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“ सुभाषित! सर्वदा ध्यानमें धरने योग्य वेदमंत्रके 
मननीय विभाग हैं। ये वेदके सारभूत भाग हैं। ये यहां 
विषयवार वर्गकरणके साथ अथके समेत दिये हैं । ळेखक, 
वक्ता, संपादक, प्रचारक, उपदेशक भादिकोके उपयोगसें 
थे अच्छी तरह भा सकते हैं। इनका वारंवार वैयक्तिक 
अथवा सामूहिक उच्चारण करनेसे करनेवालों तथा सुनने- 
वाळोंके मनोंपर बडा दृष्ट परिणाम हो सकता है इससे 
वैदिक धर्मका अच्छा प्रचारं हो सकता है भौर मानवी 
जीवनमें वैदिक धमे भानेके किये यद्द एक सुगम साधन 
द्दो सकता है । 

भागेके सुभाषितोंके प्रकरणोमें सुख्य सुभाषित और उनमें 
जो भाग वैयक्तिक अथवा सामूहिक उच्यारणमें भा सकते 
हैं, वे बताये हैं। ये सुभाषित अनेक हैं, इतने दी हें ऐसी 
बात नहीं भौर एक मंत्रके भनेक सार्थ विभाग करनेसे ये 
आर भनेक ददो सकते हैं। पाठक इनका उपयोग करते 
जायगे तो उनको इनकी उपयुक्तता विदित ददो सकती है । 


बह्म 

तृतीयेन ब्रह्मणा वावघाना! ( ०1१।१ )- तृतीय ब्रह्मः 
ज्ञानसे बढते रद्दते हैं । 

ब्रह्लेनद्‌ विद्यात्‌ तपसा विपश्चित्‌ ( ८।९।३)¬ ज्ञानी 
तपसे जाने कि यह ब्रह्म है । 

द्वा स्‌पर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्ष परि षस्व- 
जाते, तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत्ति, अनक्षन्नः 
न्यो अभि चाकशीति ( ९।९।२० ) दो उत्तम 
पंखवाछे मित्र पक्षी (जीव भोर शिव ) एक वृक्ष 
पर बैठे हैं, उनमें एक मीठा फळ खाता है, दूसरा 
न खाता हुना प्रकाशता है । 

+ 


स॒भाषित 


की 


ऋचो अक्षरे परमे व्योमन्‌, यस्मिन्देवा अधि विश्वे 
निषेदुः, यस्तन्न. वेद किरूचा करिष्यति, य 
इत्तद्विदुस्ते अमी समासते (९१०1१८ ) ¬ 
परम भाकाशमें रहनेवाळे ऋचाणोंके भक्षरोंमे सब 
देव रहते हैं। जो यदद नदीं जानता वदद ऋचासे 
क्या करेगा, जो वह जानते हैं वे उत्तम स्थानमें 
विराजते हैं । 

इन्द्र मित्र वरुणमञ्मिमाहुरथो दिव्यः स सुपण 
गरुत्मान्‌ , एक सत्‌ विप्रा बहुघा वदान्ति, 
अधि यमं मातरिश्वानमाहुः ( ९।१०।२८ ) 
एक दही सत्‌ है, उसको ज्ञानी अनेक नामोसे पुकारते 
हैं, उसको इन्दर, मित्र, वरुण, भसि, दिष्य, सुपर्ण, 
गसस्मान्‌, यम, मातरिश्वा कद्दते हैं । 


ब्रह्म श्रातियमाभोति, व्रह्लेम परमेष्ठिनम्‌ ( १०।२। 
२१ )-- ज्ञान विद्वानको प्रास करता दै, ज्ञान दी 
परमेष्ठी प्रजापतिको जानता है । 


ब्रह्म देवां अनु क्षियति, ब्रह्म दैवजनी विंशः, ब्रह्मद म- 
न्यक्षक्षत्रे, त्रह्म सत्‌ क्षत्रमुच्यते ( १०।२१२३ ) 
-- ब्रह्म देवोके साथ रद्दता हे, घद्दा दिब्य जनरूपी 
प्रजामें वसता है, बह्म दी न नाश पानेवाछा है भोर 
ब्रह्म द्वी सच्चा क्षात्र तेज है । 

ब्रह्मणा भूमिर्विद्विता ब्रह्म द्योरुत्तरा हिता । ब्रह्मेद्‌- 
मुध्चे तियेक्‌ चान्तरिक्षं व्यचो हितम्‌ ( १०।२। 
२५ )-- ब्रह्मने पृथिवी बनायी, ब्रह्मने दी चुलोक 
ऊपर रखा भौर. अन्तरिक्षमें ब्रह्म दी तिरच्छा भोर 
चारों भोर फेला है । 
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मूर्धानमस्य संसीव्याथर्वा हृदयं च यत्‌ , मस्तिष्का 
दृष्वः प्रेरयत्‌ पचमानोऽधि शीषैतः ( १०।२। 
२६) सिर भोर हृदयको योगी सीता है, भोर 
मस्तके ऊपर प्राणको चलाता हे । 

तहा अथर्वणः शिरः देबक्रोशः समुब्जितः ( १०।२। 
२७ )-- वह झथर्घाका सिर देवोंका खजाना सुर- 
क्षित है । 

स्वा दिशः पुरुष आ बभूव ( १०।२।२८ )-- सब 
दिश्नाभोमें यह पुरुष है । 

यो चै तां ब्रह्मणो वेद असृतेनापृतां पुरं, तस्मे ब्रह्म 
च ब्राह्माश्च चक्षुः प्राण प्रजा ददुः ( १०।२।२९) 
-- भम्रृतसे भवत इस ब्रह्मकी नगरीको जो जानता 
हे उसको ब्रह्म भौर अन्य देव चक्षु, प्राण (दीर्घायु) 
भोर सुप्रजा देते हैं । 

नत षत चक्षुजहाति न प्राणा जरसः पुरा, पुरं यो 
प्रह्मणा वद्‌ यस्याः पुरुष उच्यते ( १०।२।६० ) 
— जो ब्रह्मकी हक्ष नगरीको जानता है उसको न 
भांख भोर न प्राण वृद्धावस्थाके पूव छोडते हैं । 


अष्टा चक्रा नवद्वारा दवानां पूरयोध्या, तस्यां हिर 
ण्ययः कोशाः स्वगा ज्यातिषावृतः (१०।२।३१) 
= जाठ चक्र भार ना द्वार जिसमें ह एसी यह 
देवोंको नगरी है, उसमें सुवणक। खजाना, तेजसे 
भरा हुम्ला खगे ही है । 


तस्मिन्‌ हिरण्यये कोशे ऽपर त्रिप्रतिष्ठिते, तस्मिन्‌ 


यद्यक्षमास्मन्वत्‌ तद्वै घ्रह्मविदो दिदुः ( १०।२। ` 


४२ )¬ उ तेज्ञस्वी हृदयको शमे, तीन भाधारोंसे 
रहे स्थानसें ओ आारमावान्‌ पूजनीय देव है, उसको 
पद्वाज्ञानी जानते है) 
प्रचाजमानो हरिणी यशा संपरीबृतां, पुर दिर 
७ पौ अह्या विषेशापराजझिताम्‌ ( ३०२३३ ) 
¬ तेजस्वो, यशसे घिरी, मनका हरण करनेवाली 
सुवणेम्रय भपर!जित नगरीमें ब्रहम प्रवेश करता हे । 
इन सुभाषितोंसें इनसे भी छोटे टुकढे सुभाषितके समान 
डएयोगमें हाये जा सकते हैं, देखिये-- 


_ झहाणा 


1:-- ब्रद्मज्ञानसे वृद्धि प्राप्त करत हैं । 


ज्र ग्रहको जाने । 
के 


~ 
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ऋचो अक्षरे' देवा **' 
रहते हैं । 

पकं सतू-- एक सत्‌ है । 

अर्ल श्रोत्रियं आप्रोति- ज्ञान वेदके विद्ठानूको प्राप्त 
होता है । 

ब्रह्म देवां अनु क्षियाति-- ब्रह्म देघोंके साथ रहता दै । 

शिरः देवकोशः- सिर देवोंका खजाना है । 

सर्वा दिशः पुरुषः सष ।दैशार्णोस पुरुष हे । 

नवद्वारा देवानां पूः नो द्वारोंवाली देवोंकी नगरी है । 

पुरं हिरण्यया ब्रह्मा विवेशा-- सुवणेमय नगरीसें ब्रह्मा 
प्रविष्ट होता है। 

इस तरद पूर्वोक्त बढे सुभाषितोंसे ऐसे भनेक छोटे छोटे 

सुभाषित तैयार होते हैं । ये व्यक्तिशः भथवा संघशः जपे 

या भजन किये जा सकते हैं, भोर ऐस। करनेसे करनेषाळों : 

मोर सुननेवाछोंको बडा छाम दो सकता है । 


ईश्वर 

प्रपथे पथां अजनिष्ट पूषा प्रपथे दिवः प्रपथे पृथिव्याः 
( ७।१०।१ )— थुळोकके, भन्तरिक्षके, शोर एथि- 
वीके मागमें सबका पोषणकर्ता इश्वर प्रकट होत्प दै। 

उभे अभि प्रियतमे खघस्थे आ च परा च चरति: 
प्रजानन्‌ दोनों भत्यत प्रिय स्थानॉमें सबको ठीक 
तरह जानता हुभा वह ईश्वर विचरत है । 

पूषेमा आशा अनु वेद्‌ सर्वाः (७।१०।२)- सबका 
पोषणकर्ता इश्वर सब दिशा डपदिशालोंको जानता है। 

सो अस्मो अभयतमेन नेषत्‌- वह इम सबको निभ- 
यताके मागसे छे जाता है । 

स्वस्तिदा आघृणिः सबेवीरोऽप्रयुच्छन्‌ पुर पतु 
प्रजानन्‌ वह प्रभु सबका कल्याण करनेवाला, 
तेजस्वी, सबसे भिक वीर प्रमाद न करता हुभा 
हमारा नेता दो । 


निषेदुः-- वेदमंत्रके अक्षरस देव 


अभित्यं देव सवितारं ओण्योः कविक्रतुम्‌ । अर्चामि 
सत्यसचे रत्नां अभि प्रियं मतिम्‌ (७।१५।१) 
— सबको रक्षा करनेदाळ, धलोक भोर मूोकके 
डस्पाद्क, ज्ञानी भोर शुभ कर्मकर्ता, सत्यप्रेरक, रत्न, 
घारक, मनन करने योग्य भोर प्रिय उस देवको में 

पूजा करता हूं। 
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ऊवा यस्यामतिभा अदिद्युतत्‌ सर्वामानि (७।१५।२) 
--जिप्तका भपरिमित तेज उसकी भाजञानुस्तार ऊपर 
फेल रहा दे । 

हिरण्यपाणिः अमिमीत खुऋतुः कृपात्‌ खः-- उत्तम 
कम करनेवाला, सुवणके समान किरणवाला प्रभु अपने 
तेजको फेलाता है । 

सावीर्हि देव प्रथमाय पित्रे ( ७1१५३ )-- दै देव! 
प्रथम पालन करनेके लिये तुमने यह उत्पन्न किया है । 

वर्ष्माणमस्पे वरिमाणमस्मे-- इसके लिये उत्तम दे 
भौर उत्तम श्रेष्ठता दे दो | 

अशास्मभ्यं सबितर्वायाणि दिवोदिच आ छुवा भूरि 
पश्च/-- दे सबके उत्पन्नकर्ता देव | हमारे लिये 
प्रतिदिन उत्तम धन भोर बहुत पशु मिर्छे । 

दमूना देवः सविता वरेण्यो दूधद्व॒त्नं दक्ष पितृभ्य 
आयूंषि ( ७१५४ ) हे सबके उत्पादक दमनसे 
मनको स्वाधीन रखनेवाछे तू श्रेष्ठ देव ! रक्षकोंको तू 
रत्न, बळ भोर लायु देता है । 

म्रमददेन-- इसको भानंदिव रख । 

परिज्मा चित्‌ क्रमते अस्य धमेणि-- परिश्रमण करने- 
वाळा इसके भाज्ञामें रहकर भ्रमण करता है । 

तां सवितः सत्यखवां खुचित्रामाहं वृण खुमाति 
विश्ववाराम्‌ ( ७।१६।१ )-- दें सबके उत्पादक 
देव ! में सत्यकी प्रेरणा करनेवाळी विलक्षण, रक्षा 
करनेवाळी उत्तम बुद्धिको प्राप्त करता हूं । 

यामस्य कण्वो अदुहत्‌ प्रपीनां सहस्मधारां महिषों 
भगाय-- जिस सहस्र धाराक्षोंसे पुष्ट करनेवाली 
शक्तिको इसके ऐश्वयके लिये बलवान्‌ ज्ञानी दुद्धता 
है- प्राप्त करता है । 

प्रजापति जनयति प्रजा इमः (७।२०।१ )--प्रजापालक 
इश्वर इन सब प्रजाभोको उत्पन्न करता है । 

चाता दधातु सुमनस्यमानः धारक देव उत्तम मनसे 
सबका धारण कर । 

समेत विश्वे वचसा पति दिव एको विभूरतिथि- 
जनानाम्‌ (७:२२! ल चुछोकके स्वामीके पास 
सब अपनी स्तुतिसे चलो , वह एक है भोर सब जनोंका 
बद्द भतिथिवत्‌ सक्कारकै योग्य है | 


(५) 


विष्णोरडु क प्रावोचं वीर्याणि यः पार्थिवानि विममे 
रजांसि ( ७।२७।१ )-- सवेब्यापक परमास्माके 
पराक्रमोंका इम यणेन करते हैं जो प्रथ्वीपरके 
लोगॉको विशेष रीतिसे निर्माण करता है। 

यो अस्कभायदुत्तरं सघश्यं-- जिसने ऊपरका आकाश 
फेळाया है । 

यस्योरुषु त्रिषु विक्रमणेषु अधिक्षियन्ति भुवनानि 
विश्वा ( ७।२७।३ )-- जिसके तीन विक्रमसे सब 
विश्व भुवन रहते हैं । 

उरुक्षयाय नस्छृधि- हमारे विशेष निवासके लिये 
सद्दाय कर | 

विष्णुगांपा अदाभ्यः ( ७२७॥५ )-- व्यापक देव संरक्षक 
भोर न दबनेवाला है । 

तदू विष्णोः परमं पर्दै सदा पश्यन्ति सूरयः, दिवीव 
चक्षुराततम्‌ ( ७॥२७॥७ )-- वद व्यापक देवका 
परम पद है, जो ज्ञानी लोग सदा देखते हैं, जेता 
थुळोकमें सूर्य प्रकाशता दै । 

बृहस्पतिनेः परि पातु पश्चादुतोत्त रस्माद्‌ धराद घायोः 
( ७।५३।१ )-- ज्ञानपति पीछेसे, नीचेसे भौर 
ऊपरसे हमारा पापोसे. रक्षण करे। 

इन्द्रः पुरस्तादुत मध्यतो नः सखा सखिभ्यो बरीयः 
कृणोतु मित्र इन्द्र भागेसे और बीचे हमें 
मिश्रोंसे भी श्रेष्ट बनावे । 

यो अझी रुद्रो यो अप्छु अन्तयं ओषधीर्वीरुध 
आविवेश, य इमा विश्वा भुवनानि चाक्लपे 
तस्मै रुद्राय नमा अस्त्वञ्चये ( ७।९२।१)— जो 
नझ्िमे, जळोंसें, जोषधिवनस्पातियोंमें हे, जो सब 
झुवनोंको रचता है, उल भस्िस्वरूर रुद्र देवको 
नमस्कार है । 

यत्‌ परममचमं यञ्च मध्यम प्रज्ञापतिः ससूजे 
विश्वरूप, कियता स्कम्भः प्रविवेश तत्र यन्न 
प्राविशत्‌ कियत्‌ तद्‌ बभूब । ( १०।७।८ )-- 
प्रजाप।लकने उत्तम भां! मध्यम विश्वरूप निर्माण 
क्रिया, उसमें सर्वाधारने कितना प्रवेश किया छोर वद 
प्रविश नदी हुआ वद्द कितना है । 

कियता स्कम्भः प्र विवेश भूतं कियद्‌ भवि पद्न्वा- 
शये5स्य ( १०७५ )-- छर्वावार इश्वर भूत- 
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काछमे षने हुएमे कितना प्रविष्ट हुभा भौर भविष्यमें 
होनेवालेसें कितना प्रविष्ट द्वोगा। 
यद्‌ंगमरुणोत्सहस्रथा कियता स्कम्भः प्र 
चिवेश तत्र (३०।७।९)-भपने एक भंगको जिसने 
सद्धा विभक्त किया ( भोर यहद विश्व बनाया ) 
डसमें सर्वाधार कितना प्रविष्ट हुभा है ? 


यत्र लोकांश्च कोशांश्च आपो घ्र जना विदुः, असश्च 
य खञ्चान्तं स्कंभं त भ्रूहि कतमः खिदेव 
सः । ( १०।७।१० )-- जद्दो कोक, कोश, जळ हे 
चहु ब्रह्म हे ऐसा छोग जानते हैं, भसत्‌ व सत्‌ जहां 
मिला हे बह सर्वाधार है वह भत्यंत भानन्दमय है । 

यस्मिन्‌ भूमिरन्तरिक्षं द्योयैस्मिन्नध्याहिता, यत्राप्नि- 
श्चन्द्रमाः सूयो वातस्तिष्ठन्त्यार्पिताः स्कम्भं 
त राह कतमः स्विदेव सः । ( १०७१२ )-- 
जिसमें भूमि, अन्तरिक्ष, यु, भसि, चन्द्र, सबै रहे हैं 
वह सर्वाधार है, वद्दी भानन्दुमय है । 


यस्य त्रयासत्रशाइवा अंगे सव समाहिता!, स्कभं तं 
ब्रह कतमः स्विदेघ सः ( १०।७।१३)-- जिसके 
शारीरमें तत्तीस देव रहते हैं, वही सर्वाधार परमेश्वर 
अत्यंत भानन्दमय है । 

य पुरुष ब्रह्म दुः त वदुः परमाष्ठनम्‌ (१०।७।१७) 
>- ज्ञो पुरुष शरीरमें ध्रह्म जानते हैं वे परमेश्वरको 
जानते हैं । 

यो चेद्‌ परमेष्ठिनं, यश्च बेद प्रजापति, ज्येष्ठं ये 
ब्राह्मण चिदुः ते स्कभं अनुसंचिदुः (१०।७। १७) 
-- जो परमेष्टी, प्रजापति तथा ज्येष्ठ ग्रह्मको जानते 
हें वे सर्वांधारको जानते हैं | 

यस्साइचा अपातक्षन्‌ , यजुयेस्मादपाकषन्‌ , सामानि 
यस्य रोमानि, अथर्वाङ्गिरसो मुखे स्कंभं तं 
ह कतमः [स्वदेव सः ( १०।७।२०) _ जिससे 
ऋचाए हुई, यजु जिससे बने, साम जिसके लोम हैं 
भयर्वा, क्षंगिरस जिसका सुख हे, वह सर्वाधार है 
कोर बही अत्यंत झानस्दस्वरूप है । 


यष अब्ये च सवै लोकाः प्रतिष्ठिताः, स्कं 
तै बृहि कतमः स्विदेव सः (१७२२ )-. 
ड | को 


ण त ६ 


[ अथववेदके ७ से १० तक 


जिसमें वसु, रुद्र भोर भादिरय रहे हैं, भूत भविष्य ओर 
सब ठोक जह्दा रहे हैं, वह सर्वाधार परमेश्वर अत्यंत 
भानन्दमय हे। 
यस्य ज्याख्शद्दवा नाध रक्षान्त सवदा (१०।७।२३) 
-तंतील देव जिसके खजानेका रक्षण सवदा करते हैं । 
यत्र देवा ब्रह्मविदो ब्रह्म ज्येष्ठमुपासते, यो वे तान्‌ 
विद्यात्‌ प्रत्यक्षं स ब्रह्मा वेदिता स्यात्‌ 
( १०।७।२४ )-- जहां ब्रह्मज्ञानी श्रेष्ठ ब्रह्मी 
उपासना करते हैं, जो उसको प्रत्यक्ष जानता है वह 
ज्ञानी ब्रह्मा होग। । 
यस्य त्रयास्रिशद्देघा अंगे गात्रा विभेजिरे, तान्‌ 
वे त्रयखिशद्देवान्‌ पके बह्मविदो विदुः 
( १०।७।२७ )-- जिसके भंगमें तेतीस देव भवयव 
बनकर रहे हैं, उन तेतीस देवोंको भकेछे ब्रह्मज्ञानी 
जानते हैं । 
स्कस्भ लोकाः स्कम्भे तपः स्कस्भेऽध्यृतमाद्वितम्‌ 
( १०।७।२९ )-- सर्वाधार परमेश्वरे टोक, तप 
भोर ऋत रद्दा है । 
नाम नास्ना जोहवीति पुरा सूर्यात्‌ पुरोषसः। यदजः 
प्रथम संबभूव स ह तत्‌ स्वराज्यमियाय 
यस्मान्नान्यत्‌ परमस्ति भूतम्‌ । ( १०।७।३१ )- 
सूयोदयके” पूव भोर उषःकालके पूर्व जो इंश्वरका 
नाम ढेता है, जो अजन्मा भाहमा इंश्वरके साथ संगत 
होता है, उसको वह स्वराज्य प्राप्त होता है जिससे 
मणिक श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है । 
यस्य भूमिः प्रमाऽन्तरिक्षसुतोद्रम्‌, दिवं यश्चक्रे 
सुर्घानं तस्से ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः ( १०।७।३२ ) 
— साम जिसका पांव, बन्तरिक्ष उदर भोर द्य मस्तक 
हे, उस श्रेष्ठ ब्रह्मके लिये मेरा नमस्कार दो | 
यस्य सूयश्चश्षुः चन्द्रमाश्च प॒नणेवः, अञ्चि यश्चक्र 
आस्य तस्स ज्यष्ठाय त्रह्मण नमः ( १०।७।३३) 
“जिसका सूयं पुक आँख है, भोर चन्द्र दूसरा 


आंख हे, अभि जिसका सुख हे, उस श्रेष्ठ ब्रह्मके लिये 
नमस्कार करता हू । 

यस्य बातः प्राणापानो चक्षुरेगिरसो 5 भवन्‌, दिशो 
यश्चक्रं प्रशाना; तस्मे ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः. 


( ३०७३४ ) वायु” जिसके प्राण झपान हे, 


ji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


कि भै त त ण 


हा 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


गण्डांका परिचय ] 


भागेरस जिसके भाख हे, दिशाएं जिसके ज्ञानलाधन 
( कान ) हैं उस श्रेष्ठ ब्रह्मके लिये मेरा प्रणाम है । 


स्कस्भो दाधार द्यावापराथेबी उभे इमे स्कम्भो 
दाधार उर्वन्तरिक्षम्‌ । स्कर्भो दाधार प्रदेश: 
षडुचीः स्कम्भ इदं विश्वं भुवनमा विवेश 
(१०।७।३५) सर्वाधार परमेश्वरने थ, पृथिवी, बडा 
अन्तरिक्ष, छः दिशा-उपदिशाएं, धारण की हैं, वही 
सर्वाधार इस भुवनसें व्यापक है । 


महद्यक्षं भुवनस्य मध्ये तपसि क्रान्तं सलिलस्य 
पृष्ठ, तास्सन्‌ भ्रयन्तय उ क च दवाः, वक्षस्य 
स्कन्धः परित इव शाखाः ( १०।७।३८ )-- बडा 
पूजनीय देव सुवनके मध्यमें है, तापमें वह क्रान्ति 
करता हे, भोर वद्द जळके एष्ठभागमें भी है, उसीके 
भाश्रयसे सब देव रद्दत हैँ । जैसे वुक्षके भाश्रयसे 
उसकी शाखाएं रहती हैं । 
स्मे हस्ताभ्यां पादामभ्या वाचा श्रात्रण चक्षुषा, 
यस्म द्वाः सदा वाळ प्रयच्छान्त विमिते५ 
गमत सकभ त बराह कतम! एास्चद्च सः 
( १०।७।३९ )-- जिस भपरिमितके लिये सष देव 
अपने हाथों, पावों, वाचा, कान भोर भांखसे भपरि- 
मित बलि देते हैं, वद्द सर्वाधार परमेश्वर है, वद्द 
अत्यंत भानन्दुमय हे । 
अप तस्य हतं तमो, व्यावृत्तः स पाप्मना, सर्वाणि 
तस्मिन्‌ ज्योतींषि यानि त्रीणि प्रज्ञापतौ 


( १०।७।४० ) उसका भन्धकार दूर हुआ, पापसे , 


वद्द दूर हो चुका, प्रजापतिमें जो तीन ज्योतियां हैं 
वे उसमें होती हैं ।. 

यो भूतं च भव्यं च सर्व यश्चाथितिष्ठति, स्वर्यस्य च 
कवलं तस्मे ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः ( १०।८।१ )- 
जे भूत भोर भविष्य सबका भघिष्ठाता है, जिक्षका 
प्रकाश स्वरूप हे, उस श्रेष्ठ ब्रह्मके लिये नमस्कार है । 


एकचक्र चतत एकनाम सहस्नाक्षर प्र पुरा [न पश्चा, 
अधन वचश्च सुचच जजान यद्स्याध क तद भूच 
( १०।८।७ )-- एक चक्र है, उसकी एक नामि है, 
हजार भारे हैं, वे भागे-पीछे होत हैं। आधेसे सब 
सुवन बना है, जो दूसरा अर्घ हे वद कहां हे ? 


तियेग्बिलश्वमंस ऊध्वेबुधः तस्मिन्‌ यशो निहित 
विश्वरूपं, तत्रात ऋषयः सघ साकं ये अस्य 
गोपा महतो बभूबुः ( १०८९ )-- तिरा 
- सुखवाला एक छोटा है, उसका नीचेका भाग ऊपर 
है, उसमें विश्वरूप यश हे, वहां सात ऋषि रद्दते हैं 
चे इस मद्दान्‌फे रक्षक हैं । 
प्रजापतिश्चरति गर्भ अन्तः, अजायम्रानो वहुधा 
चि जायते ( १०।८।१३ )-- प्रजापति गर्भमें संचार 
करता हे, न जन्मनेवाळा भनेक प्रकारसे जन्मता है । 
पश्यन्ति सर्वे चश्चुषा न सर्वे मनसा विदुः (१०1८1५४) 
--सब भांखसे देखते हैं, पर सब मनसे नहीं जानते । 
यतः सूयं उदेति, अस्तं यत्र च गच्छति, तदेव 
मन्येऽहं ज्येष्ठं तदु नात्येति कि चन (१०।८।१६) 
--जहांसे सूयं उदय दोता हे भोर जद्दा भस्त होता 
हे, में जानता हुँ कि वही श्रेष्ठ है भोर उसका भति- 
क्रमण कोइ कर नहीं सकता 1 
इयं कल्याण्यजरा मत्येस्यासुता गृहे ( १०।८।२६ )- 
यह कल्याण करनेवाळी मत्येके घरमें भमर देवता है। 
एको ह देवो मनसि प्रविष्टः प्रथमो जातः स उ गर्भे 
अन्तः ( १०।८।२८ ) एक देव मनें प्रविष्ट 
दोकर रद्दा है, वह एक वार जन्मा, पर वद्द फिर 
गभमें भाया दै । 
पूर्णात्‌ पूणमुद्चति पूर्ण पूर्णेन सिच्यते, उतो तदद्य 
विद्याम यतस्तत्परिषिंच्यते ( १०।८।२९ )-- 
पूणेसे पूर्ण बाहर भाता हे, पूर्णसे पूर्ण सींचा जाता है, 
भब भाज दम वइ जाने कि जहाँसे वह खींचा 
जाता है। 
अन्ति सन्तं न जह्दाति अन्ति संतं न पइयति 
(१०।८।३२ )-- पास दोनेपर वह छोड़ता नहीं 
पास ददोनेपर भी वह दीखता नहीं | 


देषस्य पहय काव्यं न ममार न जीयति-- देवका 


काब्य देखो, वद्द मरता नहीं भोर न वदद जीणे 
होता है । 

यो विद्यास्सूत्रं वितत, यस्मिक्षाता! प्रजा इमाः । सञ्च 
सू्स्य यो विद्यात्‌ सविद्याद्‌ ब्राह्मणं महत्‌ 
( १०।८।३७)-— जो फेछा हुमा धागा जानता 
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है, जिसमें ये सब प्रजा पिरोयी है । सूत्रका सूत्र जो 
जानता है वह बड़ा ब्रह्म जानता है । 

वेदाहं सूत्र विततं यस्मिन्नोताः प्रजा इमाः, सूत्रं 
सूत्रस्याह वेदाथो यद्‌ ब्राह्मण महत्‌ ( १०।८। 
३८ )-- में फळा हुभा सूत्र जानता हूं जिसमें सब 
प्रजा प्रोयी है, सत्रका सत्र में जानता हूं जो बडा 
ब्रह्म है । 

पुण्डरीके नवद्वारं त्रिभियुणभिराबृत, तस्मिन्‌ 
यद्यक्षम।त्मन्वत्‌ तद्वै त्रह्मविदा विदुः ( १०।८। 
४३ )-- नौ द्वारोंवाळा कमल है, तीन गुणोंसे बद 
दरा है, उसमें पूजनीय देव है, उसे ब्रह्मज्ञानी 
जानते हैं । 

इन सुभाषितोंसे छोटे सुभाषित बनते हैं वद्द देखिये-- 


स्वस्तिदा "'सर्ववीरः-- सबमें वीर कल्याण करता हे । 
अर्चामि सत्यसदे-- सत प्रेरककी पूजा करता हूं । 
ऊर्ध्वा यस्यामतिभा- जिप्रका भपरिमित तेज उपर 
फेछा है । 
सुक्रतुः कपात्‌ स्वः उत्तम कमे करनेवाला प्रभु भपने 
तेजको फछाता हे । 
चरिमाणमस्मे- इस प्रभुक्रो श्रेष्ठता हे । 
देव! सचिता'`-द्धद्र्त्नं- सबको प्रसवनेवाला देव 
रत्नोंको देता है ।. 
_ अहु बणे सुमति में उत्तम मति प्राप्त करता हूं । 
> प्रजापतिजेनयात प्रजाः ईश्वर प्रजा उत्पन्न करता है। 
घाता दघातु-- धारक देव सबको धारण करे । 
एको विभूः एक ही ब्यापक देव है । 
।विष्णोनं क॑ प्रावोचं वीर्याणि व्यापक इश्वरके पराक्रम 


ब्यापक देवका श्रेष्ठ स्थान हे । 
। देव हमारा रक्षण करे । 


[ अथवंचेद्के ७ से १० तक 


कतमः स्विदेव सः-- घइ परमेश्वर भत्यंत भानंदपूणे है) 

यस्य अयास्रिशद्देवा अंगे सवे समाहिताः-- तेतीस 
देव जिसके भंगोंमें रदे हैं । 

परुषे ब्रह्म विदः मानव शरीरमें ब्रह्म जानते हैं । 

ब्रह्मा वेदिता स्यात्‌ बरह्मा ज्ञाता होता है। 

नाम नाम्ना जोहवीति- नाम जो ळेता हैं, नामजप 
करता है । 

यस्य सूयश्चक्षुः-- सूये जिसका भांख है । 

अञ्चि यश्चक्र आस्यं-- भग्निको जिसने सुख बनाया है। 

मद्दद्यक्षं भवनस्य मध्ये सुवनके मध्यमें बडा पूज्य 
देव हे । 

अप तस्य हतं तमः-- उसका भज्ञान दूर हुआ । 

तस्मे ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः-- उस श्रेष्ठ ब्रह्मके छिये 
नमस्कार हे । 

विश्वं भवने जजान~ वह सब सुवनोंको उत्पन्न करता है । 

प्रजापतिश्चरति गर्भ-- इश्वर सबके गर्भे विचरता हे । 


न सवे मनसा चिदु: मनसे सब ठीक तरह जानते 


नहीं । 

तदु नात्येति कश्चन डस प्रभुरा कोई भतिक्रमण 
नहीं करता। 

मत्येस्यासुता गृहे मत्यके घरमे ( शरीरमें ) यद्व अमर 
रहता है। 


एको ह देवो मनसि प्रविष्टः- एक देव मनके भन्दुर हे। 

पूर्णात्पूणे उद्चति-- पूणेसे पूण उत्पन्न होता है । 

अन्ति सन्त न पश्यति-- पाप द्दोनेपर भी ( प्रभुको ) 
देखता नहीं । 

देवस्य पय काव्य देवक यहद काब्य देखो । 

यक्षमान्वत्‌-- नाध्मावान्‌ देव हौ पूजनीय हे । 

ब्राह्मणे महत्‌ ब्रह्म सबसे बडा हे । 

सूनरं वितत एक सूत्र सर्वत्र फैछ। है ( वह ब्रह्म हे )। 

यस्मिन्ञोताः प्रजाः जिसमें यह सब प्रजा प्रोयी है। 

न ममार, न जीर्यति वदद मरता नहीं, भोर जीण 
नहीं होता । 

प्रथमो जातः वह (प्रभ ) सबसे पहिले प्रकट हुआ हे । 

इयं कल्याणी अजरा यहद ( प्रभुशक्ति) कल्याण 

करनेवाली मौर जीणे न दोनेवाळी है । 


Mu. An eGangotri Initiative 


enero 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


काण्डोंका परिचय ] 


इस तरह छोट सुभाषित ऊपर दिय बढ़ सुभाषितोंसे 
बनत हें । जो व्यत्तिशः या संघशः बोछनेके योग्य हैं । 
पाठक इनको वारंवार पढ कर देखें | इस तरह वारंवार 
करनेसे जो बोळनेवालोंके मनपर अपूव परिणाम होता है 


वह विशेष महुश्वका है | करनेवालोंको दी इतका भनुभव 
हो सकता है । 


दीघोयु 

दीघेमायुः रुणातु म ( ७।३३।१ ) वह मेरी दोघं 
भायु करे । 

जे मायमझिः खिञ्चतु प्रजया च धनेन च दीघमायुः 
कृणोतु मे ( ७।३४।१ )-- यह आशि मुझे प्रजा णोर 
धनसे युक्त करे भोर मेरी दीधे भायु करें । 

प्रत्योष्दतामश्विना खुत्युसस्मद्‌ देवानामम्ने भिषजा 
शचीभिः ( ७।५५।१ ) हे देवोंके वेद्यो भश्विना ! 
अपनी शक्तियोंसे इससे मृत्युको दूर करो । 


यमस्य `` अभिशस्तेरमुञ्चः यमके यातनाभोंसे युक्त 
कर । 


शर्त जीव शरदो वर्धमानः ( ७।५५।२ ) - षढता हुभा 
सौ वषे जीवो । 

आयुर्यत्ते अतिह्वितं पराचेरपानः प्राणः पुनरा 
तावितां- विरोधी कारणॉसे जो तुम्हारी भायु घट 
गयी हे, उस श्थानपर प्राण भोर भपान पुनः संचार 
कर | 

ममं प्राणो हासीन्मा अपानोऽवहाय परा गात्‌ 
(७५५४ )-- प्राण भोर अपान इसे छोड़कर न 
चला जावे । | 

सप्तर्षिभ्य पनं परि ददामि त एनं स्वस्ति जरसे 
वदन्तु सधर्षियोको में इसे देता हूं वे इसको 
कल्याण करके धृद्धाक्स्थातक ले जांय । 

प्र वितं प्राणापानावनड्वाद्दाबिव वज्ज, अयं 
जरिम्णः शेवघिररिष्ट इइ वधताम्‌ 
( ७५५५ )— जैसे बेळ गोशाळामें घुसते हैं वैसे 
प्राण नपना इसमें घुमें। यद्द वाधक्यका खजाना हे । 
यह विनष्ट न होकरयढे। - ॥ 

आ ते प्राणं सुवामास परा यक्ष्म सुवामि ते (०।५५।६) 
__तेरे भन्द्र प्राणको प्रेरता हू, और रोगको दूर 
करता हूं । 

२ [अथ. प. भा. ३ |] 


(९) 


अन्तकाय सृत्यच नमः, प्राणा अपाना इह त रम: 
न्ताम्‌ ( ८।१।१ )-- अन्त करनेवाले मृत्युको 
नमस्कार है, प्राण क्षार अपान तेरे शरीरमें यहां 
रमते रह । 

हृहायमस्तु पुरुषः सहासुना-- यद पुरुष यहां प्राणके 
साथ रहे । 

इह ते$सुरिद्द प्राणः इहायुरिद्द त मनः ( ८।१।३ )- 
यहां तेरा प्राण, तेरी भायु ओर यां तेरा मन रम। 

उत्क्रामातः पुरुष माव पत्थाः ( ८।१'४ )-- दै पुरुष ! 
वू ऊपर चढ, मत गिर जा । 

सृत्योः पड्वी शमवमुञ्चमानः- रुस्युके पाश तोड दो; 

मा च्छत्था अस्मालोकात्‌- इसत लोकसे दूर न हो | 

वां सृत्युदंयतां मा प्र मेष्टाः ( ८।१।५ )-- तेरे ऊपर 
सत्यु दया करे, मत मर जा। 

उद्यानं ते पुरुष नावयाने ( ८।१।६ )-- दे पुरुष | तरी 
उन्नति हो, भवनति न द्वो । 

ते जीवातु दक्षताति कृणामि- तुझ जोवन भोर 
दक्षता करता हू । 

आ हि रोहेमममृतं सुखं रथं इस सुखदायी रथपर 
खढ । 


NTN 


अथ जिवोरविदथमा वदासि- भोर बृद्ध होकर ज्ञानका 
उपदेश देगा । 

मा त मनस्तत्र गान्‌, मा तिरो भूः ( ८।१।७ )-- 
तेरा मन निषिद्ध मागेसे न जावे, गुप्त, न काम 
करनेवाला न बने । 

मा जीवेभ्यः प्र मद्‌ः-- जीर्वोके लिये प्रमाद न कर । 

मानु गाः पितृन्‌ पितरोंक पीछे न जा । 

विश्वे देवा अभि रक्षन्तु त्वेद-- सब देव यहां तेरी 


सुरक्षा करें । 

मा गतानामा दीघीथाः ( ८।१।८ )-- मरे हुओंका 
शोक न कर। 

आ रोह तमसा ज्योतिरेद्धि-- यहाँ भा ओर भन्धरेसे 
प्रकाषापर चढ़ । 


मैतं पन्थामनु गा, भीम पषः ( ८।१।१० ) इश 
मागंसे न जा, यहु भयंकर मागं है | 
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तम एतत्‌ पुरुष, मा प्र पत्था, भयं परस्तादभयं त 
अर्घाक्‌- यह भन्धकार है, हे मनुष्य | इससे न 
जा, परे भय है, उरे भभय है । 

च्छिद्यमाना जरदष्टिरस्तु ते ( ८।२।१ )- भवि 

च्छिन्न वृद्धावस्था तुझे प्राप्त हो । ( तू दीर्घायु हो ) 

असुं त आयुः पुनरा भरामि तेरे भन्द्र प्राण और 
भायुको पुनः भर देता हूं । 

रजस्तमो मोप गा:-_ रज भोर तमके पास न जा । 

मा प्र मेष्ठाः मत मर जा। 

ज्ञीवतां ज्योतिरभ्येह्यवङ्‌ ( ८।२।२ )-- जीवितोकी 
उपोतिको इस भोरसे प्राप्त हो । 

५ इरामि शतशारदाय-- तुझे सो वषोकी भायुको 
' तत कराता हू । 

अवमुश्वन्‌ मृत्युपाश्ानशास्त-- झ्स्युपाशों भोर 
अप्रास्तताको दूर हटाता हू । 

शाघीय आयः प्रतरं ते दघाम्रि- में तेरे लिये दीषं 
भायु भघिक दोघ करके देता हू । 

बातात्‌ ते प्राणमबिदम्‌ ( ८।२।३ )-- वायुखे तेरे 
छिये प्राण लप॑ण करता हुं । 

सूर्याश्यक्षु रद्द तव- सूयेसे तेरा भख में प्राप्त कराता हू । 

यक्ष मनस्त्वाय तद्‌ घारयामि- जो तेरा मन हे वह 

समे में धारण कराता हूं । 
सं वित्स्वाङ्ञेषेद जिहयालपन-- जिह्वासे ब्द बोळ 
शोर अपने अगोंले संयुक्त हो । 
नमस्ते सत्या चश्चुघे नमः प्राणाय तेऽकरम्‌ (८१२।४) 
--हे खस्यो ! तेरे लांखके किये नमस्कार करता हूं 
तथा हेरे प्राणको नमन करता हूं । 
अयं जीवतु, मा मस्त ( ८।२।५ )-- यह मनुष्य जोवे, 
न सरे। 
इमं समीरयासस्थि-- इसको में सजीव करता हू । 
कणाम्यस्ते भेषञ्जम्‌- इसको सें लौदथ तेयार करके 
.. देता है। 
सत्यो मा पुरुषे वघीः-- हे सुध्यो ! इस पुरुषको मत 
जोवन्तीमाषधीमह, जायमाणां 


| सहस्वतीमिह हुवेऽस्मा अरिष्ता 
51२1 2-- इसको सुख प्राप्त हो इसलिये 


——— 


[ अथत्रचेद्‌ के ७ से १० तक 


जीबन देनेवाली, हानि न करनेवाली, रक्षा छरने' 
बाळी, रोग इटानेवाळी, भोर बल बढानेवाली 
भोषधिको में देता हूं । 

अघि ब्रूहि ( ८।२।७ )-- भच्छा बोळ, 

मा रभ्थाः- बुरा बर्ताव न कर, 

सृञ्जेमं-- इसको छोड, ( इसको न मार ) 

तवैव सन्त्लवेद्वाया इहास्तु-- तेरा होकर पूर्ण लायुतक 
यहद यहां र्वे । 

भवाशवों सडत, शमे यच्छतं - हे सृष्टिकर्ता और 
संहारकर्ता ! इसको सुखी करो, इसको भानन्द दो.। 


अपसिध्य दुरित घत्तमायुः- पाप दूर करके इसको 
दीर्घायु दो 


अस्मे मृत्या अघि ब्रृद्दि ( 41२1८ )- दे स्रृत्यो | इसको 
भाशीर्वाद्‌ दो । 

एम दयस्व इसपर दया कर । 

उद्तिऽयमेतु- यद्द ऊपर उठे भोर चलने छगे । 

अरिष्टः खर्वागः सुश्रत्‌ जरसा शातहायन आत्मना 
सुजमइनुताम्‌- यह पीडार|हित, सवे नवयवॉसे 
युक्त, कानोंसे उत्तम बाते सुननेवाळा, बुद्ध होकर 
सो घषंतक जीनेवाळा, अपनी शक्तिसे भपने भोग 
प्राप्त करें । 


देवानां हेतिः परि त्या ड्ृणकतु ( ८।२।९ )-- देवो 


झरत तुझसे दूर रद्द । 

पारयामि त्वा रजसः--रजोगुणसे में तुझे पार करता हुँ । 

उस्वा मृत्यो रपीपेरम्‌- तुश स॒त्युखे दूर किया हे । 

जीवातवे ते परिधि दधामि दीघ जीवनके छिये 
तेरी मर्यादाःमें जारण करता हूं । 

पथ इमं तस्माद्‌ रक्षन्तो श्रह्मात्ले बमं ऊण्मासि 
९ 2।२।१० )-- उस सत्युके मागेसे इसकी सुरक्षा 
“करके, इसके किये इभ जानका कवच करते हैं | 

कृणोमि ते प्राजांपानौ जरा मृत्युं दोधमायः स्वस्ति 
(८।२।११ )-- मैं तेरे छिये प्राण, भपान वृद्धा 

. बस्थाके पात्‌ सत्य हो ऐसा कश्याणपूण दीर्घाय 

करता हूं । 

चवस्वतेन प्रहितान्‌ यमद्तांश्चरतोऽप सेधामिं 
स्तत्रोन्‌ बेवस्बतने भेजे सब यमदूर्तोको में दूर 


९ ५६ | 
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आरादराति निऋति परो ग्राहि क्रव्याद्‌? पिशाचान्‌, 
रक्षो यत्‌ सब दुभूत तत्‌ तम इवाप हन्मासे 
( ८।२।१२ ) त्रु, दुर्गेति, रोग, मांशभक्षक 
जन्तु, रक्त पीनेत्राळे जन्तु, तथा जो कुछ बुरा हे वह 
सब भन्धकारके समान में दूर करता हूं । 


यथा न रिष्या अमुतः सजूरसस्तत्ते कृणोमि, तदु 
ते ससृध्यताम्‌ ( ८।२।१३ )-- जिससे शमर 
होकर तू नहीं मरेगा, वेला जीवित रद्द, यह तेरा 
जीवन समृद्ध हो । 

शिवे ते स्तां द्यावापृथिघी असंतापे अभिश्रियो— 
तेरे लिये यु भोर प्राथिवी संताप न दें भोर श्री देने- 
वाळे हों । 

झां ते सूये आ तपतु-- ( ८।२।१४ )-- सूयं तेरे छिये 
सुखदायक रीतिसे तपे । 

शं वातो वातु ते हृदे तेरे हृदयको भानन्द देता हुभा 
वायु बच्दे । 

शिवा अभि रक्षन्तु त्वापो दिव्या पयस्वती:-- 
बृष्टिसे प्राछ जळ तथा एथ्वीपर बद्दनेवाळा जळ तुझे 
सुखदायी हो । 

यत्‌ ते वाखः परिधानं यां नीवि कृणुषे त्वं, शिव 
ते तन्बे तत्‌ कृण्मः संस्पशेऽदूक्णमस्तु ते 
( ८।२।१६ )-- जो तू वस्थ पहनता है, जो कमर 
पर ळपेटता है, वह तेरे ळिये कल्याण देनेवाळ। दो, 
स्पशेमें वह ख़रंदरा होकर न चूम । 


` यत्‌ छुरेण मचेयता सुतेजसा वक्ता वपसि केशइमश्चु, 


शुभं सुखं, मा न आयुः प्र मोषीः ( ८।२।१७ )- 
जो तू नापित स्वच्छता .करनेवाळे तेज भारवाछे छुरेसे 
जो बालों भोर मूंछोंका मुण्डन करता है, उससे तेरा 
सुख सुन्दर होता है, पर तू हमारी भायुको नष्ट न 
क्रो । 
यद्क्षालि यत्‌ पिबसि धान्यं कृष्याः पयः, यदाद्यं 
यद्नाद्यं सर्व ते अन्नं अविषं रुणोमि ( ८।२। 
१९ )-- जो'त्‌ खाता है, जो पीता हे, कृषीसे धान्य 
खाता भोर दूध पीता हे, वह खाद्य भोर पेय भर्थात्‌ 
सब. तेरा अन्न में विषरद्वित करता हू । 
अरायेभ्यो [जिघत्खुभ्य इमं मे परि रक्षत ( ८।२।२० ) 
क 


र (११) 


~ \ हाट 


— दुष्ट ईखकॉसे इस मनुष्यकी सुरक्षा चारों 
भोरखे करो | 
शातं तेऽयुतं हायनान्‌ द्वे युगे त्रीणि चत्वारि कृण्मः 
(८।२।२१ )— तेरी सौ वर्षकी भायु जिसमें [दिन- 
रात्रक्का युराळ, सर्दी-गर्मी-बृष्टि ये तीन काळ भार 
बाळ्य-तारुण्य-षुद्ध भौर जराग्रस्तता ये चार भव- 
स्थाएं तुझे सुखदायW हों । 
शरदे त्वा हेमन्ताय वसन्ताय ग्रीष्माय परि दासि, 
वर्षाणि तुभ्यं स्योनानि येषु वर्धन्त ओषधीः 
(-।२।२२ )-- तेरे लिये वसन्त, प्रीष्म, शरद, हेमन्त 
ये ऋतु सुखदायी हों, जिनमें णोषधियां बढती हैं बह 
वर्षा ऋतु भी सुखदायी हो । 
मृत्यरीशे द्विपदां, स्ृत्युरीश चतुष्पदां, तस्मात्‌ 
स्वां स्त्योर्गोपतेः उद्धरामि, स मा बिभेः 
( ८१२३ )-- द्विपद भौर चतुष्पादोपर मृत्युका 
स्वामित्व है, उस मृत्युसे तुझे में ऊपर डठाता हुँ, 
वह तू मृतयुखे मत डर । 
खोऽरिष्ट न मरिष्यालि, न मरिष्बसि, ना बिभेः 
( ८।२।२४ )-- द्वे गहिंघित मनुष्य ! तू नहीं मरेगा, 
नहीं मरेगा, डर मत | 
त वे तत्र ख्रियन्ते-- वह नहीं मरते ( दीर्ध जीवन श्राप 
करते हैं । ) 
नो यन्त्यघम तम्ः-- हीन भन्धेरेमें भी नहीं जात (सदा 
प्रकाशमें ही रहते हैं । ) 
सर्वा वै तत्र जीवति `"' यत्रेदं ब्रह्म क्रीयते परिधि- 
जींबनाय कम्‌ (41२।२५)-- वहा सब जीवित 
रहते हैं “° जहां यद् ज्ञान भोर दीघं जीवनके लिये 
सुखदायी ( यज्ञमागेका णनुष्ठान ) किया जाता है । 
परि त्वा पातु सम्रानेभ्योऽभिचारात्‌ सबन्धुभ्यः 
(८।२।२६)— समान ढोगोसे नौर बांधरवोसे दोने- 
वाळी हिंखासे तेरा रक्षण होव । 
अमरञ्रिभेवाऽमृतोऽतिज्जीबो, मा ते दासिषुरसवः 
शरीरम्‌ - भमर बन, क्षीण न हो, दीषेजीवी हो, 
तेरे प्राण तेरे शरीरको न छोड । 
ये मृत्यव एकशतं या नाष्ट्रा अतितार्या', मुञ्चन्तु 
तस्मात्‌ त्वां देवा (८।२।२७ )— जो सो रूध्यु 
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हे, जो जाश करनेके हेतु हैं, उप मत्युसे देव 
तुम्हारी मुक्ति करें। 

अग्नेः शरीरमास पारयिष्णु ( ८।२।२८)-- 
पार करनेवाला भम्षिका शरीर हो । 

रक्षाहासि सपत्नहा-- तू रोगकामिका नाशक हो, 
शबत्रका नाश करनेवाछा दो । 

अमीवचातनः-- तू रोगोंको दूर करनेवाळा है । 


इनसे छोटे सुभाषित क्षत्यंत उपयोगी कसे बनते हैं वह 
देखिये-- 


तू दुःख से 


दोघेमायुः कृणोतु मे-- मेरी आयु दीघ करे । 
प्रत्याहतां '-' सत्युमस्सत-- इससे सत्युको दूर करो । 
अभिशस्तेरमुञ्च:-- छृशोंसे बचाभो । 
शर्त जीव शरद्‌ः-- सो वषं जीवित रहे। 
अपानः प्राणः पुनरा तावितां- भपाय भोर प्राण 
पुन: यहां भाषे । 
समं प्राणो हासीत्‌- इसको प्राण न छोडे । 
त एनं स्वस्ति जरसे हवन्तु— वे इससे सुखपूवेक बृद्ध 
भउस्थातक ले जाय 
परा यक्ष्मं सुवामि ते- तेरे रोगको दूर करता हूं । 
प्राणा अपाना इह ते ररुन्ताँ-- तेरे प्राण, अपान यहां रमें। 
अयमस्त पुरुषः सह। लुन। - प्राणके साथ यह पुरुष रह । 
इह्‌ प्राण:-- यहां तेरा प्राण २हे । 
इह आयुः- यहां तेरी आयु रहे । 
“हत मनः-- यह) तेरा मन रहे । 
उत्क्राम थतः - यहां उच्चत हो । 
माव पत्था: मत गिर ज्ञा । 
सुत्योःपड्वीशमवप्तुक्चमानः-- म॒स्युक। याश छोड दे । 
उद्यान ते पुरुष- ३ मनुष्य ! तेरा ऊंचा उत्थान हो । 
मात मनस्तत्र गातु-- तरा मन बुरे मागसे न जावे । 
आरोह तमसः-- भन्धकारसे ऊपर डठ। 
ज्योतिरोहि-- प्रकाशको प्राप्त कर । 
भये परस्तात्‌ दूरसे भय हे । 
अभय ते अर्चाक-- तेरे समीप निभयत। है , 


4 मोप [र 


तमा मोप गा _ अंधकोरको न प्राप्त हो । 


. जीवतां ज्यातिरभ्येहि-- जीवितोंडी ज्योति को पाप्त हो । 


शा ।त। प्राण-- बायुसे प्राण प्राप्त हो । 


[ अथवेवेद्के ७ से १० तक 


सूर्याच्यक्षु!-- सेयसे भाँख प्राप्त हो । 

अयं जीवतु-- यह जीवित रहे । 

शर्म यच्छतं - सुख प्राप्त हो । 

घत्तम्ायुः-- दोघं आय हो । 

जरसा शतहायनः-- वृद्ध द्वोकर सौ वष जीवित रहे । 

ब्रह्मास्मे वर्म कृण्मसि ज्ञानका कवच इसके छिषे 
करता हूँ । 

दीघमायुः स्वस्ति सुखले दीं भायु हो । 

यमदूतांश्वरतोऽप सेधामि सर्चान्‌-- सब यमदूतोंो 
में दूर करता हूं । 

असत: सजुरसः-- त्‌ भमर रद्देगा । 

आभ रक्षन्तु त्वापः जळ तरा रक्षण कर | 

चर्षणि तुभ्यं स्योनानि-- वष तुम्हारे लिये कल्याण- 
मय हों | 

न मरिष्यसि मा बिभेः तू मरेगा नहीं, मत खर | 

अमम्रिभव-- न मरनेवाछा बन, 

अम्मुतो $ति जीव!-- भमर भौर दीर्घजीवी हो । 


इस तरद्द ये छोटे सभाषित हैं | घरमें कोई बीमार हो, 
उसको उत्साह देनेके लिये ये सुभाषित अप्यत उपयोगी 
हैं। रोगी स्वयं इनको बोळे थथवा उनके लिये दूसरा 
कोई बोळे । रोगी बिस्तरेपर पड़े पड ' दाघेपायुः रुणातु 
मे! -' इश्वर मेरी दीघं भायु करे | ? ऐसा वारंवार बोछ- 
नेसे, इश्वर सहायक होता हे भोर उसके भन्दरकी प्राण- 
शक्ति तेजोमयी होकर, वह नीरोग होकर रोगमुक्त होता है, 
अर्थात्‌ दोघे भायु प्राप्त करता है । ऐसा णनुभव भनेक वार 
लिया दै । 

दूसरे लोग बोलनेवाले हों, तो रोगीके शरीरपरसै प्रेमसे 
अपना हाथ घुपाकर-- 
परा यक्ष्म सुवामि ते-- रा रोग में दूर करता हूं । 
मेमं प्राणो हासीत्‌-- इसको प्राण न छोडे | 
जीवतां ज्योतिरभ्येहि-- जीबितोंके तजको प्राप्त हो । 

ये सत्र यवा ऐसे भाववाले मंत्र बोले जांय, तो निः- 
नेप जस रोगीको भारोग्य प्राप्त होता है। वाचक मंत्रके 
अर्थका विच र करे जोर विश्वप्रेममय अपना मन बनाकर 
डक्त मंत्रोक। प्रयोग करें। प्रयोग करनेके समय रोगीका 
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विश्वास हो भोर प्रयोग करनेवालेका मन प्रेमसे भरा हो, 
तो सत्वर यश प्राप्त होता है । 
पाठक इसका झनुअव ले । मनसे अविश्वास या उपद्दा- 
सका भाव न हो । 
रक्षण 

विश्वा अमीवाः प्रसुञ्चन्‌ माचुषीभि शिवाभिः परि 
पाहि नो गयम्‌ ( ७।८९।१ )-- सब रोग दूर कर, 
झोर मानवी कल्याणोके साध हमारे घरका रक्षण कर! 

स्क खंशाय, पविमिन्द्र तिग्मे, वि शत्रन ताढि, 
वि मघा नुदस्व (७८९३ )-- बाणको भोर 
बञ्रको तोक्षण कर, झत्रुओंको ताडन कर भौर हिंत- 
कोको भगा दे । 

रक्षन्तु त्वाञ्चयो ये अप्स्वन्तः ( ८।१।११ ) जर्कोसैँ 
रद्वनेवाळे भग्नि तेरी रक्षा कर । 

रक्षतु त्वा मनुष्या यमिन्घते-- मनुष्य जिसको प्रदीक् 

: करते दें वह भग्नि मेरी रक्षा कर । 

वेश्वानरो रक्षतु त्वा जातवेदाः विश्वका नेता जा" 
वेद भाग्ने तेरी रक्षा कर । 

दिव्यस्त्वा मा प्र घाग्‌ विद्युता सह-- बिजलीके साथ 
दिव्य भन्नि तुझ न जलावे । 

रक्षलुत्वा यो रक्षतु प्रथिवी सूर्यश्च त्वा रक्षतां चन्द्रः 
माश्च, अन्तरिक्षं रक्षतु देवहेत्याः ( ४।१।१२ ) 
--थु, अन्तरिक्ष, पृथिवी, सूये भौर चन्द्र तेरा 
रक्षण करें। 

योघश्च त्वा प्रतबोघश्च रक्षतां ( ८।१'१३ )~ ज्ञान 
भोर विज्ञान तेरी रक्षा करें । 

अस्त्रप्रश्च त्वानवद्राणश्चः रक्षतां स्फूर्ति भोर न 
भ।गना तेरी रक्षा करें । 

गोपांश्च त्वा जाणृविश्च रक्षताम्‌ रक्षक भोर जाग- 
नेवाला तेरा रक्षण करें । 

त त्वा रक्षन्तु ( ८।१।१४ )-- वे तेरी रक्षा करें । 

ते त्वा गोपायन्त-- वे तेरा पालन करें । 

तेभ्यो नमः; ठभ्यः स्वाहा- उनको प्रणामे, उनके 
लिये भपण । 

मा त्वा प्राणो बलं हासीत्‌ ( ८।१।१५ )-- प्राण तेरे 
लिये बल न छोड़े । 
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अरु तेऽनु ह्वयामसि तेरे प्राणशो अघुकूल करतें हैं । 

मा त्वा जम्भः खंहनुर्मा तमो विदन्‌ ( ८101१६ )- 
विनाशक, घातक तथा अज्ञान तुझे प्राप्त न हों । 

उत्‌ त्वा स्रृत्योरोषध यः खो मराशी रपी परन (८।१।१७) 
-- सोमराञ्यमें रहनेवाली भोषधियां तेरी रक्षा कर । 

इमं सहस्थवीर्यण सरत्योरुत्पारयामसि ( ८।१।१८ )- 
हजारों सामथ्योंसे इसे दम मृध्युसे पार करते हँ । 

उत्‌ त्वा मृत्योरपीपरम्‌ ( ८1१19९ )-- मृत्युसे तुक्ष 
हम पार करते हैं । 

स्‌ धमन्तु वयोधसः-- भायुका धारण करनेवाले 
(प्राण ) तुझे बळवान्‌ बनावे । 

मात्वा व्यस्तकेश्योर मा त्वाघरुदो रुदून्‌ - बाळॉको 
खोलकर स्त्रियां तेरे छिये न रोयें ( अर्थात्‌ तेरी मत्यु 


दीनहो) 

आहाषमाविदं त्या ( ८।१।२० )- भैने तुझे छाया और 
प्राप्त किया है । 

पुनरागाः पुनणवः-- तू फिर छाया भोर तू नया 
हुथा हैं । 

सर्वांग सवे ते चक्षु: सवमायुश्च तेऽविद्म्‌- हे 
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संपूर्ण भंगवाळे मानव ! तेरी दृष्टि भोर पूर्ण भायु 
तुझे प्राप्त हुई दै । 

व्यवात्‌ ते ज्योतिरभूदप त्वत्‌ तमो अक्रमीत्‌ 
( 41१11२१ )-- तेरेसे भन्धकार दूर हुआ भौर 
ज्योति प्रकाशने छगी है । 

अप त्वन्मृत्युं निक्राति अप यक्ष्म नि दृध्मसि-- 
तेरेसे मत्यु, रोग भोर विपत्ति दूर हुई हे । 

'श्वाद्ठण वाजिनमा जिघमिं मित्रं प्रथिषमुप यामि 
शाम ( ८।३।१ )-- राक्षसोंके नाश करनेवाले, बळ- 
वानू प्रसिद्ध मित्रको में प्राप्त करता हुँ जिधसे सुख 
प्राप्त करता हूं । 

ख नो दिवा स रिषः पातु नक्तम्‌ वह दिन-रात 
हमें छात्रुभोंसे बचाव । 

अयोदंष्टो आर्चिषा यातुघानानुप स्पृश ( ८181२ )- 
छोद्देकी दाढोसे युक्त होकर तेजसे यातना देनेवार्को 
को विनष्ट कर । 

आ जिह्वया मूरदेवान्‌ रभस्व- मूखेताको देव मानने- 
चालोंको भपनी जिह्वासे दूर कर । 


, Jammu. An eGangotri Initiative 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


(१४) 


फ्रव्यादो चृष्टाएपि घत्खासन्‌-- बछवान्‌ बनकर अपने 
मुखमे मांश खानेवालोंको डाल (उनका नाश कर।) 

से घेह्याभ यातुधानान्‌ ( ८।३।३ )-- यातना देने" 
वाळोंका नाश कर । 

त्वच यातुधासस्य भिन्धि ( ८।३।३ ) यातना देने. 
वाऊेकी चमडी काट डालो । 

हिस्राशनिहेरला हन्त्वेनम्‌-- दिलक विजळी इस 
दुष्टक नाश करे। 


4७ 40 


तापिविय हृदये यातुघानान्‌ प्रतीचो बाहून्‌ प्रति 
भङग्ध्यषाम्‌ ( ८३।६ )-- उन शस््रॉसे घातर्कोको 
हृदयमें बोंघ भोर इनके बाहुभोंको तोड । 

उतारब्यान स्पृणुहि जातवेद उतारेभाणां ऋषिभि- 
यातुधानान्‌ ( ८।३।७)-- ह जातवेद ! भच्छा कार्य 
करनेवाको ओर भविष्यमै झच्छा कार्य करनेवाछोंकी 
सुरक्षा कर जोर शर्खोसे यातना देनेवाळोंको दूर कर । 

पूवो नि जहि शोशुचानः-_ प्रथम प्रकाशित होकर 
शत्रुको पराभूत कर। 

आमादः िवकास्तमद्न्त्वेनी:- कच्चा मांस खानेवाळे 
पक्षो इन दुष्टोंको राव । 

नुचक्षसञ्चक्षवे रन्धयेनम्‌ ( ८३।८ )-- मनुऽयोके 
हितकी दृष्टिसे इस दुष्टको विनष्ट कर । 

हिस रक्षांस्यभि शोशुचानं ( ८1६९ )-- हिंसक राक्षः 
सोको चारों झोरसे तपाभो । 

मा त्वा दभन्‌ यातुधानाः यातना देनेवाछे दुष्ट तुझे 
न दुबाव । 

नचक्षा रक्षः परि पश्य विश्लु ( ८।३।१० )-- मान- 
वोंका निरीक्षण करत। हुआ। तू राक्षसोंको देख । 

तस्य चण प्रति शुणीह्यश्रा- उम्र दुश्के तीनों 
सागोंका नाश कर । 

त्रेधा मूलं यातुघानस्य वृद्ध-- यातना देनेवाळेका मूळ 
तीन स्थानसिं काट । 
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| _ जरियातुघानः प्रसिति त पतु ऋतं यो अग्ने अनृतेन 
हन्ति ( ८३1११ )-- जो भसस्यसे सत्यका नाश 
करता हे, वह दुष्ट तुम्हारे पाधामें तीनों बाजुर्शोसे 


_ तया विध्य हृद्ये यातुधानान्‌ (८।३।१२)-- यातना 


5... देनेवाले दुर्टोके हृदयस वीर । 
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परा झाणीहि तपा यातुघानान्‌ ( ८।३।१३ )-- 
घातना देनेवाळोको दूर करके उनका नाश कर । 

पर्ने रक्षों हरसा झणीद्वि-- दे घ्ने | राक्चसोको दूर 
करके नाश कर । 

पराचिंषा सूरदेवान्‌ छुणीहि-- सूढोंको देव मानने- 
बाछोंको दूर करके नाश कर। 

परासुतृपः शोशुचतः शुणीहि-- दूसरोंके प्राणोंपर दृ 
होनेवाछे शोक करनेवाळोंको विनष्ट कर । 

पराद्य देवा डूजिनं शृणन्तु ( ८३।१४ )-- सब देव 
पापीको दूर करें । 

प्रत्यगेनं शपथा यन्तु खष्टा:-- गालियां उन दुष्टोंके 
पास चली जाथ । 

बाचास्तेनं शरव ऋच्छन्तु मेन्‌ वाणीके चोरको 
शस्त्र समेसें कार्ट । 

विश्बस्येतु प्रसिति यातुधानः- दुष्ट सबके बन्धनमें पढे। 

यो पौरुषेयेन क्रविषा समंक्ते, यो अइव्येन पशुना 

यातुधानः, यो अघ्न्याया भरति क्षीरमभ्ने, 

तेषां शीर्षाणि हरसापि चरुश्च ( ८।३।१५ )— 

जो मनुष्यका मांस खाता है, घोडेका या पशुका 

मांस खाता हे, जो दुष्ट गोका दूध चुराता है, दे 

झम्ने | उनके सिर भपने बळसे तोड । 

गवां यातुधाना भरन्तां, आवुश्चन्तामदितये 

दुरबाः, परेणान्‌ देवः सविता ददातु (८।३।१६) 

--जो दुष्ट गोको विष देते हैं, जो दुष्ट गोको काटते 

हैं डनको सविता देव दूर करें । 

संवत्सरीणं पय डास्जियायाः तस्य माशीद्‌ यातु 
चानो नचक्षः ( ८।३।१७ )-- हे निरीक्षक देध | 
गोका वषभर प्राप्त होनेवाळा दूध दुष्ट न पीवे । 

पीयूषमझे यतमस्तितृप्सात्‌ तं प्रत्यंचं अचिषा विध्य 
मभणि- जो दुष्ट गोदुरधरूपी भमत पीयेगा उसके 
ममेमें तेजसे दींघ। 

सनादझे मृणसि यातुधानान्‌ ( ८।३।१८ )- हे अमे! 
तू सदा दुष्टोका नाश करता है । 

न त्वा रक्षांसि पृतनासु ज़िग्युः-- राक्षस तुझे युडसें. 
पराभूत कर नहीं सकते: 

आच क्रव्याद:-- मूढोंके साथ मॉल भक्ष कों को 
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माते इत्या सुक्त देञ्यायाः — तेरे दिव्य हाथियागर्से 


कई दुष्ट न छूरें । 

स्वं नो अन्ने अघरा दुदक्तस्त्वं पश्चादुत रक्षा पुर- 
स्तात्‌ ( ८।३।१९ )-- हे अग्ने! नीचेसे, ऊपरसे, 
पीछेसे भोर भागेसे हमारी रक्षा कर । 

प्रति प्ये ते अजरासस्तपिष्ठा अघशंस शोशुचतो 
दृहन्तु-- वे तेरे तपानेवाळे किरण पापीको जछा 
देवे । 

काव; काव्यन पारे पाह्यम्मे ( ८।३।२० )-- ६ भम्ने | 
भपने काण्यसे तू ज्ञानी हमारी रक्षा कर । 

सखा सखायं, अजरो जरिम्ण अग्ने मर्ता अमत्य- 
स्त्वं नः त्‌ मित्र होकर दम सित्रोंको, तू जरा- 
रहित दम जीणे होनेवाळोको, तू भमर हम मध्येको 
सुरक्षित रख । 

विषेण भंयुराबतः प्रति स्म रक्षसो जाहि ( ८।३।२३ ) 
-- बिषसे नाश करनेवाछे दुष्टों नाश कर। 


~ 


प्राद्वीर्मायाः सहते ढरेवाः ( ८।३।२४ )-- राक्षसोंके 
कपट भायोजनाको यहद पराभूत करता है । 

शिशीते झगे रक्षोभ्यो विनिक्षे राक्षसोंके नाशके 
लिये भपने सींगोंको तीक्ष्ण करता है । 

ताभ्यां दुद्दादे अभिदासन्तं किमीदिन प्रत्यञचम- 
चिषा जातवेदो बि निक्ष्व ( ८,३।२५ ) उन 
सींगोंसे दुष्ट हृदय, दास बनानेव।छे, भूखे, दुष्टको 
सामनेसे बिनष्ट कर | 

अ्ह्मद्विषि क्रव्यादे घोरचक्षसे द्वेषो घक्तमनवाय 
किप्रीदिने (८।४।२) -- ज्ञानके शत्र, मासः 
भक्षक, घोर भांखवाछे भूखेके छिये निरंतर देण 
घारण कीजिये । 

दुष्कृतो बवे अन्तरनारस्भ्रणे तमसि प्र विध्यतम्‌ 
( ८!३।३ )-- दुराचारीको गाढ अन्धकारमें पकड 
कर वींधो । 

यतो नेषां पुनरेकश्चनोद्‌यत्‌- इन दु्टोमेसे एक भी 
पुनः न उठे (ऐचा कर। ) 

प्रति स्मरेथां तजयद्धिरवैहद दहो रक्षसो भंगुरा- 

वत्तः ( ८।४।७) - वेगवानू बाहनांसे दुष्टोंका पीछा 

करो । विनाशक तथा द्रो हुकारी राक्षसोंका नावा करो | 


(१५) 


दुष्कृते मा खुगं भूत्‌-- दुष्ट कर्मकर्ताको सुखसे तुमना 
भसमन ६ 

यो मा कदा चिदभिदासति द्रुह: जो द्रोही कद चित 
मुझे कष्ट देगा । उसश। दूर कर | 

यो मा पाकेन मनखा चरन्तं अभिचएऐ अन्नृतेभि - 
वचोभिः, आप इव काशिना रूंगर्भाता 
असन्नस्त्वासत इन्द्र चक्त। (८।४।८)- मॅ शुद्ध 
भन्तःकरणसे चळनेपर भी जो अश्नत्य भाषणसे मु 
झिडकता है, मुट्टोमें पच्ड अलके समात, वहू 
भसत्यभ।षी नष्ट द्वो जावे । 

योनो रसं दिप्सति पित्वो अन्ने, अश्वानां गवां 
यस्तनूनां, रिपुः स्तेन. स्तेयरुत्‌ दभ्रमेतु, नि 
ष हीयतां तन्वा तना च । ( 2।४।१० )-- जो 

` हमारे घोडों, गोवाके भन्नके रसको बिराडता हे, दानि 

पहुंचाता है, व चोर, शत्रु नाशको प्राप्त धोते, वद्द 
शरीरसे पृत्रपांत्रॉसे दीन बने । 

सुविश्षानं चिकितुषे जनाय सञ्चाखश्च वचसी पस्पृ- 
घाते, तयोयेत्‌ सत्यं यतरद्‌ ऋजीयस्तादिस्‌ 
सोम्रोऽचति इन्त्याखत्‌ ( ।४।१२)- ज्ञान 
प्राप्त करनेवाले मनुष्यके लिये यह उत्तम ज्ञान है, 
सन्य भोर भसत्यकी स्पर्धा चळ रही है। जो सत्य 
भोर सरळ. है उलका रक्षण सोम करता है भोर 
भसत्यका नाश करता हे; 

न वाउ सोमो वृजिनं हिनोतिः ( ८।४।१३ )-- सोम 
कुटिळको कभी पद्दायय नई करता । 
न क्षत्रियं मिथुया धारयन्तं मिथ्या ब्यवहार करने- 
वाळ क्षत्रियको भी सोम सद्दायय नहीं करता | 
हृन्ति रक्षा, न्स्यासद्‌ वदन्तं राक्षप्तोंका भौर भसत्य 
बोळनेवाछेका नाश करता है । 

अद्या मुरीय यदि यातुधानो अस्मि (८ ५।१५ )— 
यदि भें दुष्ट हूं तो भाज ही मर जाऊं । 

गभायत रक्षसः सं पिनष्टन ( ८।४।१८ )-- राक्षपॉको 
पकडा भार पीसो । 


आभ जाहे रक्षसः पतन (८।४।१९ )- शक्षसोंको 
पवेताखसे नष्ट कर। 


बध नुनं खजदशान यातुमङ्गयः (८191२० )-- दुरो 
पर [बजछी फका भोर उनका वघ करो । 
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(१३) 


उल्ूफयाहु शुशुलूकयातुं जहि श्वयातुगुत कोकयातुं, 
सुपणयातु उत ग्रघयातु दषदेव प्र सण रक्षे 
दून्द्र ( ८।४।२२ )-- कामी, क्रोधी, लोभी, मोही, 
घमंडी, मध्सराको पत्थरसे मार, हे इन्द्र | हमारी 
रक्षा कर । 
इन्द्र जहि पुमांसं उत स्त्रिय मायया शाशदानां 
( ५।४।२४ )- हे इन्द्र ! तू पुरुषको रा सीको 
पराजित कर जो कपटका आचरण करता है । 
घिप्रो पाखो मूरदेचा ऋदन्तु- मूके उपासक गदुन 
रहित होकर घूम । 
अयं प्रतिसरो म्रणिर्वीरो वीराय बध्यत, चीयेवान्‌ 
सपत्नहा शूरबीरः परिपाणः सुमङ्गलः (८।५।१) 
` यद्‌ प्रतिसर मणि वीयेवान्‌ , वीर, शत्रुका नाश 
करनेदाळा, रक्षक, मंगळ करनेवाळा शूर है वह 
वीरके शरोरपर बांधा जाता हे । 
अप मणिः सपत्तहा सुवारः सहस्वान्‌ वाजी सह- 
मान उश्रः प्रत्यक्‌ कृत्या दृषयन्नेति वीरः 
( ८।५।२ )-- यह मणि शत्रुनाशक, उत्तम वीर, 
शत्रुका पराभव करनेवाला, बलवान्‌ , उग्र वीर हिंसक 
प्रयोगोंका नाश करता हुभा भाता हे । 
अनेन ( इन्द्रो )ऽजयत्‌ प्रदिशश्चतस्रः ( ८।५।३ )- 
इस मणिके प्रभावसे इन्द्रने' चारों दिशार्भोमै विज्ञय 
प्राप्त किया। 
अनेनेन्द्रो मणिना बृत्रमहन्‌ , अननासुरान्‌ पराभा- 
वयन्‌ मनीषी ( ८।५।३ )-- इस मणिके प्रभावसे 
इन्द्रे दूत्रको मारा भोर इसके प्रभावसे बुद्धिमान्‌ 
इन््रने लसुरोंका पराभव किया । 
अये स्राक्त्यो मणिः प्रतीवतेः प्रतिसरः, आजस्वान्‌ 
बिमुधो वशा सोऽस्मान्‌ पातु सवेत; (८1७४४ ) 
--यह प्रगति करनेवाळा नणि शत्रुपर लाक्रमण 
करनेवाळा बळवान्‌ वसे रखनेवाळा शूर हे बह सब 
ओरसे हमारा रक्षण करे । 
स्र।क्स्येन मणिन ऋषिणव मनीषिणा, अजेष सर्वा: 
पृतना चि मुघो हन्मि रक्षसः ( ८।५।८ 
ज्ञानी ऋषिके समान इस स्राक्स्य मणिसे में सब हात्र 


सेनाको जोतता हू भोर युद्ध राक्षसोका नाश 
करता हू \ 


[ अथर्षषेदके ७ से १० तक 


अश्मे माणे चर्म वध्नन्तु देवाः ( ८।५।१० )-- इस 
मणिको सब देव कवच करके बांध । 

सपत्नकशेनो यो बिभ्र्तीम्रं मणिम्‌ ( ८०१२ )-- 
जो इस मणिझो धारण करता है वद्द शत्रुका नाश 
करता है । 

सर्वा दिशो विराजति यो बिभर्तीमं माणिम्‌ (८।५।१३) 
--जो इस मणिको धारण करता है वह सब दिशा 
में विराजता है । 

य आमे मांसमदन्ति पौरुषेयं च ये क्रविः, गर्थान्‌ 
खादन्ति केशवाः तानितो नाशयामसि 
( ८।६।२३) ~ जो ञ्चा मांत खाते हैं, जो 
मनुष्यका माँग खाते हैं, जो बाछोंबाळे गर्भाको खाते 
हें उनको यहांसे हटाता हु । 

वैयाघ्रो मणिर्वीदघां त्रायमाणोऽभिशास्तिपःः, 
अमीवाः सर्वा रक्षांस्यप हन्त्वाथि दृरमस्मत्‌ 
( ८।७।१४ )-- व्याप्रके समान यदृ शूर मणि णोष- 
घियोले बनाया, संरक्षक, विनाशसे बचाता है, यहद 


सब रोगों भोर राक्षसोंको हमसे दूर ळे जाङर उन$। 
नाश करे । 


_ 


अथो कृणोमि भेषजं यथालच्छतहायनः (८।७।२२ ) 

चळ (1 शि ण 

में यह भोणष. बनाता हूं जिएके खेवनसे यह सो 
बषे जीवित रहेगा । 

हाषं पञ्चशालाद्थो दशशलादुत, अथो 

यमस्य पड्वीशात्‌ विश्वस्माद्‌ देवाकिल्बिषप्त्‌ 

( ४७२८ )-- पांच या दुस रोगाँसे, यमपाशसे, 


सब देवोंके सम्बन्धमें किये पापोंसे तुझे ऊपर 
उठाता हू। 


यथा हनाम सेनां अमित्राणां सहस्रशः ( ८1८५ )` 
चात्रुके सेकडों सेनिकोंको हम मारेंगे । 


अमित्रा हृत्सा द्‌ घतां भयम्‌ ( ८'८:२ )-- त्रु हृइयमें 
मय घारण कर । 


तेनाभिआय दस्यूनां शक्रः सेनामपावपत्‌ ( ८८७) 
इन्द्रने शत्रकी सेनाको परूडकर भगाय । 

बृहाद्ध जाल बहतः शक्रस्य वाजिनीवतः, तेन शत्र- 
नभि सर्वोन्‌ न्युब्ज, यथा न मुच्यातै कतमश्च- 
नेघाम्‌ ( ८।८।६) बढे सेनावाले समर्थ दीरका 


बडा जाल था, जिससे वह सब झात्रु्ोंको घेरता था 
जिसमेंसे कोई शत्रु छूटता नहीं था । 


उत्त्वा 
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काण्डोंका परिचय ] 


बृहत्ते जाल बृहत इन्द्र शूर सहस्याधेस्य, शातवोयेस्य, 
तेच शातं सहस्रं अयुतं त्यवुदं जघान शक्रो 
दस्यूनामभिघाय सेनया (८८1७ ) दे धूर 
इन्द्र | तू सददस्र प्रकारसे पूज्य हे भोर तेरे न्दर 
सैकड़ों सामर्थ्य हैं, तेरा यदद बड़ा जाळ है, उससे सो, 
हजार, दस हजार, छाख शत्रुको भपनी सेनासे 
हून्द्रने मारा । 
अव पद्यन्तामेषामायुधानि, मा शकन्‌ प्रतिधामिषुं, 
अथैषां बहु बिभ्यतां इषवो प्लन्तु ममणि 
( ८।८।२० )-- इन शत्रलोके शख गिरे, ये हमारे 
बाणोंको न सह सकें, हून डरनेवाले शत्रके मर्मापर 
हमारे बाण आघात करें । 
इतो जय, इतो विजय, संजय, जय (८1८1२४ )-- 
यहां जय प्राप्त कर, यहांसे विजय कर, मिककर 
जय प्राप्त क्र, जय प्राप्त कर । 
विश्वा अमीवाः प्रसुञ्चन्‌--घब रोग दूर दो । 
बेश्वानरो रक्षतु त्वा-- विश्वका नेता तेरी रक्षा करे } 
प्रतिबोधश्च रक्षतां-- विज्ञान तेरा रक्षण करें । 
जागृविश्च रक्षतां-- जागनेवाला तेरा रक्षण करें । 
आहार्षं त्वा-- ( मृत्युसे ) तुझे वापस लाया है । 
सवेमायुश्च तेडविद्‌-- तुझे पूर्ण भायु प्राप्त हुई है । 
अप त्वन्सरृत्यु-* निदध्मासि-- तरेसे मृत्यु दूर हुई है । 
निजहि शोशुचानः- प्रकाशित दोकर शत्रुका पराजय कर । 
रक्षसो जहि राक्षलॉको पराभूत कर । 
अयं मणिः सपत्नहा-- यद मणि शत्रुनाशक दे । 
इस प्रकार छोटे सुभाषित होते हैं । छोटे दी सुभाषित 
बोलने चाहिये यह बात नहीं दे । बडे ररे मन्त्र भी बोले 
जा सकते हैं | झपने पाह समय कितना है, रोगीके मनकी 
लवस्या केसी है, उसके घरवाळे मनकी कित स्थितिमें हैँ । 
हून सबका विचार करके सम्पूर्ण मन्त्र बोळना या मन्त्रका 
भाग बोलना इसका निश्चय करना योग्य है । जिस समय 
चरके काग मनसे बलवान्‌ हैं, रोंगीमें भी उत्साह है, ऐसी 
अ्नुकूछ परिस्थितिसें पूण मन्त्र बोळ सकते हैं। पर जिस 
समय घरके ढोग घबराये हैं, रोगी भी बेचेन है, ऐसी 
झवस्थामें छोटे सुमाषितोंका उपयोग करना उत्तम है । 
समय देखकर मन्त्रचिकिष्पाका प्रयोग करना योग्य हे । 
३[अथ.प.भा.३] 


( १७) 


५१ 
Cie 


घाता दधातु ना दयि इशानो जगतस्पातिः (७11८1 
N 


5] 


जगतुझा धारणकर्ता जगतका पारक इश्वर 


से छन देवे । 


| 
Ed 


SY 


ख नः पूर्णन यच्छलु-- वह इश्वर द्मे पूण रीतिखे जत 
देवे । 

घाता दधातु दाशुपे प्राची जीवातपश्चिताम्‌ (७! 
१८२ ) थबका घारणकर्ता इश्वर दाताके किये प्राप्त 
करने योग्य भक्षय जीवनशक्ति देते | 

दयं देवस्य घीमहि सुमति विभ्वराधस;-- दम संपूण 
घनोंके स्वामी प्रभुकी उत्तम मतिको धारण करत हैं । 

घाता विश्या वायां द्घातु प्रजाकामाय दाशुषे 
दुरोणि (७।१८।३ ) विश्वका धारक ईश्वर उलके 
चरमे भरपूर धन देवे जो प्रजाका द्वित करनेके लिय 


दान देता है। 
तस्मे देवा अमृते सं व्ययन्लु विश्वे उप्तको लब देव 
अमृत देवे । 


यजमानाय द्रविणं दधातु ( ७।१८।४ )-- प्रभु यज्ञः 
कर्ताको धन देवें | प 

अनु मनन्‍्यतामनुमन्यमानः प्रजावन्तं रयिं अक्षीय- 
माणम्‌ ( ७।२१।३ )-- संतानके साथ न क्षीण द्वोने- 
दाळा घन कमें मिले । 

तस्य वयं हेडसि सापि भूम-- उस प्रभुके कोपमें म 
क्षीण न हों । 

सुमुडीके अस्य खुमतो स्थाम-- उस प्रश सुमति भोर 
डत्तस कृतिं हम रहें । 

रयिं नो देहि सुभगे खुवीरम (७1२१४ )-- दे 
सुभगे ! उत्तम वीर पुत्रोंके साथ सें घन दो । 

तदस्मभ्यं सविता सत्यधर्मा प्रजापतिरचुमतिनि 
यच्छात्‌ ( ७२५१ ) -- वह घन हमें सत्यधर्मा 
प्रजापालक जगत्‌ न्रष्टा भनुकूळ मतिले देने । 

खा नो रायि विश्ववारं नि यच्छात ( ७४९१ )--वह 
हमें सबके स्वीकारने योग्य धन देव | 


ददातु वीरं शतदायप्तुक्थ्यम-- सैकडों दान करनेदारे 
प्रशंसनीय वीर पुत्रको देवे । 
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(१८) 
रायस्पोषं चिकिठषी दधातु ( ७४४९२ ) -- वह ज्ञान 
चाली हसे घन भोर पोषण देडे । 
श्ुमतयः सुपेशसो याभिदेदासि दाशुष वसूनि 
( ७।५०।२) - उत्तम बुद्धियां सुन्दर हैं, जो तुम 
दाताको धन देती हैं । 
तुराणामतुराणां विशां अवज्जुषीणां, समेतु विश्वतो 
भगो अन्तहस्त कृत मम (७।५२।२ )-- व्वरासे 
कमे करनेवाछों तथा सुस्त मनुष्योंका तथा घुराइको 
दूर न करनेधाछोंका जो घन है बद्द सब इकठा 
होकर मेरे हाथमें लावे । 
बयं जयेम त्वया यज्ञा ( ७५२॥४ )-- हम तेरे साथ 
रहकर जय करेंगे । 
बृतमस्माकमरं अंश उद्वा भरे भरे-- ६रएक युद्धमें 
हमारे कायसागकी रक्षा कर । 
अस्मभ्य मिन्द्र वरीयः सुगं कृषि ( ७,५२।४) हमारे 
लिये श्रए स्थान सुखसे प्राप्त होने योग्य कर । 
प्र शत्रणां तृष्ण्या रुज-- शत्रुभोंके वछोंको तोड । 


यो देवकामा न धने रुणद्धि समित्‌ तं रायः सृजति 


करनेवाला अपने पास धनको रोकता नहीं उनके पास 

भनेक धन भनेक शाक्तियोंके साथ इकह होते हैं । 

; १ न राजसु प्रथमा घनान्यारष्टासा दृज्ञननाभजय प्र 
._( ७)५२।७ )-- हम सब राजाभोसे पहिले दोकर 


विनाशको न प्राप्त होकर, निजशक्तियोंसे घनोंको 
जीतेंगे । 


ह णकवा ता मा कु जा क 20७76 6 
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स्वघाभिः (७।५२।६) जो देवकी उप!सना 


मे दक्षिणे हस्ते जयो मे सव्य आहितः ( ७।५२। 


[ अथवघेद्के ७ ले १० तक 


मनुप्यको ऐसा मालम हो कि में धन्य हुआ हूं वदद छन 

है | ऐपा घन मनुष्य चाहता हे । वद्द मिळे ऐसा हन सूछा- 

।वितोसें कहा है । 

अतिंथि-सत्कार 

यो विद्यात्‌ ब्रह्म प्रत्यक्षं, परुषि यस्य खभारा, ऋचो 
यस्यानूक्यं, सामानि यस्य लोमानि, यजुद्द- 
दयसुच्यते (९।६।१)-¬ जो प्र्यक्ष ब्रह्मो 
जानता है, उसके भवयव यज्ञसामम्री, ऋचाएं रीढ, 
साम लोम भौर यजु हृदय है ऐसा कहते हैं । 

इष्टं च वा एष पूर्त च गहाणामर्षाति, यः पूर्वोऽति- 
थेरश्चाति ( ९।६।३१ )-- जो भतिथिके पूवं मोजन 
दरता है वद्द डन घरोंका इष्ट पूत ही खाता हे। 

पयश्च वा पष रस च ... ऊर्जा च वा एष स्फातिं 
च, ... प्रजां च वा एष पशुश्च, ... रीतिं च 
वा एष यशश्च, ... श्रियं च वा पष संविद च 
गहाणाम्षाति यः पूवोऽतिथेर्षाति (९।६। 
३२-३६ )-- दूध भोर रस, अन्न भोर समदि, 
प्रजा भार पझु, कीति भोर यश, श्री. झार संज्ञान 

. वह खाता है, जो भतिधिके पूवं भोजन करता हे! 

एषा वा अतिथियेच्छ्रोत्रियः, तस्मात्‌ पूर्वा नाश्षी- 
यात्‌, अहितावत्यतिथावश्लीयात्‌ ( ९।६।३७' 
३८) भतिथि थोत्रिय है, हस कारण उसके पूर्व 
भोजन करना नहीं चाहिये, तिथिका भोजन धोने 
पर ही स्वयं भोजन करे ! 


यज्ञ 
यशेन यज्ञमयजन्त देवाः ( ७)५।१ )-- देवोंने यज्ञसे 
यक्ष पुरुषकाी पूजा की । 
तानि घर्माणि प्रथमान्यासन्‌-- वे धम उत्तम थे । 
ते ह नाक महिमानः सचस्त-- वे भद्द प्राप्त करके 
सुखमय स्वगेछोकको प्रात हुए । 


यत्र पूष साध्याः सान्त दवाः-- जहां पूर्वकालके 


मकै साधना करनेवाले जाकर रहे थे । 


हे। अन्वद्य नोऽनुमतियष्ल दषु मन्यताम्‌ ( ७।२१।१)-- 


. कज दमारी भनुमति देवोंमे पहुंचे ऐसा पज करनेके 
रिषे मिळे । 


वे क; । ( ७११।१ )-- 
स्तन शान्ति देनेवाळा, 


सुख देनेवाळा, मनको शुभ करनेवाला, पुष्टि देने- 
बाला झतएव प्रार्थना करने योग्य है, जिघसे तू 
सब वरणीय पदारथाकी पुष्टि करती दै, उसको यहां 
हमारी पुष्टिके लिये हमारी भोर कर | 

ऋष्वो देवः केतुर्विश्वमाभूषर्तादम्‌ (७१२१ )-- 
तुम्हारा मागद्शक दिश्य ध्वज हस सब विश्वकों 
सुभृषित करता है ! 

यातनांचा 

इडेवास्मा अनु वस्तां ब्रतेनन यस्या। पदे पुनते देव" 
यन्तः (७।२८।१)-- मातृभाषा हमारे पापत रहें, 
जो अपने त्रतसे देवच; समान झाचरण करनेबालोंको 
पवित्र करती है । 

मातभूमि 
८. 55 

आढ्तिर्चोरदितिग्न्तरिक्षै ( ७७1१ )-- मादृथूमि 
हमारा स्वगे है, मातृभूमि भन्तरिक्षलोक है । 

अदितिर्माता स पिता स पुत्रः मातृभूमे ही माता, 
पिता भौर पुत्र है । 

विश्वे देवा अदितिः मातृभूमि ही सब देव हँ। 

पञ्च जना अदितिर्जातमदितिजनित्वँं-- ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, वैश्य, शत्र भौर निषाद यद्दी मातृभूमि है, जो 
भतकाळसें हुआ भोर जो भविष्यसें होगा वह सब 
( अर्थात्‌ जो वर्तमानकालमें हैं ) वह सब मातुभूमि 
हो के लिये है । ( भदिति- नो भन्न देती है । वद्द 
मातृभूमि है। ) 

महीमू षु मातर खुबतानां, ऋतस्य पत्नीं, अवखे 
हवामहे ( ७७1२ )-7 मातृभूमि उत्तम व्रतघारि- 
योंकी माता है, सत्यका पालन करनेवाली हे, इसकी 
इम उत्तम प्रशंसा गाते हैं । 

तुविक्षत्रां अजरन्ती उरूचा सुशमाणमदि ति सुप्र- 
णीतिम्‌-- बहुत क्षात्र तेजसे जिलढी सेवा होती 
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हे, यद्ग कमी क्षीण नहीं द्वोती, विशाल, सुख देगे- 
बाली, छख देनेवाली भोर उत्तम योगक्षम चळारे- 
चाली मातृभूमि है । 

सुन्रामाण पृथिवी द्यामनेहसं (७॥७॥१ )-- उत्तम 
रक्षण करनेवाली, प्रकःशयुक्त, भाहिसक हमारी मातु- 
भूमि है । र 

देवी नावं स्वरित्रां अनागसं! अस्थवन्ती आरूद्दमा 
स्वस्तये-- यह दिष्य नोक कभी न चूनेवाळी भोर 
उत्तम गति देनेवाळे साधनोंसे युक्त हे, इसपर भपने 
कल्याणके लिये हम चढें । 

बाजस्य बु प्रसवे मातरं मही अदिति नाम वचसा 
करामहे (७॥७॥४ )-- भन्नकी उ'पत्तिके लिये अन्न 
देनेवाली मातृभूमिकी इम अपनी वाणीसे प्रसंघ्ता 
गाते हैं । 

सा नः शर्म त्रिवरूथं चि यच्छात्‌-- बद्व मातृ भूमि हमें 
तीन गुणा सुख दम सबको देवे । 

नेनान्‌ मनसा परो अस्ति कश्चन ( ७।८।१ )-- इनसे 
मनसे अधिक योग्य कोई नहीं है । 

राष्ट्रसमा 


सभा च मा समितिश्रावतां प्रजापतेडुंदितरो सेवि- 
दाने ( ७।१३।१ )-- आमप्तभा भोर राष्ट्रसमिति, 
प्रजापाळक राजाकी ये दौ पुत्रियां हैं, ये ज्ञान देने- 
वाली सभाएं मेरा ( राजाका ) रक्षण करें । 

यिना खंगच्छा उप मा स शिक्षात्‌-- जिव लभासदसे 
में मिळूं वह मुझे ( र।ज्यशालन विषयक ) शिक्षण देवे । 

चारु वदानि पितरः संगतेषु है राष्ट्र पितृश्यानो ग्र 
सदस्यो | में (राजा) सभाओंसें उत्तम भाषण करूंगा। 

विद्या ते सभे नाम नरिष्टा नाम वा अलि ( ७11३1२) 
-- दे राएसभे ! तेरा नाम विनाशी भावकु। वाचक 
हे यह में जानता हूं । 

येतेके चसभासदस्तेमे सन्तु सवाचस:- ज! 
तेरे तभासद हैं वे मेरे साथ ( राजाके साथ ) समान 
भावसे भाषण करनेवाले दरों । 

पबामहं समाखीनानां वचा विज्ञानमा द्दे ( ७1१३! 
३ )-- इन सभामें बैठे इन सदस्योंसे में तेज भोर 
सान भाछ करता हूं । 
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अस्या: खंधेस्याः संसदो मिन्द्र भगिनं डु इस 
सभाका हह्दसागी, हे इन्द्र | तू मुझे कर: 
यद्वो मनः परागतं यद्दद्धांमह वेह वा । तद्व आ वतंया- 
मसि मसिं वो स्मतां मनः ( ७१३॥४ )-- जो 
आपका मन दूर गया है, भथवा जो इस वा उच्च 
विपयमें छगा हे, डल चिसको में लोटाता हे , तुम 
सबका मन सुझसें रमता रह । 
घिराड वा इदमभ आसीत्‌ तस्या जातायाः सव 
अविभेद्‌ , इयमेवेदं भविष्यतीति ( ८।१०।१ ) 
-- प्रथम राजविद्दीन भवस्था थी, उसको देखकर 
सब भयभीत हुए, यही भवस्था रहेगी ऐसा भय 
उनके मनमें उत्पन्न, हुला । 
सोदक्रामत्‌ सा गाहपत्ये न्यक्रामत्‌ ( 4१०९ )-- 
बह राजपिद्दीन प्रभाशक्ति उत्क्राज्त हुई भोर गृहपति 
सेस्थास परिणत हुई । 
सोदक्रामत्‌ सा सभायां न्यक्रामत्‌ ( ८१०।८ )-- 
वह प्रजाशक्ति उत्क्रान्त हुई भोर वदद म्रामसमालें 
परिणत हुह्‌ । 
सोद्क्रामत्‌ सा समितो न्यक्रामत्‌ ( ८।१०।१० )-- 
वह प्रजाशक्ति राष्ट्रसभामें परिणत हुई । 
सोदफ्रामत्‌ सामन्त्रणे न्यक्रामत्‌ ( ८१०१२ )-- 
दद प्रजाशक्ति मंत्रीमंडछमें परिणत हुई । 
ज्ञान 
संज्ञान ल! स्वेभिः संज्ञानमरणेमिः ( ७५४।१ )-- 
हमें स्वलनोंके साथ भोर निम्न शणीके कोगोंके साथ 
सत्तम छान प्राप्त हो । 
हारा जिला यधमिदस्सासु नि यच्छतम्‌- हे 
लशखेनो ! तुम दोनों हमे डत्तम जान दो । 
सं जानामहे मनसा सं किरा (७।५४।२)- मनसे 
हम उत्तम ज्ञान प्राप्त करें, और ज्ञान होनेपर एक- 
सतसे रदं । 


लापससे विरोध न करें | 


होनेपर दुःखके छाष्द न निकछे । 


EF 


मा युष्मदि मनसा देव्येन-- दिब्य मनसे युक्त होकर 
मा घोषा उत्‌ स्थुबेइुळ विनिहेते- बहुतोंका नाश 


सएश्टफिनायाबतें, ते मे द्राबिणं यच्छन्तु ते मे 


€ १ Lo ~ 
त्रह्मणवचस्टस्‌। १०।५।३९ ) ~ सप्तञन्गाषका ल 


उपालन। करता हु, वे झुझे द्रब्य भोर ब्रह्मव चं देदे। 


> 
पषण 
मयि पुष्ट एुष्टपतिदेघालु ( ७।२०।१ )-- सबको पुष्ट 
करनेवाछा प्रभु मुक्षे पुष्टि देवे । 
DN 
साभाग्य 
` (७ NE ७. ~ ~ 
बृहस्पते सवितवेधयेने ( ७१७१ )-- दे ज्ञानपते 
देव | हे सबके उत्पादक ! इसको बढा | 
ज्योतयेनं महते सोभगाय-- बडे सोभाग्यके लिये 
इसको प्रकाशित कर । 
संशितं जित्‌ संतरं सं शिशाधि घुडुद्धिवाछेको 
भाषिक उत्तम बननेके लिये सुशिक्षित कर । 


५ 0. ~ 


विश्व एजमजु मदन्ठु देवाः सब देव इसका भज्ुमो- 
दून करें । 

इद्‌ राष्ट्र पिपृहि सौभगाय विश्व एनमजु मदन्तु 
देवाः ( ७।३६।१ ) इस राष्ट्रको छोभाग्यसे युक्त 
कर भोर सब देव इसके सहायक हों । 

अन्तः कृणुष्व मां हृदि मन इन्नो सहासति (५।३७।१ ) 
--हे स्री ! मुक्षे अपने हृदयमें रख भोर इम दोनों का 
सन साथ मिला रहे । 

ये ते पन्थानोऽव दिवो येभिविंश्बमैरयः, तेभि 
सुस्रया धेहि नो वसो ( ७।५७।१ )--जो ते 
स्वगेके मारे हैं, जिनसे तू सब विश्वको चढाते हो 
उनसे हसे, हे वसो ! सुखसे युक्त कर । 

एकता 

खं जानानाः सं मनसः सयोनयः ( ७।२०।१ )-- 
एक जातीके छोग उत्तम ज्ञानसे संपक्च होकर एक 
विचारके हों । 


“न?” oe 


३ 


आरोग्य 
वि वृद्दत॑ विषूचीममीवा या नो गयमाविवेश 
(७।४३।१ )-- जो रोग घरसें प्रविष्ट हुआ है उ 
फेलनेवाले रोगको दूर करो । 
बाघेथां दूर निक्रेति पराच :-- दुगेतिको दूर ही रोक दो। 


कृते चिदेनः प्र सुसुक्तमस्सत्‌-- किया हुआ पाप हमसे 
छुडानो । 
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युवमेतान्य सद्‌ विश्या तनूखु भेषजानि घत्तम्‌ 
( ७1४३२ )-- तुम हमारे शरीरोंमें सब जोषधोंको 
रखो | 

अव स्यतं खुञ्यत यज्ञो असत्‌ तनूए बद्ध कृतमेनो 
अस्पत्‌-- हमारे दादीरासै जो पाप है उलसे इमार। 
बचाव करो | हमारे किये हुए पापसे हमारी मुक्तता 
करो । 

तप 

यदझे तपसा तप उप तप्यामहे तपः, प्रियाः शतस्य 
भूयास्म, आयुष्मन्तः खुमेघल। ( ७।६३।१ )- 
हे अमे ! हम तप करते हैं, इससे हम ज्ञानके प्रिय 
भोर दीर्घायु भोर बुद्धिमान्‌ बनेंगे। 

कल्याण 

भद्रादाधि श्रेय; प्राहे ( ७॥९॥) )-- छज्याणसे आधिक 
श्रेय प्राप्त कर । 

बृहस्पतिः पुरता ते अस्तु--ज्ञानी तेरा मागेदशक हो । 

अथेममस्या चर आ पृथिब्या-- इस मातृभूमीपर 
वीरको रखो । 

आरे शात्रु रुणुहि सर्वेवीरं-- सब वीरोंके समुदायको 
श्रात्रुसे दूर कर । 

हां च नस्क्कषि ( ७।२१।२ )-- दमारा कल्याण कर । 


~ 


प्रजां देवि ररास्व न!ः- है देवि! मारे छिये प्रजा दे दो! 
सं माझे वचसा सूज, सरं प्रजया, समायुषा 
(९१६५ )-- दे भग्ने ! सुझे तेजके साथ, प्रजाके 
साथ भोर दीघोयुके साथ युक्त कर । 
ब्राह्मणश्च राजा च धेनुश्चानड्वांश्च वीहिश्च यवश्थ 
मधु सप्तमम्‌ । मुमान्‌ भवति, मुमदस्या 
हाय भवति, मधुमतो लोकान जवति, य णव 
बेद ( ९।१।.२-२३ )-- ब्राह्मण, राजा, गौ, बेळ, 
चावळ, जो भोर मध ये खात मधु हैं ! जो इ्नञ्का 
महत्त्व जानता है वद्द मीठा होता है, वद्द मीठे 
छोकोको जीतता है । 
ख नः पितेव पुत्रेभ्यः श्रेयः श्रयश्मिकित्लतु (१०।६।५ 
बद्व जेस पुत्रोके लिये कल्याण करता हे बसा 


हमारा कल्याण कर ' 


| 


(०१) 


सो अस्मै बर्लामद्‌ दुहे भूयो भूयः श्वः श्वः, तेन त्वं 
द्विषतो जहि (. १०।६्‌।७)-- वह इसे बहुत बळ 
प्रांठदिन देदे जिमसे हू द्वेष करनेवाछोंका पराजय 

तं बिश्नत्‌ चन्द्रमा मणिमलछुराणां पुरोऽजयवू्‌ दानः 
वानां (हिरण्ययीः ( १५:६।१० |" उस मणिको 
चन्द्रमाने धारण किया जिसे वह दाववोंके सुवणमय 
नगरोंको जीत सका | 

विजय 

यो नो ढएथबरः सस्पदाए यसु द्विष्मः तस्नु प्राणा 
जद्दाछु ( ७।१२।१ )- जो हमारा द्वेष करता है 
जइ नीच गिरे, जिसका दम द्वेष करते हैँ उशको 
प्राण छोड देवे । 

अग्ने जातान्‌ प्र णुदा भे सपत्नान्‌ (७५५१ )-- दे 
अन्ने ! मेरे शत्र हुए हैं उनको दूर कर । 

प्रत्यजातान्‌ जातवेदो चुद स्व प्रकट न हुए भर्थात्‌ 
जो गुप्त शत्रु हैं डनको भी दूर कर । 

अधस्पद कृणुष्व ये पृतन्यवः जो सेन्य भेजते दे 
उनको नीच कर। 

अनागलस्ते वयं आदितये स्याम निष्पाप होकर 
अदीनताके भनुगमी दम दों । 

उभा जिग्युः, न परा जयेथे, न परा जिग्ये कतर- 
श्चन एनयोः ( ७।४५।१ )-- दोनों जीतते हैं 
कभी पराजित नहीं होते । इनमेंसे एक भी पराजित 
नहीं द्वोदा । 

पर्तानजयतू परोहितः 

७1६४।३ )-- यहद्द उत्तम पालक ग्रद्दाबळवान्‌ 
रथमत बठनवाक वारक समान भ गामी हाकर रात्र- 
देनिक्कोको जीतता है । 

अध्चस्पदं कृणुतां ये पृतन्यवः-- जो सेनासे चढाई 
करते हैं वे नीचे (गर जाँय । 

स नः पर्षदति ठुर्गाणि विइबा ( ७।६५।१ )-- वद्द 
सब दुःखोंके पार ळे जावे । 

यातुघाना निऋतिणदु रक्षस्ते अस्य ज्ञन्तु अन॒तेन 
सत्यम्‌ ( ७।७३।२ ) यातना देनेवाळे, विपत्ति 
भोर राक्षस भसससे सत्यका नाश करते हैं । 


~. Le 
खत्पातचद्धनr्णा! रथाद 


~ 
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आजो दासम्य दम्भय ( ७९५७३ ) ~ हिंसकके बलको 
दबाभो । 

पर्यावत दुष्चप्त्यात्‌ पापा खप्न्याद भूत्याः (७॥१ ०५1५) 
दुष्ट तथा विपत्तिकारक स्वप्तसे में दूर द्वोता हूँ । 

ब्रह्मह मन्त ३ कृण्वे परा खप्नमुखाः शुचः ब्रह्मको 
भै बीचप्रें रखता हूं जिससे शोक बढानेवाळे स्वप्न 
दूर हों । 

मेक्षम्यूध्वस्तिएन मा मा।हि सिपुरीइचराः (७।१०७।१) 


ऊंचा खड़ा होकर म॑ निरीक्षण करता हूं, अघिकारी ` 


मेरा नाश न करे । 
जयन्त त्वानु देवा मदन्तु ( ७।१२३।१ 
पानेवाले तुझे देखकर देव आनन्द करे । 
जिष्णवे योगाय ब्रह्मयोगेवों युनज्मि (१०।५।१ )-- 
विजय प्राप्तिके योगके लिये ज्ञानयोगोंसे में भापको 
युक्त करता हूं । 
जिष्णवे योगाय क्षत्रयोगेतों युनज्मि ( १०।५।२ )- 
थि विजय प्राप्तिके योगके लिये में क्रापको क्षत्रियोचित 
योगोंसे युक्त करता हूँ । 
तेन तमभ्यातिखजामो योऽस्मान्‌ ट्रेष्टि ये वयं छ्विष्पः 
( १०५।१५ )-- इम उसको दूर करते हैं जो 
हमारा द्वेष करता है आर जिसका हम द्वेष 
करते हैं । 
धेयं तं तृषीय अनेन ब्रह्मणा, अनन कमणा 
अल्या मेन्या ( १२।५।१५ )-- इस ज्ञानसे,. इस्त 
कमसे, इल इच्छासे उल शत्रुका वघ करे, उसका 


)— विजय 


ps 


| 
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अध्यक्षा वाजी पम काम उदग्रः कृणांतु बह्यमखपत्न 
मव ( ९१२६७ )-- प्रतापी बलवान्‌ काम { इच्छा ) 
सुझे शत्रुर ्ित करे । 
जहि त्वं काम मम ये सपना अन्धा तमांस्यत्र 
पाद्येनान्‌ ( ९।२।१० )-- हे कान! मेरे शत्रभोपर 
तू विज्ञय कर भोर उनको घने अन्धेरेमें गिरा दो । 
निरिन्द्रिया अरखाः सन्तु सघ भाते जीविषुः कत: 
मञ्चनाहः( ९।२।१० ) मेरे शत्रु नीरस मौर इन्द्रिय 
रहित हों भोर वे एक दिन भी जीवित न रहें । 
मह्मं नमम्तां प्रदिशश्चतस््गः (९२११ )-+- 
दिशाएं मुझे नमे | 
महो षडुबीघूतमा वहन्तु- छः भमियां सुझे घी लाकर 
हे । 
तेऽघराऽचः प्र प्रुवर्ता छिन्ना नोरिव बंघनात्‌ ( ९।२। 
१२ )-- नोका बंघनसे छूटनेपर जैसी ढूबती हे वैसे 
दे शत्रु मी गिरे । 
न सायकप्रणुत्तानां पुनरस्ति निवतेनम्‌- बाणोंसे 
भगाय शत्रुभोका फिरसे आक्रमण नहीं होता | 
असरवेवीरश्चरत्‌ प्रणुत्तो द्वेष्यः ( ९।२।१४ )-- छात्रु 
अगाया हुआ वीरोसे रहित होकर भटकता रहे । 
नीचे; सपत्नान्‌ नुदतां मे सहस्वान्‌ ( ९।२।१५ ) 
सेरा सामध्येव।न्‌ सहायक मेरे झत्रुओोंको नीचे 
प्रेरित करे । 
त्वे काम मम ये सपत्नास्तानस्माल्लोकात्‌ प्र ण्द्ख 
दूरम्‌ ( ९२1१७ )-- है काम ! मेरे शनत्रुभोंको 
इस छोकसे दूर भगा दो। 
अय्‌ मे वरणो माणः सपत्नक्षयणो वषा ( १०।३।१ ) 
-- यह भेरा वरणमणि बनवान्‌ झोर शत्रका नाश 
करनेवाला है । 
तन; रभस त्व शब्रन्‌ प्र खणोहि दुरस्यतः-- डक्षसे 
तू शत्रुका नाश कर नार दुष्टोंका घात कर । 
अवार्यन्त वरणेन देवा अभ्याचारमसुराणां इवः 
इचः ( १०।३।२) इस धरणमाणिसे देवोंने रोज 
रोज द्दोनेवाळे अत्याचार दूर किये । 


शचभषजः (१०३३ )-- य्ह मणि सब 
नोषधोंसे बनाया है। . 


चारों 


वा, अं 
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सत शवनधरान्‌ पादयाति- वद तेरे शत्रुणोंको नीचे 
गिराता है । 

पूर्वस्तान्‌ दभ्नुह्दि ये त्या द्विषन्ति लो तेरा द्वेष 
करते हैं डनको दबा दे ! 

पौरुषेयादर्य भयात्‌ , अयं त्वा सर्वस्मात्‌ पापात्‌ 
वरणो वाश्यिष्यते (१०।३।४) यद्द वरणमणि 
मानवी भयसे तथा पत्र पाएसे तुझे दूर करेगा । 

इमे बिभर्मि वरणसायुष्मान्‌ शतशारदः । समे राष्ट्र 
च क्षत्र च पशूनाजश्च से दघत्‌ (१०।३।१२) 
-ण इस वरणमणिको धारण करता हुं, इससे मं 
दीर्घायु भोर सो वर्ष जीवित रहनेवाका द्वोऊं | यह 
मेरे लिये राष्ट्र क्षात्रबळ, पशु भोर भोज धारण करे | 

एवा सपत्नान्‌ मे अंग्धि पूर्वान्‌ जातौ उतापरान 
(१०।३।१३ )-- इस तरह तू मेरे पद्दिले या पश्चात्‌ 
होनेवाले शन्रु्ोंका नाश कर। 

परा श्टणीहि यातुधानान्‌ (१०।५।४९ ) यातना 
देनेवाळोंको दूर कर । 

परा्ने रक्षो हरसा ठाणीहि-- दे अभे! अपने तेजसे 
राक्षसोंको दूर कर । 

पराचिषा मूरदेवान्‌ दाणीदि-- सूर्खाको दव मानने- 
चार्कोको अपने तेजसे दूर कर | 

परासुतपः शोशुचतः गृणीहि-- दूपरॉके प्राणोंमें तृप्त 
होनेवाळे दुष्टांको शोकनय स्थितिमें दूर भगा दो । 

अपामस्स वज्रं प्र हरामि चतुगष्टि शोपभिद्याय 
विद्वान्‌, सो अस्यांगानि प्र शणातु सर्वा 
तन्मे देवा अनु जानन्तु विइवे ( १०।५।५० )- 
इस शत्रु पर मैं तीद्ण व्र फॅकता हूं, उप्तका हिर 
तोडनेके लिये, वह शख उसके सब भंग तोडे, यह 
मेरा कार्य सब देव अनुमोदित करें । 

अरातीयोर्खातव्यस्य दुर्हादों द्विषतः शिरः, अपि 
वश्चास्योजसा ( १०।६।१ )-- शत्र, वेरी, दुष्ट 
हृदयका सिर में वेगसें काटता हूं । 

तं देवा विश्रतो मणि सर्वालोकान्‌ युधाऽजयन्‌ 
( १०।६।१६)-- उस मणिट्टो देवोने धारण किया 
जिससे वे युद्धमें लोकोंको जीत सके । 
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तामिमं दुलता माणि महां ददतु पुष्टय, आभेमु क्षत्र- 
वधनं सपत्तदंभनं मणिम्‌ “ १०।६।२९ )-- 
सब देवता खस मणिको पुष्टेफे लिये मुझे देव, यद्व 
मणि शत्रका पराभव करता, राष्ट्रका सवरधन करता, 
त्रुको दबाता है ! 


गोरूए 


एतह्टै विश्वरूपं सर्वरुपं गोरूपम्‌ ( ९७७२५ )-- य 
सब रूप, सब विश्वरूप गोका रूप हे । 

बशा योवेशा पृथित्री वशा विष्णुः प्रजापतिः । 
वशाया दुग्धमविवन साध्या वसवश्च ये 
(१०।१०।३०) वशा यौ यो, टायिवी, विष्णु 
तथा प्रजापति है ! साध्य भोर वसु इस गोळा दूध 
पीते हैं । 

वशाया दुग्धं पीत्वा साध्या वतपश्चये। ले वे 
घ्रघस्य विष्टपि पयो अस्या उपासते 
( १०।५०।३१ )-- साध्य छोर वसु देव इस वश! 
गोळा दूध "ीकर खर्गके ऊपर रहकर इस गोठे 
दूधकी उपासना करते हैं | 

पाप 

यदर्चाचीन त्रेहायणंदत्रतं कि चोदिम, आपो मा 
तस्मात्सर्वस्माद्दुरितात्‌ पात्वंहसः ( १०।४। 
२२ )-- जो तीन वर्णके भन्द्र मैंने भसत्य भाषण 
किया होगा, उसके पापसे यह्व जळ मुझे मुक्त करे । 

माता-पिता 

स वेद्‌ पुनः पितरं स मातरं ( ७१।२ )-- वह भवरे 

माता पिताको जानता है । 


रोग-निवारण 


ये अंगानि मद्यान्त यक्ष्मासो रोपणास्तव | यक्ष्माणां 


सवेषां विष निखोचमहं त्वत्‌ ( ९।८।१९ )- 
जो भंगोंको व्याकुल करते हैं, मद उत्पन्न करते 


। उन रोगोंका विष में तुझसे दूर करता हू । 


विपत्ति 


दोष्वप्न्यं दोजींवित्ये रक्षो अभ्वमराय्यः, दुणाज्ष८- 
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[ अथर्ववेदके ७ से १० तक काण्डोका परिचय 


दुवाचस्ता अस्मान्नाशयामाले ( ७२४ नस्यमानः ( ७।४४।१ ) तुम्हारे एक प्रकारके 
दुष्ट स्वप्न, दुःखमय जीवित, हिंसकोंका शब्द कल्याण करनेवाके, भोर दूसरे शब्द लशुभ 

द्रव, दारिश्व, विपा, बुरे वचन ये सब विपत्तियां होते हैं। उत्तम मनवाला तू उन सबको धारण 
हमसे दूर हों, तिनए हों । . करगादै। 


= 
विश्व होना सप 
बिइ- भरत्‌ (१'१॥२)-- वह यह सब वेश घनेल हन्मि वाश्चिकं आहि दण्डेन आगतम्‌ ( १०।४। 
द्रोताहे। 7 - ९ )-- इथोडेसे में बिछूको मारत! हूं जोर सापको 
बह नवेच होता है ! दण्डेसे मारता हूं । 
बद्‌ द््टारमन्वगादू विषे, आहिरमृत (१०।४।२६ ) देश 
ज ।७।२५।१) -- वेद्‌ कल्याण करनेवाला है । करनेवालेके पाह विष गया ओर वह साप सर गया । 
सत्य भाषण 


इस तरह वेदकै काण्ड ७ से १० तकके सुभाषित हैं । 
इनका योग्य उपयोग करके पाठक अपना ळाभ करके देखें 
कि चः कि तरद्द कल्याण करता हे । 
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सु बो ध-भा ष्य १ 
[ सप्तम काण्डम्‌ ] No 


लेखक 
म. म. डॉ. श्रीपाद दामोदर सातवळेकर, डी लिट्‌: 
बिद्यामार्तण्ड, साहित्यवाचस्पति, गीतालंकार 


PO 1S, NS 
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ध्य्व्च्य्ब्प्प्््य्न्य्य््य््््य्य्य्व्य्य्््य्ख्य्य्य्ब्ख्य्य्य्ब्य्य््न्प्य्व्य्य्न््य्ब्््व्य्य्व्प्य्ब्प्य्ब्प्य्ब्य्य्य्््व्ब्प्य्ब्य्य्न्य्य्ब्ख्य्ब्ख्य््य्नन्य्य्न्प्य्य्‌ 


पकशतं लक्ष्म्यो रे मत्येस्य साकं तन्वा जनुषोऽधि जाताः । 
तेषां पापिष्ठा निरितः प्रहिण्मः शिवा अस्मभ्यं जातवेदो नियच्छ ॥ 
कक अथवे. ७।१३५।२ 


१ न “एक सौ एक शक्तियां मनुष्यके शरीरके साथ उसके जन्मते ही उत्पन्न होती हैं। उनमें जो 
पापरूप शक्तियां हैं, उनको हम दूर करते हैं, और हे सर्वज्ञ प्रभो ! कल्याणकारिणी शक्तियोंको 
हसेः प्रदान है र्‌ क्र || 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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अथववेदका सुबोध भाष्य 


सप्तम कांड 


\ 


८) 
रट? 


आर” पउ 


इस सप्तम काण्डके प्रथम सूक्तका देवता ' भात्मा ' हे । सब देवताओोमें मुख्य देवता होनेसे यह आत्मा अत्यंत मंगल- 


_ मय देवता हे । वेढमंत्रॉमें स्त्र अनेक रूपसे इसी देवताका वर्णन हे-- 


सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति तपांसि सवोणि च यद्वदन्ति । 
यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्ये चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण ्रवीमि ॥ कठ उ. १।२।१५ 
तथा— 
वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः ॥ भ. गी. १५१५ 
अर्थात्‌ ' सबै वेदके मत्र उसी आत्माका वर्णन करते हें | ? वेदमें अनेक देवता भले ही हों, परंतु मुख्य विषय आस्माका 
वर्णन करना ही हे । उसी मंगलमय आत्माका वर्णन इस काण्डके प्रथम सूक्तमें होनेसे यह सूक्त इस काण्डके प्रारंभमें 
मंगलाचरणख्प ही हे। भात्मासे भिन्न और मंगलमय देवता कौनसा हो सकता है ? सबसे अधिक मंगलमय देवता यदी है। 
इस काण्डसें एक अथवा दो मंत्रवाले सूक्तोंकी संख्या अधिक है । बहुधा किसी दूसरे काण्डमें इस प्रकार छोटे सूक्त 
नहीं हैं । यदि मंत्रसंख्याके क्रमसे सार्तो काण्डोंका क्रम लगाया जावे, तो इस प्रकार क्रम ळग सकता है-- 


क्रम काण्ड सूक्तसख्या सूक्तप्रकृति 
१ ७ वां काण्ड [ ११८ ] १ मंत्रवाळे सूक्त ५६ हैं 
२ मंत्रवाले सूक्त ५२ हैं, 
२ ६ ठा काण्ड [ १४२ ] ३ मंत्रवाले सूक्त १२२ हैं 
३ १ ला काण्ड [३५] ४ मंत्रवारे सूक्त ३० हैं 
४ २ रा काण्ड [३६ ] ५ मंत्रवाले सूक्त २२ हें 
५ ३ रा काण्ड [३१] ६ मंत्रवाळे सूक्त १३ हें 
६ ३ था काण्ड [3°] ७ मंत्रवाळे सूक्त २१ हें 
७ ५ वा काण्ड [३१] ८ मंत्रवाळे सूक्त २ हैं 


इस सप्तम काण्डसें कुल सूक्त ११८ हैं, परंतु दूसरी गिनतीसे १२३ भी हो सकते हें । बीचमें कई सूक्त ऐसे हैं कि, 
जिनके प्रत्यकमें दो दो सूक्त माने हैं, इस कारण दूसरी गिनतीमें ५ सूक्त बढ जाते हैं । हमने ये दोनों गिनतियां सूक्त 
क्रमसंख्यामें बतायी हैं । अब इस काण्डकी संत्रसख्या देखिये- 
& 
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अथवेवेदका सुबोध भाष्य 


| कांड ७ 


१ मंत्रवाले सूक्त ५६ हैं भौर उनमें मंत्रसंख्या ५६ हे 
EE २ मंत्रवाले सूक्त २६ उनमें मंत्रसंख्या ५२ हे 
३ मंत्रवारे सूक्त १० उनमें मंत्रसेख्या ३० हे 
४ संत्रवाले सूक्त ११ उनमें मंत्रसंख्या ४४ है 
g ५ मंत्रवाले सूक्त ३ उनमें मंत्रसंख्या १५ हे 
६ मंत्रवाले सूक्त ४ उनमें संत्रसख्या २४ हे 
न ७ मंत्रवाले सूक्त ३ उनमें मत्रसख्या २१ है 
> ८ मंत्रवाळे सूक्त ३ उनमें मंत्रसंस्या २४ हे 
९ मंत्रवाले सूक्त १ उनमें मंत्रसंख्या ९ है 
१० मंत्रवाले सुक्त १ उनमें मंत्रसंख्या ११ हे 
कुछ सूक्तसख्या ११८ कुछ मंत्रसंख्या २८६ 
इन मंत्नोंका अनुवाकोंसें विभाग देखिये-- 
छ | कुलसंख्या 
२३, ०. A Et SC A, “40 = १५ 
१३ ९ १६ १३ ८ १४ ८ ९ १२ १६ ८ ११८ 


> २८ २२ ३१ ३० २५ ४२ ३१ २४ २१ ३२८ २८६ 

टी > इस सप्तम काण्डकी मंत्रसंख्या केवल २८६ अर्थात्‌ चतुथ ( ३२४ ), पञ्चस ( ३७६ ), और षष्ट (४५४ ) की 
अपेक्षा बहुत ही कम भोर प्रथम ( २३० ), द्वितीय ( २०७ ), तृतीय ( २३० ), की अपेक्षा अधिक है । 

इस काण्डके सूक्तोंके ऋषि-देवता-छन्द देखिये-- 

कट) आपकाड 7 3 


छ? ७.१ 
> 


 सूक्तोके ऋषि-देवता-छन्द 


सत्रसंख्या ऋषि देवता छ्न्द्‌ 
प्रपाठकः । 
RE ( ब्रह्मवर्चसकामः ) आत्मा १ त्रिष्ठुप्‌, २ विराड्‌ जगती 
१ आधर्वा ( बह्यावचेस्‌कामः ) आत्मा १ त्रिष्ठुपू 
_ भथर्वो ( ब्रह्मवचेसकामः ) ह 
मः) वायुः १ त्रिष्टुप्‌ 
आस्मा १ त्रिष्टुप्‌, ३ पंक्ती; ४ अनुष्टुप्‌ 
ड अदितिः १ त्रिष्टुप्‌ १ भुरिक्‌, ३-४ 
७3 विराड्‌ जगती 
. अदिति: षी जगती 
| बृहुस्पतिः  त्रिष्टुपू 
१,२ त्रिष्टुप्‌ ३ त्रिपदा आर्षी 
गायत्री 


न CR 
्रिष्ट के पर 9१2 


सूक्त १ | 


सुक्त मंत्रसंख्या 
08 (90) २ 


हितीयो ऽनुचाकः । 
१४ (१५) ४ 


१६ (१७) १ 
१७ ( १८) ४ 
(१९) २ 
२०) १ 
WR) 

२१ (२२) १ 
२२ ( २३) २ 
ततीयो 5चुवाकः । 
२३ (२४१ १ 
२४ ( २५) १ 
२७ (२६) २ 
RR (२७8 2 
२७ ( २८ ) १ 
२८ (२९) १ 
२९ (३०) २ 
३० (३१) १ 
३१ (३२) १ 
३२ (३३) १ 
३३ (३४) १ 
३४ (३५) १ 
३५(३६) ३ 
३६ (३७) १ 
३७ (३८) १ 
३८ (३९) ५ 
चतुथोऽनुवाकः । 
३५ ( ४० ) १ 


४० (४१) २ 
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ऋषि-देवता छन्द -सूची (५) 
ऋषि देवता छ्न्द्‌ 
अथर्वा (द्विषोवर्चा, सोमः अनुष्टुप्‌ 
हतुकासः ) 
अथर्वा ( द्विषोवचौं- सबिता १,२ भनुष्ट्प । ३ चिष्ट्पु; ४ जगती 
हतुंकामः ) 
भ्रुः सविता त्रिष्डुप्‌ 
अयुः सविता त्रिष्टुप्‌ 
ञ्रुगुः बहुदैवलम्‌ त्रिष्दुप १ त्रिपदार्षी गायत्री 
२ भनुप्डुप्‌, ३-४ त्रिण्डुपृ 
अधर्वा प्रथिवी, पर्जन्यः १ चतुष्पाद्‌ श्वरिगुष्णिक २ त्रिष्टुप्‌ 
ब्रह्मा मंत्रोक्ता जगती र 
ब्रह्मा भनुमतिः १-२ अनुष्डुप्‌, ३ त्रिष्टुप्‌ ४ भुरिक्‌ ५-६ जगती 
६ अतिराक्वरीगर्भा 
ब्रह्मा आत्मा शक्‍वरी विराड्गर्भा जगती 
ब्रह्मा ढिगोक्ताः १ द्विपंदेकावसाना विराड गायत्री, 
२ त्रिपदानष्टुप्‌ 
यमः दुःस्वप्ननाशनः अनुष्टुप्‌ 
ब्रह्मा सविता त्रिष्टुप्‌ 
मेधातिथिः - विष्णुः ` त्रिष्टुप्‌ 
मेधातिथिः विष्णुः १ त्रिष्टुप्‌ २ त्रिपदा विराड गायत्री ३ श्यव- 
साना षट्‌ पदाविराट्‌ शक्वरी, 
४-७ गायत्री, ८ त्रिष्टुप्‌ 
मेधातिथिः मैत्रोक्ताः ब्रिष्ठ॒प्‌ 
मेधातिथिः वेदः त्रिष्टुप्‌ 
मेधातिथिः मन्त्रोक्ता त्रिष्टुप्‌ 
भग्वंगिराः द्यावाप्रथिवी, प्रतिपदोक्ता बृद्दती 
भग्वंगिराः इन्द्रः भुरिक्त्रिष्टुप्‌ 
ब्रह्मा आयुः अनुष्टुप्‌ 
ब्रह्मा मन्त्रोक्ताः पथ्यापंक्तिः 
अथर्वा जातवेदाः जगती 
अथर्वा जातवेदाः १ अनुष्टुप्‌ २-३ त्रिष्ुभ्‌ 
अथर्वा झक्षि, झनुष्टुप्‌ र 
अथर्वा . लिंगोक्ता अनुष्टुप्‌ 
अथर्वा वनस्पतिः अनुष्टुप्‌ ३ चतुष्पादुदिणक्‌ 
प्रस्कण्वः मंत्रोक्ता त्रिष्टुप्‌ 
प्रस्कण्वः सरस्वती ्निष्टुप्‌ १ भुरिक्‌ 
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(६) अथर्षबेदका सुबोध भाष्यं [ कांड ७ 
सूक्त मंत्रसंख्या ऋषि देवता छ्न्द्‌ 
४१ (४२) र प्रस्कण्वः श्येनः है ब्रिष्ट॒प्‌ १ जगती 
३२ (३३) २ प्रस्कण्वः सोमारुद्रौ ब्रिष्ठ॒प्‌ 
४३ (४०) १ प्रस्कण्वः वाक्‌ त्रिष्टुप्‌ 
४४ (४५) १ प्रस्कण्वः इन्द्रः, विष्णुः भुरिक्‌ न्निष्टुप्‌ 
४५ (४६,४७) २ प्रस्कण्वः (४७ भधर्वा ) भेषजम्‌, इं्यापनयनम्‌ भनुष्टुप्‌ 
४६ (४८) ३ अथर्वा मंत्नोक्ता त्रिष्टुप्‌ १-२ अनुष्टुप्‌ 
४७ (४९) २ झर्धर्वा मंत्रोक्ता त्रिष्टुप्‌ १ जगती 
४८ (७५०) २ भधर्वा मंत्रोक्ता त्रिष्टुप्‌ १ जगती 
४९ (५१) २ श्र्थर्वा देवपरन्यौ १ आर्षी जगती, २ चतुष्पदा, 
ह पंक्तिः 
५० (५२) ९ अंगिराः ( कितवबाधन- इन्द्र: अनुष्टुप्‌ ३,७ त्रिष्टुप्‌ ; ४ जगती, 
कामः ) ६ भुरिक्‌ त्रिष्टुप्‌ 
५१ (५३) १ शगिरा; बहस्पतिः त्रिष्टुप्‌ 
पञ्चमोऽनुवाकः । 
५२ (५४) २ भ्भथर्वा सामनस्यम्‌ , अश्विनौ १ ककुम्मती अनुष्टुप्‌ , २ जगती 
५३(५५) ७ ब्रह्मा आयुः, बृहस्पतिः , १ त्रिष्टुप्‌ ३ भुरिक्‌, ४ उष्णिग्गर्भार्षी 
अश्विनी, पक्तिः, ५-७ भनुष्टुप्‌ 
५४ (५६,५७-१) २ (५६) ब्रह्मा (५७) भृगुः ऋक्साम, इन्द्रः भनुष्डुप्‌ 
५५ (५७२) १ णुः इन्द्रः विराट्‌ 
७६ (०८) ८  झेर्थर्वा बश्चिकादयः, २वनस्पतिः, भनुष्टुपु ४ विराट प्रस्तारपंक्तिः 
४ ब्रह्मणस्पतिः 
५७ (५९) २ वामदेवः ' सरस्वती जगती 
५८ (६०) २ कौरुपथिः सत्रोक्ता १ जगती, र त्रिष्टुप्‌ 
५९ (६१) १ बादरायणिः अरिनाशनस्‌ अनुष्टुप्‌ 
षष्ठोऽनुवाकः । ससद्शाः प्रपाठकः 
NR) ७ गृद्दाः, वास्तोष्पतिः अनुष्टुप्‌ १ पराबुछुप्‌ त्रिष्टुप्‌ 
६१(६३) २ ्थर्वा ञञ्चिः अनुष्टुप्‌ be 
६२ (६४) १ कञ्यपः मारीचः भस्चिः जगती 
६३ (६५)_ ५ क्यपः मारीचः जातवेदाः जगती 
~ NR ( ६६) २ असः सत्रोक्ताः 0 निक्रेरतिः झरिगनुष्टपू, २ न्यकु सारिणी बृहती 
६७ (६७) ३ आक: अपामारीवीरुत अलुष्टप्‌ 
६६ ( ६८ ) १ ब्रह्मा ब्रह्म त्रिष्टुप्‌ 
६७ (६९) १ ब्रह्मा आत्मा पुरःपरोष्णिग्बृहती 
र © स डा १ भलुष्टुपू, र त्रिष्डुपू, ३ गायत्री पेथ्या पंक्तिः 
७० (७३) ५ अथर्वा इयेनः , सन्त्रोक्ताः 


१ त्रिष्टप्‌ , २ अतिजगतीगर्भा जगती, ३-५ 


अचुष्टुप्‌ ( ३ पुरः ककुम्मती ) 
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सूक्त १ | ऋषि-देवता-छन्द-सूची (५) 
सूक्त मंत्रसंख्या ऋषि देवता छ्न्द्‌ 
७१ (७४) १ अथर्वा अप्लिः अनुष्टप्‌ 
७२ (७५.७६) ३ श्षथर्वा इन्द्रः अनुष्टुप्‌ २-३ त्रिष्टुप्‌ 
७३ (७७) ११ अथर्वा अश्विनौ अनुष्डुप्‌ २ पथ्याबृहती; १, ४, ६ जगती 
सक्तमो ऽनुवाकः । 
७४ (७८) ४ अथर्घा मन्त्रोक्ताः, जातवेदाः अनुष्टुप्‌ 
७५ ( ७९ ) २ उपरिबश्रवः अघ्न्याः १ त्रिष्टुप्‌ २ तयवसाना पञ्चपदा भुरिक्‌ 
पथ्यापं क्तिः । 
७६ ( ८०,८१) ६ अथर्वा अपचिङ्गैषज्ये, १ विराडनुष्टुप्‌; ३-४ अनुष्टुप्‌; 
ज्यायानिन्द्रः २ परा उष्णिक; ५ भुरिगनुष्टुप्‌ 
६ त्रिष्ठुप 
७७ (८२) ३ अङ्गिराः मरुतः १ त्रिपदा गायत्रीः; २ त्रिष्टुप्‌ 
३ जगती 
७८ (८३) र अथर्वा अग्निः १ परोष्णिक्‌ , २ त्रिष्टुप्‌ 
७९ ( ८४ ) ४ अथर्वा अमावास्या १ जगती; २, 9 त्रिष्टुप्‌ 
८० (८५) ४ अथर्वा पौर्णमासी, प्रजापतिः न्रिष्ट्रप्‌ ; ४ भनुष्टुप्‌ 
८१ (८६) द्‌ अथर्वा सावित्री १,६ त्रिष्टुप्‌; २ सम्राट्पडिक्तः ३ अनुष्टुप्‌} 
३-५ आस्तारपङ्क्तिः 
अष्टमो ऽ नुवाकः 
८२ (८७) शौनकः ( संपत्कामः ) अग्निः त्रिष्टुप; २ ककुम्मती बृहती; ३ जगती 
८३ (८८) 3 झुनस्शेपः वरुणः १ अनुष्डुप्‌; २ पथ्यापंक्तिः ३ त्रिष्टुप्‌; ४ 
बुद्दतीगर्भा त्रिष्टुप्‌ 
८४ (८९) ३ युः १ जातवेदा भन्निः,२-३ इन्द्रः त्रिष्टुपुः जगती 
८५ (९०) १ अथर्वा (स्वस्त्ययनकामः ) ताक्ष्यः त्रिष्ठुप 
८६ (९१) १ अथर्वा ( स्वस्त्ययनकामः ) इन्द्रः त्रिष्ट्प्‌ 
८७ (९२) १ अथर्वा स्द्रः जगती 
८८ (९३ ) १ गरुत्मान्‌ तक्षकः च्यवसाना बहती 
८९ (९४) 3 सिंघुद्वीपः अभ्निः अनुष्टुप्‌ ४ त्रिपदानिचत्परोष्णिक 
९० ( ९७ ) ३ . अंगिराः मन्त्रोक्ताः १ गायत्री २ विराट्‌ पुरस्ता- 
दुब्रुहती; ३ यवसाना 
पट्पदा सुरिग्जगती 
नवमोऽनुवाकः । 
९१(९६) १ मथर्वा चन्द्रमाः त्रिष्टुप्‌ 
९२ (९७) १ __ अथर्वा चन्द्रमाः त्रिष्टुप्‌ 
९३ (९८) १ अग्वेगिराः इन्द्रः गायत्री 
९४ (९९) १ भथर्वा सोमः |  भ्नुष्ट्प्‌ 
१५ ( १००) ३ कपिञ्जकः गृध्रौ भनुष्टप २,३ भुरिक्‌ 
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(८) अथरवंबेदका सुबोध भाष्य [ कांड ७ 
खूक्त मेत्रसंख्या ऋषि देवता छ्न्द 
९६ (१०१) १ कपिज्ञलः बयः अनुष्टुप्‌ 
९७ (१०२) ८ अथर्वा इन्द्राग्नी १-४ त्रिष्टुप्‌; ५ त्रिपदार्षी भुरिग्गायत्री ६ 
त्रिपात्प्राजञापत्या ब्रूइती; न्रि- 
पदा साम्नी झुरिग्जगती; ८ 
उपरिष्टाद्बृहती 
९८ (१०३) १ झथर्वा मंत्रोक्ताः विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ 
९९ (३०४) १ अथर्चा भत्रोक्ताः भुरिणुप्णिक्‌ त्रिष्टुप्‌ 
१०० ( १०५ ) १ यम; दुःस्वप्ननाशनम्‌ भनुष्टुप्‌ 
१०१ ( १०६ ) १ यसः दुःस्वप्ननारनम्‌ अनुष्टुप्‌ 
१०२ (१०७) १ प्रजापतिः दुःस्वप्ननाशनम्‌ विराट्‌ पुरस्ताद्‌ बृहती 
द्शमोऽनुबाकाः । 
१०३ (१०८) १ ब्रह्मा आत्मा त्रिष्टुप्‌ 
१०४ ( १०९) 9 ब्रह्मा भस्मा त्रिष्टुप्‌ 
१०५ ( ११० ) १ अथर्वा मन्त्रोक्ता अनुष्टप्‌ 
१०६( १११) ५ अधर्चा भस्िर्जातवेदाः वरुणश्च बृहतीगर्भा त्रिष्टुप्‌ 
१०७ ( ११२) १ भ्गगुः सूये; आपश्च शनुष्टुप्‌ 
१०८ (११३) २ भृगुः अप्निः २ त्रिष्टपु; १ बृहतीगर्भा श्रिष्टुप्‌ 
१०९ (११४ ) ७ बादरायणि; अभ्निः १ विराट्‌ पुरस्तादूब्ृहती भनुष्टुप्‌ 
४,७ झनुष्टुपू्‌; २,३, ५,६ त्रिष्टुप्‌ 
११० (३१५) ३ भूयुः इन्द्वाझी १ गायत्री; २ त्रिष्टुप्‌ ३ अनुष्ट॒प. 
१११(११६) १ मह्या बृषभ; पराबृहती त्रिष्टुप्‌ 
११२ (११७) २ वरुण; मन्त्रोक्ता: १ भुरिक्‌; २ अनुष्टुप 
११३ (११८) २ भागेवः तृष्टिका १ विराडनुष्टुप्‌; २ शंकुमती, 
चतुष्पदा भुरिगनुष्ट्प्‌ 
१५७ (११९) २ भाशेवः अझीषोमौ अनुष्टुप्‌ 
११५ ( १२०) ४ क्षथवागिराः सविता, जातवेदाः भनुष्डुप्‌, २-३ त्रिष्टप 
११६ ( १२१) २ श्थर्वागिराः चन्द्रमाः १ पुरोष्णिग्‌; २ एकावसाना 
्वेपदाी 
११७ ( १२२) १ अथवोगिराः इन्द्र सं ६ 
११०(१२३) १ अथवौगिराः चन्द्रमाः, बहुदेवत्यम्‌ त्रिष्ठुप्‌ 


~~ 


खये- 


इस प्रकार इस ससम काण्डके सूक्तोंके ऋषि देवता ओर छन्द हैं । अब इनका ऋषिक्रमानु सार सूक्तविंभाग 


 ऋषिकमानुसार सुक्तविभाग 


१ अर्वा ऋषिके १-७; १३-१४; १८; ३४-३८; ४६-४९; ५२:५६; ६१; ७०-७४; ऽ 
९२; ९४; ९७-९९; १०५-१०६ ये तेतालीस सूक्त हैं । 
२ अहा ऋषिके ३९-२२; २४; ३२-३३; ५३-५४; ६०; ६६-६७; १०३-१०४; १११ 
३ आणु क्षिके १७-१७; ५४-५५; ८४; १ ०७-१०८; १६० ये सौ सूक्त हें । 


७८-८१; ८५-८७; ९१- 


ये पंद्रह सूक्त हैं.। 
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सूक्त १] 
४ प्रस्कण्व ऋषिके ३९-४५ ये सात सूक्त हैं । 

५ मधातिथि ऋषिके २५-२९ ये पांच सूक्त हैं | 
६ अथर्वाङ्गिरा ऋषिके ११५-११८ ये चार सूक्त हैं । 
७ शौनक क्रोाषक १०-१२; ८२ ये चार सूक्त है । 
८ यम ऋषिके २३; ६४; १००; १०१ ये चार सूक्त हैं। 
९ अंगिरा ऋषिके ५०-५१; ७७; ९० ये चार सूक्त हैं। 
१० उपरिबभ्रव ऋषिके ८-९; ७५ ये तीन सूक्त 

११ भ्गग्वंगिरा ऋषिके ३०-३१; ९३ ये तीन सूक्त हें । 
१२ भागव ऋषिके ११३-११४ ये दो सूक्त हैं । 
१३ रताति तऋप्रिके ६८-६९ ये दो सूक्त हैं । 

१४ बादरायणि ऋषिके ५९; १०९ ये दो सुक्त हैं । 

१५ कश्यप ऋषिके ६२-६३ ये दो सुक्त हैं । 

१६ कपिजल ऋषिके ९५-९६ ये दो सुक्त हैं। 

१७ वरुण ऋषिका ११२ वां एक सूक्त हे । 

१८ वासदेव ऋषिका ५७ वाँ एक सूक्त हे । 

१९ कौरुपथि त्ररषिका ५८ वाँ एक सूक्त है। 

२० शुक्र ऋषिका ६५ वां एक सूक्त हे । 

२१ शुनःशेप ऋषिका ८३ वां एक सूक्त है । 

२२ 'गरुत्मान्‌ ऋषिका ८८ वाँ एक सूक्त हे । 

२३ सिधुद्ठीप ऋषिका ८९ वां एक सूक्त हे । 

२४ प्रजापति ऋषिका १०२ वां एक सूक्त हे । 


इनमें अथवाङ्किराके ४; भषगिराके ४, मिलानेसे 
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ऋषि-देवता-छन्द्‌-सूची 


(९) 


इस प्रकार २४ ऋषियोंके नाम इस काण्डमें हैं । इसमें भी पूववत्‌ भथर्वाके सूक्त सबसे अधिक अर्थात्‌ ४३ हैं और 


५१ हाते हैं ये न भी गिने जायें तो भी ४३ सूक्त अकेले भश्र्वाके नामपर 


हैं । यह बात देखनेसे ऐसा प्रतीत होता हे कि इस संहितामें अथर्वाके सक्त अधिक दोनेसे इसका नाम “ क्षथववेद ? हुआ 


हांगा; दसर 


गपर इसम ब्रह्माक मत्र भात हं, संभवत: इसी कारणसे इसका नाम ' ब्रह्मवेद ' पडा होगा । 


दवताक्रमाचुसार सूक्त [विभाग । 


१ मत्रोक्तदेवताके १२; १९; २७; २९; ३३; ३९; ४६-४८; ५८; ६४ ७०; ७४; ९०; ९८-९९; १०५; ११२ ये. 


न 


सवितादेवताके १४-१७; २४; ११५ ये छः सूक्त हें । 


दुःस्वप्ननाशनके २३; १००-१०२ ये चार सूक्त हैं । 
चन्द्रमाके ९१-९२; ११६; ११८ ये चार सूक्त हें । 
ब्रृहस्पतिके ८; ५१; ५३ ये तीन सूक्त हैं । 


२ ( भथवे, सु. भा. कां. ७) 
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जातव्रेदा देवताके ३४; ३५; ६३; ७४; ८४; १०६ ये छः सूक्त हैं । 


रह सूक्त हं । ( टिप्पणी-वस्तुतः मंत्रोक्त नामका कोई देवता नहीं हे इस प्रकारके सूक्तोंमें अनेक देवता रहते हें, इस- 
लिये अनेक देवताओंके नाम कहनेकी अपेक्षा यह एक संकेत मात्र किया हे । ) 
२ इन्द्र देव ताके १२; ३१; ४४; ५०; ५४-५५; ७२; ७६; ८४; ८६; ९३; ११७ ये बारह सूक्त हैं । 
हे अभ्नि देवताके ६१-६२; ७१; ७८; ८२; ८४; ८९; १०६; १०८; १०९ ये दस सूक्त हें । 
४ आत्मादेवताके १-३; ५; २१; ६७; १०३-१०४ ये भाउ सूक्त हें | 
५ सरस्वतीदेवताके १०-१२; ४०; ५७; ६८ ये छः सूक्त हैं । 
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(१०) अथवैचेदका सुबोध भाष्य [ कांड ७ 


११ विष्णुके २५-२६; ४४ ये तीन सूक्त हैं। 

१२ अश्विनौके ५२; ५३; ७३ ये तीन सूक्त हैं । 

१३ अदितिके ६-७ ये दो सूक्त हैं । 

१४ सोमके १६; ९४ ये दो सूक्त हैं । हक MNF 
१५ बहुदेवत्यके १७; ११८ ये दो सूक्त हैं। (यह भी देवताओंका संकेत हे जसा मंत्रोक्तमे लिखा हे । ) 
१६ लिंगोक्ताके २२; ३७ ये दो सूक्त हैं । 

१७ द्यावापृथिवीके ३०; १०२ ये दो सूक्त हें । 

१८ चनस्पतिके ३८; ५६ ये दो सूक्त हैं । 

१९ भायुःके ३२; ५३ ये दो सूक्त हैं । 

२० श्येनःके ४१; ७० ये दो सुक्त हैं । 

२१ वरुणके ८३; १०६ ये दो सूक्त हैं । 

२२ इन्द्राशीके ९७; ११० ये दो सूक्त हैं । 


शेष देवता एक सूक्तवारे हैं। यमः ४; पूषा ९; सभा १२; एथिवी १८; पर्जन्यः १८; अनुमतिः २०; वेद; २८; 
प्रतिपदोक्ता देवताः ३० ( यह भी अनेक देवताओंका संकेत हे); अक्षि ३६; सोमारुद्रौ ४२; वाक ४३; भेषज्ञ ४५; 
ईप्याएनयनं ४५; देवपरन्यौ ४९; सांमनस्ये ५२; ऋक्साम ५४; वृश्चिकः ५६; ्रह्मणस्पतिः;५६; अरिष्टनाशनं ५९; गुद्दा: ६०; 
वास्तोष्पतिः ६०; निरतिः ६४; अपामागः ६५; ब्रह्म ६६; सुखं ६९; अष्न्याः ७७; भपचिद्नेषजं ७६; ज्यायानिन्द्रः ७६; 
मरुतः ७७; अमावास्या ७९; पौणमासी ८०; प्रजापतिः ८०; सावित्री ८१; सूर्याचन्द्रमसौ ८१: ताक्ष्यः ८५; रुद्रः ८७; 


तक्षकः ८८; गृध्रः ९५; वयः ९६; सूयैः १०७; भापः १०७; बृषभः १११; तृष्टिका ११३; अग्नीषोमौ ११३; 


थे हें ~ SNS < र्‌ 
इस प्रकार इस काण्डसें ६६ देवता आये हें । इनमें मेत्रोक्त, बहुदेवत्य भादि संकेतोंमें भानेवाले कई देवता ओर 


अधिक संमिरित होनी हैं। इनकी गिनती उक्त संख्यासें नहीं की गई हे । अब सूक्तोंके गणोंकी व्यवस्था देखिये 
५७४ he hn 
सप्तम काण्डक सूक्तोक गण । 
३ स्वस्त्ययनगण ६; ५१; ८५; ९१; ९२; ११७ ये छः सूक्त हें । 
२ बहच्छान्तिगणसें ५२; ६६; ६८; ६९; ८२; ८३ ये छः सूक्त हैं । 
३ पत्नीवन्तगणसें ४७-४९ ये तीन सुक्त हैं । 
४ दुःस्वप्ननाशनगणसें १००; १०१; १०८ ये तीन सूक्त हैं । 
५ अभयराणसें ९; ९१ ये दो सूक्त हैं । 
६ पुष्टिकगणसें १४; ६० ये दो सूक्त हैं । 
७ वास्तुगणसें ७१; ६० ये दो सूक्त हैं। 
८ इन्द्रमहोत्सवके ८६; ९१ ये दो सूक्त हैं । 
९ झायुष्यगणमै ३२ वाँ एक सूक्त हे । 
१० सांमनस्यगणमें ५२ वा एक सूक्त हे । 
११ कृत्यागणसें ६५ वाँ एक सूक्त है । 
१२ रोद्रगणमें ८७ वां एक सूक्त हे) 
१३ अंह्दोरिंगगणमें ५३२ वां एक सूक्त हे । 
१४ तक्मनारनराणमें ११६ वां एक सूक्त हे । 
इस प्रकार इस ससम काण्डके गणोंका विचार हे । अन्य 
सकते हें, परंतु वह विशेष विचारका प्रश्न हे। भाज ही यह कार्य नहीं हो सकता | 


सूक्तोंका अर्थ नि द्व 
राणवि भाग परिपूणे किया जा सकता हे । प तिच हो जानेपर य 


इतना विचार होनेके पश्चात्‌ भव हम इस सप्तम काण्डके प्रथम सूक्तका मनन करते हे 
PS जि 
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सूक्त भी इसी प्रकार अन्यान्य गणोंमें विभक्त किये जा 
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अथवंवेदका सुबोध-भाष्य 
[ सप्तम काण्ड ] 


कः 


आत्कोक्नातिका सकन 
[१] 
( ऋषिः- अथर्वा ' नरह्मवचेसुकामः ? । देवता- आत्मा | ) 
धीती वा ये अन॑यन्वाचो अग्रं मन॑सा वा येऽव॑दन्नृतानिं । 
तृतीयेन ब्रक्षणा वाबुधानास्तुरीयेणामन्वत्‌ नाम॑ धेनोः ॥ १॥ 
स बेंद पुत्रः पितरं स मातरं स सूनुष्धवस्स धुंवत्पुनमेघ! । 
स द्यार्मोणोंदुन्तरिक्षं स्व); स इदं विश्व॑मभवत्स आभवत्‌ ै ॥ २॥ 


अथे-- ( ये वा मनसा धीती ) जो अपने मनसे ध्यानको ( वाचः अग्रं अनयन्‌ ) वाणीके मूहस्थानतक 
पहुंचाते हैं, तथा ( ये वा ऋतानि अवदन्‌ ) जो सत्य बोलते हैं, वे ( तृतीयेन ब्रह्मणा वावृधानाः ) तृतीय ज्ञानसे 
बढते हुए, ( तुरीयेण ) चतुर्थभागसे ( धेनोः नाम अमन्वत ) कामधरेनुके नामका मनन करते हैं ॥ १ ॥ 

(सः खूनुः भुवत्‌ ) वही उत्पन्न हुआ हे, ( सः पुत्रः पितर सः च मातरं वेद्‌ ) वही पुत्र अपने मातापिताको 
जानता हे, (सः पुनर्मघः भुवत्‌ ) वह बारबार दान देनेवाळा होता है, ( सः द्यां अन्तरिक्षं स्वः औणोत्‌ ) वह 
द्युलोक, अन्तरिक्ष और आत्मप्रकाशको भपने आध्रीन करता हे, ( सः इद्‌ विश्वं अभवत्‌ ) वदद यद्व सब विश्व बनाता हे, 
भोर ( सः आभवत्‌ ) वह सर्वत्र व्याप्त होता है॥ २॥ 


भावार्थ ( १ ) मनसे ध्यान लगाकर वाणीकी उत्पत्ति जहाँसे होती है उस वाणीक्रे मूलको देखना, ( २ ) सदा 
सत्य वचन बोलना ( ३ ) ज्ञानसे संपन्न होना और ( ४ ) कामधेनु स्वरूप परमेश्वरे नामका मनन करना, ये चार 
आत्मोन्नतिके साधन हैं ॥ १ ॥ 

जो इस चतुर्विध साधनको उपयोगमें लाता हे, उसीका जन्म सफळ होता है, वह अपने मातापितास्वरूप परमा- 
त्माको जानता हे, वह आत्मसर्वस्वका दान करता हे, वह त्रिभुवनको अपनी शाक्तिसे घेरता हे, मानो वही इस सब विश्वरूप 
सें परिवार्तित हो जाता है और वही सर्वत्र ब्याप्त होता है ॥ २ ॥ 


करे 
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(१२) 


अथवेवेद्का सुबोध भाष्यं 


आस्मोन्नतिका साधन 


साधनमागे 

आत्मोन्नतिका साधनमाग इस सूक्तमें बताया हे । यह 
मांग चतुर्विध हे, भथवा इस मार्गको बतानेवाले चार सूत्र 
इस सूक्तमें बताये हैं। भात्मोन्नतिके चार सूत्र ये हैं- 

( १) ऋतानि अवदन्‌ सत्य बोलना । अर्थात छर 
कपटका भाषण न करना भोर अन्य इंद्रियोंको भी असत्य 
मागैसेँ प्रवृत्त होने न देना । सदा सत्यनिष्ठ, सत्यत्रती धोर 
सत्यभाषी होना । ( मं. १ ) 


(२) ब्रह्मणा वाब्रुधानः- ब्रह्म नाम बंधननिवृत्तिके 
ज्ञानका है । ( मोक्षे धीज्ञनं ) ज्ञानका अर्थही बंघनसे छूट- 
नेके उपायका ज्ञान हे । इस ज्ञानसे जो बढ़ता हे भर्थात्‌ इस 
ज्ञानसे जो परिपूर्ण होता हे, वही भाध्मोन्नतिका अधिकारी 
होता हे। जो आत्मज्ञानफे साधनका उपयोग करना चाहता 
हे उसको यह ज्ञान अवऱ्य प्राप्त करना चाहिये । (मं. १ ) 


( ३ ) धेनोः नाम अमन्वत- कामधेनुवे, नामका मनन 
करते हैं । भक्ते मनोकामनाको पूण करनेवाली. कामधेनु 
परमेश्वरकी शक्ति ही हे उसके गुणबोधक नाम अनंत हैं। उन 
नामोका मनन करनेसे ओर उन गुणोंको अपने भद्र धारण 
करनेसे मनुष्यको उन्नति होती है । (म. १ ) 


(8 ) मनसा धीती वाचः अग्रं अनयन्‌- मनकी 
एकाग्रतासे ध्यान द्वारा वाणीके मूलस्थान पर पहुंचना । यह 
आत्माकी प्राप्तका एक और साधन हे । वाणो केसे उत्पन्न 
होती हे, इसकी रीति इसप्रकार बताई हे-- 


आत्मा बुद्धया समेत्यार्थान्मनो युङ्क्ते विवक्षया । 
मनः कायाझिमाहन्ति स प्रेरयति मारुतम्‌ ॥ ६॥ 
मारुतस्तूरसि चरन्मन्द्रं जनयाति स्वरम्‌ ॥ ७॥ 
सोदीर्णो मूध्न्येभिहतो चक्त्रमापद मारुतः ! 
वणोञ्जनयते तेषां विभागः पञ्चधा स्मृतः ॥ ८॥ 
( पाणिनीयशिक्षा ) 
_ (3) क्षात्मा चुढिसे युक्त होकर विशेष अर्थका अनु- 
संधान करती हे, (२) पश्चात्‌ उस अर्थको प्रकट करनेके 
लिये मनको नियुक्त करती हे, ( ३) मन शारीरके अस्िको 
प्रेरित करता हे, (४ ) वह क्षशि वायुको गति देती हे, 
(७) वह वायु छातीसे ऊपर आकर सन्त्र स्वर पैदा करती है, 
(६ ) वह स्वर सूर्धासे भाकर सुखक्रे विविध स्थानोंमें आघात 


PE 


ञे 
00-0. 


करता हे, ( ७) विविध स्थानोंमें आघात होनेके कारण 
विविध वर्ण उत्पन्न होते हें और यही वाणीकी उत्पत्ति है । 

वाणीकी इस प्रकार उत्पत्ति होती है । जब मनुष्य ध्यान 
छगाकर वाणीकी उत्पत्तिका प्रकार देखता है और ( वाचः 
अग्रं ) दाणीके मूल स्थानपर अपना ध्यान केन्द्रित करता हे, 
तब वह उस स्थानमें आत्माको देखता हे। इस प्रकार वाणीके 
मूलको हूंढनेके यत्नके द्वारा आत्माको जाना जाता हे । वाणीके 
मूळभागको अन्तर्मुख होकर ही देखा जा सकता है। उदा- 
हरणार्थ-पहिले कोई शब्द छें। वह शब्द कई अक्षरोंका- 
अर्थात्‌ वर्णोका बना हुआ होता है, ये वण एक ही वायुके 
मुखके विभिन्न स्थानों पर आघात होनेसे उत्पन्न होते हैं । 
वर्णात्पत्तिक पूर्व जो वायु छातीमें संचार करता हे, उसमें ये 
विविध वर्ण नहीं होते हैं। उससे भी पुर्व जब वायुको अग्नि 
प्रेरणा देती हे, उसमें तो शब्दका नाम तक नहीं होता है। 
इसके पूवे मनकी प्रेरणा हे भोर इससे भी पूरै आत्माकी 
बोलनेकी प्रबृत्ति होती है। इस रीतिसे अंदर अंदरकी ओर 
देखनेका प्रयत्न ध्यानपूर्वक करनेसे वाणीके मूछस्थानका पता 
लगता है, भोर आत्माका दर्शन होता हे । यही विषय वेदमें 
इस प्रकार वर्णित हे- 

चत्वारि वाकपरिमिता पदानि 

तानि विदुब्बोह्मणा ये मनीषिणः । 

गुहा जीणि निहिता नेङ्गयन्ति 

तुरीयं वाचो मनुष्या वदान्ति ॥ ४५॥ 

इन्द्रं मित्रे वरणमञ्चिमाहुरथो 

दिव्यः स सुपर्णो गरुत्मान्‌ । 

एके सड्विपा बहुधा वदन्त्य 

यमं मातरिश्वानमाहुः ॥ ४६॥ ( ऋ० १। १६४, 

५५-४६; अथवे० ९। ( १०) १५।२७-२८ ) 
हि ` बाणोके चार पांव हैं, मननशील ब्रह्मज्ञानो उनको जानते 
हैं। इनसेंसे तीन पांव हृदयमें गुप्त हँ, और प्रकट होनेवाला 
जो वाणीका चतुथ पाद है, वही मनुष्योंकी भाषा है जिसे 
मजुष्य बोलते हें । यह वाणी जहांसे-जिस मूल कारणसे- 
प्रकट होती हे, वह एक ही सत्य वस्तु हे, परेलु ज्ञानी लोग 
रड क क देत हें, उसीको इन्द्र, मित्र, 
१ शा आदि कहते हें । ? 


यही आत्मा हे, जिससे वह प्रकट होती हे \ इसीलिये 
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बाणीके मूलकी खोज करते करते आत्माकी प्राप्ति होती है, 
पुसा इस सूक्तमें कहा है । 

भात्साको खोज करनेका मार्ग इस प्रकार इस सूक्तमें कहा 
हें । इसको भी यदि संक्षिप्त करना हो, तो * (१) सत्यः 
निष्ठा, (२) सत्यज्ञान, (३) प्रभुगुणमनन, और 
(४) वाङ्सूलान्बेषण ' इन चार शब्दोंसे सूचित होने- 
वाढा यह आत्मोज्ञतिका मारग हे । मनुष्य इस मागैसे जाकर 
अपनी आत्माका पता लगा सकता हे और सत्यके क्षाश्रयसे 
भौर जञानके प्रकाशसे यथेच्छ उन्नति प्राप्त कर सकता हे । 
यहाँ ज्ञानका “ बंधनसे सुक्त होनेका निश्चित ज्ञान! 
यह अधे विवक्षित है | अन्य पाञ्चभौतिक ज्ञानके लिये संस्क्नः 
तसें विज्ञान . शब्द है । जो इस प्रकारके श्रेष्ठ ज्ञानसे युक्त 
होता हे, वह मनुष्य-- 

(५) सः सरुः भुवत्‌ = वही सच्चे रूपसें उत्पन्न हुआ 
हुआ कहा जाता हे | अर्थात्‌ उसीने जन्म लिया और अपना 
जन्म साथक किया, ऐसा कहा जा सकता है । अन्य लोग 
जन्म तो लेते ही हैं, परंतु उनका जन्म लेना ब्य होता है, 
क्योंकि जन्म लेनेका प्रयोजन वे सफल नहीं कर सकते, अतः 
उनके जन्म लेनेका परिश्रम व्यर्थै होता हे | मनुष्यके जन्मकी 
सफलता उसी समय होती हे, जब वह--- 

(६) सः पुत्र: पितरं मातरं च वेद्‌= वह पुत्र अपने 
माता पिताको जानने लगता हे | अपने मातापिताको यथावत्‌ 
जाननेसे पुत्रका जन्म सफल होता हे । मातापिताको जानना 
तब होगा, जब वह अपने मातापिताके गुणोंका मनन करेगा | 
यह गुणोंके मनन करनेका उपदेश (नाम अमन्वत । 
मं० 1 ) प्रथम मंत्रके अन्तिम चरणमें दिया हे । पिताका या 
साताका नाम लेना अथवा उनङे गुणोंका मनन करना इसी- 
लिये होता हे, कि पुत्र अपने आपको सुयोग्य बनाता हुआ 
पितारे समान बने । माता पिताको जाननेका अर्थ यही है । 
मेरे माता पिता ऐसे शुद्धाचारी थे, में भी वेसा ही झुद्धाचारी 
बनू । मातापिताके गुणांको जाननेसे पुत्रके अंदर इस प्रकार 
अपनी उन्नति करनेकी प्रेरणा प्राप्त होती हे । यहाँ * पुत्र ? 
शब्द विशेष सहत्वका अर्थ रखता हे । “ पु + च ' अर्थात्‌ जो 
अपने आपको ( पुलाति ) पवित्र करता हे और ( चायते ) 
अपनी रक्षा करता हे वह सच्चा ६त्र हे। अपने आपको निर्दोष, 
पवित्र और झुढ बनाने, तथा अपने आपको दोषों और पापों- 
से रक्षा करनेका कार्य जो करता हे वही सच्चा पुत्र हे, जो 
ऐसा नहीं करते, वे केवळ जन्तुमात्र हैं। इस प्रकारका 
सुपूत जो होता हे, वह जिस समय अपने परम पिताके गुण- 


आत्मोन्नतिका साधन 


(१३) 


कमीका मनन करता हे, उस समय उसके मनमें यह बात 
आती हे कि में भी अपने परम पिताक समान और अपनी 
परम माताफे समान बनू । यत्न करके वैसा होऊं । इस 
बिचारसे वह प्रेरित होता हे, इसलिये--- 


(७) सः पुनर्मघः भुवत्‌ = बारबार दान देनेवाला 
होता हे । वहू अपनी सब तन, मन, धन भादि शाक्तियोंको 
जनताकी भलाइके लिये बारबार समर्पित करता हे । दान 
करनेसे वह पीछे नहीं हटता । इसीका नाम यज्ञ हे । अपनी 
शक्तियोंका यज्ञ करनेसे ही मनुष्य उन्नत होता है । वह 
देखता हे कि, वह परमपिता भपनी सब शक्तियोंको संपूण 
प्राणिमात्रकी भलाई के लिये समर्पित कर रहा हे, इस बातको 
देखकर वह उसीका अनुकरण करता हे । भौर इस प्रकार 
परमपिताके भनुकरणसे वह प्रतिसमय अधिकाधिक शक्ति 
प्राप्त करता हे भर इसको जितनी अधिक शक्ति मिळती 
जाती हे, उसी प्रमाणसे उसका कार्यक्षेत्र भी बढता जाता 
हे। उदाहरणके लिये साधारण मनुष्य अपने पेटके लिए कार्य 
करता हे, गृहस्थी मनुष्य अपने कुटुँबफे पोषणे कार्यक्षेत्र॑में 
लगा रहता हे, नगर सुधारक अपने नगरफे कार्यक्षेत्रमै तन्मय 
होता हे. राष्ट्रका नेता राष्ट्रीय कार्यक्षेत्रमें काम करता हे, इस- 
के पश्चात्‌ वसुधैव कुटुंबक वृत्तिका संन्य्रासी संपूण जनताको 
अपने परिवारमें संमिलित करके उनकी भळाईके लिये भात्म- 
समर्पण करता हे, इस प्रकार जिसको जैसी शक्ति प्राप्त दोती 
जाती हे, उसी प्रकार वह अधिकाधिक विस्तृत कार्यक्षेत्रमें 
कार्य करता हे, इस प्रकार शक्तिकी वृद्धि होते होते अन्तमें- 


(८)स दां अन्तरिक्षं स्वः और्णोत्‌ = वह लोक, 
भन्तरिक्ष नौर सब प्रकाशमय लोकोंको व्यापता हे । मनु- 
प्रकी शक्ति बढ जाती हे । वह जिस समय विशेष उन्नत 
होता हे, उस समय संपूण अवकाइामें उसकी व्याप्ति होती 
ह। साधारण आत्माके “ महात्मा ' बननेसे यह बात सिद्ध 
होती हे । इससे- 


(९ ) सः इदं विश्वं अभवत्‌- वह यदृ सब विश्व रूप 
बनता हे, जब उसकी शक्ति परम सीमातक उन्नत हो जाती 
हे, तब उसको अनुभव होता हे कि भें विश्वरूप हूं। कई 
मनुष्य ' शरीररूप ' होते हैं, अपने शरीरमें कष्ट होनेसे वे 
दुःखी दोते हैं, कई लोग ' कुटुंबरूप ? होते हैं उनके कुटुं- 
बके कैसी मनुष्यको दुःख हुआ तो वे दुःखी होते हैं, कई 
छोग “ राष्ट्ररूप ' बनते हें उनके राष्ट्रका कोई आदमी दुःखी 


होता है तो वे भी उसके साथ दुःखी होते हैं, इसी प्रकार जो 
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४ विश्वरूप ' बनते हैं वे संपूर्ण विश्वसें किसीको भी दुःखी 
देखनेसे स्वयं दुःखी होते हैं । इस प्रकार मनुष्यकी शक्तिका 
विस्तार होता जाता हे भौर अन्तमें विश्वरूप बन जाना उसकी 
उञ्नतिकी परम सीमा हे, इस समय- 

(१०) सः आभवत्‌ वह स्त्र व्याप्त होता हे 
भर्थात्‌ विश्वरूप बनी हुई भात्मा विश्वभरसें व्याप्त होती हे । 
प्रारंभमें मनुष्यकी आत्मा अपने शरीरसे ही व्याप्त होती हे, 
परंतु इसकी शक्ति और कायेक्षत्र क्रमशः बढते बढते इतना 
विस्तृत हो जाते हैं कि अन्तमें विश्वरूप बन जाते हैं। यह 
आत्माका विस्तार उसकी शक्तिके विस्तारसे होता हे। 
इसका उदाहरण ऐसा दिया जा सकता है, एक दीप जो 
छोटेसे कमरेको ही प्रकाशित कर पाता हे, पर यदि किसी 
येन्नप्रयोगसे उसकी प्रकारशक्तिका विस्तार किया जाय, 


अथर्वबेद्का सुबाध भाष्य 


[ कांड ७ 


तो वही दीप दस बीस मीलतक प्रकारा देनेसें समथ 
हो सकेगा। भझिकी छोटीसी चिनगारी भी विस्तृत होकर 
दावानलका रूप ले लेती हे । इसी प्रकार इस जीवात्माकी 
शक्तिके परम विकासकी कल्पना भी की जा सकती हे, 

कई मनुष्य होते हैं उनकी भाज्ञा पारिवारिक लोग भी 
सुनते नहीं, इतनी उनकी शक्ति अत्यल्प होती हे, परंतु कई 
महात्मा ऐसे होते हैं कि, जिनकी आज्ञा होते ही लाखों और 
करोडों मनुष्य अपना बलिदानतक देनेको तैयार हो जाते हैं, 
यह भात्मशक्तिके विस्तारका उदाहरण है । इसी प्रकार आगे 
परम सीमातक आत्माकी शक्तिका विकास होना संभव हे। 
इसी शक्तिविकासके चार उपाय प्रथम मंत्रमें बताये हें । 
उन उपायोंका अनुष्ठान जो करेंगे वे अपनी शक्ति विकसित 
होनेका अनुभव भवइय लेनेमें समर्थ होंगे । 


Od 


जीकात्माका कणन 
[२] 


( ऋषिः- अथर्वा ' ब्रह्मवचेसकामः › । देवता- आत्मा । ) 


अथैवीणं पितरं देवबन्धुं मातुगेभे पितुरसुं युबांनम्‌ । 


य इमं य॒ज्ञं मनसा चिकेत प्र णो बोचस्तमिद्देह ब्ब! 


॥ १ ॥ 


अर्थ ( यः मनसा ) जो मनसे ( इमं यज्ञं अथवोणं पितरं ) इस पूजनीय, अपने पास रहनेवाले पिता और 


( देवबंधु ) देवोंके साथ संबंध रहनेवाछे ( मातुः गर्भ ) माताके गर्भमें भानेवाले ( पितुः असं ) पिताके प्राणस्वरूप 


( युवानं ) सदा तरुण आत्माको ( चिकेत ) जानता हे, वह ( इह ते नः प्रवोचः ) यहां उसके 


देवे और ( इह्‌ त्रवः ) यहां उसको बतलावे ॥ १ ॥ 


विषयमै हमें उपदेश 


भावाथे-- जो ज्ञानी अपनी मननशक्ति द्वारा इस पूजनीय, अपने पास रहनेवाली, पिताके समान रक्षक, देवोंके साथ 
संबध करनेवाली, माताके राभैमें झानेवाली, पिताके प्राणको धारण करनेवाली सदा तरुण अर्थात्‌ कभी बृद्ध न होनेवाली और 
कभी बाळक न होनेवाली आत्माको जानता हे, वह उसके विषयका ज्ञान यहां हम सबको कहे और उसका विशेष स्पष्टीकरण 


सी करे ॥ $ ॥ 
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जांचात्माका बणन 


(१५) 


जीवास्माका वणेन 


जीवात्माके गुण 

इस सूक्तमें मुख्यतया जीवात्माफे गुण वर्णन किये हैं । 

इनका मनन करनेसे जीवात्माका ज्ञान हो सकता हे- 
. ९ मातुः गर्भ- माताके गर्भको प्राप्त होनेवाली जीवात्मा 
हे । जन्म लेनेके लिए यह माताके गर्भमें आती हे । यजुर्वेदमें 
इसीके विषयसें ऐसा कहा हे- 
पूर्वा ह जातः स उ गर्भे अन्तः 
स एव जातः स जनिष्यमाणः । 
वा. यजु, ३२।४ 

“ यह आत्मा पहिले उत्पन्न हुई थी, वही इस समय गर्भमें 
आयी हे; वह पहिले जन्मी थी और भविष्यमें भी जन्म लेगी ! 
इस प्रकार यह बारबार जन्म लेनेवाली जीवात्मा हे । 

२ पितुः असुं= पितासे यह प्राणशक्तिको धारण करती 
ह। पितासे प्राणशक्ति और मातासे रयिशक्ति प्राप्त करके यह 
शरीर धारण करती हे । 

३ युवानं यह सदा जवान हे । यह न कभी बूढ़ी 
होती हे ओर न कभी बालक । वह भौतिक शरीर ही उत्पन्न 
होता हे ओर छः विकारोंको प्राप्त होता हे । यह शरीर 
(जायते ) उत्पन्न होता हे, ( अस्ति ) अस्तित्वमें आता है, 
( वर्धते ) बढता हे, (विपरिणमते) परिणत होता हे, 
( अपक्षीयते ) क्षीण होता हे और ( विनझ्यति ) नाशको 
प्राप्त होता है । यह छः विकार झारीरके होते हैं। इन छः 
विकारोंको प्राप्त होनेवाले आारीरमें रहती हुई यह जीवात्मा 
सदा तरुण रहती है । यद्द न तो शारीरके साथ बालक बनती 
है और न शरीरके बृद्ध होनेसे वह बूढी ही होती हे। यह 
अजर भौर अबालक हे अर्थात्‌ इसको युत्रावस्थामें रहनेवाळी 
कहते हें । 

४ देवबंछुँ- यह देवोंका भाई है । देवोंको अपने साथ 
बांध देनेवाली यदव जीवात्मा है । हस देहसें इस जीवात्मा के 
कारण ही सूर्यका अंश नेत्ररूपसे आंखके स्थानमें है, वायुका 
अंश प्राणरूपसे नासिका स्थानमें हे, इसी प्रकार अन्यान्य 
इंद्रियोंके देवताओंके अंश हें। इन सब देवताभोंको यह 
अपने साथ छाती हे और अपने साथ ही फिर ले भी जाती 
हे । जिस प्रकार सब भाई भाई इकट्टे रहते हें, उसी प्रकार 
यह जीवात्मा यद्वां इन देवताओंके साथ रहती हे इस प्रकार 
यह देवोंकी सहायक हे | 

५ अथवोण-- ( अथञअर्वाक्‌=अथर्वा ) दारीरके पास 


अर्थात्‌ शरीरके अन्दर रहनेवाली यह हे। इसको ढुँढनेके 
लिये बाहर भ्रमण करनेकी आवश्यकता नहीं हे, क्योंकि यद्दी 
सबसे समीप हे, इससे समीप और कोई नहीं है । 

द पितरं-- यह पिताके समान हे । यह रक्षक है । जब 
तक यह शरीरमें रहती हे तबतक यह शरीरकी रक्षा करती 
है । इसकी शक्तिसे ही शरीर रक्षित होता है । जब यह इस 
शरीरको छोड देती हे तब इस शरीरकी कोईं रक्षा नहीं कर 
सकता । इसके इस शरीरको छोड देनेके पश्चात्‌ यह शरीर 
सडने लगता हे । 

७ यक्षं-- यह यहां यजनीय अर्थात्‌ पूजनीय हे । इसीके 
लिये यहांके सब व्यवहार किये जाते हैं । अन्न, पान, भोग, 
नियम सब इसीकी संतुष्टिके उद्देश्यसे दिये जाते हैं | यदि 
यह न हो तो कोई कुछ न करेगा । जबतक यह इस शरीरसें 
हे, तबतक ही सब भोग तथा त्याग किये जाते हैं। 

ये सात शब्द जीवात्माके वर्णन करनेके लिये इस सूक्तमें 
प्रयुक्त हुए हैं । जीवात्माके गुणधम इनका विचार करनेसे 
ज्ञात हो सकते हैं। इनका विचार (मनसा चिकेत ) 
मनन द्वारा ही होगा । जब उत्तम मनन हो तब वह ज्ञानी 
इस ज्ञानका ( प्रवोचः ) प्रवचन करे भौर ( इह ब्रवः ) 
यहाँ व्याख्या करे। कोई मनुष्य मननक्रे पूवे प्रवचन न 
करे । अर्थात्‌ जब मननपूर्वक उत्तम ज्ञान प्राप्त हो, तभी 
मनुष्य दूसरोंको इसका ज्ञान देवे । 

उपदेश देनेका अधिकार तब होता हे कि जब स्वयं पूर्ण 
ज्ञानी होता हे । स्वयंको उत्तम ज्ञान होनेके पूर्व जो उपदेश 
देनेका प्रयत्न करता हे वह घातक होता हे। ज्ञानी ही उपदेश 
देनेका सञ्चा अधिकारी हे । 

जीवात्माका ज्ञान ठीक प्रकार होनेपर मनुष्य परमात्माको 
जाननेमें समर्थ होगा | इस विषयमें अश्रवेवेदका कथन यहां 
देखने योग्य हे--- 

ये पुरुषे ब्रह्म विदुस्ते विदुः परमेष्ठिनम्‌ ॥ 

(अथव. १०।७।१७ ) 

“जो सबसे प्रथम पुरुषमें स्थित ब्रह्मको जानते हैं, वेही 
परमेष्ठी प्रजापतिको भी जानते हैं । ? यही ज्ञान प्राप्त करनेकी 
रीति हे । भपने शरीरान्तगैत आत्माको जाननेसे परमात्माका 
ज्ञान प्राप्त हो जाता हे । इस रीतिसे इस मंत्रके मननसे 
प्रथम जीवात्माका ज्ञान होगा और उसीको परम सीमातक 
विस्तृत रूपसे देखनेसे यही ज्ञान परमात्माका बोध करानेसें 
समर्थे होगा । 
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(१६) अथबेवेद्रका सुबोध भाष्य [कां 


आत्माका परमात्मामे फकेश 


N 


[३ | 


( ऋषिः- भथर्वा । देवता- आत्मा । ) 


~ ~ ~ (९: 
अया विष्ठा जनयन्कवेरा।ण स हि घृणिरुरुवेरांय गातुः । 


अर्थे-- ( अया वि-स्था ) इस प्रकारकी विशेष स्थितिसे ( कराणि जनयन्‌) विविध कर्माको करता हुआ, 


स प्रत्युदैद्धरुणं मध्यो अग्रं स्वयां तन्वा| तन्व]मेरयत 


॥ १॥ 


(सः) वह ( हि वराय उरुः गातुः ) श्रेष्ठ देवकी प्राप्ति करनेके लिये विस्तृत मागरूप और ( घृणिः ) तेजस्वी बनता 
हुआ, ( सः ) वह ( मध्यः धरुणं अग्रे प्रति उदैत्‌) मिठासको धारण करनेवाले अग्रभागे प्रति पहुँचनेके लिये ऊपर 
उठता हे भोर (स्वया तन्वा) अपने सूक्ष्म शरीरसे उस देवे ( तन्वे ऐरयत्‌ ) सूक्ष्मतम शारीरे प्रति अपने आपको 


प्रेरित करता है ॥ ५॥ 


भावाथे-- इस प्रकार वह श्रेष्ठ कमीको करता हे और उस कारण वह स्त्रय परमात्माके पास जानेका श्रेष्ठ मार्ग 
बतानेवाला होता हे और दूसरोंको प्रकाश देता हे। वद्‌ स्वयं मधुर अमृतको धारण करनेवाले परमात्माके समीप जानेकै लिए 
अपने भापको उच्च करता है ओर समाधिस्थितिमें अपने सूक्ष्म शरीरसे परमात्माे विश्वव्यापक सूक्ष्मतम कारण शरीरके 
पास पहुचनेके लिये स्वये अपने आपको प्रेरित करता है । इस प्रकार वह स्वये परमात्मामें प्रविष्ट हो जाता है ॥ १॥ 


आत्माका परमात्मामें प्रवेश 


जीवकी शिवम गति । 

जीवात्मा परमसंगलमय शिवात्मामें गति किस प्रकार 
होती हे इसका विचार इस सूक्तसें किया हे । इसका अनुष्ठान 
क्रमपूदेक कहते हें-- 

१ अया वि-स्था कर्‌-वराणि जनयन्‌- इस विशेष 
स्थितिसें रहकर वह सुमुक्ष जीव श्रेष्ठ कमे करता हे । विशेष 
'स्थितिमें रहनेका अथ हे सर्व साधारण मनुष्योंकी जैसी स्थिति 
होती हे वैसी साधारण स्थितिमें न रहना । आहार, निद्रा, 
भय, मेथुन आदि विषयसें तथा रहने सहनेके विषयमै साधा- 
रण मनुष्य पझुके समान ही रहते हैं। इस सामान्य 
स्थितिका त्याग करके मनुष्य विशेष स्थितिमें रहे अर्थात्‌ 
अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचयै, अपरिग्रह, शुद्धता, संतोष, 
तप, स्वाध्याय भोर इशभक्ति करता हुआ मनुष्य अपने 
आपको विशेष परिस्थितिमें रखे और उस विशेष परिस्थितिके 

अनुरूप श्रेष्ठ काये करे इससे उसको दो सिद्धियाँ प्रा 
होगी, वे सिद्धियां ये हैं- 
२ सः घृणिः-- वद तेजस्वी बनता हे, वह दूसरोंका 


° ° ~ ~ ५ ~ 
मागदशक होता हे, वह्‌ जनताको चेतना देनेवाला होता हे, 
बह अपने तेजसे दूसरोंको प्रकाशित करता है। तथा- 


३ खः वराय उरुः गातुः- वह श्रेष्ठ स्थानके पास जाने- 
वाळे विस्तृत माग जैसा होता हे । जिस प्रकार विस्तृत सारी 
पर चलनेसे प्राप्तव्य स्थानके प्रति सनुष्य विना आयास 
चळता जाता है, उसी प्रकार इस पुरुषका जीवन अन्य सनु- 
प्योंके लिये विस्तृत मागैवत्‌ हो जाता हे । तब मनुष्यको 
दूसरे माग देखनेकी भावड्यकता नहीं रहती। महात्माओंका 
जीवन चरित्र देखकर और उसके अनुसार चळकर उनका 
जीवन सफल होजाता है ओर इस जगतमें जो वर अर्थात. 
श्रेष्ठ हे, उस श्रेष्ठ परमात्माके पास चे सोचे पहुंच जात हैं। 
इस रीतिसे वह सन्मार्गगामी पुरुष अन्य मनव्योके लिये 
मागैदशैक हो जाता हे । वह मागे बताता नहीं अपितु लोग 
ही उसका चाळूचळन देखकर स्वयं उसका अनकरण करके 
सुधर जाते हैं। अर्थात्‌ वह मादक नहीं बनता प्रत्युत 
छोगोंके लिये विस्तृत मागरूप बन जाता हे। 


४ सः मध्वः धरुणं अग्रे प्रति उत्‌ ऐत्‌- वह मधुरः 
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०७ __ 
हे, उस स्थानको वह 


सूक्त १] 


ताको धारण करनेवाळे उस अन्तिम स्थानके प्रति जानेके 
लिये ऊपर उठता हे । जिस प्रकार सूर्य उदय होकर ऊपर 
ऊपर चढता हे ओर जैसे जैसे ऊपर चढता हे वैसे वैसे अधि- 
काधिक तेजस्वी होता जाता है, उसी प्रकार यह सुसुक्ष पुरुष 
( उद्‌त्‌ ) ऊपर उठता हे अर्थात्‌ अधिकाधिक उञ्च अवस्था 
प्रास करता जाता ह । इसके ऊपर उठनेका हेतु यह हे कि, 
वह ( सध्यः अभ्र ) मिठासके परम केन्द्रको प्राप्त करना 
चाहता है मधुरताकी जो जड है, जहांसे सब मधुरता फैलती 
प्राप्त करनेका अभिलाषी होता है । भोर, 
इस हेतुसे वह उच्चतर भूमिका अपने प्रयत्नसे प्राप्त करता 
है । और अन्तसें-- 

५ स्वया तन्वा तन्व एरयत- भपने सूक्ष्म ( स्वभाव ) 
परमात्माक सूक्ष्मतम (स्वभाव ) के प्रति अपने आपको 
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प्राणका साधन 


(१७) 


प्रेरित करता है। इस मंत्रभागमें ' तनु ” शब्द हे । लौकिक 
संस्कृतमें बह शरीरका वाचक है यह बात सत्य हे, तथा यदां 
तनु ' शब्दे “ सूक्ष्म. बारीक, स्वभाव, गुण, विशेषता ? 
ये अथ विवक्षित हैं। ऊपर हमने तनु शब्दका सुप्रसिद्ध 
“ शारीर? यह अर्थ लेकर लिखा हे. तथापि हमारे मतसे 
इसका वास्तविक भर्थ ' जीवात्मा अपने स्वभावधमसे पर- 
मात्माफे स्वभावधमेसें प्रेरित होता हे ” यह सवोत्कृष्ट हे। 
यह अवस्था प्राप्त करतेके लिय ही पूर्वोक्त सब अनुष्ठान हैं। 

इस विध्िसे किया हुआ अनुष्ठान ब्यथ नहीं जाता, भपितु 
हरएक भवस्थामें बिशेष फल देनेवाला होता हे और अन्तमें 
जीवात्माकी शिवात्मासें गति होती हे। यही उन्नतिकी परम 
सीमा हे । 


फाणका फाकन 


[४] 
( ऋषि:- क्षथर्वा । देवता- वायु: । ) 
एकया च दुशमिश्ना सुहुते द्वाभ्यामिष्टये विंशत्या च॑ । 


तिसृभिश्च वह॑से त्रिशता च वियुगिभिर्वाय इह ता वि मुश्व 


अर्थ-- 


॥ १ ॥ 


(सुहुते वायो) उत्तम प्रकार बुलाने योग्य प्राण देवता ! ( एकया च दशभिः च) एक और दससे 


( द्वाभ्यां विंशत्या च) दो और बीससे तथा ( तिस्रभिः च तरिशता च ) तीन भौर तीससे तू ( इृष्टये बहसे ) 
यज्ञके लिये जाता है । अतः तू ( वियुग्भिः इह ताः विमुञ्च ) विशेष योजनाओंसे डनको यद्वां सुक्त कर ॥ १ ॥ 


भावार्थ हे प्रशंसायोग्य प्राण ! तू ग्यारह, बाईस और तेतीस शक्तियों द्वारा इस जीवनयज्ञमें कामे करता हे, 
अतः तू अपनी विशेष योजनाझो द्वारा सब प्रजाओंको दुःखोंसे मुक्त कर ॥ १ ॥ 


्राणका साधन 


प्राण साधनसे मुक्ति 
इस शरीरसें प्राणका शासन सवेत्र चछ रहा हे यद सब 
जानते हें । स्थूल शरीरमें पन्च ज्ञानेंद्रिय; पञ्च कमैद्रिय भोर 
इन दस इंद्रियोंका संयोजक मस्तिष्क ये ग्यारह शक्तियां इस 
प्राणके आधीन हें । इनमेंसे प्रत्येकमें जाकर यह प्राण कार्य 
करता है अर्थात्‌ ये ग्यारह प्राणके कार्यस्थान हैं । इसके नंतर 
सूक्ष्म शरीरमें येद्दी वासना देहमें ग्यारद् शक्तियां काये कर 

३ ( भथवे, सु. भा. कां. ७) 


रही हैं, ये भी सबके सब प्राणे ही आधीन हैं। स्थूळ 
शारीरकी ग्यारद्द भौर सूक्ष्म दारीरकी ग्यारह, दोनों मिलकर 
बाईस शक्तियां प्राणके भाधीन स्वझावस्थामें रहती हें । तीसरे 
मञ्जातन्तुओंके म्यारह केन्द्र जो मस्तकसे लेकर गुदातकके 
पृष्ठवंशमें रहते हैं भौर जिनके आधीन शरीरके विविध भाग 
कार्य करते हैं, वे भी प्राणकी शक्तिसे दी अपना कार्य कर- 
नेमें समय होते हें । ये सब मिलकर तेतीस शक्ति केन्द्र हैं, 
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जिनसें प्राणकी शक्ति कार्य कर रही है । मानो इन तेतीस 
केन्द्रों द्वारा प्राणको चलाया जाता हे । अथवा ये तेतीस 
प्राणे रथके घोडे हें, जिस रथमें बैठकर प्राण शरीरभरसें 
गमन करता हे भौर वहाँका कार्य करता हे । 

इस सूकतसें ग्यारह, ब्ाहेस और तेतीस प्राणको चलाते हैं 
ऐसा कहा हे । यह संख्या इन शक्तिकेन्द्रोंकी सूचक हे | यह 
शरीर एक यज्ञशाळा हे, इसमें दातसांवत्सरिक यज्ञ चलाया 
जा रहा हे। यह यज्ञ प्राणके द्वारा होता हे और प्राण इन 
शक्तिकेन्द्रो द्वारा इस यज्ञभूमिमें आता और काये करता हे। 


प्राणको योजना 

प्राणको ( वियुग्भिः विसुञ्च ) विशेष योजनासे सुक्त कर 
भर्थात्‌ प्राणकी विशेष योजना की जाये तो उसके द्वारा मुक्ति 
प्राप्ती जा सकती हे। यहां विचार करना चाहिये कि प्राण- 
की ( वियुम्भि; ) विशेष योजनाय कोनसी हैं और उनसे 
मुक्ति किस प्रकार प्राप्त होती हे । यह देखनेके लिये पूवोक्त 
शक्तियां क्या करती हें भोर इनकी स्वभाव प्रवृत्ति केसी हे 
यह देखना चाहिये । 


| कांड ७ 


हमारे पास नेत्र हे, यह यद्यपि देखनेके लिये बनाया गया 


हे तथापि यह दूसरोंकी ओर बुरी दृष्टिसे देखता हे । कान 
शब्द श्रवण करनेरे लिये बनाया गया हे तथापि वह बहत 
> 
बुरे शब्द सुनता हे । सुख बोलने छिये बनाया गया हे, 
परंतु वह ऐसे बुरे शब्द बोळता हे कि जिससे विविध झगड़े 
उत्पन्न होते हैं। उपस्थइंद्रिय सुभ्रजाजननके लिये बनायी 
९. ७. र्त व्यभिच NN nS 
गई है, परंतु वह व्यभिचारके लिये प्रदत्त होती हे । इस 


वाळी सब शक्तियाँ 
अयोग्य मार्गसें प्रवृत्त होती हैं | प्राणायाम करनेसे मनकी 


प्रकार शतसांवत्सरिक यज्ञमें समिलित होने 


~ 


७ फो ०. ~ > के 
चचलता दूर होती हे भोर मन स्थिर होनेसे उक्त तेतीस 
शक्तियां ठीक सीधे मागेसें चळती हें। प्राणकी विशेष 


योजनाएं यही हैं । इन विशेष योजनाक्षों द्वारा नियुक्त हुआ 
से नी ८ < र 

प्राण इन तेतीस शक्तियोंका संयम करता हे उनको बुरा- 

ईयोंके विचारसे मुक्त करता हे, और सत्कार्यसें प्रेरित करता 


हे। इस प्रकार प्राणसाधनसे सुक्तिके मागे पर चलना सुगम 
होता हे । 


SS . 


उत्म यश 


[५] 


(ऋषिः¬ क्षथर्वा “ ब्रह्मवचेसूकामः ' । देवता- आस्मा। ) 
यज्ञन यज्ञमंयजन्त देवास्तानि धर्मोणि प्रथमान्यासन्‌ । 


ते ह नाकं महिमानं: सचन्त यत्र पूर्वे साध्या! सन्ति देवा! 


॥ १॥ 


T-Sh Ne NNN 


अर्थ ( देवाः यज्ञेन यशं अयजन्त ) देवगण यज्ञसे यज्ञ a दद न्याल 
ह प्त ) देवगण यजञले यज्ञ पुरुषकी पूजा करते हें । ( तानि धर्मीण प्रथम 
आसन ) वे धमे उत्कृष्ट हें । ( ते माहिमानः नाकं सचन्ते ) वे महत्त्व प्राप्त करते 


निं 


हुए सुखपुण लोकको प्राप्त होत हैं, 
( यत्र पूर्व साध्याः देवाः सन्ति ) जहां पूवक साधनसंपञ्न देव रहते हैं ॥ १ ॥ 


भावाथे-- शरेष्ठ याजक अपनी आस्माके योगसे परमात्माकी उपासना करते 
श्रेष्ठ और मुख्य हे । इस प्रकारकी उपासना करनेबाळे श्रेष्ठ उपासकही उस 


पूर्वेकाछके साधक प्राप्त हुए हैं ॥ १ ॥ 


TO ooo 
क क य ककी 


हें, यह मानसोपासनाकी यज्ञविधि सबसे 
सुखपूण स्वगघामको प्राप्त करते हैं कि जिसे 


७ 
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सूक्त १ | आ्मयदा (१९) 


र 
दुवान[मधिपति भून सा अस्मासु द्रावणम 
T 


~ 1d 
| 

a] 
of 
122 
ड a 
2053 
FP 
of 
1 24 
? द्ध 
bs! 
21) 
a] 


धे पुन! । 
दधातु ॥ २॥ 


मदेम तत्र परमे व्यो|मन्पश्यैम तदुदिंतो सरस्य ॥ ३॥ 
यत्पुरुषेण हविषां यज्ञं देवा अर्तन्वत । 


~~ 


अस्ति चु तश्मादोजीयो यद्विदव्यनेजिरे ॥ ४ ॥ 


ग्घा देवा उत शुनायजन्तोत गोरङ्गे? परुधार्यजन्त । 
~| 


य इमं यज्ञं मनसा चिकेत प्र णो बोचस्तमिहेह ब्रव? ॥ ५ ॥ 


अर्थ-- ( यज्ञः बभूव ) यज्ञ प्रकट हुआ, (सः आवभूच ) वह सवैत्र पैला, ( सः प्रजज्ञे ) वह विशेष रीतिसे 
ज्ञानका साधन हुआ झर (स्‌ पुनः वाद्युथे ) वह फिर बढने लगा। (स देवानां अधिपातेः बभूव ) वह देवोका 
अधिपति बन गया, ( खः अस्मास द्रविणं आ द्‌घातु ) वदद हममें धन स्थापित करे ॥ २॥ 

( देवा; यत्त अमत्यान्‌ देवान्‌ ) देव जहाँ भमर देवोंका ( हविषा अमत्येन मनसा अयजन्त ) अपने इविरूप 
अमर मनसे यजन करते हं ( तत्र परमे व्योमन्‌ मदेम ) वहां उस परम आकारशसें हम सब भानद प्राप्त करते ह । ओर 
वहाँ ( खूयरुय उदितो तत्‌ पश्येम ) सूर्यका उदय दोनेपर उसका वह प्रकाश देखते हें॥३॥ 

(यत्‌ देवाः ) जो देवोंने ( पुरुषेण हविषा यज्ञ अतन्वत ) एरुषरूपी हविसे यज्ञ किया, ( तस्मात्‌ आजीयः 
न॒ अस्ति ) उससे अधिक बलवान्‌ क्या है ? ( यत्‌ विहव्येन इजिरे ) जो विशेष यजन द्वारा होता है ॥ ४ ॥ 

(सुग्धाः देवा; ) मूढ याजक ( उत जना अयजन्त) कुत्तेसे यजन करते हैं ( उत गोः अंगे; पुरुधा अय- 
जन्त ) गोके अवयवोंसे बहुत प्रकार यजन करते हैं । ( यः इमं यज्नं मनसा चिकेत ) जो इस यज्ञको मनसे करना 
जानता हे, वह ( इह्‌ नः प्रचो'चः ) यहां हमें उसका ज्ञान देवे ओर ( इह ते ब्रचः ) यद्वां उसका उपदेश करे ॥ ५ ॥ 


भावार्थ-- यह मानसोपासनारूपी यज्ञ पहिले प्रकट हुआ, यह सवत्र फेला, उसको सबने जाना भोर वह फिर बहुत 
विस्तृत हो गया । वह संपूर्ण उपासकोंका मानों, स्वामी बन गया । यद्द यज्ञ हमें धन समर्पण करे ॥ २॥ 

याजकोंने जब अमर देवोंकी उपासना अपने अमत्यै शक्तिसे युक्त मनके द्वारा की, तत्र सबको आनंद प्राप्त हुआ कौर 
जिस प्रकार सूर्योदय होनेसे प्रकाश प्राप्त होता हे उसी प्रकार यज्ञसे सबको आनंद मिळता हे॥ ३॥ 

याजक जो यज्ञ अपनी आत्मारूपी हविसे किया करते हैं, उससे भधिक श्रेष्ठ यज्ञ भला और कौनसा हो सकता हे? 
जो कि विविध हविट्रैव्यॉके हवनसे प्राप्त हो सकता हे ॥ ४॥ 

वे याजक सूढ हैं कि जो कुत्ते, गौ आदि पश्चुओंके अंगोंसे हवन करते हैं। जो याजक इस मानसिक यज्ञक्रो मनसे 
करना जानता हे वह ज्ञानीही यज्ञका उपदेश करे और यज्ञक्रे मद्दत्वका कथन करे ॥ ५॥ 


आअत्मयश 
मानस और आत्मिक यज्ञ । करता है। दोनोंका करीब्र करीब भाव एक ही है । यद सस- 
यज्ञ बहत प्रकारके हैं, उनमें सबसे श्रेष्ठ मानस यज्ञ पण परमेश्वरके लिये करना होता हे । परमेश्वरके कार्य इस 
१ 


अथवा आत्मिक यञ है । मनका समपैण करनेसे मानस यज्ञ जगतमें जो होते हैं, उनमेंसे-- 
होता हे । और भात्माका समर्पण करनेसे भात्मयज्ञ हुआ (१) सज्जनोंकी रक्षा 3 
क 
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(२) दुष्ट जनोंको दूर करना और 

(३ ) धर्मकी व्यवस्था 

ये तीन काये परमात्माके लिये मनुष्य कर सकता हे। 
परमात्माके अनंत कार्य हैं, परंतु मनुष्य उन सब कार्याको 
कर नहीं सकता । ये तीन कार्य अपनी शक्तिके अनुसार कर 
सकता है । इसलिये जब मनुष्य अपने भापको इन तीन 
कार्योके लिये समर्पित करता हे, तब उसका समपेण परमे- 
श्वरके लिये हुआ हुआ माना जाता हे । मनसे भौर अपनी 
आत्माकी शक्तियोसे उक्त श्रिविध काये करनेका नाम ही 
अपने मनका भौर भात्माका परभेश्वरार्पण करना हे । 

प्रत्येक यज्ञमें भी तीन कार्य करने होते हैं । 

( १ ) (पूजा ) श्रेष्ठोंका सत्कार, 

(२) अपने अंदर ( संगतिकरण ) संगतिकरण किवा 

संघटन 

(३) और ( दान) दुेलोंकी सहायता | 

प्रत्येक यज्ञसे ये तीन कार्य होने ही चाहिये । इनके बिना 
यज्ञ सुफळ ओर सफळ नहीं होगा । मनका भौर भात्माका 
समपण करके जो यज्ञ करना हे, वह भी इन तीन कोके 
साथ ही करना हे। इनके बिना यज्ञ ही नहीं होगा। 
झर्थात— - 

(१ ) सजनोंकी रक्षा करके उनका सत्कार करना, 
(२) दुजेनोंको दण्ड देकर दूर करना और पुनः दुजन कष्ट 
न देवं इसलिये अपनी उत्तम संघटना करना और (३ ) धर्म- 
की ब्यवस्था करकं जो दुबळ हों उनकी योग्य सहायता 
करना, यह त्रिविध यज्ञकम हे । 

यह त्रिविध कमे अपने मनःसमपेण झर भात्मसमपैण 
द्वारा करने चाहिये । जिस कार्यैसें मन ओर आत्मा दोनों रग 
जाते हैं वही काये ठीक होता हे । अपने इस्तपादादि अवयव 
और इंद्रिय मने बिना कार्य नहीं कर सकते, मन और 
आात्माके समपेण करनेका उपदेश करनेसे अपनी शक्तियोंका 
समपेण ही मानना चाहिये । इस सूक्ते तृतीय मेत्रमें कदा 

हे कि-- 

` अमत्येन मनसा हविषा देवान्‌ यजन्त । (म. ३) 
५ असर मनरूपी हविसे देवोंका यजन करते हैं । ? धीका 

हवन करनेका अर्थ घी उस देवताके लिये समर्पित करना 

बौर उसका स्वयं उपभोग न करना हे । ' इन्द्राय इदं 

हविः दत्तं न मम। › इन्द्र देवताक्रे ल्यि यह घृतादि हवि 

सर्मापित की हे इस पर भब मेरा अधिकार नहीं हे और न 


3 


हे 


अथवैवेदका सुबोध भाष्य 


[ कांड ७ 


में इसका अपने सुखके लिये उपयोग करूंगा । ' इसी प्रकार 
अपने मन और भात्माके समपण करनेका तात्पय ही यज्ञ 
है । अपना मन और आत्मा परमेश्वरके लिये एक बार दे देने 
पर उससे फिर खुदगर्जीके कार्य नहीं किये जा सकते। जो 
पूर्वोक्त इश्वरे कार्य हैं, वेही किये जाँयगे । जिस प्रकार 
घतादि पदार्थ यज्ञमें दिये जाते हैं, उसी प्रकार इस मानस- 
यज्ञम मनका समर्पण किया जाता हे और भात्मयज्ञमें आत्म- 
सर्वस्वका समर्पण किया जाता है। अन्य घृतादि बाह्य 
पदार्थोका समर्पण करनेके द्वारा जो यज्ञ किया जाता हे, उससे 
कई गुना श्रेष्ठ वह यज्ञ होगा कि, जो आ'सससपैण और 
मानस समपेणसे होगा । इसीलिये कहा हे कि-- 

तानि धर्माणि प्रथसान्यासन्‌। ( सं. १ ) 

“थे मानस यज्ञरूप कमे प्रथम श्रेणीके हैं। ? भर्थात्‌ ये 
सबसे श्रेष्ठ कतेव्य हैं । एक मनुष्य घृत, समिधा आादिके 
हवनसे यज्ञ करता हे भौर दूसरा क्षात्मसमर्पणसे यज्ञ करता 
हे, इन दोनोंमें आत्मलमपण करनेवाला दी श्रेष्ट है । इसका 
वणेन इस सूक्तमें इन शब्दोंसे हुआ हे-- 

यत्‌ पुरुषेण हविषा यज्ञं देवा अतन्वत । 

अस्ति चु तस्मादोजीयो यद्विहव्येनेजिरे ॥ (म. ४) 

६ याजक लोग जो यज्ञ ( अपने अंदरके प्रकृति पुरुषोंमेंसे ) 
पुरुष अर्थात्‌ आत्माके ससपैण द्वारा किया करते हैं, उससे 
कोनसा दूसरा यज्ञ श्रेष्ठ है, जो दूसेर यज्ञ ( आत्मासे भिन्न) 
प्राकृतिक पदाथौके समपेणसे किये जाते हैं? वे तो उससे 
निः्सन्देह गौण हैं । सनुष्यक्रे पास प्रकृति और पुरुष, जड 
और चेतन, देह और आत्मा ये दोही पदाथ हैं, इनमें पुरुष 
अथवा चेतन आत्मा श्रेष्ठ और प्रकृति गौण है | अन्य यज्ञ 
प्राकृतिक पदाथोके समपेणसे होते हैं इसलिये वे गौण हैं, 
भौर यह मानसिक अथवा आत्मिक यज्ञ आत्मसमर्पण द्वारा 
होता हे, इसलिये वह श्रेष्ठ हे । श्रेष्ठ यज्ञ तो ज्ञानी याजक 
दी कर सकते हैं, साधारण हीन अवस्थामै रहनेवाले मूढ 
मनुष्य जो करते हैं, वह तो एक निन्दनीय ही कमै होता हे- 

> 
खख एट 
1 वोचस्तमिहेह ब्रवः ॥ 


मं. ७) 
“मूढ कुत्तेके भंगोसे भोर गौवोंके ह यजन 
करते हें । ? मूढ लोगोंके इस कृत्यको मूढताका ही कृत्य कहा 
जाता हे । इसको कोई श्रेष्ठ कमे नहीं कह सकता। “जो श्रेष्ठ 
क इस झात्मयज्ञको मनसे करनेकी विधि जानते हैं, वेदी 
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सूक्त १ | 


यहां भाकर उस यज्ञका उपदेश करें । ' पूर्वोक्त मांसयज्ञकी 
अपेक्षा यह मानस यज्ञ बहुत श्रेष्ठ हे । जो मानसयज्ञ करना 
जानते हें बेही उपदेश करनेके अधिकारी हें । इस मानस- 
यज्ञकी सहिमा देखिये 

यज्ञेन यज्ञमथजन्त देवास्तानि 

चर्माणि प्रथमान्यासन्‌ । 

ते ह नाकं महिमानः सचन्त 

यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ॥ (म. १) 

“ इस भात्मयज्ञसे याजक परमात्माकी पूजा करते हँ । 
आत्मयज्ञ ह्वारो परमात्मपूजा करना श्रेष्ट कार्य हे। ये याजक 
श्रेष्ठ होकर उस स्वर्गधामसें पहुंचते हैं कि, जहाँ पहिले 
साधन करनेवाले पहुंच चुके हैं । ? इस प्रकार इस आत्मयज्ञकी 
महिमा हे । किसी दूसरे गोण यज्ञसे यह श्रेष्ठ फल प्राप्त नहीं 
हो सकता । यद्द भात्मयज्ञ ही सबसे श्रेष्ठ हे--- 

यज्ञो वभूव, स आवभूव, 

ख अजश, ख ड चाइघ पुतः । 

स देबानामधिपतिवेभूच, 

सोऽस्माखु द्रविणमाद्यातु ॥ (मं. २ ) 

“यह आत्मयज्ञ प्रकट हुना, यह आत्मयज्ञ सर्वत्र फैल 
गया, उसके महत्वको सबने जान लिया, इस कारण वह 


' बढ गया, यहांतक बढ गया कि वह देवोंका भी भघिपति 


बन गया, उससे हमें महच्व प्राक्त होवे । ? 

यह सबसे श्रेष्ठ आत्मयज्ञ ही हमारा मद्दख बढानेमें सम 
हे । इसकी तुलना किसी दूसरे गौण यज्ञसे नहीं हो सकती । 
हस यज्ञमें ( मनसा हाविषा यजन्त। ( मं० ३) मनरूप 
हविका सम्पण करना होता हे। और इस यज्ञे करनेसे 
मनुप्य- 

तत्र परमे व्योमन्‌ मदेम । ( मं० ३ ) 

“उस परम भाकाइमें आनन्दको प्राप्त होंगे ? यह 
इस यज्ञके करनेका फल हे। इसमें ' परम ? शब्द विशेष मनन 
करने योग्य हे “ पर, परतर, परतम, ' ये शब्द एकसे 
एक श्रेष्टत्वके दशक हैं, इनमेंसे * परतम ? शब्दका ही 
संक्षिप्त रूप | पर-म ? हे, बीचके ' त ' कारका लोप हो 
गया हे। अर्थात्‌ जो सबसे श्रेष्ठ होता हे वह ' परतम किंवा 
परम ' हे । इस अवस्थाके पूर्वकी दो अवस्थाएँ पर और 
परतर इन दो शब्दों द्वारा बतायी जाती हैं । अर्थात्‌ व्योम 
तीन प्रकारके हैं ( १ ) एक पर व्योम, (२) दूसरा 
परतर व्योम और ( ३) तीसरा परतम किंवा परम 
व्योम । आधुनिक परिभाषामें यदि यही भाव बोलना हो 
तो | सूक्ष्म, कारण और महाकारण ' अवस्था इन तीन 


आत्मया 


शब्दोंसे “ पर, परतर और परतम व्योम ' इनका भाव 
व्यक्त होता हे “ व्योमन्‌ * शब्द भी विशेष महत्वका हे। 
इसमें ` बि+ओम्‌+अन्‌ ? ये तीन शब्द हैं, इनका क्रम- 
पूर्वक अर्थ ' प्रकृति"परमात्मा भौर जावात्मा ' हे। 
सूक्ष्म, कारण और महाकारण अवस्थाओोंमें प्रकृति, जीव और 
परमात्माका जो अनुभव होता हे वह इन तीन शब्दोंसे 
व्यक्त होता हे । इन तोन अनुभवोंमें सबसे श्रेष्ट अनुभव 
“प्रम व्योम ' शब्दसे ब्यक्त होता हे। और यह इस सूक्तमें 
कहे गए आत्मयज्ञके करनेसे प्राप्त होता हे | अन्य गौण 
यज्ञोंक करनेसे जो अनुभव मिलेंगे वे इससे न्यून श्रेणीके 
अर्थात्‌ गौण होंगे क्योंकि, वे अन्य यज्ञ भी इस भात्मयज्ञसे 
गोण ही हैं । गौणका फल गौण और श्रेष्ट कर्षका फल श्रेष्ट 
दोना स्वाभाविक ही हे । इस भात्मयज्ञके करनेसे जो परम 
व्योममें उच्चतम अवस्था प्राप्त होकर फल अनुभवमें आता हे । 
वह केसा अनुभव होता हे इस विषयमें एक दृष्टांत देते हैं-- 
सूर्यस्य उदितो तत्‌ पश्येम । ( मं. ३ ) 

“ सूर्यका उदय होनेपर जैसे उसका प्रकाश दिखाई देता 
हे, उसी प्रकार हम उस भानन्दका प्रत्यक्ष अनुभव लगे । ' 
अर्थात्‌ जैसा सूर्यप्रकाश भूमिपर रहनेवालोंको दिनमें प्रत्यक्ष 
दवोता हे, उसी प्रकार इस तृतीय व्योममें संचार करनेवाढी 
श्रेष्ठ आत्माओंको वहांका सुख प्रत्यक्ष होता हे । जैसे यहांका 
यह सू प्रत्यक्ष हे उसी प्रकार वहां भी एक इस सूथका सू 
हे जो बहीं प्रत्यक्ष होगा । 

इस प्रकार आत्मयज्ञका फल इस सूक्तमें कहा हे। इस 
सूक्तमें ( पुरुषेण हविषा । म. ४ ) पुरुष अर्थात्‌ आत्मा- 
रूपी दृविसे यज्ञ तथा (मनसा हविषा । मं. ३) मनरूपी 
हृविसे यज्ञ करनेका विधान हे । जिस प्रकार ' सोम ' का 
हवन होनेसे ' सोमयाग ' कहा जाता हे, अज संज्ञक बीजोंका 
दवन होनेसे “ अजमेध ' कहा जाता हे, उसी प्रकार ' पुरुष ? 
अर्थात्‌ आत्माका समर्पण होनेसे ` पुरूषयज्ञ, आत्मयश् ? 
तथा “ मन ” का हवन होनेसे ' मानसयक्ञ ' कद्दा जाता 
हे । उसी प्रकार भगवद्गीता ( भ. गी. भ, ४ ) में ' द्ृव्ययज्ञ, 
तपोयज्ञ, स्वाध्याययज्ञ, ज्ञानयज्ञ, बह्मयज्ञ, ईद्रिय यज्ञ, 
विषययज्ञ, कमेयज्ञ, योगयज्ञ, प्राणयज्ञ ' इत्यादि यज्ञ कहे 
हैं । जिस यज्ञमें जिसका समर्पण होता वह नाम उस यज्ञका 
होता है । 

“ पुरुष ” रूपी हविका समर्पण होनेसे इस सूक्तमें वर्णित 
यज्ञको | पुरुषयज्ञ ? कहते हैं । यहां प्रकृतिपुरुषान्तर्गत पुरुष 
शब्द यहां विवक्षित है ओर वह आत्माका वाचक है | इस 
सूक्तसें * पुरुषयज्ञ भथवा पुरुषमेध ' का अर्थ स्पष्ट हुभा हे। 
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(२२) अथवंवेदका सुबाध भाष्य [ कांड ७ 
पुरुषमेष | “यानसें भा सकता हे। दोनों सूक्तोंसें एक ही विषयका वर्णन 
पुरुषमेध प्रकरण पुरुषसूक्तमें हे। यह पुरुषसूक्त ऋग्वेद जे ध कब बट त्पु न मन च र पक! प 
(से. १०९० ) सें हे, वा, यजुर्वेद ( भ. ३० ) में हे। साम- काक र ड क न वि के भु को 
वेदसें थोडा है और अथववेद ( कां. १९६) में हे । Me क को SN 2 
द क बात सिद्ध है। पुरुषसूक्तसें कई लोग मलुष्यके हवनका विषय 
इस पुरुषसूक्तसें जिस पुरुषमेध यज्ञका वर्णन है, वही है ऐसा मानते हैं, वढ अत्यंत अयुक्त है, यह बात इस 
यज्ञ इस सूक्तमें कहा है । इसलिये इस सूक्तका विचार ठीक सूक्तके साथ पुरुषसुक्तका मनन करनेसे स्पष्ट ह्वोगी । हमारे 
प्रकार होनेसे ' पुरुषसूक्त ' के यज्ञका स्वरूप उत्तम प्रकार मतसे पुरुषसृक्तमें भी इसी आात्मयज्ञका ही विषय है। 


न्थ्य” 


स्फ ल अ ष श्छ ¢ 
तिफासका ण 
[६(७)] 


(ऋषिः- भथर्वा | देवता- अदितिः । ) 
ON 


अदितिद्यारदितिरन्तरिक्षमदितिमाता स पिता स पुत्रः । 
विश्वं देवा अदिति; पञ्च जना अदिंतिजातमदिंतिजेनिरवम्‌ 


ति ति ॥ १॥ 
महीम्‌ षु पातरं सुव्रतानांमतस्य॒ पत्नीमत्रसे हवामहे । 

९5 le ES) irs द 

तुविक्षत्रामजरन्तीमुरूची सुशमीणमदितिं सुप्रणीतिम्‌ ॥ २॥ 


अथे (अदितिः यौ; ) मातृभूमि स्वर्ग हे, ( अदितिः अन्तरिक्षं ) मातभूमि अन्तरिक्ष है, (अदितिः माता) 

' मातृभूमि ही माता हे, ( स; पिता खः पुत्रः ) वही पिता हे और वही पुत्र हे) ( अदिति विश्वेदेवा; ) मातृभूमि ही 
सब देव हे, ( आदितिः पञ्च जनाः ) माकृभूमि ही पांच प्रकारके लोग हे, ( अदितिः जातं ) मातृभूमि ही उत्पन्न हुए 
पदार्थ हे ओर ( अदितिः जनित्वं ) उत्पन्न होनेवाळे पदार्थ भी मातुभूमि ही हैं ॥ १ ॥ | 


क मातृभूमि ही हमारा स्वरे हे, वही अन्तरिक्ष है, वही माता, पिता भौर पत्रपौत्र है, बही आ 
सूरी जनता हे, बना हुआ और बननेवाका सब कुछ पदार्थ हमारे लिये सातुभूमि ही है ॥ ३ ॥ 
Fs सातुभूमि उत्तम पुरुषार्थी म नुप्योंकी 
_ क्षात्रतेज प्रकाशित होते हैं, मे 


रक्षा करती हे, सत्यकी रक्षक वही हे, उसी मातुभूमिके (लिये अनेक प्रकारके 
हमें अन्न देनेवाळी हे, उससे 


हरिण न करनेवाली हे, विशाल सुख देनेवाठी हे, हमें उत्तम माप र 
हमारी Se हे, इसलिये दम उसका यश गाते हैं ॥ २॥ इराकी थो 
य 
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सूक्त १] मातृभूमिका यश (२३) 
सुत्रामाणं पृथिवीं द्यामनेहसँ सुशमौणमर्दिति सुप्रणीतिम्‌ । 
देवी नात्रै स्वरित्रामनांगसो अस्लंवन्तीमा हेहेमा स्वस्तये ॥ ३॥ 
वाजस्य नु पवे मातरँ महीपादितिं नाम वर्चपा करामहे । 
यस्यां उपस्थं उ३१न्तरिक्षे सा न! शमै त्रिवरुंथे नि य॑च्छात्‌ ॥ ४ ॥ 


अर्थ-- ( खुत्रामाणं ) उत्तम रक्षा करनेवाली, (द्यां अनेहसं ) प्रकाशयुक्त और अहिंसक, ( सुशर्माणं सुप्रणीतिं ) 

उत्तम सुख देनेवाली और उत्तम योगक्षेस चलानेवाली ( खुअरित्रां अस्नवन्ती दैवी नावं ) उत्तम बल्ियोंवाली, न चूनेवाली 

दिव्य नौका पर चढनेके समान ( पृथिवीं ) मातृभूमि पर (अनागसः स्वस्तये आरुहेम ) पापरहित इम कल्याणे हिथे 
ढते हें ॥ ३॥ 

( वाजस्य प्रसवे ) अन्नकी उत्पत्ति करनेके लिये । अदिति मातरं महीं ) अन्न देनेवाली बडी मातृभूमिका ( नाम 

वचसा करामहे ) वक्‍तृत्वसे यश गाते हैं। ( यस्याः उपस्थे उरु अन्तरिक्ष) जिसकी गोदमें विशाल अन्तरिक्ष हे, 

(सा नः त्रिवरूथ शर्म नियच्छाल्‌ ) वह सातुभूसि हम सबको त्रिगुणित सुख देवे ॥ ४ ॥ 


भावार्थ -- उत्तम बल्लियोंवाली, न चूनेवाली नोकाके ऊपर चढनेके समान हम उत्तम रक्षक, तेजस्वी, अविनाशक, 
सुखदायक, उत्तम चालक मातृभूमिके ऊपर हम अपने कल्याणके लिये उन्नत होते हैं ॥ ३ ॥ 

अन्नकी उत्पत्ति करनेके लिये अन्न देनेवाली सातृभूमिक्के यशका हस गायन करते हैं । जिसके ऊपर यद्व बडा अन्तरिक्ष 
है, वह मातृभूमि हसें उत्तम सुख देवे ॥ ४॥ 


मातृभूमिका यश 


३ पञ्चजनाः अदितिः-- हमारी मातृभूमि ही पांच 
प्रकारके लोग हैं । ज्ञानी, शूर, व्यापारी, कारीगर और 
अशिक्षित ये पांच प्रकारके लोग प्रत्येक राष्ट्रमै रद्दते हैं । 
मातृभूमि इन्दींसे पूण होती हे, इसलिये कहा जाता है कि, 
सातुभूमि ये पांच प्रकारके लोग हैं और ये पांच प्रकारके 
लोग ही मातृभूमि हे । अर्थात्‌ मातभूमिका भर्थ इन पांच 
प्रकारवेः ळोगोंके साथ अपनी भूमि है। ( म. १ ) 

४ जाते जनित्वं अदितिः पूर्वैकालमें बना हुआ 
और भविष्यमें बननेवाला सब मातुभूमिमें ही रहता हे । 
पू्वकालमें हमने बर्ताव केसे किया यह भी मातूभूमिकी 
आजकी व्यवस्थासे पता छग सकता हे और मातुभूमिकी 
अवस्था भविष्यकालमें केसी होगी, यह भी आजके हमारे 
व्यवहारसे समक्षमें आसकता हे । ( म. १) 

५ खुबतानां माता-- उत्तम सत्कर्म करनेवाले मनु- 
ष्योंका यह मातुभूमि माताके समान हित करनेवाली हे । 


(सं. २) 


मातृभूमिका यश 
इस सूक्तमें मातृभूमिके यशका वर्णन किया हे । मातृ. 
भूमि सचसुच उत्तम कल्याण करनेवाली हे, इसका वर्णन 
देखिये -- 


१ अदितिः ( अदनात्‌ अदितिः ) भदन भर्थात्‌ भक्षण 
करनेके लिए अन्न देती हे। अपनी मातृभूमि हमें भन्न देती हे, 
इसीलिये हमारा ( सौः ) स्वर्गधाम वही हे । हमारी माता 
पिता भी वही हे, क्योंकि मातां पिताक समान मातृभूमि 
हमारा पालन करती हे। पुत्रादि भी वही हे, क्योंकि 
( पुनाति त्रायते ) हमें पवित्र करनेवाली और हमारी रक्षा 
करनेवाली भी वही हे । इसके अतिरिक्त बह हमें पुष्ट करती 
हे और उस कारण हमारी संतति उत्पन्न होती हे, इसलिये 
वह सन्तान उसीकी दयासे होती हे, ऐसा मानना युक्ति- 
युक्त है । हमारे त्रिलोकीके सुख मातृभूमिके कारण ही हमें 
प्राप्त होते हैं । ( म० १ ) 


२ विश्वेदेवा आदोतिः-- सब देवता हमारे लिये हमारी 
मातृभूमि है । अर्थात्‌ मातृभूमिकी उपासनासे सब देवता- 
ओंकी उपासना करनेका श्रेय प्राप्त होता है । ( मं. १) 


६ ऋतस्य पत्नी-- सत्यत्रतका पालन करनेवाली 
अर्थात्‌ सत्यनिष्ठ रहनेवालोंका पालन करनेवाली मातुभूमि 
हें। (मं. २) 
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(२४) 


७ तुबिक्षत्रा- जिसके कारण बिविध शौय करनेके 
लिये उत्साह उत्पन्न होता हे, ऐसी यह सातुभूमि हे। 
(मं, २) 
८ अजरन्ती- जो इसकी भक्ति करते हैं उनको थह 
क्षीण, दीन भौर अशक्त नहीं बनाती । ( सं० २ ) 


९ सुशमो-- उत्तम सुख देनेवाली मातृभूमि हे । 
( में० २-३ ) 
१० सुप्रणीतिः- ( सु-प्र-नीतिः ) उत्तम मागसे 
चरानेवाली, उत्तम अवस्थाको पहुंचानेवाली मातृभूमि है । 
( मं० २-३ ) नीति शब्द यहां चलानेके भर्धमें हे । 


११ अनेहस्‌ ( अहननीया ) जो घात करनेके अयोग्य 
अथवा जो स्वये भी दूसरोंका घात नहीं करती हे, ऐसी यह 
मातृभूमि हे। ( मं० ३ ) 


१२ स्वस्तये आरुहेम-- भपने कल्याणक लिये हम 
अपनी सातृभूमिसें रहते हैं | मातृभूमिमें हम यदि न रहें तो 
हमारा कल्याण कभी नहीं हो सकता | जो अपनी मातुभूमिमें 
रहते है उन्हींका कल्याण होता है। ( मं० ३) 


१३ स्वरित्रा अस्जवन्ती देवी नौ;-- जिस प्रकार 
उत्तम बल्लियोंवाली, न चूनेवाली दिव्य नौका समुद्रसे पार 
करनेमें सहायक होती हे, उसी प्रकार यह मातृभूमि हमें 
दुःखसारारसे पार करातेके लिये दिव्य नोकाके समान हे। 


(०३) 

१७ चाजस्य प्रसवे मातरं मही वचसा नाम करा- 
सहे-_ अन्नकी विशेष उत्पत्ति करनेके कायेसें हम सब मातु- 
भूमिके यशका वाणीसे गान करते हैं। मातृभूमि हमें बहुत भन्न 
देती हे, इस कारण उसकी हम बहुत प्रशसा करते हैं । इस 


अथबबेदका सुबोध भाष्य 


प्रकार मातृभूमिका गीत गाना प्रत्येक सनुष्यका कर्तव्य है। 

(सेः ४) 

१५ सा नः त्रिवरूथं दास नियच्छातू-- वह मातुः 

भूमि हमें तीन गुना सुख देती हे । अर्थात्‌ स्थूल शरीरका 

इन्द्रियोंका और मनका सुख इस प्रकार ग्रह त्रिविध सु 
देती हे। ( म० ४ ) 


"5 


मातापिता मातृभूमि ही हे। इसीलिये जन्मभूमिको ' मातृ- 
भूमि ' तथा ' पितृदे ? भी कहते हैं। इस प्रकार पुत्रभूमि 
भी यही हे । उत्तम पुरुषार्थी लोगोंके लिये यही स्वगधाम 
होता हे अर्थात्‌ पुरुषार्थ न करनेवालोंकें लिये यह नरक हो 
जाता हे । इसका कारण मनुप्योंका गुण या दोष ही है] 
सातुभूमिकी उचित रीतिसे भक्ति करें और उन्नतिको प्राप्त 
करें । 
अदिति शब्द । 

४ अदिति ' शब्द वेदसें कई स्थानोंमें विलक्षण अर्थम 
प्रयुक्त हुआ हे। एक अदिति शब्द 1 अदू=भक्षण 
करना ' इस धातुसे बनता हे । इसका भभ ' अन्न देने- 
वाली ' ऐसा होता है । यह शब्द इस सूक्तमें हे। ' गो ' 
अदिति है क्योंकि वह दूध देती है, भूमि अदिति है क्योंकि 
वह अन्न, धान्य, वनस्पति आदि देती हे, यो अदिति हे क्यों- 
कि झुलोकसे जल वषेता हे भौर उससे अन्नपान सनुष्योंको 
मिलता है । इस प्रकार भन्न देनेवालेके अर्थसें यह अदिति 
शब्द है । परन्तु उसका दूसरा भी अभे हे अथवा मानो वह 
अदिति शब्द दूसरा ही हे। वह ( अ-दिति ) जो दिति 
भर्थात्‌ खण्डित अथवा प्रतिबैधयुक्त नहीं वह अदिति ' स्वः 


तन्त्रता ' है। ये दो शब्द परस्पर भिन्न हैं । इनमें पदिला 
शब्द्‌ इस सूक्तसें प्रयुक्त हे । 
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सूक्त ७ (८) ] 


सात 


2) 


[७ 


"यावके मक सहायक टुका" 


केके झत्तोका सहायक ईश्वर 


८)] 


हि ( ऋषि:- भथर्वा | देवता- भदितिः । ) 
[दतः पुत्नाणासांदितेरकारिषमवं दवाना बुहतासनमणांसू | 


° ~ 


[4 श्र 


प्ट 


116 घास गासपकप्रसाद्र्य ननागपसा परा आस्त कश्चन 


॥ १ ॥ 


~ 


अथ (दितेः ) प्रतिबंधताके ( तेषां पुत्राणां ) निर्माता उन धुत्रोंका ( धाम समुद्रियं गभिषक्‌ हि ) निवास 
समुद्रके गंभीर स्थानमें हे । वहांसे उनको ( अदितिः बृहतां अनमेणां देवानां ) स्वाधीनतासे युक्त मातृभूमिके बडे अहिं 
साशील देवी गुणोंसे युक्त सुपूतोंके लिये ( अव अकारिषं ) दृटाता हूँ । क्योंकि (एनान्‌ मनसा परः ) इनके मनसे 


भधिक योग्य ( कञ्चन न अस्ति ) कोई 


नहा है ॥ १॥ 


भावार्थ पराधीनता फेछानेवाले राक्षस अथवा असुर समुद्र) मध्यमें बहुत गहरे स्थानमै रहते हैं। बद्दांसे उनको 
हटाता हू और मातृभूमिकी स्वाधीनता संपादन करनेवाले श्रेष्ठ देवी गुणोंसे युक्त भहिसाशील सज्मनोंके लिए योग्य स्थान 
बनाता हू । क्योंकि इन सज्जनोंसे कोई दूसरा अधिक योग्य नहीं है ॥ १॥ 


मातृभूमिके भक्तांका सहायक ईश्वर 


२ 


दावि आर आदात 

दिति और अदिति शब्दोंके अर्थ विशेष रीतिसे यहां 
देखने चाहिये । कोशोंसें इन शब्दोंके अर्थ निम्नलिखित 
प्रकार मिलते हें-- 

(१) अदिति-- स्वतन्त्रता, स्वातंश्य, मर्यादा न रहना, 
अमर्याद, अखण्डित, सुखी, पवित्र, पूणेत्व, वाणी, प्रथ्वी, 
गो, देवमाता इत्यादि अर्थ अदितिक्रे हें । 

(२) दिति खण्डित, पराधीनता, मर्यादित, दुःखी, 
अपवित्र, भपूणस्व, राक्षसमाता ये अथर दितिके हैं । 

अदितिकी प्रजा “देवता ? हे और दितिकी प्रजा 'राक्षस' 
हे । यह सब मह्दाभारतादि ग्रंथोंमें वणित हुआ हुआ विषय 
हे । इस सूक्तमें ( दितेः पुत्राणां ) दितिक्रे पुत्रोंका स्थान 
अर्थात्‌ राक्षसोंका स्थान नष्ट करके देवोंको सुख देता हूं, 
ऐसा परमेश्वर द्वारा कहा गया हे। दितिके पुत्रोंका स्थान 
ससुद्रमें गहरे स्थानमें हे, यह एक उस स्थानके प्रवेश योग्य 
न होनेका संकेत है । वस्तुतः राक्षस जैसे समुद्रसें रहते हैं 
वैसे भूमिपर भी रहते हैं । गीतामें राक्षसोंके गुणोंका वर्णन 
इस प्रकार है-- 

द्स्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च । 

अज्ञान चाभिजातस्य पार्थ संपदमासुरीम्‌॥ 

( भ. गी, १६।४ ) 

८ दभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कठोरता भोर भज्ञान ये 
राक्षसी गुण हैं। भर्थात्‌ जो देभी, घमण्डी, अभिमानी, 


क्रोधी, कठोर भौर थज्ञानी अर्थात्‌ बन्धमुक्त होनेका ज्ञान 
जिनको नहीं हे, ऐसे लोग राक्षस होते हैं | ये ऐसे हें इसी 
लिये इनके व्यवहारसे पारतन्त्र्य दुःख आदि फेरत हें और 
जो इनकी सङ्गतमें शाते हैं, वे भी पराधीन बनते हैं | इसी 
लिये मन्त्रमें कहा है कि, ऐसे दुष्टोंको में उखाड़ देता हूं 
और देवोंका स्थान सुदढ करता हूं । 

अदितिके पुत्र देव हैं। परमेश्वर इनकी सद्दायता करता 
हे। राक्षसोंको दूर करना भी इसीलिये हे कि, वहां देव 
सुदृढ बनें । देवी गुण ये हं 

८ निर्भयता, पवित्रता, बन्धसुक्त होनेका ज्ञान, दान, 
इंद्रियदूमन, यज्ञ, स्वाध्याय, तप, सरलता, भिसा, सत्य, 
अक्रोध, व्याग, शान्ति, चुगली न करना, भूतोंपर दया, 
अलो भ, सुता, बुरा कम करनेके लिये लजा, तेजस्विता, 
क्षमा, धेय, शुद्धता, भद्रोह, घमण्ड न करना इत्यादि गुण 
देवोंके हैं । (भ.गी १६।१-३)ये गुण जिनमें हैं वे देव 
हें। देव ही स्वतन्त्रता -स्थापन करनेका काभे करते हैं । 

परमेइ्वर राक्षसत्रृत्तिवाले लोगोंका अन्तमं नाश करता हे 
इसका कारण यही है कि, वे जगतूमें पराधीनता और दुःख 
बढ़ाते हें । भौर वद देवीवृत्तिवालोंकी सहायता इसीलिये 
करता है कि, वे देव जगतमें स्वातन्त्रय वृत्ति फेलाते हैं और 
सबको सुखी करनेमें दत्तचित्त रहते हें । इसलिये मन्त्रमें 

हा हे कि ( एनान्‌ परः कश्चन नास्ति ) इन देवोंसे भ्रष्ट 
कोई नहीं हे । इसीलिये ईइवरकी सहायता इनको मिलती हे । 


TTS 


४ (अथव. सु. भा. कां. ७) 
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अथवचेद्‌का सुबोध भाष्य [ कांड ७ 


कल्याण फाए कर 
[< (९)] 


(ऋषिः उपरिबञ्चवः । देवता- बुद्दस्पतिः। ) 
भद्रादघि श्रेय; प्रेहि बृहस्पतिं; पुरएता ते अस्तु । 


अथेममस्या वर आ एथिव्या आरेशत्रु कृणुहि स्ैवीरम्‌ ॥ १॥ 


अथे - ( भद्रात्‌ अधि ) सुखसे परे ( श्रेयः प्रेहि ) परम कल्पाणको प्राप्त हो । ( बृहस्पतिः ते पुर्णता अस्तु) 
ज्ञानी तेरा मागदशक होवे । ( अथ ) और ( अस्याः पृथिव्याः वरे ) इस एथ्वीके श्रेष्ठ स्थानमें ( इमं सवेवीर ) इस 
सब वीर समुदायको ( आरे-शत्र रुणुहि ) शत्रुसे दूर कर ॥ १॥ 


भावाथे-- हे मबुष्य ! तू सुख प्राप्त कर, परंतु सुखकी अपेक्षा जिससे तेरा परम कऱ्याण हो, उस मार्गका अवल- 
स्बन कर और वह परम कल्याणकी अवस्था प्राप्त कर । इस एश्वीके ऊपर जो जो श्रेष्ठ राष्ट्र हँ, उनसें सब प्रकारके वीर 
पुरुष उत्पन्न हों, उनके शत्रु दूर हो जायें। भर्थात्‌ सघ राष्ट्रोमें उत्तम शान्ति स्थापित होते ॥ १ ॥ 


यहाँ “ भद्र शब्द साधारण सुखके लिये प्रयुक्त हुआ है । यह शब्द यहां अभ्युदयका वाचक है। जगतमें भौतिक 
साधनोंसे जो सुख मिलता है वह साधारण सुख है। आहार, निद्रा, निभेयता और मैथुन संबंधी जो सुख है वद्द साधारण 
है । इससे जो श्रेष्ठसुख है उसको  श्रेयः ' कहते हैं । मनुष्यको यह परम कल्याण प्राप्त करनेका यत्न करना चाहिये; इसके 
लिये ज्ञानी ( बृहस्पति ) पुरुषको गुरु मानकर उसकी भाज्ञाके अनुसार चळना चाहिये । ज्ञान भी वही हे कि जो ( मोक्षे 
धीः ) बन्धनसे छुटकारा पानेके लिये साधक हो । ऐसा ज्ञान प्राप्त करना चाहिये । इसका उद्देश्य यह है कि इस एथ्वीपर 
जो जो राष्ट्र हें, वे श्रेष्ठ राष्ट्र बनें, और सब खीपुरुष तेजस्वी वीरबृत्तिवाले निर्भय यने और किप्ती स्थानपर उनके लिये शत्र 
न रहें । मनुष्यको चाहिए कि वह ऐसी भवस्था जगतसें स्थिर करे । र्र 


<२ 
९ (aS LS 
३वरक भात 
[RLS 
( ऋषिः- डपरिबञ्जवः । देवता- पूषा । ) 
॥ te [TS tN ~ 
प्रपथे प॒थामजनिष्ट पूषा प्रप॑थे दिवः प्रप॑थे पुथिव्याः । 
उभ अभि प्रियतमे सधस्थे आ च परां च चरति प्रजानन्‌ ॥ १ ॥ 
व 0 0 यत ता 
अर्थे ( पूषा ) पोषक ईश्वर (दिवः प्रपथे ) चुलोकके मागेसें ( पथां प्रपथे ) झन 
लः यु ( थे) अ 


तरिक्षके विविध मार्गोसें और 
ए; प्रपथे ) एथ्दीके डपरके मागेमें ( अजनिष्ट ) प्रकट होता है । (उभे प्रियतमे सब्य अभि, दोनों 
अत्यन्त प्रिय स्थानोंसे ( प्रजानन्‌ आ च परा च चरति) सबको ठीक ठीक जानता हुभा 


९ = ना समीप और दुर विचरा हे ॥१॥ समीप और दूर विचरता है ॥१॥ 
भावाथ परमेश्वर इस श्रिछोकीके संपणे स्थानोसँ उपस्थित हे । वह सब सुखदायक स्थानों भोंक 
जानता हे भोर वह हम खबके पास भी है भौर दूर भी है॥ ३ ॥ ह लको 
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खूक्त ९ (१०) ] भक्तका विश्वास . (२७) 


~ शा अ ॥ ~ 0. ले ५ > 
पूषमा आशा अछु वेद सबा! सो अस्माँ अभयतमेन नेषत्‌ । 


स्वस्तिदा आर्छणिः सबैवीरो5प्रयुच्छन्पुर एतु प्रजानन ॥ २॥ 
SN pe DCTS | क [as 
पूपन्तब व्रत वर्य न रिष्येम कदा चन । स्तोतारस्त इह स्म॑सि ॥ ३॥ 


AI 
ष्‌ द ५1 [aN] | ०० [| ७ > [| ~ 
_ रि पूपा परस्ताद्धस्तं दथातु दक्षिणम्‌ । पुनर्नो नष्टमाजतु सं नष्टेन गमेमहि ॥ ४॥ 

अथ ( पूपा सवाँ! इमाः आशाः अनुवेद ) पोषणकर्ता देव सब इन दिशाओोंको यथावत्‌ जानता है। (सः 
भस्मान्‌ अभयतमेन नेषत्‌ ) वह हम सबको उत्तम निभेयताके मागैसे लेजाता है । वह ( स्वस्ति-दा आघाणिः ) कल्याण 
ऊरनेवाळा, तेजस्वी, ( सवंचीरः ) सब प्रकारसे वीर, ( प्रजानन्‌ ) सबको यथावत्‌ जानता हुआ भौर (अप्रयुच्छन्‌ ) 
कभी प्रमाद न करनेवाला ( पुरः एलु ) मारा भगुवा होवे ॥ २.॥ छ 

दे ( पूषन्‌ ) पोषक देव ! ( वये तव त्ते कदाचन न रिष्येम ) हम तेरे ब्रतमें रहनेसे कभी नष्ट नहीं हों। (इह्‌ 


१०७ 


ते स्तोतारः स्मसि ) यहाँ तेरे गुणोंका गान करते हुए हम रहें ॥ ३ ॥ 

( पूषा परस्तात्‌ दक्षिण हस्ते परि द्धातु ) पोषकदेव अपना दायां हाथ हमें देवे। ( नः नष्ट पुनः नः 
आजतु ) हमारा विनष्ट हुआ पदार्थ पुनः हमें प्राप्त होवे । ( नष्टेन सं गमेमहि ) हम विनष्ट हुवे पदार्थको पुनः प्राप्त 
क्र ॥ ४ ॥ 


= MRA हदन यक फक 
भावाथ-- यह सबका पोषण करता हे भोर सबको यथावत्‌ जानता है | वही हमको निर्भयताके मार्गसे ठीक प्रकार 
~ च्छ 
भौर सुरक्षित ळे जाता हे । वह हम सबका कल्याण करनेवाला, सघको तेज देनेवाला, सबसें वीरवृत्ति उत्पन्न करनेवाला, 
~ © 
सबकी उन्नतिका मार्ग जानेवाला, और कभी प्रमाद न करनेवाळा है, वही हम सबका मागैदर्शक दोवे, भर्थात्‌ हम सब 
च ° (-/ ०० 
उसका भपना मागदशक माने ॥ २॥ 
अरा क है हि हीं होंगे & 
इस इश्वरके ब्रताचुष्टानसें यदि हम रहेंगे तो हम कभी विनाशको प्राप्त नहीं होंगे, इसलिये हम उसी ईश्वरके गुणगान 
करते हें ॥ ३ ॥ - 
वह पोषक ईश्वर अपना उत्तम सद्दारा हमें देवे | हमारे साधनोंमें जो विनष्ट हुभा हो, बह योग्य समयमै हमें पुनः प्राप्त 
होवे ॥ ४ ॥ 
~ 
मक्तका पबश्वास 
भक्तका ऐसा विश्वास होना चाहिये कि, परमेश्वर ( पूषा ) सबका पोषणक्र्ता है । सबकी पुष्टि उसीकी पोषकशक्ति- 
से हो रद्दी हे । वह ईश्वर सर्वत्र उपस्थित हे यह दूसरा विश्वास होना चाहिये कि, कोई स्थान उससे रिक्त नहीं है । तीसरा 
विश्वास ऐसा होना चाहिये कि, वह हमारे सब बुरे भरे कमीको यथावत्‌ जानता हे और वह जैसे हमारे पास है वैसे ही 
दूर भी हे। चौथा विश्वास ऐसा होना चाहिये कि, वह ईश्वर ही हमें नियता देकर उत्तमसे उत्तम मागैसै ले जाता है और 
कभी बुरे मारको नहीं बताता । वह सबका कल्याण करता है भोर सबको प्रकाशित करता हे । कभी प्रमाद नहीं करता 
भौर सबको उत्तम प्रकार चलता हे। 
पांचवां विश्वास ऐसा रखना चाहिये कि, उसके बतानुसार चळनेसे किसीका कभी नाश नहीं होगा । छठा विश्वास 
ऐसा होना चाहिये कि, वह हमें उत्तम प्रकार सहारा देता रहता हे, हमको ही उसके सहारेकी अपेक्षा करनी चाहिये। सातवां 
विश्वास ऐसा दोना चाहिये कि, यदि किसी कारण हमारा कुछ नाश हो तो उसकी सहायतासे वह सब ठीक हो सकता हे। 
ये विश्वास रखकर सब मनुष्योंको चाहिए कि, वे ईश्वरके गुणगान करें ओर उन गुणोंकी धारणा अपने भंदर करके अपनी 
उन्नति करं । 
क्र विडंबन gems ~ 
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(२८). अथववेदका सुबोध भाष्य [ 


& ६ 


सरस्वती 
ER) 


( ऋषिः- शौनकः । देवता- सरस्वती । ) 
~ ५४ ~ वो ब [| 
यस्ते स्तने! शशयुर्यो मयोभूय। सुम्नपु! सुहवो थः सुदत्रः । 
येन विश्वा पुष्यंसि वायोणि सरस्वति तमिह धातवे क! ॥ १॥ 


अर्थ= हे ( सरस्वति ) सरस्वति ! ( यः ते शशयुः स्तन; ) जो तेरा शान्ति देनेवाला स्तन हे और ( य 4 
प्रयोभू यः सुञ्नयुः ) जो सुख देनेवाला, जो शुभ मनको देनेवाला, ( यः खुहवः सुदतर; ) जो प्रार्थनीय और जो उत्तम 
पुष्टि देनेवाला हे, ( येन विश्वा वायोणि पुष्यसि ) जिससे तू सब वरणीय पदाथोंकी पुष्टि करती हे, ( तं इह धातवे 
कः ) उसको यहां हमारी पुष्टिके लिये हमारी ओर कर ॥ १ ॥ 


भावाथ सरस्वती देवी जगतको सारवान्‌ रस देती हे, उसके स्तनसें पोषक दुग्ध हे, वह सुख, शान्ति, सुमन- 
सकता, पुष्टि आदि देता हे । इससे सबका ही पोषण होता है । हे देवी ! वह तुम्हारा पोषक गुण हमारी ओर कर, जिससे 
उत्तम रस पीकर हम सब पुष्ट हो जाये ॥ २॥ 


सरस्वती विद्या हे । विद्याही सबका पोषण करती हे, सबको शान्ति, सुख, सुमनस्कता और पुष्टि देती हे । विद्या- 
सेही इहरोकमें और परखोकमें उत्तम गति प्रास होती हे । इसलिये यह विद्या हरएकको अवइय प्राप्त करनी चाहिये । 


~ ~ eremrnssren ooo 77 


३ ९ 


मेघा सरस्वती 
(११ (१२)] 


( ऋषिः- शौनकः । देवता- सरस्वती । ) 
यस्ते पृथु स्त॑नयित्तु्े ऋष्वो दैव; केतुविश्वंमाभूष॑तीदम्‌ । 
मा नो वधीिंद्युता देव सस्यं मोत वेधी रश्पिभि; सयेस्य ॥ १ ॥ 
अथे (यः ते पथु स्तनयित्चुः ) जो तेरा विस्तृत, गर्जना करनेवाला ( ऋष्यः द्वेवः केतुः ) प्रवाहित होने- 
चाळा और दिव्य ध्वजाके समान मागेदशक चिन्ह ( इद्‌ विश्वे आभूघति ) इस जगत्को भूषित करता हे, 


बिजळौसे ( चधी:) हमे र ८ ( उस ( विद्युता) 
न मा योः) हसं मत मार । तथा हे देच ! ( उत ) भोर हमारा ( सस्यं सूयंस्य रचिप्राभिः मा वधीः) 
खेत सूथेकी किरणोंसे मत नष्ट कर ॥ १ ॥ 


भावार्थ-- हे सरस्वती ! जो तेरा विस्तृत और गजेना करनेवाला, स्वये वृष्टिरूपसे प्रवाहित होनिवाला जिसमें बिज- 
लीकी चमक होतो है और जो इस विश्वका भूषण होता है, वद मेघ अपनी बिजलीसे हमारा नाश न करे न ऐसा भी 
जञ हो कि, आकाशस बाद न भाये, और सूयेके तापसे हमारी सब खेती जल जावे । अर्थात. मकान रक बर्थ मघ 
बरसे और खेती उत्तम हो; परंतु मेघोंकी विद्युतसे किसीका नाश न होवे ॥ १॥ 9 
' सरस्वती ” का दूसरा अर्थ ( सरः ) रसवाली है । अर्थात्‌ जल देनेवाली । बह जळ & कक 
असक्त अथवा रस मेघोंमें रहता हे और 
बह हमारे धान्या दिकी पुष्टि करता हे | पूवसूक्तमें * विद्या अथै हे और इसमें ' जळ? अथै हे | ग? 
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सूक्त १२ ( १३) | राष्ट्सभाकी अनुमति (२९) 


रछूसभाकी अनुभाति 
MS (१९२१४) 


र न श्र ~ ~ 
( ऋषि:- शोनकः । देवता- सभा; १-२ सरस्वती; ३ इन्द्रः; ४ मन्त्रोक्ताः । ) 
| 


समा च मा सर्मितिश्वावतां प्रजापतेदुहितरी संविदाने । 


यनां संगच्छा उप सा स शिंक्षाञ्चारु वदानि पितर! सङ्गतेषु ॥ १॥ 
विद्य तें सभे नामं नरिष्टा बाम वा असि । 
ये ते के च सभासदुस्ते में सन्त सवांचस! ॥ २॥ 
एपामह सुमासींनानां वचो विज्ञानमा ददे । 
अस्याः सस्था; संसदो मार्मिन्द्र भगिने कृणु ॥ ३ ॥ 
यदू घो मनः परागतं यदू बद्धसिह वेह वा । 
तदू व्‌ आ व॑तेयामप्ति मयि चो रभतां मन! ॥ ४ ॥ 


थे-- (सभा च समितिः च ) ग्रामसमिति और रांडूसभा ये दोनों ( प्रजापतेः दुहितरो ), प्रजाका पालन 
करनेवाले राजाके द्वारा पुत्रीवत्‌ पालनेके योग्य हैं और बे दोनों ( संविदाने ) परस्पर ऐकमत्य होती हुई (मा अवतां) 
मुझ राजाकी रक्षा करें। (येन संगच्छे ) जिससे मं मिल, ( खः मा उपशिक्षात्‌ ) वह मुझे शिक्षा देवे। दै (पितरः ) 
रक्षको ! ( खंगतेषु चारु वदानि) सभाओंमें में उत्तम रीतिसे बोले ॥ १॥ 

हे (सभे) सभे! (ते नाम विद्य ) तेरा नाम हमें विदित हे। (नरिष्टा नाम वे अखि) ' नरिष्टा? अर्थात्‌ 
अहिंसक यह तेरा नाम वा यश हे। (थे के च ते सभासदः ) जो कोई तेरे सभासद हैं (ते मे' सवाचसः सन्तु ) 
चे मुझ राजासे समताका भाषण करनेवाले हों ॥ २ ॥ 

( एषां समासीनानां ) इन ब्रेठे हुए सभासदोंसे ( विज्ञाने वचः अहं आददे ) विशेष ज्ञानरूपी तेज 
में-राजा-स्त्रीकार करता हू । ( इन्द्र ) इन्द्र ! ( अस्याः सर्वस्याः संसद्‌ः ) इस सब सभाका (मां भगिनं कृणु ) 
मुझे भागी कर ॥ ३ ॥ 

हे सभासदो ! (वः यत्‌ मनः परागतं ) आपका जो मन दूर चला गया हे, ( यत्‌ चा इह वा इह वा बद्धे ) 
जो इसमें अथवा इस विषयमे बंधा हुआ हे, ( बः तत्‌ आवतयामसि ) आपके उस चित्तको भ पुनः लौटा लेता हूँ, अब 
आपका ( मनः मयि रमतां ) मन मेरे उपर रममाण होवे ॥ ४ ॥ 


भावार्थ ग्रामसमिति और राष्ट्रसमा राष्ट्रमै होनी चाहिये भौर राजाको उनका पुत्रीवत्‌ पालन करना चाहिये । थे 
दोनों सभाएं एकमतसे राष्ट्रका कार्य करें और प्रजारंजन करनेवाले राजाका पालन करें । राजा जिस सभासदूसे राज्यशासन- 
विषयक संमति पूछे, वह सभासद्‌ योग्य संमति राजाको देवे । राजा तथा अन्य सभासद्‌ सभाओंमें सभ्यतासे वादविवाद 
करें ॥ ५॥ 

इन छोकसभाओंका नाम ' नरिष्टा ' हे, क्योंकि इनके होनेसे राजाका भी नाश नदीं होता और प्रजाका भी नाग नहीं 
होता हे । इन सभाओंके जो सभासद्‌ हों, वे राजासे अपनी संमति निष्पक्षपातसे स्पष्ट शब्दोंमें कद ॥ २॥ 

लोकसभाओं के सदस्योंसे राज्यशासनाविषयक विशेष ज्ञान राजा प्राप्त करता हे भोर तेजस्वी. बनता हे । अतः राजा 
ऐसी सभाओंसे राज्यशासनविषयक विज्ञानका भाग अवशय प्राप्त करे ओर भाग्यवान्‌ बने ॥ ३ ॥ * 

लोकसभाका कार्य करनेके समय किसी सभासदूका मन इधर उधरके कार्यमें जाए तो उसको चाहिए कि, वह मनको 
वापस ळाकर राज्यशासनके कार्यमें दी लगावे।। सब सभासद्‌ राजा और उसके राज्यशासनके कार्यमे अपना मन लगाव ॥ ४॥ 
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(३०) 


अथर्चचेदंका सुबोध भाष्य 


[ कांड ७ 


राष्ट्रसभाकी अनुमाति 


CR 
राज्यशासनम लाकपमात 
ग्रामसभा 
राज्यशासन चलानेके लिये एक ग्रामसभा द्दोनी चाहिये। 
ग्रामके लोगोंद्वारा चुने हुए सदस्य इस ग्रामसभाका कार्य 
करें । ग्राममें जो जो काये भररोग्य, न्याय, शिक्षा, धमेरक्षा, 
उद्योगब्ृद्धि भादिके विषयमें होंगे, उनको निभाना इस ग्राम- 
सभाका काये हे । यह ग्राम-सभा अपने कार्य करनेके लिये 
पूणे स्वतत्र होगी, इसका अर्थ यह हे कि, प्रत्येक ग्राम अथवा 
नगर पूणे स्वराज्यके भधिकारोंसे युक्त होगा । 
जिस प्रकार प्रत्येक मनुष्य भपनी उन्नतिका कार्य करनेक्रे 
लिये स्वतंत्र होता हे, परंतु सावेजनिक सर्वद्वितकारी कार्य 
करनेके लिये परतत्र होता है; ठीक उसी प्रकार प्रस्येक ग्राम 
या नगर भपनी सवे प्रकारसे उन्नति साधन करनेके लिये 
पूणे स्वतंत्र हे, परंतु सावेदेशिक अथवा सावेराष्ट्रीय उन्नतिके 
कायौके छिये प्रत्येक धाम राष्ट्रीय नियमोंसे बंधा रहेगा । 


रासभा 
जसे प्रत्येक ग्रामके लिये ग्रामसभा, नगरके लिये नगर- 
सभा होती हे, उसी प्रकार प्रांतके लिये प्रांतसभा और राष्ट्र- 
के लिये ' राष्ट्रीय महासभा  होती है और यह सब राष्ट्रका 
शासन करती है। ग्रामसभाका अधिकार ग्रामपर और राष्ट्र- 
सभाका राष्ट्रपर होता हे । येही दो सभाएं इस सूक्तमें कही 
हँ । प्रामसभा और राष्ट्रीय महासमिति इन दोनोंका वर्णन 
होनेसे बीचकी नगरसभा भोर प्रांतसभा आदि सब सभाओं 
का वर्णन हो चुका है, ऐसा समझना योग्य है। आदि और 
अन्तका ग्रहण करनेसे सब बीचसें स्थित अवस्थाभोंका ग्रहण 
होजाता है । इस सावेत्रिक नियसके अनुसार इन मंत्रोंसें 
आमसभा और राष्ट्रसभाका वर्णन होनेसे बीचकी सब उप- 
सभाकंका वर्णन हुआ हे, ऐसा पाठक समझे । 
जनसमाका अधिकार 
इन प्रजाक्षोंका अधिकार क्या हे, यह एक विचारणीय 
प्रश्न है; इसका उत्तर इन मन्रोका विचार करनेसे हो भिल 
सकता हे । प्रथम संत्रमें कहा हे कि-- 
सभा च समितिः च प्रजापतेः दुहितरो॥ (स० १) 
“ आमसभा और राष्ट्रीय महासभा ये दोनों प्रजाका 
_ पाऊन करनेवाले राजाकी दो पुत्रियँ हैं। ' अर्थात्‌ इन दोनों 


'खभाओंका पिता राजा हे भौर उसकी दो लडकिया ये सभाएं - 


हैं। यही उत्तर इनका अधिकार निश्चित करनेके लिये पर्याप्त है। 


पिता पुत्रीका जनक है, परंतु उसका भोग करनेवाला 
नहीं । पुत्री पिताके अधिकारके नीचे हमेशा नहीं रहेगी, 
पुत्रीपर अधिकार किसी औरका होगा, पिताका नहीं । इसी 
प्रकार राजाकी भाज्ञासे राष्ट्रसभा और ग्रामसभा स्थापित 
होती है, राजाकी अनुमतिसे इन सभाओंके सदस्य चुनने 
शौर समाओंके चलानेके नियम बनते हैं, इसलिये राजाही 
इन सभाओंका पिता, जनक अथवा उत्पादक होता हे। 
तथापि उत्पत्ति भौर रक्षा करनेकाही अधिकारी राजा हे, वह 
उन सभाओंपर पतिके समान शासन नहीं चला सकता । राजा 
इन सभाओंका पिता या जनक हे, परंतु पति अथवा शासक 
नहीं । लोकसभा राजाकी भोग्य नहीं | राजाके अधिकारे 
भिन्न लोकसभाका अधिकार स्वतंत्र हे, इसी उद्देश्यसे उक्त 
भन्रमें कहा हे । कि-- 
सभा च समितिः च प्रजापतेः दुहितरौ । ( मं० १) 
' ये दोनों सभाएं प्रजापाळक राजाकी दुहिताएऐ हैं। ' यहां 
दुदिता शब्द विशेष महत्त्वका है। श्रीमान्‌ यास्काचाथने इस 
शब्दुकी व्युत्पत्ति इस प्रकार दी है-- 


डुहिता दूरे हिता । ( निरु० ३।१।४ ) 

८ जो दूर रहनेपर हितकारक होती हे वही दुहिता है । ' 
घसेपत्नी पास रखने योग्य हे, दुद्दिता या पुत्री दूर रखने- 
योग्य है । इस य्युत्पत्तिसे स्पष्ट हो जाता हे, यह लोकसभा 
राजाकी दुहिता होनेके कारण ही उसके अधिकारसे बाहर 
रहनी चाहिये । भर्थात्‌ ये दोनों सभाएं स्वतंत्र हैं । राजाके 
नियंत्रणसे ये दोनों सभाएं बाहर हैं। यह लोकसभाका भधि- 
कार हे। लोकसभाके सभासद्‌ पूण निर्भय हों, सत्यमत 
प्रदशन करनेके लियि उनको राजासे भयभीत होना नहीं 


चाहिये । पूण निडर होकर जो सत्य हो, वह उनको कहना 
चाहिए । 


ये सभाएं ( संविदाना-ऐक्यमत्यं प्राप्ता ) एकमतसे 
ही सब राष्ट्रका शासनब्यवद्दार करें । सब सदस्योंका एकमत 
न हो सकनेकी अवस्थामें बहुमतसे कार्य करना योग्य है । 
परंतु बहुमतसे कार्य करना भापत्कालही समझना चाहिये, 
क्योंकि वेदकी आज्ञा तो ( संविदाना ) एकमतसे अर्थात्‌ 
सर्वेसेमतिसेही कार्यं करनेकी है । छोकस भामें सब सदस्यों- 
की सर्वसंमतिसे जो निर्णय होगा वह राजाके लिये भी बंधन- 
कारक होगा । इतना महत्त्व लोकसभाकी सर्वसंमतिका है । 
तथा यह निर्णय प्रजाके लिये भी बंधनकारक होगा । 
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सूक्त १२ ( १३) | 


राजाके पितर 
राजाक [पतर 
राष्ट्रसमितिके सभासद्‌ राजाफे पितर हैं। इस सूक्तमें 
राजाने उनको, ' पितरः ? करके संबोधन किया हे देखिये- 


चारु वदानि पितरः संगतेषु । ( सं० १ ) 


“ हे पितरो ! अर्थात्‌ हे राषट्रमहासभाके सब सदस्यो ! 
सभाओंमें में योग्य भाषण करूं । ? अर्थात्‌ सभ्यतासे युक्त 
भाषण करूं | कभी नियमबाह्य मेरा भाषण न हो। हे सभा- 
सदो ! सब सदस्य भी सदा इसी प्रकार सभ्यता ठे नियमोंके 
भनुकूळ भाषण किया करें | इस संत्रभागमें राजाने लोक- 
समारे सभासदोंके लिए ' पितरः ? शब्द प्रयुक्त किया हे। 
यह शब्द यहाँ देखनेयोग्य हे । 


लोकसभा, अथवा राष्ट्रसमिति राजाकी पुन्नियां हैं यह 
ऊपर कहा ६। भब यहाँ कहा जाता हे कि, इन सभाओंके 
सदस्य राजाके “ पितर ? हैं, यह केसे हो सकता है? इस 
प्रश्नका उत्तर इतना ही हे कि यहां केवळ बाह्य अर्थ लेना 
उचित नहीं हे, यहां भाव और शब्दका मूलार्थ लेना चाहिये। 
पितर शब्दका अर्थ रक्षक है ओर उत्पादक भी है । दोनों 
क्षय यहां लगते हें । राजसभाके सभासद्‌ राजाको चुनते 
और उसको राजगद्दीपर बिठलाते हैं, इसलिये वे उसके 
उत्पादक, जनक ओर पिताफे समान भी हैं । इसी प्रकार 
राजाके उचित व्यवहारके रहनेतक वे उसको राजगद्दीपर 
रखते हें, भौर राजा अनुचित व्यवहार करने लग जाए, तो 
उसको हटाकर उसके स्थानपर सुयोग्य दूसरा राजा नियुक्त 
करते हैं, इसलिये ये राष्ट्रसभाके सदस्य राजाक्े रक्षक भी हैं, 
अर्थात्‌ सब प्रकारसे ये सदस्य राजाफे पितर हैं । 


८ पितृदेवो भव ' पिताको देवताके समान मानकर 
उसका सन्मान कर, यह आज्ञा वेदानुकूल हे । इसलिये 
राजाको उचित है कि, वह राष्ट्रमहास भाके सद स्योंका। सन्मान 
करे, उनका गौरव करे और कभी उनका अपमान न करे । 
राष्ट्रसभाका यह अधिकार हे । 


राजाके शिक्षक 
राष्ट्स भाके सदस्य राजाफे गुरु भी हैं । इस विषयमें प्रथम 
सत्रका भाग देखने योग्य हे 
येन संगच्छे, सः मा उपशिक्षात्‌। ( मं° १) 
£ हे गुरुजनो ! हे राष्ट्रसभाके सदस्यो ! तुममेंसे जिससे 
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में राष्ट्रशासनके कार्यमें संमति पू, वह उस विषयमें अपनी 
संसति देकर सुझे उत्तम योग्य शिक्षा देवे । ' अर्थात्‌ राजा- 
को योग्य शिक्षा देनेवाले उत्तम गुरु राष्ट्रसभाके सदस्य हें । 
ये राजाके लिए गुरुस्थानीय हें । ' आचार्यदेचो भव ' 
अर्थात्‌ गुरुजनोंका संमान करना चाहिये, यह आज्ञा घै दिक- 
घर्मकी हे। इसके अनुसार वैदिक धर्मी राजाको उचित हे कि, 
वह रास भाके सदस्योंका गौरव करे और उनसे पूण आदर- 
के साथ बर्ताव करे । रष्ट्रस भाऊे सदस्योंका यह अधिकार हे । 


सप्रासद्‌ सत्यवादी हों 

राजसभा अथवा किसी अन्य सभाके सभासद्‌ (सवा- 
चल: ) समान भाषण करनेवाले अर्थात्‌ जैसा देखा, जाना 
और अनुभव किया हे वैसा ही सत्यसत्य बोळनेवाळे हो । जो 
जैसा सत्य एकवार कहा हो, वैसा ही सत्य सभी प्रसंगोंपर 
कहनेवाले हों। उनमें अदल बदल करके ' हां? हां? मिलाने- 
वाले न हौं । निभय होकर जो सत्य हो, वही राजासे कह दें। 
राष्ट्रका हित किस बातमें हे, इसका विचार करके जो अपना 
मत हो, वह योग्य रीतिसे कह देनेसें किसीसे न डरें । यह 
सभासदोंका कतेन्य्र है । ( मं. २ ) 


तेजप्रदाता ओर विज्ञानदाता 
राजाका तेज राष्रसभाके सदस्योंसे प्राप्त होता है। इस 
विषयमै तृतीय मंत्रका कथन देखने योग्य हे— 
एषां समाखीनानां वचः विज्ञानं अहं आददे । 
(मं. ३) 
“ राष्ट्रसभाके इन सदस्योंसे में राजा ( वर्चः ) तेज प्राप्त 
करता ह भौर ( विज्ञाने ) विशेष ज्ञान भी प्राप्त करता 
हूं। ' यहाँ का विज्ञान राज्यशासन चलानेके विषयका 
विशेष ज्ञान ही हे । प्रजाका द्वित क्या करनेसे हो सकता है, 
इस समथ सबसे प्रथम कौनसी बात करनी चाहिये, इस 
समय प्रजाको कोनसे कष्ट हैं और उन कष्टोंको किस ढंगसे 
दूर करना चाहिये; इत्यादि विषयमे प्रजाके प्रतिनिधियोंकी 
योग्य संमति योग्य समय पर राजाको मिली, और तदनु- 
सार राजाने राज्यशासनका कार्य किया, तो सबका हित हो 
जाता हे । यद्द विज्ञान रा्ट्रसभाहे सदस्य राजाको देवे और 
राजा भी उनसे संमति प्राप्त कर उचित शासनप्रबंध द्वारा 
सबका कल्याण करे । 


इस प्रकार प्रजा संमतिसे राज्यशासन करनेवाला राजा 
चिरकाळ राज्यपर रह सकता है और बड़ा तेजस्वी हो सकता 
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है । इसके विरुद्ध जो राजा प्रजाके प्रतिनिधियोंकी संमति न 
मान कर, भपने मन चाहे अत्याचार प्रजापर करेगा, वह 
राजगहीसे हराया जायगा । घेदकी संमति राज्यराखनके 
विषयमें यह हे । 


राजाका भाग्य 
राजाका संपूर्ण भाग्य, ऐश्वर्य, अधिकार भोर वचस्व राष्ट्र 
सभाकी भनुमतिसे ही होता है अन्यथा राजा किसी कारण 
भी “राजा ' नहीं रह सकता । यहद बात स्वयं राजा द्वी 
कहता हे, देखिये-- 


अस्याः संसद्‌ः मां भगिनं कृणु ॥ (मं. ३ ) 

' इस सभाका मुझे भागी कर । ' अर्थात्‌ इस सभाकी 
अनुमतिसे रहनेके कारण में भाग्यवान्‌ बनू। में इस सभाकी 
अनुमतिका भागी बनूगा, भर्थात्‌ जो निश्चय सभा करेगी, 
वह में मानूगा और वैसा कार्य करूंगा । में उसके विरुद्ध 
आचरण कदापि न करूंगा । इस प्रकार जो राजा आचरण 
करेगा, वह भाग्यवान्‌ बन जायगा, इसमें कोई संदेह नहीं 

` हे । भर्थात्‌ राजाका भाग्य प्रजाका रंजन करनेसे ही बढता 
हे, नहीं तो नहीं । 


दत्तचित्त सभासद्‌ 

राष्ट्रसभाके, नगरसमितिके अथवा किसी सभाके सभा- 
सद्‌ अपनी अपनी सभाके कायमै दत्तचित्त रहेँ । किसीका 
मन इधर किसीका उधर ऐसा न हो। सब अपना मन 
सभाके कायसे स्थिर रखकर सभाका कार्य अपनी पूर्ण शक्ति 

` रुगाकर जहांतक द्दोसके वहांतक निर्दोष बनावे । इसका 

उपदेश इस सूक्तसें निम्नलिखित प्रकार हे । 

यद्‌ वो मनः परागतं यद्‌ बद्धमिह वेह वा। 

तङ आवतेयामस्ति ॥ (मं. ४ ) 


“ हे सभासदो ! यदि आपका मन दूर भाग गया हो, 
झथवा यहाँ ही इधर उधरके अन्यान्य बातोंमें झगा हो, 


अथवघेद्का सुबाध भाष्य 


उसको भें वापस छाता हू । ' अर्थात्‌ सन चंचल हे, वह 
इधर उधर दौडता ही रहेगा । परेतु दृढनिश्चय करके उसको 
कर्तव्यकर्ममें स्थिर रखना चाहिये । ओर अपनी संपूर्ण शक्ति 
लगा कर अपना कतव्य जहांतक हो सके वहांतक निर्दोष 
बनानेका यत्न करना चाहिये । हरएक सभासद्‌ यदि अपने 
मनको कहीं और ही कार्यमें छगावेगा, तो सभा करनेका 
प्रयोजन कदापि सिद्ध 
सभासदका कर्तव्य हे कि, वह अपना मन सभाऊे कामे 
लगावे और अपनो पूरी शक्ति लगाकर सभाका कार्य निदोष 
करनेके लिये अपनी पराकाष्टा करे । इस सत्रभागसँ सभास- 
दोका कतेब्य कहा हे। सभाके सभासद्‌ 
विचार करें । 


नहा ह्‌ सकता । इसाण्य हरएक 


इसका अवड्य 


नरिष्टा सभा 

इस सूक्तके द्वितीय मंत्रसें सभाका नास ' नरिष्टा ? कहा 
हे। ' नरिष्टा' के दो अर्थ हँ । एक ( नर; इष्टा ) नर अर्थात्‌ 
नेता सनुष्योंको जो इष्ट है, प्रिय हे अथवा नेता जिसको 
चाहते हैं। सभाको मलुष्य चाहते हें क्योंकि, इस सभा 
द्वारा ही जनताके कष्ट राजाको विदित हो जाते हैं और तत्प- 
श्वात राजा उनको दूर कर सकता हे । इस प्रकार सभाके 
होनेसे जनताका सुख बढ सकता है, इसलिये जनता सभा- 
ओंको पसंद करती हे | 

' नरिष्टा? शब्दका दूसरा अथे हे ( न-रिष्टा ) अद्विसक 
अर्थात्‌ जो किसीका नाश नहीं करती और जिसका नाश 
कोई नहीं कर सकता । सभाके कारण प्रजाका नाश नहीं 
होता भोर जनसतके अनुसार चलनेवाले राजाकी भी रक्षा हो 
जाती हे, इसलिये राजाका भी नाश नहीं होता । इसी प्रकार 
जनता स्वयं राष्ट्सभाका नाश नहीं करना चाहती भौर 
राजाका अधिकार ही नहीं हे कि, जो इस राष्ट्रसभाका नाश 
कर सके । इस रीतिसे सब प्रकार यह सभ।* अविनाशक ' है। 


इस सुक्त्से इस प्रकार वेदिक राज्यशासनके कुछ सिद्धांत 
कहे हें । 
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श्रुके तेजका नाश 
[१२ (१४) ) 


( ऋषि:- भथर्वा द्विषो वचो इर्तुकामः । देवता- सोमः । ) 
1 


यथा पुर्या नक्षत्राणामुच्चेस्तेजाँस्यादुदे । 


प 


एवा स्त्रीणां चं पुंसां च॑ द्विपतां वर्च आ ददे ॥ १॥ 
यावन्तो मा सपत्नानामायन्तँ प्रतिएइय॑थ । 
उद्यन्त्सर्ये इव सुप्तानां द्विषतां वर्च आ ददे ॥ २॥ 


अर्थ-- (यथा उद्यन्‌ सूर्यः ) जैसे उदय होता हुआ सूर्य ( नक्षत्राणां तेजांसि आददे ) तारोंके प्रकाशोंको ह 
लेता है, ( एवा द्विषतां स्त्रीणां च पुंसां च ) उसी प्रकार द्वेष करनेवाले खियो और पुरुषोंका ( वचेः आददे ) तेज में 


हर लेता हूं ॥ १॥ 


भावार्थ शत्रु ्री हो अथवा पुरुष हो, बह सोता हो अथवा जागता हो, जो कोई शत्रुता करता है उसकी अपेक्षा 
अपना तेज बढाना चाहिये ॥ १-२ ॥ 
शत्रुका तेज घटाना 
इस सूक्तमें शन्रुका तेज घटानेका उपाय कहा है । पाठक इसका उत्तम मनन करें । नक्षत्र और सूर्यकी उपमासे यह 
विषय कहा हे । जिस प्रकार सूर्थफे उदय होनेके पूव नक्षत्र चमकते रहते हैं, परंतु सूयके उदय होते ही नक्षत्रोंका तेज हलका 
हो जाता है । इसमें नक्षत्रोंका तेज घटानेके लिये सूर्य कोई यत्न नहीं करता हे, अपितु सूर्य अपना तेज बढाता हे जिससे 


को 


भापही आप नक्षत्रोंका तेज घटता है । इसी प्रकार द्वेष करनेवालोंका विचार न करते हुए, अपना तेज बढानेका यत्न करना 
चाहिये । जो शत्रुके तेजको घटानेका यत्न करेंगे वे फंसँगे, परन्तु जो सूर्यके समान अपना तेज बढानेका यवन करेंगे उनका 
अभ्युदय होगा | शत्रुका विचार करनेके समय ' सूर्य और नक्षत्रोंका दृष्टान्त ? पाठक ध्यानसें धारण करें । इससे पाठकोंको 
पता लग जायगा कि, शत्रुका तेज घटानेफ्रे लिये हमें क्या करना चाहिये । शत्रुकी शक्तिसे कई गुनी अधिक शक्ति हमें प्राप्त 
करनी चाहिये, जिससे शत्रुकी शक्ति स्वयं घट जाग्रगी और बह स्वयं नीचे दुब जायगा । 

2 


उफारनाः 
[१४ (१५) ] 


( ऋषिः- अथर्वा | देवता- सवित्ता । ) 
~ | Lo 
देवं संवितारमोण्यो|१ कविक्रतुम्‌ । 
॥ ० (०३० (AD (>. 
अचाम सत्यसव रत्नुधासाम [प्रय मातम ॥ १ ॥ 
अर्थ-- ( ओण्योः सवितारं ) रक्षा करनेवाले युलोक और प्रथ्वीलोकके ( सबितारं) उत्पादक सूर्य, जो 
( कवि-क्रतुं ) ज्ञानी ओर कर्मकर्ता है 1 (( सत्य-सवं रत्नधां ) सत्यका प्रेरक झौर रमणीयताका धारक हे और जो ( प्रियं 
मति ) प्रिय भौर मननीय हे, ( त्यं देवं आभे अर्चामि ) उस देवकी में पूजा करता हूं ॥ १ ॥ 
भावार्थ संपूर्ण जगतकी रक्षा करनेवाला, सबका उत्पादक, ज्ञानी, जगत्कर्ता, सत्यका प्रेरक, रमणीय पदाथोका 
धारणकर्ता, सबका प्यारा, सबके द्वारा ध्यान करने योग्य जो सविता देव है, उसकी में उपासना करता हूं ॥ १॥ 


७ ( अथवे. सु. भा. कां. ७) 
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(३४) अथवेवेदका सुबोध भाष्य [ कांड ७ 
ऊध्वो यस्यामतिमो अदिद्युतत्सवीमनि । 

हिरॅण्यपाणिर'मिमीत सुक्रतुं कुपारस्वृ)! ॥ २॥ 
साबीहिं देव प्रथमाय पित्रे वष्माणंरसे वरिमाणं मस्मे । 

अथासभ्यं सवितवायोणि दिवोदिंव आ सुंबा भूरिं पश्वः ॥ ३ ॥ 

दसूंना देव! सबिता बरेण्यो दघद्रत्न दक्षं पितृभ्य आयूँषि । 

~ १०५ १०७ (०७५०५ (| ४३. SN ९९; 

पिबात्सोमै ममददेनमिष्टे परिज्मा चित्क्रमते अस्य धर्मणि ॥ ४ ॥ 


अर्थ= ( यस्य अप्रतिः भाः ) जिसका अपरिमित तेज ( सवीमनि ऊध्चों अविद्युतत्‌) उसकी आज्ञासें रहकर 
ऊपर फैछता हुआ सतत्र प्रकाशित होता है । यह ( सुक्रतुः हिरण्यपाणिः ) उत्तम कमे करनेवाला तेजही जिसका हस्त 
है, ऐसा यह देव (कृपात्‌ स्वः अमिमीत ) भएनी शक्तिसे प्रकाशको निर्माण करता है ॥ २॥ 


हे (देच ) देव ! तु ( प्रथमाय पित्रे हि सावीः ) पदिले पालके लिये ही इसको उत्पन्न करता हे। ओर (अस्मे 

७. = ~ ७. ~ ~ ~ ९८ ~ क ७ ९ 
चर्माणं ) इसको देह ( अस्मै वरिमाणं ) इसको श्रेष्ठता, हे (साधितः ) सविता देव ! ( अथ अस्मभ्यं वायाणि ) भौर 
हमारे लिये बहुत वरणीय पदाथ, ( भूरि पइ्चः ) बहुत पछ आदि सब (दिवः दिवः आखुब ) प्रतिदिन प्रदान कर ॥३॥ 


हे ( देव ) देव! त्‌ ( सविता वरेण्यः) सबका प्रेरक, श्रेष्ठ, और ( दमूनाः) शमदमयुक्त मनवाला हे। तू 
(पितृभ्य; रत्नं दक्ष आयूषि ) पिताओंको रत्न, बल भौर आयु ( द्धत्‌ ) धारण कराता रहा हे। ( अस्य धर्मोणि 
सोमं पिबात्‌) इसीके धभशासनमें सोमरसरूपी अन्न लेते हैं। वह (एन ममदत्‌) इसको आनंदित करता हे । 
( परिज्मा इष्ट चित्‌ क्रमते ) वह गतिमान्‌ इष्ट स्थाने प्रति संचार करता है ॥ ४ ॥ 


भावार्थ-- जिसकी कान्ति अपरिमित है, जिसकी आज्ञामें रहकर उसीका तेज समत्र फेळता हे, जो उत्तम काये 
करता हे और तेजकी किरण ही जिसके हाथ हैं, वह अपनी शक्तिसे आत्मतेज फेलाता है ॥ २॥ 

इस देवने, जो प्रारंभमें मनुष्य जन्मे थे, उनके लिये सब कुछ आवश्यक पदाथ उत्पन्न किये थे । इन मनुष्योंके लिये 
देह, श्रेष्ठता भादि वही देता है । वही हमारे लिये बहुत पदार्थ, पशु आदि सब प्रतिदिन देगा ॥ ३॥ 


यह देव सबका प्रेरक, सबसे श्रेष्ठ, मानसिक शक्तियोंका दमन करनेवाला है । इसोने पूृथकालके मनुष्योंको धन बल 
खोर आयु दी थी । इसीकी शक्तिसे प्रभावित हुई वनस्पतियां मनुष्यादि प्राणियोंको अञ्जरस देकर पुष्ट करती हें । इसीसे 
सबको आनंद मिलता हे । यह देव सपेत्र क्रप्रतिबद्ध रीतिसे संचार करता हे॥ ४ ॥ 


उपास्य देवका यह वणन स्पष्ट है । अतः इसका विशेष स्पष्टीकरण आवश्यक नहीं हे । द्विजोंके गायत्री मंत्रका जो 
देवता हे, वही ' सविता ' देवता इसका हे भोर गायत्री मंत्रके देव, सविता, वरेण्य,' इत्यादि शब्द जैसेके वैसे ही इस 


' सूक्तस हैं, मानो गायत्री मंत्रका ही अधिक स्पष्टीकरण इस सूक्तमें है । यदि पाठक गायत्रीमत्रके साथ इस सूक्तकी तुलना 
करके देखेंगे, तो उनको अथेज्ञानके वषयसें बहुत लाभ हो सकता है । 
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खूक्त १६ (१७) | हे देव! सौभाग्यके लिये इमे बढाभो (३५) 


उफालका 
[१५(१६)] 


( ऋषिः- मृणुः । देवता- सविता । ) 
५ I~ ७ [oS ७ ~ Loe 
तां सवितः स॒त्यस॑वां सुचित्रासाहं वणे सुमति विश्ववाराम्‌ । 
1 ० | (७ (> को 
यामस्य कण्यो अदुहत्मरपीनां सहस्रधारां महिपो भगाय ॥ १ ॥ 
| अर्थ- दे (सवितः ) उत्पादक प्रभो ! ( अहं सत्यसवां ) में सल्यकी प्रेरणा करनेवाली, ( सुचित्रा विश्ववारां 

ता सुमति ) विलक्षण, सबकी रक्षा करनेवाली उस उत्तम बुद्धिको ( आवृणे ) स्वीकार करता हूं, (याँ सहस्रधारां 
प्रपीनां ) जिस सहसघाराओंसे पुष्ट करनेवाली शक्तिको ( अस्य भगाय ) अपने भाग्यके लिये ( महिषः कण्वः अदुहत्‌ ) 
बलवान्‌ ज्ञानी दोहन करता हे, प्राप्त करता हे ॥ १॥ 


हर व हि ज ~ बः ` ड FC स्तन्य 
भावाथ-- जिस शक्तिको ज्ञानी लोग प्राप्त करते हें और श्रेष्ठ बनते हैं, उस सत्यप्रेरक, विलक्षण शक्तिवाली, सबकी 
रक्षा करनेवाली, उत्तम मति रूप बुद्धि शक्तिको में स्वीकार करता हूं ॥१॥ 


गायत्री मंत्रमें कहा हे कि, (धियो यो नः प्रचोदयात्‌ ) अपनी बुद्धियोंको सवितादेव चतना देता है। बद्दी वर्णन 
अन्य शब्दोंसे यहां है । गायत्रीमंत्रमें ' थी, धियः ' शब्द है, उसके बदले यहां ' सुमति? दाब्द॒ हे । पूव सूक्तके समान ही 
यह मंत्र गायत्री मंत्रका ही आशय विशेष स्पष्ट करता है । 


हे देक! सोभाग्यके लिये हमें बढाउमो 
[ १६(१७)] 


( ऋषिः- भ्गगुः । देवता- सविता । ) 


1 ~ CC, ० 201 ७ ० छर | 
बृहस्पते सर्वितवेधथेनं ज्योतयेनं महते सोभ॑गाय । 
संशित चित्संतरं सं शिंज्चाधि विश्वं एनमनु मदन्तु देवा! ॥ १॥ 


अर्थ= हे ( बृहस्पत खावितांः ) ज्ञानपत, हे उत्पादक देव ! ( एन वर्धय ) इसको बढा, ( एनं महते सोभ- 
गाय ज्योतय ) इसको महान्‌ सौभाग्यके लिये प्रकाशित कर । ( खंशितं खं-तरं चित्‌ संशिशाधि ) पहिलसे ही 


तीक्ष्ण बुद्धिवालेको और अधिक उत्तम बनानेके लिये शिक्षासे युक्त कर । ( विश्वे देवाः एन अनु मदन्तु ) सब देवता 
इसका अनुमोदन करें ॥ १ ॥ 


भावार्थ-_ हे ज्ञानी देव ! हम सब मनुष्योंको बढाओ, हमें महानू ऐश्वर्य प्राप्त करनेके लिये अपना प्रकाश आरत 
करो । हममें जो पहिलेसे तेजस्वी लोग हैं, उनको और अधिक तेजस्वी बनानेके लिये उत्तम शिक्षा प्राप्त होवे और देवी 
शक्तियोंकी सहायता सबको प्राप्त होव ॥ १ || 

पृथ्वी, भाप, तेज, वायु, सूर्य वनस्पति आदि देवताओंकी सहायता हमें उत्तम प्रकार प्रास दो भौर उनकी शक्ति 
प्राप्त करके अपनी उन्नतिका साधन करें और ऐश्वर्यके भागी हम बनें । ईश्वर ऐसी परिस्थितिमें हमें रख कि, जहां हमें उन्नति 
करनेके कार्यसें किसीका विरोध न होवे और हम अखंड उन्नतिका साधन कर सके। | 
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(३६) अथर्ववेदका सुबोध भाष्यं [ कांड ७ 


न ठव की फ प न 
कन ओर सद्कदिको फाथना 
EN)! 


( ऋषिः- भ्रयुः । देवता- घाता, सविता | ) 
घाता दधातु नो रयिमीशानो जगत्पतिः | स न! पूर्णन यच्छतु ॥ १ ॥ 
| iN (| र्ज 1 ~ 
घाता द॑धातु दाशुषे प्राची जीवातुमक्षिताम्‌ । 


Le 


वयं देवस्य धीमहि सुमति विश्वर।षसः 

घाता बिश्वा बायो दधातु प्रजाकामाय दाशुषे दुराण । 
तस्मे देवा अमृतं सं व्य॑न्तु विश्वे देवा अदितिः सजोषाः ॥ ३॥ 
धाता रातिः संवितेदं जुषन्तां प्रजापंतिनिधिपतिर्ना असिः । 


त्वष्टा विष्णु! प्रजयां संरराणो यज॑मानाय द्रविणं दधातु ॥ ४ || 
अर्थ-- ( घाता जगतः पतिः इशान ; ) धारणकर्ता, जगतका स्वामी, ईश्वर (न; रसि द्धालु ) हसें र 
( सः नः पूर्णेन यच्छतु ) वह हमें पणे रीतिसे देवे ॥ १॥ 


न देवे] 


७५ ~ ons [ ~ ` > = 
( घाता दाशुषे ) धारणकर्ता ईश्वर दाताऊे लिये ( प्राची अक्षितां जीवातुं दधातु ) प्राप्त करनेयोग्य भक्षय 


जीवनशक्ति देवे । ( चयं विश्वराधसः देवस्य सुमति ) हम संपूर्ण धनोंके स्वामी इश्वरकी सुसतिका ( घीमाहि ) ध्यान 
करते हं ॥ २ ॥ 


( घाता ) धारक ईश्वर ( प्रजाकामाय दाशुषे ) प्रजाकी इच्छा करनेवाले दाताके लिये ( दुरोण विश्वा वार्या ) 
उसके घरमें संपूण वरणीय पदारथोंको (द्ालु) स्थापित करे । ( विश्वे देवाः ) सब देव, ( सजोषाः अदितिः ) प्रीति- 
७, > ~ Ls ~ ७, ७, mn ~ 
युक्त अनंत देवी शक्ति, तथा ( देवाः ) अन्य ज्ञानो ( तस्मे अस्तत सं व्ययन्तु ) उसके लिये असत प्रदान करें ॥ ३॥ 


( धाता रातिः सविता ) धारक, दाता, उत्पादक, ( निधिपतिः प्रजापतिः आश्चिः ) निधिका पालक, प्रजा- 
रक्षक, प्रकाशरूप देव ( नः इद्‌ जुषन्तां ) हमारी इस प्रार्थनाको सुने । तथा ( प्रजया संरराणः त्वष्टा विष्णुः ) प्रजा- 
के साथ आनदसें रहनेवाला सूक्ष्म पदार्थोको बनानेवाला व्यापक देव ( यजमानाय द्रविणे दधातु ) यज्ञकर्ताको धन 
देवे ॥ ४॥ 


भाचार्थ जगतका धारण और पालन करनेवाला ईश्वर दसें पूणे रीतिसे विपुल घन देवे । वह हसें ड दीचे जीवनकी 
शक्ति देवे । हम उसकी सुमतिका ध्यान करते हैं संतानकी इच्छा करनेवाले दाताको उसके घरमें-गृहस्थके घरमें-रहने 
योग्य सब पदार्थ प्राप्त हो । सब देव दाताको अमरत्वकी प्राप्ति करावें । सब जगत्‌का धारक, धनदाता, संपूर्ण विश्वका 
उत्पादक, संसाररूपी खजानेका रक्षक, सबका पालक, एक प्रकाश स्वरूप देव हे, वह हसें सब प्रका 


प कर र्य रका सुख देवे | सब 
सूक्ष्मसे सूक्ष्म पदाथोका निर्माता, व्यापक देव उपासकको अनादि पदाथे देवे ॥ १-४ ॥ क 


यह प्रार्थना सुबोध हे अतः स्पष्टीकरण करनेकी आवश्यकता नहीं है । 
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सूक्त १९ (२०) | प्रजाकी पुष्टि (३७) 


खेतीसे अङ्ग 
[१८ ( १९) ] 


(क्रषिः- क्षधर्वा । देवता- परथिवी, पर्जन्यः । ) 
Te 


1 क ५५ ५ 7”. ७ 1 
प्र नभसव प्राथावे सिन्द्धीशद्‌ं दिव्यं नभ; । 


उन्दो दिव्यस्यं नो घातरीशानो वि ष्या इर्तिम ॥ १ ॥ 
क | ( 22 1 ७, CoN 4५ क 
न प्रंस्तताप न हिमो जघान प्र न॑भतां प्रथिदी जीरदानुः । 


अ 1 ८५ | ४ [oN टश 
पश्चिदस्में घृतमिस्क्षेरन्ति यत्र सदमित्तत्रै भद्रम्‌ ॥ २ ॥ 


3 ° कद — 
अथे-- ( प्राथिचि ) हे एथिवि ! तू हमारे शत्रुओंको च) ड पान ` 
कर ( रन ) कि be त मार दादु i ( मनभस्च ) उत्तम प्रकारसे नष्ट कर! हे ( धातः ) धारक 
de UC UR ततर ( इदे दिव्य नभः भिन्धि ) इस दिव्य मेघको छिन्नभिन्न कर और 
( दिव्यस्य उन्दः हति विष्य ) दिव्य जलके भरे बर्तनको खोळ दे ॥ १॥ 

जी ( घन्‌ न ततापं 2 उष्णता करनेवाला सूर्य नहीं तपाता, ( हिमः न जघान ) द्विम भी पीडित नहीं करता । 
ट eR दरिया प्र नभताँ ) अन्न देनेवाली प्रथ्वी चूर्ण की जावे । ( आपः चित्‌ अस्मे ) जळ इसके लिये ( घतं इत्‌ 

क्षर घी जसा बहता छ] (यत्र सोमः ) जहां सोमादि Nhe MN 61 
सोमः ) जहां सोमादि भोषधियां उत्पन्न द्वोती हैं, ( तत्र सदै ठ) वहाँ 
सदाही कल्याण होता हे ॥ २ ॥ ७ A > 


भूमि हळ आदि चलाकर अच्छी प्रकार तेयार की जावे । इसके बाद ईश्वरकी प्राथना की जावे कि, वह उत्तम प्रकार 
जळ बरसाकर हमारी खेती उत्तम होनेसें सहायता देवे । बहुत गर्मी न पडे, न बहुत पाला पडे, भूमिकी उत्तम प्रकार तैयारी 
को जावे, खेतीको पानी थी जैसा दिया जावे, भर्थात्‌ न अधिक और न बहुत कम । इस प्रकार खेती करनेसे बहुत उत्तम 
चनस्पतियां उत्पन्न होती हैं और सब प्राणियोंका कल्याण होता है। | क 


"णा भाका रिड स्का --&£-“0---- 


> (aN a, 
फजाकी फुर 
[ CCR) | 
( ऋषिः- ब्रह्मा । देबता- प्रजापतिः । ) 
प्रज्ञा्पतिजनयति प्रजा इमा धाता द॑धातु सुमनस्यमान! । 
संजानानाः संम॑नसः सयोंनयो मयि पृष्टं पुष्टपतिंदेधातु ॥ १ ॥ 


अर्थ-- ( प्रजापातिः इमाः प्रजाः जनयति ) प्रजापालक परमेश्वर इन सब प्रजाओंको उत्पन्न करता हे नर 
( खुमनस्यमानः धाता दघातु ) वही उत्तम मनवाळा, धारक देव इनका धारक देव इनको घारण करता हे। इसे 
प्रजाएँ ( संजानानाः ) ज्ञान प्राप्त करके एक मतसे कार्य करनेवाली, ( संमनसः ) एक विचारवाळी और ( सयोनयः ) 
एक कारणसे बंधी हो कर रहती हैं । इन प्रनाओंमें रहनेवाले ( मयि ) सुझे ( पष्टिपातिः पुष्टं दधात्‌ ) पुष्टिको उना 
ईश्वर पुष्टि देवे ॥ ५॥ हु छे क 
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(३८) अथववेदका सुबोध भाष्य [कांड ७ 
प्रजाकी पुष्टि अर्थात, प्रजाकी शक्तिके बढनेका उपाय इस सूक्तमें कद्दा हे, इसके नियम निश्चलिखित हैं-- 

१ सब प्रजाजन एक ईश्वरको माने और उसी एक देवको सबका उत्पादक समझें । 

२ उसी ईश्वरकी शक्तिसे सबकी घारणा होती है ऐसा मानें भौर उसीको कर्ता धर्ता भर दर्ता समझें। 

३ ( संजानानाः ) सब प्रजाजन उत्तम ज्ञानसे युक्त हों और एकमतसे अपना काये करें । 

४ ( संमनसः ) उत्तम छुभसंस्कार युक्त मनवाले द्वोकर एक विचारसे उन्नतिका कार्य करते जायें । 

५ ( सयोनयः ) एक कारणका ध्यान करके सबको एक कार्यसें संघटित करें | अपने संघ बनावें और संघके निय- 
मोंके बाहर कोई न जावे । 

इस प्रकार संघटना करनेवाले लोगोंको प्रजापोषक ईश्वर सब प्रकारकी पुष्टि देता है । 


अनमत्ति 
नु्ाति 
[२० (२१) ] 
( ऋषि:- भथर्वा । देवता- अनुमतिः । ) 
अन्वद्य नोड्लुमतियेज्ञ देवेषु मन्यताम्‌ । 
अग्निश्व॑ हव्यवाहनो भव॑तां दाशुषे मम 


॥ १॥ 
अन्विदमनुमते त्वं मंसंसे क चं नस्कृधि । 
जुषस्व हव्यमाहुतं प्रजां देवि ररास्व न! ॥ २ ॥ 
अनु मन्यतामनुमन्य॑मान! प्रजावन्ते रयिमक्षीयमाणम्‌ । 
तस्य॑ वयं हेडसि मापिं भूम सुमृडीके अस्य सुमतौ स्याम ॥ ३ ॥ 


अर्थ ( अद्य नः अनुमतिः ) भाज हमारी भनुमति ( देवेषु यज्ञं अनुमन्यतां ) देवता लोगोंके अन्दर सक्कर्म 
करनेके लिये अनुकूल होवे । ( हव्यवाहनः आश्नेः ) इवनीय पदार्थीको छे जानेवाला भझि ( मम दाशुषे भवतां ) 
हमारे दाताके लिये अनुकूल होवे ॥ $ ॥ 

दे ( अनुमते ) भनुकूरु बुडे ! ( त्वे इद्‌ अनुसंससे ) तू इस कार्यके लिये भनुमति देती हे। (नः च शं 
कूचि ) इमारा कल्याण कर । ( आहुतं हव्यं जुषस्व ) इवन किये हुए पदार्थको स्वीकार कर। हे देवि ! ( नः प्रजां 
ररास्व ) हमें उत्तम संतान दे ॥ २ ॥ 

( अनुमन्यमानः ) अनुमोदन करनेवाला ( अक्षीयमाणं प्रजावन्तं घने अनुमन्यतां ) क्षीण न होनेवाले प्रजा 


युक्त घन प्रास करनेके लिये अनुमति देवे । ( तस्य हेडसि चयं मा आपि भूम ) उसके क्रोधमें हम क्षीण न दों । ( अस्य 
सुग्रडीके सुमतो स्याम ) इसके सुख भोर सुमतिसें इम रहें ॥ ३॥ 


भावाथे-- भाज ही हमारी बुद्धि सस्कमे करनेके लिये अनुकूल होवे भौर लि नादिकी अनुकूलता हमें प्राप्त होवे॥ १॥ 
भनुकूछ सति होनेसे ही यह सब काये होता हे, इसलिये हमारी अनुमतिसे ऐसे काथ होतें, कि जो हमारा कल्याण 
करनेवाळे हों हम जो दान करते हैं वह सत्कमेसें लग और हमें उत्तम संतान प्राप्त होवे ॥२॥ 2 दु 


क्षीण न होनेवाळा धन और उत्तम प्रजा प्राप्त होनेके लिये जैसा सत्कम करना चाहिये वैसा करनेसें हमारी मति भनु" 
कूल होवे । अर्थात्‌ सद्या उत्तम सुख देनेवाळी सुमति हमारे पास होवे ! और हम कभी क्रोधने भाकर सुमतिके विरूढ कार्य 
न करें ॥ ३॥ र 
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सवामद्‌ बभूव यत्तिष्ठ 


तस्यांस्ते देवि सुमतौ स्यामानुंमते अन 


aA 


| 
) | 
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अनुमति 


(२९) 


|| 
न! ॥ ६॥ 


se ~ ~ २, ~ > 
अथ दे ( खु-प्र-नीते अचुमते ) उत्तम प्रकारसे ले जानेवाली अनुमति | हे ( विश्ववारे ) सबके द्वारा स्वीकार 


किए जाने योग्य ! (यत्‌ ते सुदान सुहवं अनुमते नाम ) 
यश इ, (तेनः नः यज्ञं पिपृहि) उसपे हमारे सत्कमेको पूणे कर । हे 


_ FR < 
घोहि ) उत्तम वीरोंसे युक्त धन हमें दे || ४ ॥ 


(इमं सुजातं यज्ञँ) इस प्रसिद्ध सक्कर्मके प्रति ( 
उत्तम स्थान बनानेके लिये भौर उत्तम वीरता उत्पन्न होनेके 


बुद्धि कल्याण करनेवाली हो गई हे । (सा देवगोपा इमं य 


इस सक्कर्मकी रक्षा करे ॥ ५ ॥ 


जो तेरा उत्तम दानशील, उत्तम त्यागमय, भनुमतिदयुक्त 
( खुभगे ) सौभाग्यवाली ! (न सुवीरं राथ 


अनुमतिः ज सुबीरताये आजगाम) अनुमति 
लिये भाई हे । ( अस्याः प्रमातिः भद्रा बभूव ) इसकी श्रेष्ठ 
श आअवतु) वह देवोंद्वारा रक्षित हुई सुमति सब प्रकारसे 


( यत्‌ तिष्ठाति) जो स्थिर है, (यत्‌ चरति) जो चलता हे, ( यत्‌ च बिश्व एजति) जो सबको चला रहा हे, 
Co ey CN ~ ~ > ~ ~ 
( ह अनुमतिः बभूव ) वह यह सब अनुमति हः हे। है (देवि) देवि ! ( तस्याः ते सुमतो स्याम) उस तेरी 
सुमतिम हम रहें । हे ( अनुमते ) अनुमति ! ( नः हि अनुमंससे ) हमें तू अनुमति देती रह ॥ ६ ॥ 


च eS 3 ना विव ववी 
भावाथ-- उत्तम नीति और सुमतिका यश बडा है झौर उसमें दान, त्याग आदि श्रेष्ठ गुण हैं । इन गुणोंसे युक्त 


हमारे सत्कमे हों और हमें वीरोंसे युक्त धन मिले ॥ ४ ॥ 


सुप्रसिद्ध सत्कमेके लिये हमारी अनुकूलमति होवे, और उससे हमें उत्तम वीरत्व और उत्तम कार्यक्षेत्र प्राप्त हों। ऐसी 
जो सद्बुद्धि होती हे वही कल्याण करती हे । यह देवोंसे रक्षित दोनेवाली बुडि हमारे द्वारा चलाये सत्कमेकी रक्षा करे ॥५॥ 

जो स्थिर और चर पदार्थ हैं भोर जो उनकी चालक शक्ति हे, यह सब अनुमतिसे ही बने हैं। यह अनुमति हमारे 
भनुकूल रहे अर्थात्‌ हमसे प्रतिकूल बर्ताव न करावे और हमें सदा सत्कम करनेकी ही प्रेरणा करती रहे ॥ ६ ॥ 


अनुमाति । 


अनुमतिकी श्रक्ति 

“अनुकूल बुद्धि को ही ' अनुमति ” कहते हें, जगतमें 
जो कुछ भी हो रद्दा हे वह अनुकूल मतिसे ही हो रहा है । 
चोर चोरी करता है वद्द भपनी अनुमतिसे करता है, योगी 
योगाभ्यास करता है वह अपनी अनुमतिसे ही करता है और 
देशभक्त स्वराज्ययुद्धमँ सीमलित होकर अपना सिर कटवाता 
है वह भी अपनी अनुमतिसे ही कटवाता है । तात्पर्य यह है 
कि, जो जो मनुष्य जो कुछ कार्य, बुरा या भला, हितकारी 
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या भहितकारी, देशोद्धारक या देशघातक करता हे वह सब 
अपनी अनुमतिसे ही निश्चित करके करता हे | इसलिये इस 
सूक्तमें कहा है-- 

यत्‌ तिष्ठति, चरति, यत्‌ उ च विश्वमेजति, 

इद्‌ सव अनुमतिः बभूव ॥ (मं. ६ ) 

“जो स्थिर हे, जो चंचल है, और जो सबको चलाता हे 


वह सब भनुमतिसे ही होता है ।” यह मंत्र छोटे कार्यसे 
बडे विश्वव्यापक कार्तक व्यापनेवाले तत्त्वको बता रहा है । 
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(४०) 


जो स्थिर जगत्‌की व्यवस्था हे, जो चर जगतका प्रबंध है 
और जो इस सब स्थिरचर जगतको चछाता हे वह सब 
विश्वका कार्य परमेश्वर अपनी अनुमतिसे करता है । यह 
संपूर्ण जगत्‌ जो चल रहा हे वह परमेश्वरकी भनुसतिसे ही 
च रहा है । यहां तक अनुसतिकी शक्ति है । इसी प्रकार 
मनुष्य भी जो भनुकूल या प्रतिकूल कार्य करते हैं वह सब 
झपनी अनुसतिसे ही करते हैं। मनुष्य बचपनसे मरनेतक 
जो करता हे वह सबका सब अपनी अनुमतिसे ही करता हं, 


इतना अनुमतिका साम्राज्य सब जगतमें चल रहा है । इसी- 


लिये अपनी अनुमति अच्छे कार्योंके लिये ही होवे और बुरे 

कायोके लिये न होवे, ऐसी दक्षता धारण करना अत्यंत 

आवश्यक हे । यह सूचना निम्नलिखित मंत्रभाग देते हँ--- 
देवेषु यज्ञं अनुमन्यताम्‌ । ( मं. १ ) 

अनुमते ! त्वे अनुमंससे, नः शा कृधि। (मं. २) 

बयं तस्य हेडसि मा अपि भ्रम । ( मं. ३ ) 

सुख्डीके सुमतो स्याम। (मं. ३) 

सुदानु सुहवं अनुमतं नाम । ( म. ४) 

सुवीरं रायै धीह । (म. ४ ) 

सुमतौ स्याम । ( मं. ६) 

' देवोंसें चळनेवाले सत्कमेके लिये अनुमति हो, भर्थात्‌ 
राक्षसोंके चलाये घातक कायके लिये कदापि अनुमति न 
होचे। अनुमतिसे ही सब काये होते हँ, इसलिये ऐसे कार्योके 
लिये अनुमति होवे कि, जिससे कल्याण हो। हस कभी 
क्रोधक्रे लिये अपनी अनुसति न करें, किसीके कधके लिये 
हम अनुकुल न हों। सबके सुख बढानेके कार्योमें और उत्तम 
बुद्धिक कायास हमारी अनुकूलमति हो, अर्थात्‌ दुः ख बढाने- 
चाळे किसी कायके लिये इम अपनी अनुमति न दें | जिसमें 
दान होता हे और त्याग होता हे, परोपकार जिसमें हे ऐसे 
कार्योकै लिये जो अनुमति होती हे, वही यश बढानेवाली 
होती हे । अर्थात्‌ जिससें परोपकार नहीं, किसीका भला नहीं, 
बुराही बुरा हे वैसे कायोको अनुमति देनेसे अकीतिंही होती 
है । सदा अनुमति ऐसे ही कार्योके लिये रखनी चाहिये कि, 
जो काये वीरतायुक्त धन बढानेवाले हों। भीरुता और नीच- 

तासे, धन कमानेके कार्योके लिये कभी कोई अपनी अनुमति 
न दें । सारांश यह हे कि, सुमतिके लिये हमारी अनुमति 
होवे, और दु्मेतिके लिये कदापि अनुमति न होवे । ” 

इस सूक्तसें जो विशेष महस््वके उपदेश हैं वे ये हैं। अनु- 
मतिकी शक्ति बहुत बड़ी हे, इसलिये उस अनुमतिको अच्छे 


अशबवेदका सुबोध भाष्य 


| कांड ७ 


कार्यौस ही लगाना योग्य है, अन्यथा हानि होगी | इस 
विषय सें सबसे पहिली भाजा यह हे-- 
नः अनुमतिः देवेषु यज्ञं अद्य अङुमन्यतास्‌। ( मं. १) 
` हमारी अनुमति देवोंमें चलाये जानेवाले सत्कर्मके लिये 
भाजही अनुमोदन देवे। ' यहां करका वायदा नहीं, शुभ- 
कर्म आजही करना चाहिये, कलके लिये नहीं रखना चाहिये। 
जो सत्कर्म करना हो उसे आज ही झुरू करना चाहिये । 
सत्कर्मका लक्षण यह हे कि ( देवेषु यज्ञं ) देवोमें जो यज्ञ 
जैसे होता हे, वह वैसे ही करनेके लिये अपनी अनुमति हो। 
देव कौनसा यज्ञ कर रहे हैं यह दृष्टव्य हे । जो दान देते हैं, 
प्रकाश देते हैं, परोपकार करते हैं वे देव हैं प्रथिदी देवता है 
वह सबको आधार देती हे, जळ देवता है वह सबको शाँति- 
सुख देनेके लिये आत्मसमर्पण करता हे, अग्नि देवता हे वह 
शीतपीडितोंको गर्मी देकर सुख पहुंचाता हे, सूर्य देवता 
सबको जीवन और प्रकाश देता हे, वायु सबका प्राण बनकर 
सबको आयु प्रदान कर रहा हे, चन्द्रमा स्वयं कष्ट भोग कर 
भी दूसरोंको शान्ति देनेमें तत्पर रहता हे, इसी प्रकार 
अन्यान्य देवता अहर्निशा परोपकारसें लगे हुए हैं। यही 
देवताओंें होनेवाला परोपकारमय यज्ञ हे । ऐसे शुभ कर्माके 
लिये हमारी सति अनुकूल होवे । इन देवॉसें-- 

दाशुषे हव्यवाहनः अग्नि: भवताम्‌ (म॑. १ ) 

“ दानी पुरुषके लिये हव्यवाहक अञ्नि आदश होवे। ” 
अग्नि ही परोपकारका आदश हे क्योंकि वह स्वयं जळता 
रहनेपर भी दूसरोंको सुख देनेके लिये प्रकाशित होता है, 
हिमपीडितोंको गर्मी देता हे और अपनी ऊरध्व॑गति कायम 
रखता हे। हरएक भवस्थामें अपनी उच्च गति स्थिर 
रखनेके कार्यमें असिही एक श्रेष्ठ आदरे हे। (अग्नेः 
ऊध्वेज्वलनं ), ' उच्च दिशासे प्रकाशित होकर प्रगति 
करनेका आदशे ' अभिही सबको देता हे । हरएक भपनी 
बुद्धिसें यह भादश सदा रखे। और कोई मनुष्य अपनी 
गति हीनीदशासे कदापि होने नदें। सूर्य भी असि 
रूप होनेके कारण सबसे उच्च स्थानपर रहता हुआ प्रकाशित 
होता रहता हं । इसी प्रकार मनुष्य भी उच्चसे उच्च अवस्था 
प्राप्त करें और प्रकाशित हों। कभी नीच अवस्थामें पडकर 
दुःखी न हों, कभी अन्धकारके कीचडमें न फंसें। किस कार्यके 
लिए अनुमति देनी उचित हे ? इस विषयमै निम्नलिखित. 
मन्त्र भाग देखिये : 
अक्षायमाणं प्रजावन्तं रायि अनुमन्यताम्‌ । (मं. ३) ` 
खुबीरं रयिं ( अचुमन्यतां ) । (मं. ४) डक, 
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सूक्त २१ (२२) ] आत्माकी 

“ क्षीण न होनेवाला, प्रजाथुक्त और वीरोंसे युक्त धन 
बढानेवाले जो जो श्रेष्ठ कर्म हों ” उन कमोको करनेकी अनु- 
सति होनी चाहिये । अर्थात्‌ कोई ऐसे दुष्ट व्यसन जिनसें 
धनका नाश हो वैसे काम करनेसें कदापि अनुमति नहीं होनी 
चाहिये । मनुष्यको क्या करना चाहिये, इस विषयमें निम्न- 
लिखित मन्त्रभाग मनन करने योग्य हें-- 

सुक्षेत्रताये सुवीरताये अनुमतिः । ( मं. ५) 

“ अपना प्रदेश उत्तम बने और उससें वीरभाव बढे, इन 
दो कार्योके लिये अपनी अनुमति देनी चाहिये। हरएक 
प्रकारका क्षेत्र ( खु-क्षेत्र ) उत्तमसे उत्तम क्षेत्र बने, हरएक 
ग्राम, नगर और प्रांत सुधरे, हरएक राष्ट्र सुधर कर सबसे 
श्रेष्ठ बने इस कार्यके लिये प्रयत्न होने चाहिये और जिनसे 
यह सुधार हो, ऐसे कार्य करनेके लिये अनुमति देनी चाहिये । 


४१ 


) 


उपासना 


जिससे स्थान हीन हो, जिससे देशका देश हीन हो, ऐसे किसी 
कार्यके लिए अनुमति नहीं देनी चाहिये । इसी प्रकार अपने 
देशमें, नगर और ग्राममें, घरघरसें और व्यक्ति व्यक्तिमे उत्तम 
वीरता उत्पन्न होने योग्य श्रेष्ठ कर्माके लिये अपनी अनुमति 
देनी चाहिये । कभी ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिये कि, 
जिससे अपने देशके किसी मनुष्यमें थोडी भी भीरुता उत्पन्न 
हो । ' अवीरताका ? का नाश करनेकी वेदमें आज्ञा स्पष्ट हे । 


सुमति हमेशा ( देवगोपा ) देवोंद्रारा रक्षित हुई मति 
होती हे अर्थात्‌ जो दुर्मति होती हे वह राक्षसोंद्वारा रक्षित 
होती हे । इसलिये अपनी मति राक्षसोंके आधीन करना 
किसीको भी योग्य नहीं हे । देवोंद्वारा सुरक्षित हुई जो 
प्रमति भौर विशेष श्रेष्ठ बुद्धि होती हे, वही “ भद्रा ' अर्थात्‌ 
सच्चा कल्याण करनेवाली होती हे । 


या” "ए 


उत्मएकी उफाखना 
[ २१ (२२ ) ] 


( ऋषिः- ब्रह्मा । देवता~ आत्मा । ) 
समेत विश्वे वच॑सा पतिं दिव एको विभूरतिंयिर्जनानाम्‌ । 
स पूर्व्यो नूतनमाविर्वासत्त ब॑तेनिरनुं वाबृत एकमित्पुरु 


आत्माको स्तुतिके वच- 
नोंसे प्राप्त करो । वह ( एकः जनानां विभूः अ-तिथिः ) एक हे, सब जनों अर्थात्‌ प्राणियोंसें विशु हे और उसकी आने- 
जानेकी तिथि निश्चित नहीं हे। ( सः पूर्व्यः ) वह सबसे पूर्व ही विद्यमान हे, वड ( नूतने आविवाखत्‌ ) नूतन 
उत्पन्न _ भी बसता है । (त एकं इत्‌ ) उस एके प्रति ( पुरु वर्तेनिः ) बहुत प्रकारके मागे ( अनुवावृत ) 
पहुंचते हैं ॥ १ ॥ 


भावार्थ सब लोग इकट्टे हो कर प्रकाशके स्वामी आत्माकी अपने शब्दोंसे स्तुति करें । वह आत्मा एक हे, ओर 


सब जनों तथा प्राणियोंके अन्दर विद्यमान हे ओर उसकी आनेजानेकी तिथि निश्चित नहीं है । यद्यपि सबसे पूर्व वह विद्य- 
मान था तथापि नूतनसे नूतन पदार्थमें भी वह रहता है । वह एकही है तथा भनेक प्रकारके माग उसके पास पहुंचते हैं ॥१॥ 


यह आत्मा एक ही हे अर्थात्‌ संपूर्ण विश्वमें एक ही हे। यही स्वर्ग किंवा प्रकाशलोकका स्वामी है। हरएक मनुष्य इसके 
शुणोंका गान करे । यह अनेक उत्पन्न हुए पदार्थौमें स्वामी ( विभूः ) विद्यमान हे और ( अतिथिः ) इसके आनेजानेकी 
तिथि किसीको पता नहीं लगती, अथवा ( अतिथिः ) यह सतत प्रेरणा करता हे, सतत गति दे रहा है, विश्वको सतत 
घुमा रहा है किंवा यह अतियिवत्‌ पूज्य है । यह सब जगत्‌ ( पूर्व्यः ) पूव भी था, यह कभी नहीं था ऐसा नहीं, यह 
पुराण पुरुष होता हुआ भी नूतन शरीरोंमें, नूतनसे नूतन पदार्थासें रहता हे । सर्वत्र व्याप्त होनेके कारण यह किसी स्थान- 
पर नहीं ऐसी बात नहीं, इसलिये पुरातन और नूतन सभी पदाथोमें रहता हे । वह आत्मा यद्यपि एक है तथापि उसके पास 


६ (अथव. सु. भा. कां. ७ ) 
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१०५ 
(४२) अथवेबेद्का सुबोध भाष्य [काड 
पहुंचनेके मार्ग अनेक हैं । मनुष्य किसी भी मार्गसे जाए भन्तमें उसी एककी प्राप्ति होती हे । कोई मार्ग दूरका हो या को 
८ है ७ ws a त्त हे > ३ 
समीपका हो, परंतु प्रत्येक माग बहांतक पहुंचता हे इसमें संदेह नहीं है । 


इस सूक्तका वर्णन परमात्माका भौर कुछ मर्यादासे जीवात्माका भी हे । परमात्माका क्षेत्र बडा और जीवात्माका 
छोटा है और इस रीतिसे क्षेत्रोंकी न्यूनाधिक मर्यादासे यह एकही वर्णन दोनोंका हो सकता हे । जीवात्मापरक ' क्ष 


ताथ } 
शाब्द ' आानाश्चत तिथिवा ल रै E{ स भ भ्रमें हांग आर परमात्मापरक अर्थ ह नेप र ' गतिम न्‌ इस अ थे सह 
T १ ना गळा 1, त्माप्‌ || T T हांगा ॥ 


mR Myer १०० | 


आत्कताका फकाश 
[ २२(२३)] 
( ऋषिः~ ब्रह्मा । देवता- मन्त्रोक्ता, ब्रश्नः । ) 
अयं सहस्रमा नों इशे कवीनां मतिज्योतिविंधमेणि । 
श्नः समीचीरुषसः समैरयन्‌ । 
अरेपसः सचेतसः स्वसरे मन्युमत्तमा्चिते गोः 


॥ १ ॥ 


॥ २ ॥ 


७ [4 ~ 2. ~ e_ ~ we ही SNA में 
अर्थ-- ( अयं ) यह परमात्मा ( वि-धमैणि ) विरुद्ध अथवा विविध धर्मवाले पदार्थोकी संकीणता (नः 
कचीत्ञां ह हरो ) हमारे ज्ञानियोंके हजारों प्रकारके दशनके लिये ( मातिः ज्योतिः आ ) उत्तम बुद्धि और ज्योति- 
रूप होता है ॥ १ ॥ 


वह ( त्रध्न;) बडा क्षात्मारूपी सूय ( समीचीः अरपसः ) उत्तम रीतिसे चळनेवाली, निर्दोष ( सचेतसः 
मन्युमत्तमाः ) ज्ञान देनेवाली, उत्साह बढानेवाली ( उषसः ) उषःकालकी किरणोंको (गोः स्वसेर चिते ) इंद्रियोंके 
स्वसचारके मागेको बतलानेके कायम ( स्तभेरयन्‌ ) प्रेरित करता हे ॥ २॥ 


भावार्थ विरुद्ध गुण धमेवाळे पदाथोमें ब्यापनेवाळा एक परमात्मा है । वह ज्ञानियोंको उत्तम माग हजारों रीति- 
योंसे बताता हे और उनको उत्तम बुद्धि तथा ज्योति देता है ॥ १ ॥ 

यह परमात्मा एक बडा सूर्ये ही हे, उसकी ज्ञान देनेवाली किरणे अत्यंत निमे, उत्साह बढानेवाली, प्रकाश देने- 
वारी, हमारे इंद्रियोंको संचारका माग बतानेवाली हैं, अर्थात्‌ उनसे शक्ति प्राप्त करके हमारी इंद्रियां कार्य करती हैं ॥ २॥ 


इस सूक्तमें जगतका भी वर्णन हे और उसमें ब्यापनेवाळे परमात्माका भी वर्णन हे और उसकी उपासना करनेवाले 
भक्तोंका भी वणेन है । 


जगतका वणेन करनेवाला शब्द यह हे-- ( चिधमीणि ) विरुद्ध गुणधभैवाला जगत्‌ हे, इसमें अग्नि उष्ण है और 
जल शीत हे, पृथ्वी स्थिर है भौर वायु चचल है, पृथ्वी आदि पदाथ सावयव हैं तो आकाश निरवयव हे । ऐसे विरुद्ध गुण” 


अभेवारे पदार्थों एक रस व्यापनेवाली यह भात्मा है । विरुद्ध गुणधर्मवारे पदा्ौकी संगतिमें सदा रहनेपर भी इसके गुण 
धर्मों अद बदळ नहीं होता । इसी प्रकार विरुद्ध गुणघमेवाळे लोगोंको अपने पास रखकर स्वयं उनके दुर्गणोंसे दूर 
रखकर अपने शुभगुणोंसे उनको प्रेरित करना चाहिये । 


जिस प्रकार परमात्मा सबको ( मतिः ज्योतिः ) सद्बुद्धि और प्रकाश देता हे, उसी प्रकार अपने 
छ्‌ र ) पास जो ज्ञान हो 

वह अन्योको देना भर अपने पास जितना प्रकाश हो उतना अंघरेसें चछनेवाले दूसरे रोगोंको दिखलाना चाहिये । 

वह परमात्मा बडा हे, उसकी किरणें निर्दोष हैं, वह महीन है, वह उत्साह देनेवाळा है; इसी प्राँको 

य 9 9 प्रकार मनुष्य 
उचित हे कि, वे उच्च बने, निर्दोष बने, शुद्ध और पवित्र बनें, उत्साही बनें और दूसरोंको उच्च, लिदोष शुद्ध, पवित्र और 
उत्साही बनावें । इस प्रकार आत्माके गुणोंका विचार करके वे गुण अपनेसें बढाने चाहिये । क 
20००??? उतै 0 
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सूक्त २४ (२५) ] ` प्रजापालकं (४३) 


ON 0 बर हृ 
विफत्तिको हटाना 
[२३ (२४) ] 
( ऋषिः- यमः । देवता- दुःस्वप्तनाशनः । ) 
दोष्व॑प्न्यं दोर्जीवित्यं रक्षा अम्व|[मराय्य|; । 
ए 


Cn 1 ~ 
दुणाम्रीः सवो दुवाचस्ता अस्मन्नांशयामसि ॥ १ ॥ 


का जू वन्य हला ककन ठ :सकों 

र्थ-- ( दौष्वप्न्यं ) दुष्ट स्वप्नोंका आना, ( दोर्जावित्यं ) दुः खमय जीवन ( रक्षः) दिंसकोंका उपद्रव, ( अ- 
भ्वं ) अभूति, दरिद्रता, (अराय्यः ) विपत्तिके कष्ट, ( दुर्नाम्तीः ) बुरे नामोंका उच्चार करना, ( सर्वाः दुर्वांचः ) सब 
प्रकारके दुष्ट भाषण ( ताः अस्मत्‌ नाशयामसि ) उन सबको हम अपने स्थानसे नष्ट करते हैं ॥ १॥ 


भावाथ बुरे स्वप्न, कष्टका जीवन, हिंसकोंका उपद्रव, विपत्ति, दारिद्य, दुष्टभाषण, गालियाँ देना आदि जो जो 
बुराईयां हममें हैं, उनको हम दूर करते हैं ॥ १ ॥ 


विपत्तियां अनेक प्रकारकी हैं, उनमें कुछ विपत्तियोंकी गणना इस स्थानपर की है । बुरे स्वप्न आना आदि विपत्ति 
तथा दुःखपूण जीवनका अनुभव होना, ये विपत्तियां आरोग्य न रहनेसे होती हें | आरोग्य उत्तम रीतिसे रखनेके हिय 
ब्यायाम, योगासनोंका अनुष्ठान, यमनियमपाळन, प्राणायाम, योग्य भाहारविद्वार आदि उपाय हें | इनके योग्य रीतिसे 
करनेसे ये दो विपत्तियां दूर होती हैं । हिंसकोंका उपद्रव दूर करनेके लिये अपने अंदर झूरता उत्पन्न करके शत्रुनाशके उस 
कार्यैमें उस शक्तिको लगाना चाहिये । इससे राक्षसोंके भाक्रमणसे हम अपना बचाव कर सकते हैं। ( अ-भ्वं ) भभूति और 
( अ-राय्यः ) निधनता ये दो भार्थिक आपत्तियां उद्योगवृद्धि करने भौर बेकारी दूर करनेसे दूर द्वोती हैं । मनुष्य आलसी 
न रदे, कुछ न कुछ उत्पादक काम धंदा करे ओर अपनी धन संपत्ति सुयोग्य उपायसे बढावे । इस प्रकार उद्योगवृद्धि करनेसे 
य आर्थिक आपत्तियां दूर हो जाती हैं | गाली देना, बुरा भाषण करना, बुरे शब्द उच्चारण करना आदि जो आपत्तियां हैं, 
उनको दूर करनेके लिये अपनी वाणीकी शुद्धि करनो चाहिये । अप शब्दोंका उच्चार न करनेसे कुछ दिनोंके पश्चात्‌ ये शब्द 
वाणोसे स्वयं दूर हो जते हैं । इस प्रकार आत्मशुद्धि करनेका मारी इस सुक्तने बताया है । 


Pe 


फजफळक 
[ २४ ( २५) ] 
( ऋषिः- ब्रह्मा | देवता- सविता । ) 
यन्न इन्द्रो अखनद्यदञ्िविंश्वे देवा मरुतो यत्स्वकाः । 
तदुस्मभ्यं सबिता सत्यधर्मा प्रजापैतिरनुंमतिनि य॑च्छात्‌ ॥ १ ॥ 


अर्थ-- ( यत्‌ ) जो ( इन्द्रः, अझिः, विश्वे देवाः ) इन्द्र, अञि, विश्वेदेव, ( स्वर्काः मरुत्‌ ) उत्तम तेजस्वी 
मरुत्‌ इनमेंसे प्रत्येकते ( नः अखनत्‌ ) हमारे लिये खोदा है ( तत्‌ ) उस पदार्थको ( सत्यधर्मौ प्रजापतिः अनमतिः 
सविता ) सत्य धर्मवाला प्रजापाझक अनुमति रखनेवाला सविता ( नियच्छात्‌ ) देवे ॥ १ ॥ 

हम सब प्राणिमात्रके लिये विद्युत्‌ , अग्नि, प्रथिवी आदि सब्र देव तथा विविध प्रकारके वायु जो लाभ देते हैं, वह 
लाभ हमें सूर्यसे प्राप्त होता हे, परंतु उससे योग्य रीतिसे लाभ प्राप्त करना चाहिये | क्योंकि सच्चा प्रजापालक यही सूय हे । 


® ~ me 
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(४४) अथवबदका सुबोध भाष्य [ काड ७ 


इणाफक और श्रे देव 
[२७ ( २६) ] 


( ऋषिः- मेधातिथिः। देवता- सविता । ) 
NS श्र RTE ये| 6२. ९७ 
ययोरोजसा स्कभिता रजांसि यो बीर्य|वीरतमा शिं । 


यौ पत्येते अप्र॑तीतो सहोभि्विष्णुंमशन्बरुणं पर्ति! ॥ १॥ 
यस्येदं प्रदिशि यद्विरोचते प्र चानति वि च चष्टे शचीभिः । 
पुरा देवस्य घमेणा सहोंभिविष्णुमगन्वरुणं पव हतिः ॥२॥ 


अर्थ-- ( ययोः ओजसा ) जिन दोनोक्रे बलसे ( रजांसि स्कभिता ) लोक लोकान्तर स्थिर हुए हैं, ( यौ 
वीयेः शचिष्ठा चीरतमा ) जो दो अपने पराक्रमोंसे बलवान्‌ ओर भल्यत चूर हैं, (यौ सहोभिः अप्रतीतो प्रत्येते ) 
जो अपने बलोंसे पीछे न हटत हुए आगे बढते हैं । उन दोनों ( विष्णु वरुण ) विष्णु अर्थात्‌ व्यापक देवके अति और 
~ के रख CS = ~ . 
वरुण क्षथात्‌ श्रेष्ठ देवके प्रति ( पूवहू[तेः अगन्‌ ) सबसे प्रथम प्रार्थना करता हुआ प्राप्त होता हूं ॥ ५ ॥ 
( यस्य प्रदिशि ) जिसकी दिशा उपदिशाओंमें ( इदं यत्‌ विरोचते ) यदद जो प्रकाशित होता हे (प्र अनति 
~ ~ हे २ ~ ~ ¢ ००७ ~ 
वव) कौर उत्तम रीतिसे प्राण धारण करता है, ( देवस्य घमेणा सहोभिः ) इस देवके धरम और बलोंसे ( शचीभिः 
विचष्टे च ) तथा शक्तियोंसे देखता है, उस ( विष्णु वरुणं च पूवेहूतिः अगन्‌ ) व्यापक ओर श्रेष्ठ देवको सबसे 
प्रथम प्रार्थना करनेवाळा होकर प्राप्त करता हू ॥ २ ॥ 
| 7777 क्क र OT रका २ Mee FC श्र Mt छ 
भावाथ जिसने अपने बसे इस त्रिहोकीको अपने स्थानमें स्थिर किया हे, जो अपनी विविध शाक्तियोंसे अत्यंत 
बळवान्‌ और पराक्रमी इमा, जो कभी पीछे नहीं हटता परंतु भागे बढता हे, उस व्यापक और श्रेष्ट देवकी में सबसे 
प्रथम प्राथना करता हूं, क्योंकि वह सबसे श्रेष्ठ देव हे ।। १ ॥ 

१ जिसकी शक्तिसे दिशा और उपदिशाओसें सर्वत्र प्रकाश फेल रहा है, जिसकी जीवनशक्तिसे सब प्राणीमात्र प्राण घारण 
करते हें, जिस देवके निज घमेसे और बलोंसे सब प्राणी देखते और अनुभव करते हैं उस व्यापक और श्रेष्ठ देवकी में 
सबसे प्रथम प्राथना करता हू क्योकि वह सबसे वरिष्ट देव हे ॥ २॥ 

यह सूक्त स्पष्ट हे भतः इसकी 
भिन्न हें ऐसा मानकर वर्णन किया हे, 
इससे “ विष्णु और वरुण ? 


व्याख्या करनेकी कोई आवश्यकता नहीं हे । इस सूक्तमें प्रथम मंत्रमें दो देव भिन्न 
ग है, परंतु दूसरे ही मंत्रमें उन दोनोंको एक माना हे और एकवचनी प्रयोग हुआ है। 
इन दो शब्दोंसे एक अभिन्न देवताका ही वणेन अभीष्ट हे ऐसा दीखता हे | ~ 
PS 


सकेब्याफक इंन्कर 
[२६ (२७) ] 


(ऋषिः मेधातिथिः । देवता- विष्णुः। ) 
NC = ~] ० 1| ~ 0२. | ~ NA ~ ७॥ ४० 
विष्णानु क प्रा वाच वीया|णि यः पार्थिवानि विममे रजांसि | 
> ॥ + Ce 3० क 
ओ यो अस्कभायदुत्तरं सधस्थे बिचक्रमाणखेघोरुंगाय! ॥ १ ॥ 
अथ (यः पार्थिवानि रजांसि विममे ) जो एध्वीपरके लोकोंको विशेष रीतिसे निर्माण करता हे। ( यः उरू 
गायः ) जो बहुत प्रकार प्रशंसित होता हुआ ( त्रेधा चिचक्रमाणः ) तीन प्रकारसे पराक्रम करता हुआ । ( उत्तरं 


सधस्थं अस्कभायत्‌ ) उच्चतर स्वर्गीय प्रकाशस्थानको स्थिर करता हे ऐसे उस (विष्णोः वीयि) सऽ ७ 
2. चोच गरन में न रे TE: ड श्वरके 
पराक्रमों का ( के प्र डु) सुख बढानेवाछा वर्णन में करता हूं ॥ १ ॥ Resa दे 


भावाथ सर्वव्यापक परमे श्वरके पराक्रस बहुत हैं। जो अपना सुख बढाना चाहते हैं ने 

व्य I हते ७७ क 

गायन करें । उसी परमेश्वरने सब पार्थिव पदाथौका विशेष कुशल्तासे निर्माण किया हे। न बु तिन 

प्रशंसा होती हे। वह तीनों छोकोंसें तीन प्रकारका पराक्रम करता हे और उसीने सबसे क चत सवै बड 
आधारके स्थिर किया हुआ है ॥ ३ ॥ 1 युळोक बिना 
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सुक्त २६ (२७) | सवव्यापक इश्वर ९ (४७५ ) 


~ ॥ ~ 2. Ole ~ ७ ० ४०३ ०० 
प्र तद्विष्णु; स्तवते बीयोणि मगो न भीमः कुंचरो गिरिष्ठाः 
परावत आ ज॑गम्यात्पर॑स्याः ॥ २॥ 
यस्योरुषु त्रिषु विक्रमंणेष्वधिक्षियन्ति ग्मुवनानि विश्व । 


उर्‌ विंष्णों वि ऋमस्वोरु क्षयांय नस्कृधि । 


घतं घृंतयोन पिब॒ प्रप्नं यज्ञपतिं तिर ॥ ३ ॥ 
इद विष्णुर्वि चक्रमे त्रेधा नि दधे पदा । समूढमस्य पांसुरे ॥ ४ || 
त्रीणि पदा वि चक्रमे बिष्णुंगोपा अदाभ्यः । इतो धर्मीणि धारयन्‌ ॥५॥| 
बिष्णोः कमाणि पश्यत यतं व्र॒तानि पस्पशे । इद्रस्थ युज्यः सखा ॥ ६ ॥ 


थ-- (तत्‌ चीया।णि ) उस पराक्रमके कारण ( विष्णु: स्तवते ) वही व्यापक ईश्वर प्रशंसित होता हे । वद्द 
( भौमः खुगः न ) भयानक सिंहके समान ( कु-चरः गिरि-ष्ठः ) एथ्वीपर सर्वत्र संचार करनेवाला और गिरि गुद्दाओंमें 
रहनेवाला हे । वह ( परस्याः पराचतः ) दूरसे दूरके प्रदेशसे ( आजगस्यात्‌ ) समीप आता है ॥ 

( यस्य उरूषु त्रिघु विक्रमणेषु) जिसके बिशाल तीन विक्रमोंमें ( विश्वा भुवनाने अधि क्षियन्ति ) सब 
सुवन रहते हैं वद तू हे ( विष्णो, उरू बिक्रमस्व ) ब्यापक देव ! विशेष बिक्रम कर । (नः क्षयाय उरू कृधि ) 
देमार निवासके लिये विस्तृत स्थान दे । हे ( घृतयोने, घृत पिव ) रसको उत्पन्न करनेवाले ! रसका पान कर और ( यज्ञ- 
पात प्र प्र तिर ) यज्ञकर्ताको दुःखसे पार करा ॥ ३॥ 

(विष्णुः इदं विचक्रमे ) व्यापक देव इस जगतमें विक्रम कर रहा हे, उसने ( पदा त्रेधा निदधे ) अपने पांवसे 
तीन प्रकारसे पद रखा है । ( अस्य पांसुरे समूढं) इसका जो पांव बीचके लोकमें हे बह गुप्त है ॥ ४ ॥ 

(अदाभ्यः गोपा विष्णुः ) न दबनेवाला, पालक और ब्यापक देव ( त्रीणि पदा विचक्रमे ) तीन पावोंको इस 
जगतसें रखता हे और ( इतः धर्माणि धारयन्‌ ) वहांसे सब घर्मोका धारण करता हे ॥५॥ 

( विष्णोः कमाणि पश्यत ) व्यापक देवके ये कार्य देखो | (यतः व्रतानि पस्पशे ) जहाँसे सब गुणधर्माको वह 
देखता हे । ( इन्द्रस्य युज्यः सखा ) वदद जीवात्माका योग्य मित्र है ॥ 


भावाथे-- इस परमेश्वरका गुणसंकीतन करनेसे उसके पराक्रमोंका ज्ञान प्राप्त होता हे और उससे उसका महत्त्व अनुभव 
करना सुगम होता हे । जसे सिंह गिरिकंदराओोंसें संचार करता है, और भूमिपर घूमता हे, उसी प्रकार यह भी हृदयगुफासें 
संचार करता हे और इस लोकको व्याप्त करता हे। वह दूरसे दूर रहनेपर भी भक्ति करनेपर समीपसे समीप आ जाता हे ॥२॥ 

प्रथ्वी अन्तरिक्ष ओर द्युलोक इन तीनों लोकोंमें इस इंश्वरके तीन पराक्रम दिखाई देते हें। उन पराक्रमोंसे ही इन 
तीन लोकोंका अस्तित्व हे । इसलिये उस प्रभुकी 'विशेष प्रार्थना करते हैं कि वह हमें उत्तम ओर विस्तृत स्थान कार्य 
करनेके लिये अपण करे । है प्रभो ! यजमान जो सत्कमे करता हे उसका रस ग्रहण करके यजमानको इस दुःखसागरसे पार 
कर ॥ ३ ॥ 

व्यापक देवका कार्य इस त्रिलोकीमें देख, उसने अपने तीन पांव छोकोंमें रखकर वहांका कार्य किया है। प्रथ्वीपर 
उसका काये दिखाई देता हे, चुलोकमें भी वेसा ही अनुभवसें भाता है । परंतु मध्यस्थानीय. अन्तरिक्ष लोकमें उसका जो 
कार्य हो रहा है वह दिखाई नहीं देता ॥ ४॥ 

यह व्यापक देव किलीसे भी न दुबनेवाछा और सबकी रक्षा करनेवाला हे । इन तीनों लोकोंमें अपने तीन पांव 
रखता हे और वहांका सब कार्य करता हे । यहींसे उसके सब गुणधर्म प्रकट होते हैं ॥ ५॥ 

हे लोगो ! इस सर्वेब्यापक इंश्वरके ये चमत्कार देखो । जिसके प्रभावसे उसके सब व्रत यथायोग्य रीतिसे चळ रद हैं! 
हरएक जीवका यह परमेश्वर एक उत्तम मित्र हे ॥ ६॥ 
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(७६) | अथववदका खुबाध भाष्यं [ कांड ७ 
तद्विष्णो; परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरय॑ः । दिवी|ब चधुराततम्‌ ॥ ७॥ 
दिवो बिंष्ण उत वां पृथिव्पा महो विष्ण उरोरन्तरिक्षात्‌ । 
हस्तों एण बहुभिबेसव्यैराप्रयंच्छ दक्षिणादोत सव्यात्‌ ॥ ८ ॥ 


अर्थ मनुष्य ( दिवि आततं चक्षुः इव ) जैसे युलोकमें फैले हुए चक्षुरूपी सूर्यको प्रत्यक्ष देखते हैं, उसी प्रकार उस 

( विष्णोः तत्‌ परमं पदं ) ब्यापक देवके उस परम स्थानको ( सूरयः सदा पञ्यन्ति ) ज्ञानी जन सदा देखते हें ॥ ७॥ ' 
हे ( विष्णो ) ब्यापक देव ! ( दिवः उत पृथिव्याः ) द्युहोक और प्रथिवीसे तथा (महः उरोः अन्तरिक्षात्‌ ) 

बडे विस्तृत अन्तरिक्षसे ( बहुभिः वसव्येः हस्तो पणस्च ) बहुत धनोसे अपने दोनों हाथ भर ले और ( दक्षिणात्‌ 

उत सव्यात्‌ ) दायं तथा बायें हाथोंसे हमें ( आ प्रयच्छ ) प्रदान कर ॥ ८ ॥ 


भावार्थ - जिस प्रकार चुलोकमें सूयेको सब लोग देखते हैं, उसी प्रकार ज्ञानी लोग सदा उसको देखते हैं । अर्थात्‌ 
वह इश्वर इस प्रकार उनको प्रत्यक्ष होता हे ॥ ७॥ 


हे स्वेब्यापक प्रभो | पृथ्वी, अन्तरिक्ष और युलोकमेंसे बहुत धन तू अपने हाथमें लेकर अपने दोनों हाथोसे उस 
धनको हमें प्रदान कर ॥ ८ ॥ 


इस सूक्तमें सवेव्यापक ईश्वरका वर्णन हे । तीनों लोकोंमें जो विलक्षण चमत्कार दिखाई देते हैं, वे सब उसीकी शक्तिसे 


हो रहे हैं । उसीने ये तीनों लोक रचे, उसीने इनको धारण किया और वही यहाँका सब चमत्कार कर रहा है । यह सवे- 
ब्यापक होनेपर भी साधारण लोगोंको वह प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देता | परन्तु ज्ञानी छोगोंको वह वैसा ही प्रत्यक्ष दिखाई 
देता है कि जैसे दो पहरका सूये आकाशसें प्रत्यक्ष दिखाई देता हे । 


ee Simm * ०८००” =”) 


साकुभाएफा 
[२७) २८) ] 


( ऋषिः- मेधातिथिः । देवता- इडा ( मंत्रोक्ता )। ) 
इडेवासाँ अनु बस्तां व्रतेन यस्या! पदे पुनतें देवयन्त॑ः । | 
घृतपंदी इक्करी सोम॑पृष्ठोप यज्ञम॑स्थित वैश्वदेवी 


॥ १ ॥ 


ह यरा प मान कप गाथा ही लले इम प न 
न त उ. ) जिसके पद्पदमें देवताके समान आचरण करनेवाले पवित्र 

शक्करी ) स » (सोमप्रृष्ठा ) कछानिधि जिसके पीछे होता हे, ऐसी ( वेश्वदेवी ) सब देवाँका वर्णन करनेवाली 
वाणी (९ यक्ष उप अस्थित ) यज्ञके समीप स्थिर होवे ॥ १ ॥ दे ) ब देवोंका वणेन क 


` सातृभाषासे हम कभी पराङ्मुख न हों, भनुकृरुतासे मातृभाषाका उपयोग करनेकी झ हुं । देवता 
ङ्‌ नु वस्थामें हम सदा रहें । देवता | 
बननेकी इच्छा करनेवाळे सज्जन इस मातृभाषाके पद्पदके डच्चारणके समय अपनी पतित्रता होनेका अनुभव करते हैं | ' | 
अर. छोडकर किसी अन्यभाषाका उच्चारण करनेकी आवश्यकता हो और उतने प्रमाणसे मातृभाषाका प्रति | 
बंध हे गे, तो चे समझते हैं कि पदपदसें अपविद्नता हो रही हे । क्योंकि मातृभाषाका हरएक पद उच्चारण करनेवाळेके 
रक्तके साथ संबंध रखता है । मातृभाषाके राब्दोसें 


(घृत-पदी ) घी भरा रहता हे अर्था 
त्‌ एक प्रकारका तेजस्वी स्नेहरस 
रहता हे, जिसके कारण मातृभाषाका शब्दोच्चार अन्तःकरणपर एक विलक्षण भाव उत्पन्न करता है। मातृभाषा (शक्करी ) 
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सूक्त २९ ( ३०) ] दो देवोका सहवास (४७) 


शक्तिमती भी होती हे । परकीय भाषाका ब्याख्यान श्रवण करनेसे सब उपस्थित स्त्रीपुरुषोंपर वैसी शक्तिका प्रभाव नहीं जम 
सकता, जैसा मातृभाषाका व्याख्यान शक्ति प्रदान कर सकता है । मातृभाषाके पीछे (सोमकलानिथि ) कछाओंकी निधि 
रहती हे । सब हुनर इसके साथ रहते हैं इस कारण इसकी शक्ति बहुत ही बढ जाती है । यह ( वैश्व+देवी- विश्वे देवाः ) 
सब देवोंको स्थान देनेवाली द्वोती हे अर्थात्‌ थ्वी, आपू, तेज, वायु, सूर्य, चन्द्र, विद्युत्‌ आदि देवोंका गुण वर्णन-वेज्ञानिक 
पदार्थ विज्ञान- इस भाषामें रहनेसे मानों इसमें देवता रहती हैं । ऐसी देवी बलसे युक्त मातृभाषा हरएक सत्कममें प्रयुक्त 
होवे । कभी अन्य भाषाके शब्द मातृभाषा बोलनेके समय प्रयुक्त न किये जायें। इस प्रकार इस सक्तका एक एक शब्द 
मातृभाषाका गौरव वर्णन कर रहा है । 4 


कल्याण 
[२८ ( २९) ] 


( ऋषि:- मेधातिथिः । देवता- वेद: । ) 


वेद! स्वस्तिट्रेंषणः स्वस्ति; प॑रशुवेदिं! परशुनें! स्वस्ति । 
हविष्कृतों यज्ञियां यज्ञकामास्ते देवासो यज्ञमिमं जुषन्ताम्‌ ॥ १ ॥ 


अर्थ-- ( वेदः स्वस्ति ) ज्ञान कल्याण करनेवाला है । ( द्रु-घणः स्वस्ति ) लकडी काटनेकी कुल्हाडी कल्याण 
करनेवाली है। ( परशुः ) परञ्च कल्याण करनेवाल। हे । ( वेदिः ) यज्ञकी वेदि कल्याण करती है । (नः परशुः 
स्वस्ति ) दमारा शख कल्याण करनेवाला ( हाविष्कृतः याशियाः यज्ञकामाः ) हवि बनानेवाले, पूजनीय भौर यज्ञ कर- 
नेकी इच्छा करनेवाले ( ते देवासः ) वे याजक ( इमं यज्ञं जुषन्तां ) इस यज्ञका प्रेमसे सेवन करें ॥ १ ॥ 

ज्ञान, बढईके हथियार, लकडी तोडनेके कुढ्द।डि, घास काटनेका हंसिया, समिधा तेय्यार करनेका फरा, वेदी, हवि, 
हवि तेय्यार करनेवाले लोग, यज्ञ करनेवाले, यज्ञकी इच्छा करनेवाले ये सब कल्याण करनेवाले हैं । इसलिये इनके विषयमें 
उचित श्रद्धा धारण करनी चाहिये । 

io «७० 


०७७ ७७ कक ठा 
दो! देकांका सहकास 
[२९ (३०) ] 
( ऋषिः- मेधातिथिः । देवता- भग्माविष्णू। ) 
अग्नाविष्णु महि तद्वाँ महित्वं पाथो घृतस्य गुद्यस्य नाम । 
दमेंदमे सप्त रत्ना दानी प्रतिं वां जिह्वा घृतमा चरण्यात्‌ ॥ १॥ 
अर्थ= है ( अय्नाविष्णू ) अग्नि और विष्णु ! ( वां तत्‌ महि महित्वं नाम ) तुम दोनोंका वह हा वह बडा महस्वपूर्ण 
यश है, जो तुम दोनों ( गुह्यस्य घृतस्य पाथः ) युझ एतका पान करते हो । तथा ( दमेदमे सप्त रत्ना दघानै ) 
प्रत्येक घरसें सात रत्नोंको धारण करते दो और ( वां जिह्वा घृत प्रति आ चरण्यातू ) तुम दोनोंकी जिह्वा प्रत्येक यज्ञमें 
उस रसको प्राप्त करती हे ॥ १ ॥ 


भावार्थ अभि ओर विष्णु थे दो देव एक स्थानमें रहते हैं, उन दोनोंकी बडी भारी महिमा है । वे दोनों गुप्त 
रीतिसे गुहामें बेठकर घीका भक्षण करते हैं, प्रत्येक घरमें सात रत्नोको स्थापित करते हैं और अपनी जिह्वासे गुह्य घीका 
स्वाद लेते हैं ॥ १ ॥ « 
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अथबवेदक्ा सुबोध भाष्य 


1 घृतस्य शुह्या जुषाणो । 
बां जिह्वा घतमुच्चरण्पात्‌ 


॥ २॥ 


अर्थे दे (अझाविष्णू ) भम्र भर विष्णु! ( वां धाम महि रियं ) आपका स्थान बडा प्रिय हे । उसको ( घुतस्य 


गुह्या जुषाणो वीथ; ) घीके गुह्य रसका सेवन करते हुए प्रास करते हो । ( दमे दमे खुष्डुत्या वाढृधानो ) प्रत्येक घरसें 
उत्तम स्तुतिसे वृद्धिको प्राप्त होते हुए ( बां जिह्वा छते प्रात उत्‌ चरण्यात्‌ ) तुम दोनोंकी जिह्ला उस घतको प्राप्त 


करती है ॥ २॥ 


भावार्थ-- इन दोनोंका एक ही बडा भारी प्रिय स्थान है | ये दोनों घीके गुह्य रसका स्वाद लेते हैं । हरणक घरमै 


स्तुतिसे बढते हैं ओर गुह्य घीके पास ही इनकी जिह्ना पहुंचती है ॥ २ ॥ 


दो देवोंका सहवास 


इस सूक्तसँ एक स्थानमें रहनेवाले दो देवोंका वणन है। 
एक अग्नि भौर दूसरा विष्णु हे । ' विष्णु ” शब्द द्वारा 
सव॑ष्यापक परमेश्वरका वर्णन इसके पूर्वके २६ वै सूक्तमें हो 
चुका हे । ` विष्णु ” शब्दका दूसरा अर्थ ' सूर्य ” है, सूर्य 
भी बहुत ही बडा हे भौर इस ग्रहमालाका भाघार तथा कर्ता- 
भर्ता हे उसकी अपेक्षा अझि बहुतही अल्प और छोटी है । 
सूयेके साथ हमारे अग्निकी तुलना की जाय, तो दावानलके 
साथ चिनगारूकी ही कल्पना हो सकती हे | अञ्चि उत्पन्न 
होती हे, अर्थात्‌ इसका जन्म होता है यह बात हम देखते 
हैं, जन्मके बाद वह कुछ समय जलती रहती हे भोर पश्चात्‌ 
बुझ जाती हे । ठीक यही बात जीवात्साके जन्म होने, उसकी 
आायुसमासितक जीवित रहने भोर पश्चात्‌ मरनेके साथ तुलना 
करके देखिये, तो पता लग जायगा। यदि यहां | विष्णु ” 
शब्द द्वारा सर्वव्यापक परमात्माका ग्रहण किया जावे, तो 
“ असि › शब्दुसे छोटे जीवात्माका ग्रहण किया जा सकता है। 
उत्पन्न होना, जीवित रहना और बुझ जाना ये तीनों बाते 
जैसी अभिमें हैं वैसी ही जीवास्मासें हैं और उसके साथ सदा 
रहनेवाला विश्वव्यापक परमात्मा हे | यही बात वेदसें अन्यत्र 
भी कही हे-- 


` द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया 

समाने चृक्ष परिषस्वजाते ॥ 

नै “दो सुंदर पंखवाले पक्षी सःथ साथ रहते हैं, परस्पर मित्र 

ये दोनों एक ही वृक्षपर रहते हैं।? ( ऋर० १।१६४।२० ) 
गद जो दो पक्षी कहे हें, उनमेंसे एक जीवात्मा हे और 

[रा परमात्मा हे । इसी प्रकार साथ रहनेवाले दो देव, 
शर दूसरा सूर्य, अथवा एक जीवात्मा और दूसरा 


१1 
1१ 
| 
$ 

Fl 
| 
| 
| 


परमात्मा है । यहां अम्निका जीवास्माके किन गुणोंके साथ 

लाधम्ये हे वद्द ऊपर कहा है । देहके साथ वारंवार संबंधित 

होनेके कारण पूर्वोक्त तीनों धर्म जीवास्माके ऊपर आरोपित 

होते हैं, क्योंकि जीवात्मा तो न जन्मता हे और न मरता 

है । शरीरके ये धम उसपर लगाये जाते हैं । ये दोनों-- 
दमे दमे सप्त रत्ना दधानो ( मं० १ ) 

' घर घरमें सात रत्नोंको धारण करते हें | ' ये सात 
रत्न यहां प्रत्येक जीवात्माके प्रत्येक घरमै हैं । पांच ज्ञानेंद्रियाँ 
भौर मन तथा बुद्धि ये सात रत्न हैं, इसीसे साधारणतः सब 
प्राणी और विशेषतः सनुष्य सुशोभित होते हैं । इनमें रम- 
णीयता हे, ये मजुष्यके आभूषण हैं अतः थे रत्न ही हैं । जो 
जेवरोसें पहने जाते हैं वे वस्तुतः रत्न नहीं हैं; आत्माके इन 
सात रत्नोंके ठीक रहने पर ही जेवर और भूषण शरीरको 
शोभा देते हैं, अन्यथा जेवरोंसे कोई शोभा नहीं होती । यजु- 
वेदसें कहा हे-- 

"सप्त ऋषयः प्रातिहिताः शरीरे, 

सप्त रक्षन्ति सदमप्रमादम्‌ । 

सप्तापः स्वपतो लोकमीयु:० ( यजु० ३४।५५ ) 

' प्रत्येक झरीरमें सात ऋषि हैं, ये सात इस सभास्थानकी 
अर्थात्‌ शरीरकी प्रसाद न करते हुए रक्षा करते हैं, ये सात 
नदियां सोनेवाछे इस जीवात्माके लोकमें जाती हैं ? इत्यादि 
वर्णन भी इन्हीं इंद्रियोंका ही वर्णन हे, सात रत्न, सात ऋषि, 
साठ रक्षक, सात जलप्रवाह इत्यादि वर्णन इन्हीं जीवास्माकी 
सात रक्तियोंका है । जबतक यह जीवात्मारूपी अग्नि इस 
शरीररूपी हवन कुण्डमें जलता रहता हे तबतक ये सात 
रत्न भी रहते हैं, जब यह बुझ जाता है, तब ये रत्न भी 

शोभा देना बंद कर देते हैं । ये दोनों अप्तियां-- 
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सुक्त ३० (३१) ] 


गुश्यस्य घृतस्य पाथः। (मं $ ) 

घृतस्य गुह्या जुषाणौ वीथः । ( मं २) 

वां जिह्वा घृतं प्राति आ ( उत्‌ ) चरण्यात्‌। 

( मं° १-२) 

* गुह्य घी पीते हें। इनकी जिह्वा इस घीकी ओर जाती 
हे । ? यह गुह्य घृत कौनसा हे ? यह एक विचारणीय प्रश्न 
हे। गुद्दासें जो होता हे वह ' गुह्य? कहलाता हे। यहां 
* गुद्दा › शब्दसे ' बुद्धि ' अथवा | अन्तःकरण ' विवाक्षित 
हे । इसमें जो इंद्रियरूपी गोसे निचोडे हुए दूधका बनाया 
हुभा घी होता हे, बह गुह्य किंवा गुप्त घी है। यदद घी इस 
बुद्धिसें अथवा हृदयकंदरामें रखा हुआ होता हे और इसका 
ये गुप्त रीतिसे सेवन करते हैं। यह बात अब पाठकोंको 
विदित होगई होगी, कि इस रूपकका क्या तात्पर्य हे । 


बां महि प्रियं धाम । ( मं° २ ) 
' इनका स्थान बडा है और प्रिय हे। ' क्यों कि यहां 


अञ्जन 


(४९ ) 


प्रेम भरा रहता है । सबको यह प्यारा है । सब इसकी दी 
प्राप्तिके लिये यत्न करते हैं । ऐसा इनका स्थान है । तथा- 

दमेदमे सुष्टुत्या वावुधानो । (म २) 

' घर घरमें उत्तम स्तुतिसे वृद्धिको प्राप्त होते हैं। ! 
अर्थात्‌ हरएक शरीरमें जहां जहाँ उत्तम इश्वरकी स्तुति होती 
हे, जहाँ उसके शुभ गुणोंका गायन होता है, वहां एक तो 
परमेश्वर भावकी बृद्धि होती हे, ओर उन गुणोंकी धारणासे 
जीवात्माकी शक्ति बढती है। यह जीवात्माकी वृद्धिका 
उपाय हे! 

यहां शरीरके लिए “दम ? शब्द प्रयुक्त हुभा हे । जिस 
शरीरमें इंद्रियोंका शमन होता हे और मनोवृत्तियोंका दमन 
होता हे उसका नाम ' दम ! है । दो प्रकारके शरीर हैं । 
एकसें भोगवृत्ति बढती है और दूसरेमें दमवृत्ति बढती हे । 
जिसमें दमवृत्ति बढती हे उसका नाम यहाँ ' दम! रखा है 
झौर इस दमसे ' सप्त रत्न ! भी उत्तम तेजःपुंज स्थितिमें 
रहते हैं और वहीं भात्माकी शक्ति विकसित होती है। 


EDR 


उञ्जन 
[३० (२१) ] 
( ऋषिः- भ्ृग्वंगिराः । देवता- द्यावापृथिवी, मित्रः, ब्रह्मणस्पतिः, सविता च | ) 


स्वाक्तं मे द्यावाएथिवी स्वाक्तं मित्रो अंकरयम्‌ । 


स्वाक्तं मे ब्रह्म॑णस्पति? स्वाक्तं सविता करत्‌ 


॥ १॥ 


अर्थ ( द्यावापृथिवी मे खु-आक्तं ) यलोक और पृथ्वीलोक मेरी आंखोंको उत्तम अञ्जनसे युक्त करें । (अयं 
मित्रः स्वाक्तं अकः ) यह मित्र मुझे अञ्जनसे युक्त करता हे। ( ब्रह्मणस्पतिः मे स्वाक्तं ) ज्ञांनपति देवने मुझे उत्तम 
अज्ञनसे युक्त किया है । ( सविता स्वाक्त करत्‌ ) सविताने भी मेरी आंखोंके लिये उत्तम भञ्जन दिया हे ॥ १ ॥ 


आंखमें अञ्जन डालकर भांखोंका आरोग्य बढानेकी सूचना इस मंत्र द्वारा मिळती हे । य़लोकसे एथ्वीतक जो जो सुष्टय- 
न्तगेत सूर्यादि पदार्थ हैं, उनका जो तेजस्वी रूप है, उसी तरह मेरी आंखें तेजस्वी बने। यह इच्छा इस सुक्तमें स्पष्ट हे । 
यह मंत्र ज्ञानाज्जनका भी सूचक माना जा सकता हे । जिससे दृष्टि झुद्ध द्दोती हे वह अञ्जन होता हे, फिर वह साधारण 


भञ्जन दो, अथवा ज्ञानाम्जन हो । 


७ (अथव. सु. भा. कां. ७) 
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(५०) अथर्ववेदका सुबोध भाष्य 


Le 
उपना रक्षा | 
[२१ (३२) ] 
(क्रषिः- ग्वंगिराः । देवता- इन्द्रः । ) 
इन्द्रतिमिबेहुलामिर्नो अद्य यांवष्छेष्ठाभिमंघवन्छूर जिन्व । [ 
यो नो दष्ट्यधर। सस्पदीष्ट यम द्विष्मस्तम्ु प्राणो ज॑हातु ० ॥१॥ 


अर्थ हे (इन्द्र ) इन्त्र ! ( यावत्‌ श्रेष्ठाभिः बहुलाभिः ऊतिभिः ) अतिश्रेष्ठ विविध प्रकारकी रक्षार्थोसे ( मच 

न जिन्व ) आज हमें जीवित रख । हे ( मघवन्‌ दारः) धनवान्‌ झूरवीर ! (यः नः द्वेष्टि ) जो हमसे द्वेष करता है (सः ; 

Fe ) वह नीचे गिर जावे । ( ये उ द्विष्मः ) जिससे हम द्वेष करते हैं ( ते उ प्राणः जहातु ) उसको प्राण 
ड दुवे ॥ १ ॥ 


भावार्थ दे धनवान्‌ और श्र प्रभो ! तुम्हारे जो अनेक प्रकारके अतिश्रेष्ठ रक्षाके साधन हैं, वे सब हमें प्रात हो . 
र डनसे हमारी रक्षा होवे और हमारा जीवन डनकी सद्दायतासे सुखकर होवे। जो दुष्ट हमारी विनाकारण निन्दा करता 
है, बह गिर जावे भोर जिस दुष्टसे इस सब द्वेष करते हैं उसका जीवन ही समाप्त हो जावे ॥१॥ 


इम परमेश्वरकी भक्ति करें भौर उसकी रक्षा प्राप्त करके सुरक्षित भोर स्वस्थ होकर भानन्दका उपभोग करें । परंतु 


जो दुष्ट मनुष्य हम सबसे द्वेष करता है भौर उस कारण जिस दुष्टसे हम सब द्वेष करते हैं, उसका नाश हो । दुष्टता भौर 
हृषका समूळ नाश हो । 


——— nn NE 


दीकोयुकी फायना 
[३३ (३३) ] 
( ऋषिः जझा । देषता- भाग्नु:। ) 
उपे प्रियं पनिमतं युवानमाहुतीवृधम्‌ । 
अग॑न्म॒ बिश्रंतो नमो दीधेमायुं। कृणोतु मे ॥ १॥ 


| 
अर्थे ( म़रियं पनिमतते ) धिय, स्वुतिके योग्य, ( युवानं आइतीबृर्ध ) तरुण भौर भाहुतियोंसे बदनेवाले पि 
| 


| 
भी 


समौप ( नमः बिश्नतः उप अगन्म ) भन्न धारण करते हुए इस प्राप्त होते हैं | ब 


दोषे आयु करे॥ १ ॥ इ (मे दीर्घ आयुः कृणोलु ) मेरी 
प्रतिदिन ; 
_ प्रज्वलित अपिसें इदस करनेसे और उसमें योग्य विहित हजनीय पदार्थोका दतत करनेसे बरवी 
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फ्जा, घन ओर दीष आयु 
[३३ (३४) ] 


( ऋषिः- ब्रह्मा । देवता- मम्त्रोका । ) 
सं मा सिञ्चन्तु मरुतः सं पूषा सं बृहस्पतिः । 
सं मायमशिः सिंश्चतु प्रजयां च घनेन च दीधमायु! कृणोतु मे ॥ १॥ 


अर्थ-- ( मरुतः मा सं सिञ्चन्तु ) मरुत्‌ मेरे ऊपर प्रजा भौर धनका सिंचन करें। ( पूषा बृहस्पतिः सं सं ) 
पूषा भौर ब्रह्मणस्पति मेरे ऊपर उसीका उत्तम रीतिसे सिंचन करे ( अयं अझिः प्रजया च धनेन च मा सं सिञ्चतु ) 
यह भनि मेरे ऊपर प्रजा भौर धनका उत्तम सिंचन करे । और (मे आयुः दीर्घ कृणोतु ) मेरी भायु दीर्घ करे ॥ १ ॥ 


देवताओंकी सद्दायतासे मुझे उत्तम संतान विपुल धन भर दीधे भायु प्राप्त द्वोवे जिस प्रकार मेघसे पानी बरसत 
हे उसी प्रकार मेरे ऊपर इनकी वृष्टि होवे । अर्थात्‌ पर्याप्त प्रमाणमें ये मुझे प्राप्त हों । ' मरत ' वायु किंवा प्राण है । ञ्युद्ध 
वायुसे प्राण बढ्वान्‌ होकर नीरोगता भौर दीर्घायु प्राप्त हो सकती है। ' ब्रह्मणस्पति ” की सहायतासे ज्ञान और ' पूषा ' 
की सहायतासे पुष्टि प्रात होगी । इसी प्रकार अभि शुद्धता करता हे इसलिये इससे पवित्रता प्राप्त होगी भौर इन सबसे, 
प्रजा, घन भौर दीधे भायुकी वृद्धि होगी। 


a NN 0] ५४ 
[नष्पाप हानेका फायक्ता 
[ २४ (३५) ) 
( ऋषिः- भथर्वा । देवता- जातवेदाः । ) 
अभ्रे जातान्प्र णुंदा मे सपतनाम्प्रत्यजांताञ्जातवेदो बुदस्व । 
अघस्पदं कृणुष्व ये एतन्यवोऽनांगसस्ते वयमर्दितये स्याम ॥१॥ 


अर्थ-- दे (अने ) भन्ने ! (मे जातान्‌ सपत्नान्‌ प्रणुद) मेरे उत्पन्न हुए शन्नुभॉको दूर कर । दे ( जातवेदः ) 
ज्ञानके उत्पादक देव । ( अजातान्‌ प्रति नुदस्व ) ऊपरसे शत्रु न होनेपर भी अंदर भंदरसे शत्रुता करनेवाले शत्रुभोको 
एकदम हटा । ( ये पृतन्यवः अधस्पदं कृणुष्व ) जो सेना लेकर मपर चढाई करते हैं उनको नीचे गिरा दे। (वयं 
अनागसः ) इम सब निष्पाप हों भौर ( अदितये स्याम) भदीनता अर्थात्‌ स्वतंत्रताके छिये योग्य हों ॥ १ ॥ 


ज्ञानी, ज्ञानदाता प्रकाशमय देव हमार सब शत्रुओंको हमसे दूर करे । शत्रु खुळी रीतिसे शत्रुता करनेवाले हों अथवा 
गुप्त रीतिसे घात करनेवाळे हों, सबके सब वे शत्रु दूर हों । जो सैन्य लेकर हमारे ऊपर चढाई करते हैं, वे भी सब अपने 
स्थानसे गिर जावें | हम निष्पाप बनें भोर दीनता हमसे दूर हो जाये । भदीनता, भव्यता तथा स्वतंत्रता हमारे पास रहे। 
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[ कांड ७ 


क्री चिकस्सा 


[ ३५ ( 


३६ ) ] 


( ऋषिः- भथर्वा । देवता- जातवेदाः । ) 


्रान्यान्त्सपस्नाम्त्सह॑सा सहस्व प्रत्यजातान्‌ जातवेदो नुदख । 


इदं राष्ट्र पिंपहि सौभ॑गाय॒ विश्व एनमनु मदन्तु देवा! 


इमा यास्तें शतं हिरा! सहस्रं धमनी रुत । 
तासां ते सवीसामइमश्मंना बिलमप्यघाम्‌ 


॥ १॥ 


॥ २ ॥ 


परं योनेरषरे ते कृणोमि मा त्वां प्रजाभि भून्मोत सूनुं । 


अस्व त्वाप्रजसं क्ृणोम्यश्मान ते अपिधानं कृणोमि 


॥ ३॥ 


अर्थ ( अन्यान्‌ सपत्नान्‌ सहसा प्रसहस्व ) 
शक ! ( अजातान्‌ प्रति युदस्व ) अभी न बने हुए परन्तु 


करें ॥ १ ॥ 


(याः ते इमाः शतं हिरा; ) 


दूसरी सौतोंको बसे दबा दे। हे ( जातवेदः ) ज्ञानप्रका- 
आगे होनेवाली 
पिपाहे ) इस राष्ट्रको उत्तम सम्द्धिके लिये परिपृण कर । ( विश्वे देवाः 


सौतोंको दूर कर । ( इद्‌ राष्ट्र सौभगाय 
एनं अनुमदन्तु ) सब देव इसका अनुमोदन 


जो ये सौ नाडियां हैं, (उत सहस्रं धमनीः ) और हजारों धमनियां हैं, (ते 
तासां सर्वासां बिळे ) तेरी उन सब धमनियोंका छिद्र ( अहं अइममा अपि अधां ) में पत्थरसे बन्द करता हूं ॥ २॥ 


(ते योनेः परं ) तेरे गर्भस्थानसे परे जो हैं उनको 
उत सूनुः ) संतान अथवा पुत्र ( त्वा मा अभिभूत्‌ ) तुझे 
वाळा अर्थात्‌ प्राणवाला संतान करता हूं भौर ( अरमान ते 


( अबरं कृणोमि ) में समीप करता हुं । जिससे ( प्रजा 
तिरस्कृत न करे । ( त्वा अस्वं प्रजसं कृणोमि) तुझे भसु- ; 
अपिधानं रूणोमि ) पत्थर तेरा आवरण करता हैँ ॥३॥ 


स्रीचिकित्सा 


इस सूक्तसें खीचिकित्साका विषय कहा हे । विशेषकर 
योनिचिकित्साका महत्त्वपूर्ण विषय है । सूक्त अस्पष्ट हे और 
समझनेमें बहुत कठिन है । झतः इसका योग्य स्पष्टीकरण 
हुम कर नहीं सकते । योनिस्थानकी सैंकडों नाडियोंका छिद्र 
चेद करनेका विधान द्वितीय संत्रसें है । भर्थात्‌ स्त्रियोंके रक्त- 
स्राचके भथवा प्रमेह आदिके रोगको दूर करनेका तात्प यहाँ 
प्रतीत होता हे । रक्तखावको दूर करनेका साधन (अड्मा ) 
पत्थर कहा है, यह किस जातिका पत्थर हे इसकी खोज 
वैद्योंको करनी चाहिये । यह कोई ऐसा पत्थर होगा कि जिस 
के घावपर ऊगानेसे, वहांसे होनेवाका रक्तप्रवाह बंद होता 
होगा और रोगीको आरोग्य प्राप्त होता होगा । तृतीयमंत्रमें 
भी इसी पत्थरका उछेख हे । घावपर इस पत्थरको ढक्कन 


जैसा रखना है । यह विधान इसलिये होगा कि यदि किसी 
घावका रक्तप्रवाह एकबार लगानेसे बंद न होता हो तो उस- 
पर वह औषधिका पत्थर बहुत समय तक बांध देना उचित 
होगा । 

फिटकडीका पत्थर छोटे घावपर लगानेसे वहांका रक्त 


प्रवाह बंध होनेका अनुभव हे । इसी प्रकारका यह कोई 
पत्थर होगा जो स्त्रियोंके योनिस्थाने रक्तप्रवाहको रोक्ने" 
वाला यहां कहा हे । 1 

तृतीय मंत्रसें सन्तान न होनेवाली ख्ीके योनिस्थान और 


गर्भाशयकी नाढियों और धमनियोंका स्थान बदल देनेका 
उल्लेख है 


। इस प्रकार स्थान बदल देनेसे उस ख्रीकी सन्तार्ने 
होती हँ । खी और पुरुष सन्ताने भी होती हें । इस प्रकार 
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सूक्त ३६ (३७) ] पोत्पैत्न 

धमनियोंका स्थान बदलने पर संतति उस माताका तिरस्कार 
नहीं करती ( प्रजा मा अभि भूत्‌ ) प्रजा अथवा संतान 
द्वारा ख्रीका तिरस्कार दोनेका स्पष्ट अर्थ यह हे कि उस खी 
की संतान न होना । जो जिसका तिरस्कार करता हे, वह 
उसके पास नहीं जाता । यहां सन्तान ख्रीका तिरस्कार करती 
है, ऐसा कहनेसे उस ख्ीकी सन्तान नहीं होती यह बात 
सिद्ध हे । पेसी वंध्या खीको ( अस-वं प्रजसं कृणोमि ) 
प्राणवाढी प्रजा करता हू । पूवोक्त प्रकार ख्रीकी धमनियोंका 
प्रवाह बदळनेसे वंध्या खीकी भी प्राणवाली प्रजा होती हे । 
* स्व ? शब्द 'भस्‌-वन्‌, ' असु-वान्‌ ' प्रोणवाळा इस 
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अर्थसै यहां हे । यहाँ ' अश्वं ' ऐसा भी पाठ है । पाठ मान- 
नेपर “ बलवान्‌ * ऐसा अर्थ द्वोगा। 


वंध्या दो प्रकारकी होती हे, एककी सन्तान नहीं होती 
और दूसरीकी सम्तान होती हे परंतु मर जाती हे । इन दोनों 
प्रकारकी वध्याभ्षोंका योनिस्थानकी नाडियोंका रुख बदल देनेसे 
सन्तानोत्पत्ति करनेसें समर्थ होनेकी संभावना यहां कद्दी है । 
बाख्रबैद्य इसका विचार करें । यह शास्त्र प्रयोग करनेवाळे 
कुशळ डाक्टरोंका विषय है, इसलिये इस सूक्तपर विचार 
करना उनका काये हे । 


टर a 
फॉतेकत्कीका परस्पर फ्रेम 
[३६ (३७) ] 
( ऋषि:- भथर्वा । देवता- भक्षि। ) 
अश््यौ|[नो मधुंसंकाशे अनीक नौ समञ्जनम्‌ । 


अन्त; कुणुष्य मां हृदि मन इन्नौ सद्दास॑ति 


॥ १॥ 


तै अथै-- ( नो अक्ष्यो मधुसंकाश ) दम दोनोंकी आंखें मछुके समान मीठी हों। (नो अनीकं समञ्जनं ) हम 
दोनोंकी भांखके अग्रभाग उत्तम अब्जनसे युक्त दों । ( हांदे मां अन्तः कृणुष्व ) अपने हृदयके अन्दर मुझे रख । ( नौ 
मन; इत्‌ सह असति ) हम दोनोंका मन सदा परस्पर साथ मिला रहे ॥ १॥ 


पतिपत्नीकी भांखें परस्परका अवलोकन प्रेमकी मीठी दष्टिसे करें । एकको देखनेसे दूसरेको आनन्दका अनुभव द्दो। 
कभी पतिपत्नीमे ऐसा भाव न दो कि जिसके कारण एकको देखनेसे दूसरेके मनमें क्रोध और द्वेषका भाव जाग उठे। दोनों- 
की आंखें, उत्तम अष्जनसे झुद्ध, पवित्र और निर्दोष दों । किसीकी भी दृष्टिमें अपवित्रता न हो । आंखकी पवित्रता साधारण 
भञ्जन करता हे, उसी प्रकार ज्ञानसे भी दष्टिकी पवित्रता होती हे । 


पति अपने हृदयमें पत्नीको अच्छा स्थान दे, वहाँ धर्मपत्नीके सिवाय किसी दूसरी खीको स्थान न मिळे । इसी 
प्रकार पत्नी भी अपने हृदयमें पतिको स्थान दे और कभी धमेपतिके बिना दूसेर किसी पुरुषको वहां स्थान प्रास न हो | 
(हृदि मां अन्तः कृणुष्च ) पतिपत्नी एक दूसेरको ही भपने हृदयमें स्थान दें । - 


(मनः सह असाते ) पतिपत्नीका मन एक दूसरके साथ मिला हुआ हो, कभी विभक्त न हो । इनमेंसे कोई एक 
ब्यक्ति दूसरेके साथ न झगडे और अपना मन किसी दूसरे व्यक्तिके साथ न मिळावे | 


इस प्रकार पतिपत्नी रहें और गृद्दाश्रमका व्यवहार करें | इस मेत्रमे पतिपत्नीके गृहस्थाश्रमका सर्वोत्तम आदश 


बताया हे ) ` 


गाया... 68 20... 
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40. 


( फ्‌ ) Vinay “०4 विवदकी' सुबोध स्थि 210० [ काँडु है 
ट्र AA (700 क्श तः ~ 
फुत्ता फातक लय कर बनाके 
[३७ (३८) ] 
( कषिः- भथर्वा | देवता- छिंगोक्ता। ) 
अभि त्वा मनुजातेन दर्धामि मम वार्ससा । 
यथासो मम केव॑लो नान्यासां कोतेयांश्रन ॥१॥ 


अर्थ (मम मनुजातेन वाससा ) अपने विचारके साथ बनाये गए त्रखसे ( त्वा आभे दधासि ) तुझे में बांध 


देती हूँ । ( यथा केवलः मम असः) जिससे तू एक मात्र केवल मेरा पति होकर रहे भौर (अन्यासां न खन 
कीतेयाः ) अन्य ख्नियोंका नामतक लेनेवाला न हो ॥ १ ॥ 


स्त्री अपने हाथसे सूत काते, चर्खा चलावे, सूत निर्माण करे भौर भपनी कुशळतापूयैक निर्माण किग्रे हुए कपडेसे 
पतिके पहिननेके वस्न निर्माण करे । पत्नीके द्वारा काते हुए सूतसे बने हुए वस्न पति पहने। सूत कातनेके समय पत्नी 
भपने भान्तरिक प्रेमकै साथ सुत काते और पति भी ऐसा कपडा पहनना अपना वैभव माने । इस प्रकार परस्पर प्रेमका 
ब्यवहार करनेसे घमेपति भी दूसरी खीका नाम नहीं लेगा, और धमपत्नी भी दूसेर पुरुषका नाम नहीं लेगी । इस प्रकार 
दोनों शृहस्थाश्रमका भानन्द प्राप्त करते हुए सुखी हों । 


यह सूक्त भी गृहस्थी छोगोंको ध्यानमें धारण करने योग्य उपदेश दे र्दा हे । 


फॉलिफत्कीका एकमत 
[ ३८ (३९) ] 
) ( ऋषि:- अथर्वा । देवता- वनस्पतिः। ) 
इदं ख॑नामि भेषजं मापञ्यमंभिरोरुदम्‌ । परायतो निवर्तेनमायतः प्रतिनन्देनम्‌ ॥ १ ॥ 
येना निचक्र आंसरीन्द्रै देवेम्यस्परि । तेना नि झुं्बे त्वामहं यथा तेऽसानि सुप्रिया ॥ २ ॥ 


अर्थ- में ( इद्‌ औषधं खनामि ) इस जौषधि वनस्पतिको खोदली हूं। यह औषधि (मा पय ) म 
गर हूं । यह औषधि ( मां-पहये ) मेरी 
सह करनेवाळा और ( दू) सब प्रकारसे दुवतनको रोकनेवाला, ( परायतः प तर “70 हूर 
जानेवाडेको भी वापस छानेवाला, और ( आयतः प्रतिनन्दूने ) संयममें रहनेवालेका आनन्द बढानेवाळा SOS 
(आसुरी ) भासुरी नामक भौषधिने ( यन देवेभ्यः परि इन्द्रं नि चक्रे) जिस गुणके कारण देवोंके ऊपर इन्द्रको 


अधिक प्रभावशाली बनाया, ( तन अहं त्वां निकुचे ) उससे में तुझ प्रभावशाली 
असानि ) जिससे तेरी प्रिय धमैपत्नी में बनू॥ २॥ बनाती हूं, (यथा ते सुप्रिया 


भावार्थ में इस औषधिको भूमिसे खोदकर छाती हूं, इससे मेरी भोर ही पतिकी भे 
द - की भांख लगी रहें किसी 
अन्य स्थानसें नहीं जायेंगी, इस प्रकार सब प्रकारके दुवेर्दनसे बचाव होगा, यदि दुर्मारैसें उसका पांव 98 वद्द 
निश्चयसे वापस झा जाएगा और वह संयमसे रहकर झब आानेद प्राप्त कर सकेगा ॥ ९ ॥ 
इसका नाम आसुरी वनस्पति है । इसके प्रभावसे इन्द्र सब देवोंमें 


विशेष 
बस वनस्पति पनत पात करती XR ष प्रभावशाली दोनेके कारण श्रेष्ठ बन गया । 


जपने पतिकी प्रिय सखी बनकर रहूं ॥ २ ॥ 
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सूक्त ३९ (४०) ] उत्तम ब्रृष्टि (५५) 
AO ~~ त्त >] OO A Iw | oS 

मताचा साममास प्रताच्युत खयम्‌ । प्रतीची विश्वान्देवान्तां त्वाच्छावदामसि ॥ ३ ॥ 
> [| ~ च ~ ७ ~ ° च ~ 4 ^ 

अह वदामि नेखं सभायामह त्वं वद्‌ | ममेदसस्त्वं केवलो नान्यासां कीतेयांश्चन ॥ ४ ॥ 

यदि चासिं तिरोजन यादि वा नद्य| स्तिरः । इयं ह मह्य स्वामोपधिबेद्धेव न्यानयत्‌ ॥ ५ ॥ 


अर्थ-- तू ( सोमं प्रतीची आस ) चन्वके संमुख रहती है, उत सूर्य प्रतीची ) और सूर्यके संमुख रद्दती है, 

वा SE देवान्‌ प्रतीची ) सब देवोंके संमुख रहती है । ( तां त्वा अच्छा वदामासे ) ऐसे तेरा मैं उत्तम वर्णन 
३॥ 

(अहँ वदामि ) में बोलती हूं, (न इत्‌ त्वं ) तू न बोळ । ( त्वं सभायां अह वद्‌ ) तू सभामें निश्चयपूर्वक 
व I केवलः मम इत्‌ असः ) त्‌ केवल मेराह होकर रह, ( अन्यासां न चन कीतेयाः ) भन्योका नाम तक 

( यादे वा तिरोजनं आसे ) यदि तू जनोंसे दूर जंगरमें रहेगा, ( यादे वा नद्यः तिरः ) यदि त्‌ नदीके पार 
गया होगा, तो भी ( इयं आषाधिः ) यह औषधि (त्वां बध्वा ) तुझे बांधकर (महयं नि आनयत्‌ ह ) मेरे पास 
हे आावेगी ॥ ५ ॥ 
भावार्थ- यह वनस्पति चन्द्रके अभिमुख होकर शान्तगुण प्राप्त करती हे, तथा सूर्यके संमुख रहकर तेजस्विता प्राप्त 
करती है और अन्य देवोंसे अन्यान्य दिव्य गुण लेती है । इसीलिये इसकी प्रशंसा की जाती है ॥ ३ ॥ 

हे पति ! घरमें जब में बोले, तब मेरे भाषणका भनुमोदन तू कर । तू सभामे खूब वक्तृत्व कर । परंतु घरमै भाकर 
तू केवळ मेरा प्रिय पति बनकर मेरे अनुकूल रह । ऐसा करनेसे तुझे किसी अन्य ख्रीके नाम तक लेनेकी आवश्यकता 
नहीं रहेगी ॥ ४ ॥ 

यदि तू ग्राममें हो या वनमें गया हो यदि नदीके पार गया हो अथवा नदीके इस भोर हो, यह औषधि ऐसी है कि 
जिसके प्रभावसे तू मेरे साथ बंधकर मेरे पासद्दी आवेगा और किसी दूसरे स्थानपर नहीं जा सकेगा ॥ ५ ॥ 

यह सूक्त स्पष्ट है इसलिये भधिक विवरण करनेकी आवश्यकता नहीं है । पतिके लिये एकही खरी धर्मपत्नी हो भौर 
पत्नीका एकही पुरुष धर्मपति हो, यहद विवादका उच्चतम भादश इस सूक्तने पाठकोंके सन्मुख रखा है । कोई पुरुष अपनी 
विवाहित धर्मपत्नीको छोडकर किसी दूसरी खीकी अपेक्षा न करे भौर कोई खरी अपने विवाहित धर्मपतिको छोडकर किसी 
दूसरे पुरुषकी कभी अपेक्षा न करे। 

दोनों एक दूसरेके साथ प्रेमसे वश होकर अत्यन्त प्रेमपूर्वक व्यवहार करें और गृहस्थाश्रमक्का व्यवहार सुखपूवेक करं । 
इस सूक्तमें “ भासुरी ” वनस्पतिका उपयोग कहा है । इसका सेवन करनेसे मनुष्य पराक्रमी और उत्साही होता हे, मनु- 
ष्यकी प्रवृत्ति पापाचरणकी ओर नहीं होती । ऐसा इसका फळ वर्णित है । यह औषधि कौनसी है इसका पता नहीं चळता । 


( ऋषिः- प्रस्कण्वः । देवता- मन्त्रोक्ता । ) 
दिव्यं सुपर्ण पयसं बृहन्त॑मपां गम वषभमोषधीनाम्‌ । 
अभीपतो वृष्टया तर्पयन्तमा नो गोष्ठे रंयिष्ठां स्थांपयाति ॥१॥ 
अथे-- ( दिव्यं, पयर सुपर्ण ) भाकाशमें जलको धारण करनेके कारण जलसे परिपूर्ण, ( अपां 
बृहन्तं वृषभ ) जलकी बडी बृष्टि करनेवाछे, ( ओषधीनां गर्भे ) औषधिवनस्पतियोंका गर्भ बढानेवाले, ( अभीपतः 


वृष्टया तपेयन्तं ) सब प्रकारसे ब्रृष्टिद्वारा तृप्ति करनेवाले, ( रायि-स्थां ) शोभायुक्त स्थानमें रहनेवाछे मंघको देव ( नः 
गोष्ठे आ स्थापयतु ) हमारी नोशाछाकी भूमिमें स्थापित करे अर्थात्‌ हमारी भूमिमें उत्तम बृष्टि होवे ॥ १ ॥ 
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(५६) अथवेवेदका सुबोध भाष्य [काडी 
मेघ भाकाशमें संचार करता हे, वह जलसे परिपूण होता हे, जलकी ब्रृष्टि करता हे, उसके जरसे सब औषधि चनस्प- 
तियां गर्भयुक्त होती हैं, यह अन्य रीतिसे भपनी वृष्टि द्वारा सबकी तृप्ति करता हे, सबकी शोभा बढाता हे, यह्‌ सबका 
हित करनेवाला मेघ हमारी भूमिमें, जहां हमारी गोएं रहती हैं, वहाँ उत्तम वृष्टि करावे और हस सबको तृप्त करे । 
2 ~ 
दर | 
उछुतरसकाका देव 
[४० (४१) ] 


( ऋषि:- प्रस्कण्वः । देवता- सरखान्‌ । ) 
[| ° ~ ~ च्य ॥ र [| 
यस्य व्रतं पशवो यन्ति सर्वे यस्य व्रत उपतिष्ठन्त आपः । 


यस्यं ब्रते पुष्टपतिनिवष्टस्तं सरस्वन्तमवसे हवामहे ॥ १॥ 
आ प्रत्यञ्चं दाशुषे दाश्चसं सरस्मन्तं पृष्टपतिं रयिष्ठाम्‌ । 
रायस्पोषं श्रवस्यु वसाना इह हुंबेम सदनं रयीणाम्‌ ॥ २॥ 


अथे-- (सर्वे पशवः यस्य व्रत यन्ति ) सब पु जिसके नियमके अनुसार जाते हैं, ( यस्य व्रते आपः उप- 
तिष्ठन्ति ) जिसके कर्मैके अनुसार जळ उपस्थित होते हैं, ( यस्य व्रत पुष्टपातिः निविष्टः) जिसके घतसें पोषणकर्ता 
काये करता हे, ( तं सरस्वन्तं अवसे हवामहे ) उस अम्गतरसवाले देवकी अपनी रक्षाके लिये हम प्रार्थना करते हैं ॥१॥ 
( दाशुषे प्रत्यञ्चं दाश्वंसं ) दाताको प्रत्येक समय संसुख होकर दान देनेवारे, ( पुष्टपति सरस्वन्तं ) पुष्टि 
करनेवाले, अर्ृतरसवाळे, ( रयि-स्थां ) ऐश्वयसें स्थिर रहनेवाले, ( रायस्पोषं श्रवस्युं) धनकी पुष्टि करनेवाले भौर 


अद्भवाळे, ( रयीणां सदनं ) धनोंके आश्रयस्थानरूप देवकी ( इह वसानाः ) यहां रहनेवाले हम सब ( आ छुवेम ) 
प्राथना करते हैं ॥ २॥ 


भावार्थ सब पञ्च पक्षो जिसके जियमसें रहते हैं, जळ जिसके नियमसे बहता दै, जिसके नियमसे सबकी पुष्टि 
होती हे, उस देवकी हम प्राथना करते हैं कि वह हमारी रक्षा करे ॥ १ ॥ 

हरएक दाताको जो धन देता हे, सबका जो पोषण करता हे, जिसेक कारण सबकी शोभा होती है, जो सबके ऐश्चयेको 
बढाता है, और जिसके पास अन्न भी विपुळ हे, जिसके आाश्रयसे सब धन रहते हैं, उस देवकी हम प्रार्थना करते हैं कि, 
उसको कृपासे हम सब इस स्थानमें रहनेवाले लोग सुरक्षित हों ॥ २॥ 


इेश्वरके पास सपूणे अस्तर हैं । वह स्वयं सबका पोषण करता हे अतः इम उसकी प्रार्थना करते हैं कि वह दमारी 
रक्षा करे, हस पुष्ट करे, हसे धनसंपक्ष करे और असत रससे युक्त करे । 


मतुष्यांका निरीक्षक देक | 
[४१ (४२) ] | 


। 


र ( ऋषिः- प्रस्कण्वः । देवता- ञ्येनः ) 
ee न्य त्य ~ | ९ 
अति भन्वान्यत्यपस्तंतदे इ्येनो नचक्षां अवसानदक्ष । 
तरन्‌ विश्वान्यव॑रा रजांसीन्द्रॅण सख्या शिव आ जंगम्यात्‌ ॥ १॥ 

` अर्थ-- ( अवसान-दर्शः, नृचक्षाः, च्येनः) अन्तिम अवस्था समझ स्का 

कै “३ ® झनेवाळा, सब म ब्याँको जानने- 
बाछा, सुरयवत्‌ प्रकाशमान ईश्वर, ( धन्वानि अति अपः अति ततर्द) रेतीले देशोंके ऊपर भी वी जक करता 
है। तथा ( विश्वानि अवरा रजांसि ) सव निम्नभागके लोकोंके प्रति ( इन्द्रेण सख्या 


हे ख्या $ साथ 
कल्याण रूप होकर ( तरन्‌) सबको पार करता हुआ (आ जगम्यात्‌ ) प्राप्त होता, ३॥ हि ) भपने मित्रके सा 
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सूक्त ४२ ( ४३ ) ] पापसे मुक्तता (५७ ) 
इ्येनो न्‌चक्षा दिव्यः सुपणे। सहस्र॑पाच्छतयोंनिषेयोधाः । 
स नो नि य॑च्छाइसु यत्पराभृतमसाकमस्तु पितृषु स्वधावत्‌ ॥ २॥ 


सब मनुष्योंकी भन्तिम अवस्थाका यथाथ ज्ञान रखनेवाला, सब मनुष्योंके कमीका योग्य निरीक्षण करनेवाला, यलो- 
कमें प्रकाशसे पूणे होनेवाला, जो हजारों प्रकारकी गतियोंसे सर्वत्र संचार करता है, और जो सैंकडों प्रकारकी उत्पादक 
शक्तियोंसे विविध पदाथाँको उत्पन्न करता है, जो सबको अन्न देता है, ऐसा प्रकाशमय देव रेतीले प्रदेशोंपर भी बहुत 
वृष्टि करता हे, भर्थात्‌ अन्यत्र वृक्षवनस्पतियों पर तो करता ही हे, पर रेतीले प्रदेशों पर भी भरपूर बरसात बरसाता है । 
यह देव थुलोकमें रहकर अन्यान्य लोक लोकान्तरोंको धारण करता है, उनका कल्याण करता है, सबको दुःखसे पार कराता 
है। इन्द्र अर्थात्‌ जीवात्माका परम मित्र यह है और यह भूमिपर भी सवैत्र उपस्थित होता है । यह देव भन्योंसे जो धन 
प्राप्त होता है वह सब तो उपासकोंको देता ही हे, उसके भलावा अन्य भी बहुत कल्याणकारी धन देता है। वद देव दमारे 
पितरोंको तथा हम सबको अन्नादि पदार्थ देवे । 


फाफसे मक्तता 


[४२ (४३) ] 
( ऋषिः- प्रस्कण्वः | देवता- सोमारुद्रौ । ) 
सोमारुद्वा वि वृहतं बिषूंचीममींवा या नो गय॑माविवेश्व । 
ANC cr 


बाघेंथां दूरं निक्रैतिं पराचेः कृतं चिदेनः प्र मुमुक्तमस्मत्‌ ॥ १॥ 
सोमारुद्रा युवमेतान्यस्मद्विश्वा त॒नूषु भेषजानि धत्तम्‌ । 
अव स्यतं मञ्चतं यन्नो असंत्तनुषुं बद्धं कृतमेनों अस्मत्‌ ॥ २॥ 


अथे-- दे ( सोमारुद्रा ) सोम और रुद्र! ( या अमीवा ) जो रोग ( नः गयं आविवेश ) हमारे घरमे प्रविष्ट 
हो गया हे, उस ( विषूचीं विव्रृहतं ) फैलनेवाछे रोगको दूर करो । ( निक्रार्ति पराचैः दूर बाधेथां ) दुगैतिको विशेष 
रीतिसे दूर पर ही रोक दो । ( कृतं चित्‌ एनः ) हमारा किया हुआ भी जो पाप हो, वद्द ( अस्मत्‌ प्रमुमुक्तं ) हमसे 
छुडाभो॥ ३ ॥ 

हे ( सोमारुद्रा ) सोम और रुद्र ! ( युवं अस्मत्‌ तनूषु ) तुम दोनों हमारे शरीरोंमें ( पतानि विश्वा भेष- 
जानि धत्तं ) इन सब औषधियोंको स्थापित करो । ( यत्‌ तनूषु बद्धं नः पनः असत्‌ ) जो शरीरोंके संबंधसे हुआ 
हमारा पाप हे उससे ( अवस्यते ) हमारा बचाव करो । ( अस्मत्‌ कृतं एनः मुसुकतं ) हमारे द्वारा किये हुए पापसे 
हमारी मुक्तता करो ॥ २ ॥ 

¦ अमीव * नाम उन रोगोंका हे कि जो भाम अर्थात्‌ पचन न हुए अज्नसे होते हें पेटमें जो भन्न जाता है वह वहां 
हजम न हुआ तो उसका भाम बनता हे और उससे रोग उत्पन्न होते हैं। इन रोगोंको सोम और रुद्र ये दो देव दूर करनेसें 
समर्थ हैं ' सोम ” शब्द वनस्पति और भोषधियोंका वाचक है, अर्थात्‌ योग्य भोषधिके सेवनसे झामका दोष दूर हो सकता 
है। यह एक डपदेश यह मंत्र दे रद्वा है! 

८ ( भथवै,'सुः भा. कां. ७) 
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८ रुद्र ? नाम प्राणका अथवा शारीरमें रहनेवाळी जीवन शक्तिका हे। यह रौद्री शक्ति मनुष्यका दोष दूर करने 
समर्थ है । प्राणायामसे एक तो रक्तकी शुद्धि होती हे भौर दूसरे आंतोंमें प्राणकी योग्य गति होनेसे शौचशुद्धि होनेके कोते 
झासका दोष दूर होता है । 

शरीरकी सब दुर्गति आम विकारके कारण होती हे भतः योग्य औषधिके सेवनसे तथा प्राणायामके अभ्याससे उक्त 
दोष शरीरसे दूर किए जा सकते हैं। यदि शरीरसे कुछ नियमविरोधी आचरण होनेके कारण कुछ पाप हो भी गया हो, तो 
उक्त देवताओंकी सद्दायतासे वह पाप दूर हो सकता है और पापसे आनेवाली सब विपत्तियां भी दूर हो सकती हैं। 


द्वितीय मंत्रसें कहा है कि ( विश्वानि भेषजानि ) संपूण भौषधियां सोम भौर रुद्रसे प्राप्त हो सकती हैं। सोम 
तो भौषधियोंका राजा ही है, भतः उसके पास सब ओषधियाँ रहती ही हैं। रुद्र भी जीवनशक्तिमय है, इसलिये जहां 
जीवनशक्ति होगी, वहां रोग केसे आसकते हैं ? इस प्राणसे भी सब ओषधियां मनुष्यको प्राप्त हो सकती हें । इनसे पूर्ववत्‌ 
शरीरके दोष भौर सब पाप दूर द्वो जाते हैं । 


(> 
क्ण 
[४३ (४४) ] 
( रषिः- प्रस्कण्वः । देवता- वाक्‌ । ) 
शिवास्त एका अशिवास्त एका? सवी बिभर्षि सुमनस्यमान! | 
तिस्रो वाचो निहिता अन्तरस्मिन्तासामेका बि पपातानु घोष॑म्‌ ॥ १॥ 


अथ (ते एकः शिवाः ) तेरे एक प्रकारके शब्द कल्याणकारक होते हैं, तथा ( ते एकाः अशिवाः ) तेरे 
दूसरे प्रकारके शब्द अशुभ भी होते हैं। ( सुमनस्यमानः सवोः बिभर्षि ) उत्तम मनवाछा तू उन सबको धारण करता 
है । ( तिस्रः वाचः अस्मिन्‌ अन्तः निहिताः ) तीन प्रकारकी वाणियां इस मनुष्यके झन्दर गुप्त रूपसे रहती हैं। 
( तासां एका घोषे अनु विपपात ) उनमेंसे एक बडे स्वरसें विशेष रीतिसे बाहर ब्यक्त होती है ॥ ५ ॥ 

परा, पञ्यन्ती, मध्यमा और वैखरी ये वाणीके चार नाम हैं, परा नाभिस्थानमें, पड्यन्ती हदयस्थानमें, मध्यमा 
छातीके ऊपरके भागसें और वैखरी मुखमें होती हे । जो शब्द बोळा जाता है वह इन चार स्थानोंसे द र 
तीनों वाणिया गुप्त हैं ्ोर चौथी वाणी प्रकट है, जो सब बोलते हें । यह चौथी वैखरी वाणी सबुष्य 
दोनों प्रकारस बोलते हें । अतः मनुष्यको चाहिए कि वह उत्तम शुभ सस्कार युक्त मनवाळा होकर 
प्रयोग करे । यही शुभ वाणो सबका कल्याण कर सकती है । 


गुजरता है । पहिली 
शुभ भौर अशुभ 
झुभ इाब्दोंका दी 


८-> (> ~ 
विजया दक 
[४४( ४५) ] 

व ( ऋषि:- प्रस्कण्वः । देवता- इन्द्रः, विष्णुः । ) 
उभा जिग्यथुने परा जयेथे न परा जिग्ये कतरश्रनेनंयो; । 
इन्द्रश विष्णो यदपस्पृधेथां त्रेधा सहस्रं वि तदैरयेथाम्‌ ॥१॥ 
अर्थ= ( उभा ) दोनों इन्द्र और विष्णु ( जिग्यथुः ) विजय करते हैं।वे कभी Mr कक 
नहीं होते। ( इन्द्रः विष्णो च ) दे इन्द्र और दे विष्णु ! (यत्‌ अपस्पृधेथां ) जब उ 


युद्ध करते हो, ( तत्‌ सहस्रं अधा घे पेरयेथां) तब हजारों शब्रुभोंको तीन प्रकारसे अर शा जाते श 
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सूक्त ४६ (४८) ] सिद्धिकी पाथना 


' विष्णु? नाम व्यापक परमात्माका है भौर ' इन्द्र? नाम शरीरस्थ इंद्रियोंको भपनी शक्तिको प्रदान करनेवाळे 
जीवात्माका हे । ये दोनों विजयी हें । ये दी नर और नारायण हैं, ये शरीररूपी एक दी रथपर रहते हैं और विजय प्राप्त 
करते हैं । ये दोनों ही विजयशाली हैं । य अपने शत्रुको अनेक प्रकारसे भगा देते हैं । इनमें विजयी इन्द्र तो उन्दीका 
जीवात्मा है और विष्णु उसका परम मित्र परमात्मा है। इन दोनों अर्थात्‌ भात्मा परमात्माकी, विजयी शक्ति मनुष्यके 
भन्द्र हे, इसलिये यदि वे मनुष्य इस शक्तिका योग्य उपयोग करेंगे; तो निःसन्देह उनकी विजय होगी। 


७ षु ७ ९ ळच छ 
इष्झा नकारक डाकू 
[ ४५ ( ४६, ४७) ] 
( ऋषिः~ प्रस्कण्वः, ४७ अथर्वा । देवता- ईर्ष्यापनयन भेषजम्‌ । ) 
जनांद्विश्वजनीनांर्सिन्धुतस्पर्या भरतम्‌ । 


ूरात्तां मन्य उद्तमीष्याया नाम॑ भेषजम्‌ ॥ १ ॥ 
अग्नेरिवास्य दह॑तो दावस्य दहत! पृथक्‌ । 
एतामेतस्येष्यामुद्ठा प्रिमिंव मय ॥ २ ॥ 


अर्थ-- (विश्वजननित्‌ जनात्‌ ) संपण जनोंके हितकारी जनपदुसे तथा ( सिन्धुतः परि आभ्रृतं ) सञुद्रसे जो 
छाया गया है, वह ( इष्यायाः नाम भेषज ) इं्याको दूर करनेवाली औषध हे, हे औषध ! ( दूरात्‌ त्वा उद्भृत 
मन्ये ) दूरसे तुझ भोषधको यहाँ लाया गया हे, यह में जानता हूं ॥ १ ॥ 

दे औषध ! तू (अस्य दहतः अग्नेः इच ) इस जळानेवाले भम्निके समान तथा (पृथक्‌ दहतः दावस्य) मलग 
जलानेवाळे दावानळक्रे समान भयकर ( एतस्य एतां इेष्या ) इस मनुष्यकी इस देर्ष्याको ( उदूना अभि इव शामय ) 
पानीसे भग्निको शान्त करनेक्रे समान शान्त कर ॥ २॥ 

मनमें जो ईर्ष्या, स्पर्धा और द्वेषभाव होता हे, वद इस औषधके प्रयोरासे दूर द्वोता है । सुविद्य वैद्योंको उचित हे 
कि वे इन मनके ऊपर प्रभाव करनेवाली ओषधियोंकी खोज करें | इस समय वैद्य मानसिक रोगोंकी चिकित्सा करनेमें अस- 
मर्थ समझे जाते हैं | यदि ये ओषधियां प्राप्त दो जाए तो मनके रोग भी दूर दो सकते हैं | इस सूक्तमें औषधिका नामतक 
नहीं हे। यही इसकी खोजमें बडी कठिनता है । 

D7, “प 


AAA A © 
हसक काथना 
[ ४६ (४८) ] 
( ऋषिः- अथर्वा । देवता- मंत्रोक्ता । ) 
सिनावाछि पृथुष्टके या देवानामसि स्वसां । 
जुषस्वं हव्यमाहुतं प्रजां देवि दिदिड्डि न! ॥ १ ॥ 
अर्थ-- दे ( सिनीवालि पृथ॒-ष्डुके ) अन्नयुक्त और बहुतोंद्वारा प्रशंसित देवी ! (या देवानां स्वसा असि) 
जो तू देवोंकी भगिनी है । हे ( देबि ) देवि ! तू ( आइतं हव्यं जुषस्व ) इवनकी गई आहुतियोंको स्वीकार कर । और 


( नः प्रजां दिदिड्‌्ढि ) दमें उत्तम सन्तान दे ॥ १॥ 
कै 
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Vinay Avasthi Sab Bhuvan Vani Trust Donations 
(६०) अथववेद्का सुबाध भाष्य [ कोड 
[| टे त 
या सुबाहु; स्बंङ्गरि; सुपूर्मा बहुसूवरी । 


NON _ >] NN = |). ५ 
तस्य 1वरपृत्त्य हावः सनावार्य जुहातन 


॥ २॥ 
या विइपलतीन्द्रमा् प्रतीचीं सहस्रस्तुकाभियन्ती देवी । 
बिष्णा! परिनि तुम्ब राता हर्वीषि पतिं देवि राध॑से चोदयस्व ॥ ३ ॥ 


अर्थ-- (या सुबाहुः स्वङ्गुरिः ) जो उत्तम बाहुवाढी और उत्तम भंगुल्योंवाली ( सपमा दर न 
उत्तम भंगवाली और उत्तम सन्तान उत्पन्न करनेमें समर्थ है, (तस्यै ल जा ॥ डळ स 
देवताके लिये ( हविः जुहोतन ) इवि प्रदान करो ॥ २॥ पथ 

(या विइपत्नी इन्द्रं प्रतीची असि ) जो प्रजापालन करनेवाढी तू प्रभुके सन्मुख रहती हे। तथा ( सहस्त्र 
स्तुका देवी अभियन्ती ) इजारों कवियों द्वारा प्रशंसित तू देवी भागे बढती हे | हे ( विष्णो; पत्नि ) विष्णुको पद 
हे (देवि ) देवि! ( तुभ्यं हवींषि राता ) तुम्हारे लिये में दृवियां भ्षपेण करता हूं । हमारी ( राधसे पतिं चो सदौ 
सिद्धिकी प्राप्तिके लिये अपने पतिको प्रेरित कर ॥ ३॥ उ 


क इस सूक्ते $ विष्णु * अर्थात्‌ व्यापक देवकी पत्नी अर्थात्‌ उसकी शक्तिकी प्रार्थना है । यह 
संपूण अन्य देवताक्षोंसें जाकर काये करती है, सब जगतूका पालन इसी शक्तिसे 


करते हैं, और वे इसकी विविध प्रकारसे स्तुति करते हैं । य्व शक्ति भपने पति 
हमें सब प्रकारकी सिद्धि देवे । 


थै व्यापक इश्वरकी शक्ति 

होता हे । हजारों ज्ञानी जन शक्तिका अनुभव 
८. व्य ~ = 

सवेव्यापक ईश्वरको प्रेरित करे ताकि वह 


re र 


उङछत-जञात्ति 


~ 


सुकृते विद्यनापसमास्मन्यज्ञ सुहवां जोहवीमि । 
कक 1४ ४० | ~ ७ t 
सा नो र्थि विश्ववारं नि य॑च्छाइदांतु बीर शतद!यमुक्‍्थ्य म्‌ ॥ १॥ 


00-00 0000 ॥ २ ॥ 


( देवानां अस्तस्य पत्नी कु- देवो 
हृ ) सब देवोंके बीचमें जो पूर्णतया भमर है, उस 
ह तन इ्स एथ्दीपर इवन करते हैं, वह ( नः हव्या ) हमारे द्वारा प्रज 
६ पनः जुषेत ) इस हाविका सेवन करे । ( उशती यज्ञ श्रणोतु ) इच्छा करती 
( चिकितुषी रायस्पोषं अद्य नः दघातु ) ज्ञानबाढी वह देवी घनसमृद्धि भाज 

इस प्रथ्वीपर जिसका सत्कार होता हे उसको ' कु-हु ? कहते 

कर थे देवान हक” कहते हैं। यह ( अस्तस्य s 

उ सद ( देवानां अस्तः ) संपूर्ण देवोंमें भमर हे । इसकी अमर 5 ) अमर ईश्वरकी आदि 
हम उपासना करते हैं । वह देवी हमें धन और वीरता देवे। ब ट तत अमर बने 


TOSSA २-&....---...... 


उस इंश्वरकी पत्नी यद कुहू, अर्थात्‌ 
शेसित होने योग्य हे । वह ( अस्य 
डुई वह देवी यज्ञका वृत्तान्त सुने भौर 
हमें देवे ॥ २॥ 
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खूक्त ४९ (५१) | सुखकी प्राथना (६१) 


८-८ ५१ 
फुष्ठेकी फाथना 
[ ४८ (५० ) ] 

( ऋषिः- भधर्वा | देवता- मंत्रोक्ता। ) 


७ || (> Lh 1] 
राकामहं सुहा सुष्टुती हुवे शणोतु नः सुभगा बोधतु त्मन्‌ । 


A प्र i Es ०७ ॥ त 

सीव्यत्वपः सूच्याच्िद्यभानया दुदांतु वीरं शतदायमुक्थ्प| पू ॥ १ ॥ 
न १०५ (७७: 05७२ ~ | ~’ ~ ॥ (2 

यास्ते राके सुमतर्य। सुपेशसो याभिदेदांसि दाशुषे वर्दूनि । 

ताभिनी अद्य सुमनां उपार्गहि सहस्नापोषं सुभगे रराणा ॥२॥ 


अर्थ-- (अहं सुहव। सुष्टुती राकां हुवे ) में उत्तम बुलानेयोग्य भौर स्तुति करनेयोग्य पूर्ण चन्द्रमाक्रे समान 
भाल्दाददायिनी देवीको बुलाता हूं । ( शणोतु ) वह मेरी प्राथना सुने और (सुभगा नः त्मना बोधतु ) वह उत्तम 
ऐेश्वर्यवाली देवी हमें भपनी शक्तिसे जगावे । ( अच्छिद्यमानया सूच्या अपः सीव्यतु ) कभी न टूटनेवाली सूईसे वह 
अपने कपडे सीवे भौर (उक्थ्यं शतदाय वीरं ददातु ) प्रशंसनीय सेंकडों दान देनेवाले वीर पुत्रको हमें प्रदान करे ॥१॥ 
र हे ( राके ) शोभा देनेवाढी देवी ! (याभिः दाशुषे वसूनि ददासि ) जिनसे तू दाताको धन देती हे । (याः. 
ते सुपेशसः सुमतयः ) ऐसी जो तेरी उत्तम सुमतियां हैं, दे ( खुभगे ) उत्तम ऐश्वर्यसे युक्त देवी ! ( ताभिः रराणा 
सुमनाः ) उन सुम तियोंसे शोभनेवाळी उत्तम मनवाली देवी तू (अद्य नः सहस्रपोषं उपागहि ) भाज हमें हजारों 
तरहके पुष्टियोंको लाकर दे॥२॥ 
पूर्णचन्द्रमायुक्त राका होती हे । इससे जैसी प्रसन्नता प्राप्त होती है उसकी अपेक्षा कई गुनी अधिक प्रसन्नता हैश्वरके 
तेजसे होती हे । इस सूक्तमें पूण चन्दरप्रभाऊे वर्णनके मिषसे भाध्यात्मिक परमात्माकी शक्तिका वर्णन किया है | यह परमा- 
त्मशक्ति हमें ज्ञान देवे, अज्ञानसे जगाकर प्रबुद्ध करे, भोर ज्ञान द्वारा हमारी उन्नति करे । इसी प्रकार हमें पुष्टि और उत्तम: 
वीरसंतति देवे भौर हमारी सब प्रकारकी उन्नति करे । 


a ss 


सुखको फा्थना 
[४९ (५१) ] 
(ऋषिः- भथर्वा । देवता- देवपरन्यो। ) 
देवानां पल्ीरुशतीरंबन्तु न! प्रावन्तु नस्तुजये वाज॑सातये । 
या; पार्थिवासो या अपाम्रपिं ब्रते ता नों देवी! सुहवा! शर्म यच्छन्तु ॥ १॥ 


अर्थ-- (उशतीः देवानां पत्नीः नः अवन्तु ) हमारी इच्छा करनेवाली देवोंकी पत्नियां हमारी रक्षा करें | वे 
( तुजये वाजसातये नः प्रावन्तु ) सन्तान भौर भन्नकी विपुताके छिये हमारी रक्षा करें। ( याः पार्थिवाखः ) जो 
प्रथ्वीपर स्थिर भौर ( याः अपां वते आपि ) जो कायाँकी नियमग्यवस्थामें स्थित हैं, ( ताः सुहवाः देवीः ) वे उत्तम 
प्रशसित देवियां ( नः शमे यच्छन्तु ) हमें सुख देवें ॥ १ ॥ 
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(६२) अथववदका सुबोध भाष्य [ज 
उत म्ना व्यन्तु देवपत्नीरिन्द्राण्य१प्राय्याश्चिनी राटू । 
>> (9 a ~ ~ AC (७011 
आ रोदसी वरुणानी शृणोतु व्यन्तु देवीये क्रतजेनींनाम्‌ ॥ २॥ 
अथ-- (उत देवपत्नीः झा व्यन्तु ) और देवोंकी पत्नियां ये देवियां हमारे दितकी इच्छा करें। ( इन्दाणी) 
इन्त्रकी पत्नी, ( अझाय्यी ) अभिकी पत्नी, ( अश्विनी राटू ) अश्विनी देवोंकी पत्नी रानी, ( रोदसी ) रुकी एल 
(वरुणानी ) जढदेव वरुणकी पत्नी ( आश्ुणातु ) दमारी पुकार सुने । (जनीनां यः ऋतुः) स्तियोंका जो तद 


डस समय ( देवीः व्यन्तु ) ये देवियां हमारा हित करें ॥ २॥ 
देवताओंकी शक्तियां देवोंकी पत्नियां हैं । अग्नि, जळ, पृथ्वी, वायु, आदि अनेक देव हें, उनकी शक्तियां भी विविध 
हैं। ये ही इनकी पत्नियां हैं । पत्नी पालन करनेवाली होती हे । अझिशाक्ति अझिका पालन करती हे, वायुशक्ति वायुका 
पालन करती हे, इसी प्रकार अन्यान्य देवोंकी शक्तियां अन्य देवोंको उनके स्वरूपमें रखती हैं, जितने देव हैं. उतनी ही 
उनकी पत्नियां हैं । ये सब देवशक्तियां हम सब मनुष्योंको सुख और शान्ति प्रदान करें । 
0३ > ८ ज 
कस उरण (कजय 
[NERO | 
( ऋषिः- अङ्गिराः । देवता- इन्द्रः । ) 
यथां वृक्षमशनिविश्वाहा हन्त्य॑प्रति । 
एवाहमद्य किंतवानक्षेबे६्यासम प्राति 
॥ ~ ॥ ९ ० 
तुराणामतुराणां विशामबजुषीणाम्‌ । 
~ १५ ७ 
समेतु विश्वतो मगो अन्तहंस्त कृतं मम 
0 ८२ ० ~= त " ~ 1 ० 
इंडे अग्नि स्वाव॑सु नमोंभिरिह प्रसक्तों वि चयत्कृतं नं; । 
~ RT 172 2 525 ° ग 
रथारेव प्र भरे वाजयद्धि; प्रदक्षिण मरुतां स्तोममृध्याम्‌ ॥ ३ ॥ 
र अथै- यथा अशनिः ) जिस प्रकार विद्युत्‌ ( वृक्ष विश्वाहा अप्राते हन्ति ) ब्रक्षका सर्वदा नाश करती है, ( एव 
अहे अद्य अक्षेः कितवान्‌ ) वैसी मैं भाज पाशोंके साथ जुभारियोंको (अप्रति वध्यासं ) बहुत बुरी रीतिसे मारूं॥ १॥ 


(तुराणां अतुराणां ) त्वरा करनेवाली अर्थात्‌ उत्साहयुक्त तथा मन्द किंवा सुस्त झौर ( अवजुषीणां विशां ) 


डुराईका वर्णेन न करनेवाली प्रजाओोंका ( भगः विश्वतः समैतु ) ऐश्वथ सब ओरसे इकट्ठा होवे 
स्तं कतं ॥ 9 न न्त- 
हस्ते कृत ) मेरे हस्तके भंद्र आए हुएके समान हो ॥ २॥ इकट्ठा दोवे और वह (मम अ 


( स्ववसुं अझि नमोभिः इडे) अपने निज धनसे युक्त और प्रकाशक देवकी नमस्का 
सक्तः नः कृतं विचयत्‌) यहां रहता हुआ यह देव हमारे किये कमैको संग्रहित करे, 


॥१॥ 


। २॥ 


के रोंद्वारा पूजा करता हुं । (इह 
जेसा (वाजयद्धिः रथेः इव 


श्रेष्ठ स्तोत्र सिद्ध करता हूँ ॥३॥ [सो ऋष्यां) मच 


ज कल डा व MRE ol Se ती 
व्य रि जिस प्रकार बिजलीसे वृक्षोंका नाश होता है, उसी प्रकार में पालो साथ जुआरियोका नाश 
कुछ प्रजाजन किसी कायंको त्वरासे समाप्त करनेवाले, 
वाले होते हें । उन सब प्रजाजनोंका धन एक स्थानपर जमा 
सै इंश्वरकी भक्ति और उपासना करता हूँ । यह देव 


इकट्ठा करते हैं उसी प्रकार हमारे सब सत्कमोका फक इक 
करके भानन्दसे रहे ॥ ३॥ टर 


कुछ त समास करनेवाले और बुराइयोंको दूर न करने" 
होवे ओर वह मेरे हाथसें भार्‌ हुए धनके समान हो ॥ २ ॥ 

हमारे कमका निरीक्षण करे । और जिस प्रकार रथाँसे घन 
हा होवे । उसका उपभोग करते हुए इम उत्तम स्तोत्रांका गाये 
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सूक्त ५० (५२) ] कर्म ओर विजय (६३) 


® | ७ > 
वयं जयेम स्वयां युजा पृतमस्माक॒मंशमदवा भरेभरे । 


अस्मभ्यमिन्द्र बरींयः सुगं कृधि प्र शत्रणां मघवन्वष्ण्या रुज ॥ ४ ॥ 
अजैष स्वा संठिंखितमजेपमुत संरुषम्‌ । 

अविं वृको यथा मथदेवा मथ्नामि ते कृतम्‌ ॥ ५ ॥ 
उत प्रहामतिदीवा जयति कृतमितर श्वष्ली वि चिनोति काले । 

यो देवकामो न धने रुणाद्व समित्त रायः सृजति स्व॒धाभिः ` ॥ ६ ॥ 
गोभिष्टरेमामतिं दुरेवां यंवेन वा क्षुं पुरुहूत विश्वें। 

वयं राज॑सु प्रथमा धनान्यरिष्टासो वृजनीमिजयेम ॥ ७॥ 


अर्थ ( वयं त्वया युजा बुत जयेम ) हम तेरी सहायतासे युक्त होकर घेरनेवाछे शत्रुको जीते । (भरे भरे 
अस्माकं अंशं उद्‌ अच ) प्रत्येक युद्धमें हमारे काये भागकी उत्कृष्ट रक्षा कर । हे ( इन्द्र) इन्द्र! ( अस्मभ्यं वरीयः खुगं 
कृधि) हमारे लिये वरिष्ट स्थानसे जाने योग्य कर । हे ( मघवन्‌) धनवान्‌ इन्द्र ! (शत्रूणां वृष्ण्या प्र रुज ) शत्रु 
भोंके बलोंको तोड | ४॥ र 

( सं लिखित त्वा अजैषं ) हरएक रीतिसै कष्ट देनेवाले तुझ शत्रुको में जीत लेता हूं। (उत संरुद्धं अजैषं ) 
भौर रोकनेवाले तुझ जैसे शत्रुको भी में जीतता हूं । (यथा अवि वृकः मथत्‌ ) मेडिया जैसे भेडको मथता हे (एवा ते 
कृतं मथ्नामि) ऐसे ही तेरे किये रात्रुभूत कमको में मथ डालता हूं ॥ ५ ॥ 


( उत अतिदीवा प्रहां जयाति ) भौर अत्यंत विजयेच्छु वीर प्रहार करनेवालेको भी जीत लेता हे । ( श्वघ्ची 
[ स्व-घ्री ] काले कृतं इव विचिनोति ) भपने धनका नाश करनेवाला मूढ समयपर अपने किये हुए कर्मको दी विशेष 
रीतिसे प्राप्त करता हे । ( यः देवकामः धने न रुणद्धि ) जो देवकी तृस्तिकी इच्छा करनेवाला धनको केवल भपने लिये 
ही रोक रखता है, ( ते इत्‌ रायः स्वधाभिः संसजाति ) उसीके साथ सब धन अपनी धारक शक्तियोंसे उत्तम प्रकार 
संयुक्त होता है ॥ ६ ॥ ; 


( डुरेवां अमति गोभिः तरेम) दुर्गतिरूप कुमतिको गौओंसे पार करें । हे ( पुरुहूत ) बहुतो द्वारा प्रशंसित देव ! 


. (विश्वे यवेन वा क्रुधं) इम सब जौसे भूखको पार करें। ( वयं राजसु प्रथमा अरिप्टासः ) हम सब राजाओसेँ 


उत्कृष्ट होकर विनाशको न प्राप्त होते हुए ( वृजनीभिः धनानि जयेम) अपनी शक्तियोंसे धनोंको जीते ॥ ७ ॥ 


भावार्थ-- हम ईश्वरकी सहायतासे सब शत्रुको जीतें । ईश्वरकी कृपासे हर एक युद्धमें हमारे प्रयत्न सुरक्षित हों । 
हे देव ! हमारे शत्रुओंका बल कम करो, और हमें वरिष्टस्थान सुखसे प्राप्त हो ॥ ४ ॥ 


पीडा देनेवाले और प्रतिबन्ध करनेवाले शन्रुकों में जीतता हूं । जिस प्रकार भेडिया भेडको पराजित करता है वैसे में 
शत्रुके किये उत्तमसे उत्तम प्रयत्नको व्यर्थं करता हूं ॥५॥ 


विजयेच्छु वीर घातक शत्रुको भी जीत लेता है । आत्मघात करनेवाला मूढ मनुष्य अपने कृत कमैको ही भोगता है। 
जो मनुष्य देवकार्यके लिये अपना धन समर्पण करता हे और ऐसे समयमें अपने पास इकट्ठा करके नहीं रखता, उसीको 
विशेष धन प्राप्त होता हे ॥ ६॥ ष 


दुर्गति भौर कुमतिको गौओंकी रक्षा करके इटा दें । इसी प्रकार जौसे भूखको हटा दें । हम राजाओंसें उत्कृष्ट राजा 
बनें भोर निजशक्तियोंसे यथेष्ट धन कमायें ॥ ७॥ 
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कृतं मे दक्षिणे हस्ते जयो में सव्य आहित! । 


गोजिद्‌ भूयासमश्वजिद्धनंजयो हिंरण्याजत्‌ ॥ ८ ॥ 
अक्षा; फर्लवती दवं दत्त गां क्षीरिणीमिव । 

» | ने 

सं मां कृतस्य धारया धनु! खाङ्नेव नह्यत ॥ ९॥ 


व. द ) मेरे बाये 
विजय हे। भतः में ( गोजित्‌ अश्वाजित्‌) गौभोंका, घोडोंका ( हिरण्यजित्‌ धनंजयः हितः) हा 
 _ विजेता होऊ ॥ ८ ॥ त्‌ ( हिरण्यजित्‌ धनंजयः भूयासं ) सुवणका और षती 
। हे (अक्षाः) ज्ञान विज्ञानो ! (क्षीरिणीं गां इव) दूधवाली गौके समान (म न लिद- दत्त 
विजिगीषा हमें दो । ( स्नाव्ना धनुः इव ) जैसे तांतसे धनुष्य संयुक्त होता है घे युव दत्त) फलवाही 
सुझको युक्त होता है वैसे ही ( मा कतर्‌ 
अपने किए हुए कमकी धारा प्रवाहसे युक्त कर ॥ ९॥ ( मा कृतस्य धारया सं नह्यत ) 


कस हरा मेरे दाये हाथमें पुरुषार्थ है भौर बाय हाथमें विजय हे । इसलिये हम गोवे, घोडे, सुवण भौर अन्य घन 


ज्ञानविज्ञान ये मेरी आंखें बने भौर उनसे बहुत दूध देनेवाली गौके समान उत्तम फल देनेवाली विजयेच्छा हमें 


न जिस प्रकार तांतसे धनुष्यकी दोनों नोके जुडी रहती हैं, उसी प्रकार मेरा पुरुषार्थ मुझ फलके साथ बांध 


कमे ओर विजय 


| पुरुषाथे ओर विजय कारेः शयानो भवति संजिहानस्तु द्वापरः । 
_ इस सूक्तका सप्तम मंत्र हरएक मलुष्यके द्वारा सदा  उेत्तिष्ठेखेता भवति कृत संपद्यते चरन्‌ ॥ 
सें धारण करने योग्य हे, उसका पाठ ऐसा हे-- (ऐ० जरा ७१५) 


र हस्ते ( सो जाना कलि हे, निद्राका त्याग द्वापर है, उठकर 
> नक तेयार होना त्रेता कहळाता हे, काये करना कृत कहलाता है।" 
रयासमश्वजिद हिरण्याजित्‌ अर्थात्‌ भारस्यसे कलियुग बनता हे और पूर्ण पुरुधार्थसे कृत 


की हें । कृत, तरेता, द्वापर और कलि ये चार नाम पुरुषाथैके 
चार वरोके सूचक हैं । जो पुरुष प्रयत्न करके अपने दवायमें 
कृत नामक पुरुषाथे लेता हे, वाइ दूसरे हाथसे निश्चय पूवेक 
विजय प्राप्त कर छेता है। ' कृत ? पुरुषार्थं मानो एक बडे 
चन धारा हे, वह धारा निःसंदेह विजय प्राप्त 
कतस्य धारया मा सं नहात्‌ । ( मं» ९) 
कृत नाम श्रेष्ठ पुरुषाथकी प्रवाह धारासे संयुक्त होकर 


युग होता हे, और बीचकी अवस्थाएं द्वापर और त्रेता युग- ' 


जाऊं। ! कृतके साथ ' सत्य, अहिंसा, | 


[ कांड > 


सूक्त ५० (५२) ] 


कहते हैं । सत्यथुगके मनुष्योंके जो गुण पुराणोंमें वर्णित हैं 
वेही सात्विक शुभ गुण इस कृत नामक पुरुषार्थेके साथ सदा 
रहते हें 

' कलि ' पुरुषार्थं युक्त नहीं हे, यह शब्द पुरुषार्थहीनता. 
का द्योतक हे । जहां बिलकुल पुरुषार्थ नहीं है वहीं कलि 
रहता है, भापसके झगडे, अनाचार, अधम, भनीति क्षधः - 
पातका व्यवद्दार सब इसके साथ रहता है । इससे मनुष्यों- 
की अधोगति होती है । इसलिये इससे मनुष्योंको. बचना 
क्षावश्यक है। बीचके दो पुरुषार्थ. इन .दो स्थितियोंके 
बीचमें हैं । 


जुआरीको दूर करो । 


अपने समाजमेंसे जुभारीको दूर करनेके विषयमें इस सूक्त- 
का मंत्र बडा बोधप्रद हे, देखिये-- 


यथा वृक्षमशनिविश्वाहा हन्त्यप्रति । 
एवाहमद्य कितवानक्षेर्वध्यासमप्राति ॥ (मं० १) 
' जैसे आकाशकी विद्युत्‌ दृक्षका नाश करती है उसी 
प्रकार में अपने समाजसे पाशोंके साथ जुभारियोंको दूर 
करता हूँ । ! समाजसे जुआरियोंको दूर करता हूं, भर्थात्‌ 
समाजसें एक भी जुआरीको नहीं रहने देना चाहिए । समाज- 
से जुआरियोंको दूर करना ही समाजके जुआरियोंका वध हे। 
वध कोई शरीरके नाशसे ही होता है भौर अन्य रीतिसे नहीं 
होता, ऐसी बात नहीं हे । समाजमें जब तक जुभारी रहेंगे, 
तबतक समाजमें पुरुषार्थका सामर्थ्यं नहीं बढ सकता क्योंकि 
थोडे प्रयच्नसे ही धनी होनेका भाव जुएसे जनतामें बढता 
है । भतः समाजको पुरुषार्था बनानेके लिये समाजमेंसे जुभा- 


रियोंको नष्ट करना चाहिए । 


[ तीन प्रकारके लोग 
समाजमें तीन प्रकारके लोग होते हैं, तुर, भतुर और 
अवघ * भर्थात्‌ त्वरासे काम करनेवाले, प्रत्येक कार्थमें 
अत्यंत शीघ्रता करनेवाले, जल्दी जढदीसे काये करके कायको 
बिगाडनेवाले जो होते हैं वे भी पुरुषार्थके लिये योग्य नहीं 
होते, क्यों कि वे शीघ्रता करके हाथमें लिये हुए कामको 
बिगाड देते हें । दूसरे “ भतुर › अर्थात्‌ शिथिल किंवा सुस्त, 
ये अपनी सुस्तीके कारण कार्यको बिगाडते हैं, अतः ये भी 
पुरुषार्थके लिये निकम्मे होते हैं । तीसरे “ भवजेष › अर्थात्‌ 
वर्णन करनेयोग्य बातोंको भी दूर नहीं करते, बुराईको भी 
अपने पास रखते हैं । ये लोग भी कभी पुरुषार्थं करके अपनी 

९ ( अथवे, सु. भा. काँ. ७ ) 
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उन्नति नहीं कर सकते । ये तीनों प्रकारके लोग सदा हीन 
अवस्थामें ही रहेंगे, इनकी उन्चतिकी कोई आशा नहीं है । 
इसलिये मंत्रमें कद्दा हे कि-- 

तुराणामतुराणां विशमवर्जुषीणाम्‌। 

समैलु विश्वतो भगो अन्तर्हस्त कृतं मम ॥ 

(मं० २) 

' शीघ्रता करनेवाले, सुस्त तथा बुराइयोंको भी दूर न 
करनेवाले ये जो तीन प्रकारके लोग अपनी उन्नतिकी साधना , 
नहीं करते, वे सदा दुर्भाग्यमें ही रहेंगे । अतः उनके पास 
जानेवाला धन मेरे हाथमें रहनेके समान हो क्योंकि में 
पुरुषार्थ करता हू. ।” इसका। आशय यह है, कि पूर्वोक्त तीन 
दोषोंवाले लोग ये सदा दुभ्भाग्यमें ही रहेंगे और विश्वके 
घनका जो भाग उनको प्राप्त दोना है, वह उनका भागपुरु- 
घार्थी छोगोंके दस्तगत होगा । उस उक्त धन पाँच ही पुरू 
पार्थी लोगोंमें बांटा जायगा और पाँच लोग दुभाग्यमें ही 
सडते रहेंगे । यह मंत्र इस, दृष्टिसे पाठकोंको विचार करने 
योग्य हे । एक ही ग्राममें कई लोग पुरुषार्थसे धन कमाते हैं 
और सुस्तीसे कई निर्धन भवस्थामें रहते हैं, इसका कारण 
इस मंत्रमें उत्तम रीतिसे कद्दा हे । 

तृतीय संत्रसें कहा है कि प्रकाशक देवकी दस उपासना 
करते हैं भौर उससे. पर्याप्त धन हमें सिल सकता हे । चतुर्थ 
मन्त्रमें भी यही भागय स्पष्ट किया है-- 

बयं जयेम त्वया युजा । (म॑. ४) 

“हम तेरे (ईश्वरके) साथ रहनेपर विजय प्राक्त कर 
सकते हैं । ? ईश्वरके साथ रहनेसे अर्थात्‌ ईश्वरके भक्त होनेसे 
विजय प्राप्त होती है, यह विजय सच्ची विजय होती है। इंश्वरके 
सत्य भक्त होनेसे बडी शक्ति प्राप्त होती है । इस विषयमें 
पञ्चम मंत्रका कथन यह हे-- 

अजैषं त्वा संलिखितमजैषसुत संरुधम्‌। (मं. ५) , 

“ खुरचनेवाले अर्थात्‌ विविध प्रकारसे दुःख देनेवाले भौर 
प्रतिबंध करनेवाले तुझ जेसे शत्रुको मै जीत लेता हूं।? 
अर्थात्‌ में इंश्वरभक्त होनेके कारण भब मुझे सत्यमागैसे 
आगे बढनेम कोई डर नहीं है । में अपने पुरुषासे अपनी 
उन्नति निःसन्देद सिद्ध करूंगा । पुरुषार्थके विषयमै एक 
नियम हे, वह यह कि धार्मिक इष्टिसे निर्दोष पुरुषार्थ 
प्रयत्न करनेवाला ही जीतता हे, क्षन्तसें उस्रीकी विजय होती 
हे। भधार्मिकको कुछ देर विजय प्राप्त हुई तो भी अन्तसें 
उसका नाश ही होता है, इस विषयमें षष्ठ मन्त्रकी घोषणा 
विचार करने योग्य हे 
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उत प्रहामतिदीवा जयति । 
AA १०९ 


कृतमिव श्वघ्नी विचिनोति काले ॥ ( मं. ६ ) 


'निःसन्देह यह घात हे कि (अतिदीवा) भत्यंत 
विजिगीषु पुरुषार्थी मनुष्य ( प्रहां जयति ) प्रहार करने- 
वारेको जीतता है। और ( श्व-घ्नी, स्वघ्नी ) अपना 
आत्मघात करनेवाला मनुष्य ( काळे ) समयमै अपने कृत- 
कर्मका फल प्राप्त करता हे। 


इस मंत्रमें दो शब्द विशेष महत्त्वके हैं। उनका विचार 
करना भत्यंत आवइयक हे । 


१ श्व-च्नी- [ स्व-ध्नी ]-- भात्मघात करनेवाला 
मनुष्य । जो मनुष्य अपना नाश करनेवाले कुकमाको करता 
रहता है । जिससे भपनी अधोगति होती हे ऐसे कुकर्म जो 
करता हे वह आात्मघातकी है । आत्मघातकी लोगोंकी क्षधो- 
गति होती हे इस विषयका वणेन ईशोपनिषद्‌ ( वा. यज्ञ. 
२०३ ) में हे, वहा पाठक वह वणन अवश्य देखें । 


२ अतिदीवा- इस शब्दसें ` दिव्‌ ' घातु ' विजिगीषा, 
व्यवहार, स्तुति, मोद, गति! इत्यादि भथेसें है, भतः 
' दीवा ' शब्दका भर्थ ' विजिगीषा भर्थात्‌ जयकी इच्छा 
करनेवाला, व्यवहार उत्तम रीतिसे करनेवाला, स्तुति ईश- 
भक्ति करनेवाला, आनन्द बढानेवारे काये करनेवाला, प्रगति 
करनेवाला ' अतः 'अतिदीवा ? शब्दका अर्थे है ' अत्यंत 
विजयके लिए पुरुषार्थ करनेवाला? यह विजय प्राप्त करने- 
वारा अपने शत्रुको अवश्य ही जीत लेता हे । 


देवकाम मनुष्य 
कई मनुष्य देवकामी होते हैं भोर कई असुरकामी होते 
हैं। देवोंके समान जिनकी इच्छा होती हे, वे देवकामी 


, मनुष्य और राक्षसोंके समान जिनकी कामना होती हे, वे 


असुरकामी मनुष्य होते हैं। ये क्या करते हैं इस विषयका 

वणैन इसी मेत्रमें किया हे, वदद ब देखिये । इसी मंत्रके 

शब्द निम्न प्रकार रखनेसे दोनोंके लक्षण स्पष्ट हो जाते हें- 
देवकामः धनं न रुणद्धि । 

[ अखुरकामः ] घन रुणद्धि । ( मं. ६) 

* देवकामनावाळा मनुष्य अपने धनको झपने पास ही 
इकट्ठा नहीं करता, परेतु झासुरी कामनावाला मनुष्य अपने 
पास घन इकट्ठा करके रखता हे । ' यह मंत्र भाग इन दनोंके 
ब्यवहार स्वरूप अच्छी प्रकार बता रहा हे। कंजूस लोग घन 
अपने पास संग्रह करते हैं, उसको बाहर व्यवहारसें जाने 


अथवेवेदका सुबोध भाष्य 


नहीं देते, अथवा अपने स्वार्थी भोगोंके लिये रखते हें, क्षतः 
थे राक्षसी कामनाएं हैं । परंतु जो मनुष्य दैवी प्रवृत्तिके होते 
हैं, वे धन अपने पास कभी नहीं रोकते, अपितु अपने सई. 
स्वको सब जनताकी भलाईके लिये समर्पित करते हैं, अपनी 
संपूर्ण शक्तियां उप्ती कार्यमें लगाते हैं, इसलिये ये लोग 
उन्नतिके भागी होते हें | यही बात इसी मंत्रके क्षेतमे 


कही है-- 

ते रायः स्वधाभिः संसजति । (मं. ६) 

' उसीको सब प्रकारके धन अपनी सब धारक शक्तियोंके 
साथ प्राप्त होते हैं | ” जो अपना धन देवकार्यमें लगाता है 


वही विशेष धन प्राप्त कर सकता हे भौर वही बडी विजय 
प्राप्त कर सकता है । 


यहाँ देवकार्यं कौनसा हे, इसका भी विचार करना 
चाहिये । ` साधुजनोंका परित्राण करना, दुष्कर्म करनेवालोंका 
नाश करना और घर्ममर्यादाकी स्थापना करना ? यह त्रिविध 
काये देवकार्य कहलाते हैं ।. अर्थात्‌ इसके विरुद्ध जो कार्य 
हो उसे राक्षस या आसुर काये समझना चाहिए । यह देव- 
कार्य जो करता हे और इस देव कार्यप्रें अपनी शक्ति भौर 
धन जो लगाता है वह देवकाम मनुष्य हे। इसके विरुद्ध 


कायै करनेवाला मनुष्य आसुरी कामनावाला कहलाता है 
कोर वह अवनतिको प्राप्त होता है । 


गोरक्षा 
ह संत्रमें गोरक्षाके सहर्वका वर्णन किया है। यदि 
से बचनेका कोई सच्चा साधन है तो एक मात्र गोरक्षा 
दी हे देखिये 

दुरेवां अमति गोभिः तरेम । (मं. ७ ) 

॥ दुरवस्थाकी जो बुद्धिहीन स्थिति है वद्द हम गौओंकी 
रक्षासे दूर करे । ' अर्थात्‌ गौओंकी सहायतासे हम अपनी 
दुरवस्था हटावें । देशसें उत्तम गोरक्षा हो और विपुल दूध 
हरएकको प्राप्त होने लगे तो देशकी दुरवस्था निःसन्देद दूर 


होगी । मनुष्यको सुधारनेका यही एकमात्र उपाय है । इसी 
प्रकार-- 


विश्वे यवेन क्षुधं [ तरेम ]। (मै. ७) 
“हस सब जोसे भूखको दूर करें । ' अर्थात्‌ जौ आदिं 
घान्यका भक्षण करके ही हम अपनी भूखका रामन करें | 


यहाँ मांस आदि पदार्थोका भूखकी निवृत्तिके लिये उल्लेख 
नहीं हे, यह बात विशेष ध्यानमें आरण करने योग्य है । 
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रक्षाकी प्राथना 


सूक्त ५१ (५३) ] 


गौका दूध पीना और जौ गेहूं चावल आदि धान्यका सेवन 
करना, ये दो रीतियां हैं जिनसे मगुष्य उन्नत द्ोता हे और 
अत्यंत सुखी हो सकता हे । भब भन्तिम मंत्रका उपदेश 
देखिये-- 

अक्षाः फलवतीं द्युवं दृत्त ( मं. ९) 

“हे ज्ञान विज्ञानो ! फलवाली विजय हमें दो । ? यहां 
“ अक्ष? शब्द हे, यहद शब्द कोशोंमें निम्नलिखित भथामें 
आया हे- ' गाडीका मध्य दण्ड, आधार स्तेभ, रथ, गाडी, 
चक्र, तुलाका दण्ड, तोळनेका वजन (कष), ।र्गभीतक 
(भिलावा ), रुद्राक्षका वृक्ष, रुद्राक्ष, इन्द्राक्ष, सप, गरुड, 
आत्मा, ज्ञान, सत्यज्ञान, विज्ञान, तारक ज्ञान, ब्रह्मज्ञान, 
कानून ( लॉ, 18७ ), कानूनी कार्यवाही, विधिनियम।' मार 
सतसे यहाँका “क्षक्ष ' शब्द अन्तिम आठ या नौ भर्थोको 
यहां ब्यक्त कर रहा हे और इसीलिये हमने इसका भर्थ ज्ञान 
विज्ञान ऐसा किया है। 


(६७) 


द्य और दोवाकी उत्पत्ति एक ही दिव्‌ घातुसे होनेके 
कारण “ भतिदीवा ' शब्दके प्रसंगमें जो अर्थे बताया हे वही 
“द्युव' का यहां अर्थ हे। “विजिगीषा? यह इसका यहां 
अथे अभिप्रेत हे । “ज्ञान विज्ञानसे हमें फळ युक्त विजय 
प्राप्त हो ' यह इस मत्र भागका यहां आशय है। ज्ञान 
विज्ञानसे ही सुफळ युक्त विजय प्राप्त हो सकती हे । 

विजय एसी हो कि जैसी (क्षीरिणीं गां इव) सदा 
दूध देनेवाली गौ होती है । विजय प्राक्त करनेके बाद उसका 
मधुर फळ भविष्यमें मिलता रहे भोर पुनः हमारा भधः- 
पात कभी न द्दोवे, यह आशय यहां हे । 

( कृतस्य धारयामा संनह्यत्‌। मं. ८) अपने किये 
हुए पुरुधार्थके धाराप्रवाहसे में उत्कर्षको सरळतया प्राप्त होऊं। 
बीचमै किसी प्रकारकी रुकावट न हो । जो ज्ञान विज्ञानयुफ्त 
होकर इस प्रकार परमपुरुषार्थ करेंगे, वे दी निःसन्दृह यजके 
आगी होंगे । 


(0 % 
रक्षाका प्राथना 
| ९०६ ) ] 
(क्रषिः- अङ्गिरा: । देवता- इन्द्राब्रृदस्पती । ) 
बृहस्पति? परि पातु पश्नादतोत्तरस्मादधरादधायो! । 


इन्द्र! परस्तादत मध्यता नः सखा सांखभ्या वराय; कृणातु 


॥ १ ॥ 


अर्थ-- (वृहस्पतिः नः पश्चात्‌, उत उत्तरस्मात्‌ ) ज्ञानका स्वामी दम पीछेसे, उत्तर दिशासे ( अधरात्‌ 


अघायोः पातु ) नीचेके भागसे पापी पुरुषोंसे बचाने । ( सखा इन्द्रः ) मित्र प्रभु ( नः ) हमें (पुरस्तात्‌ उत 
मध्यतः) आगेसे भौर बीचमेंसे ( साखभ्यः वरीयः कृणोतु ) मित्रोमें श्रष्ठ बनावे ॥ १ ॥ 


भावार्थ— ज्ञान देनेवाला पीछेसे, ऊपरसे भौर नीचेसे भर्थात्‌ बारसे हमारी रक्षा करे और मित्र हमारी रक्षा 


संसुखसे और बीचके स्थानसे करे॥ १ ॥ 


ज्ञान देनेवाला और सहायक मित्र ये दोनों रक्षा करते हैं, एक बाहरसे रक्षा करता हे भौर एक भंदरसे रक्षा करता 
हे । परमात्मा ज्ञान देकर बाहरसे भौर मित्र दोकर भन्द्रसे भौर सब ओरस हमारी रक्षा करता हे । 
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(६८) अथववेदका सुबोध भाष्य 


उत्त ज्ञात 
[५२ (५४) ] 
( ऋषिः- भथर्वा । देवता- सांमनस्यं, अश्विनौ । ) 
संज्ञानं न! स्वोभि; संज्चानमरणेमि; । 


संज्ञानमश्विना युचमिद्दास्मासु नि य॑च्छतम्‌ ॥ १॥ 
से जानामहे मन॑सा सं चिकित्वा मा युष्महि मन॑सा दैच्येन । 

च 2 0 ७5 ४2 हज ७ । ~ कप 
मा घोषा उत्स्थुबहले विनिहेते मेषु; पप्तदिन्द्रस्याहन्यागते ॥ २॥ 


अ ९, ` ४ ba क > नो क यु दर ~ 
हि अथ- हे ( अश्विनो ) अश्विदेव ! (नः स्वेभिः संज्ञान ) हमें स्वजनोंके साथ उत्तम ज्ञान प्राप्त हो । तथा (अर- 
णोभेः संज्ञान ) निम्न भ्रेणीके जो लोग हैं उनके साथ भी हमें उत्तम ज्ञान प्राप्त हो। (इह) हंस संसारमें ( युवं 
अस्मासु संज्ञाने नियच्छतं ) तुम दोनों हमें उत्तम ज्ञान प्रदान करो ॥ १॥ 


( मनसा संजानामहे ) इम मनसे उत्तम ज्ञान प्राप्त करें ( चिकित्वा सं ) ज्ञान प्राप्त करके एकमतसे रहें। (मा 
युष्महि ) परस्पर विरोध न करें। ( दैव्येन मनसा ) दिव्य मनसे हम युक्त होवे | ( बहुले विनिहते घोषा मा उत्‌ 


स्थुः ) बहुतोंका वध होनेके कारण दुःखके शब्द न उत्पन्न हों । (आगते अहनि ) भविष्य कारमें ( इन्द्रस्य इषुः मा 
पप्तत्‌ ) इन्द्रका बाण इमपर न गिरे ॥ २ ॥ 


La ® 
ढीघायु 
[५३ (५५) ] 
( ऋषि:- ब्रह्मा । देवता- भायुः, बृद्दस्पतिः, भश्विनौ च। ) 
अमुत्रभूयादधि यद्यमस्य वृहु॑स्पतेरभिशञसतेमुञ्चः । 
प्रत्योहतामश्ििनां भत्युमसदेवानामग भिषजा शचीभिः ॥ १॥ 


अथ दे ( बृहस्पते ) इददस्पते ! दै ( अञ्न ) भन्ने! तू ( यत्‌ असुन-भूयातू ) जो परलोकमें दोनेवाले ( यमस्य 


जञचीसि * असुञ्चः ) यमकी यातनाओंसे सुक्त करता है। दे ( देवानां भिषजो अश्विनौ ) ३ क्र त्यो! 
९ * सत्यु अस्मत्‌ प्रति औहंतां ) शक्तियोंसे सस्युको हमसे दूर करो ॥ ३ ॥ be 


« MN he रु छ पक ह मन 
भावाथ- परखोकमें देइपातके पश्चात्‌ जो दुःख उनसे रोवे पो 
उद्नति होकर उसका मत्युसे बचाव होवे ॥ १ ॥ दुःख होते हैं उनसे मनुष्यका बचाव होवे, और मचुष्यकी शक्तियोंकी 
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सूक्त ५३ (५५) | दीर्घायु (६९ ) 
सं क्रांमत मा जहीत शरीरं प्राणापानौ तें सय॒जांविह स्ताम्‌ । 


__ [५] ५. (०७ ON 
॥ २ ॥ 


शर्त जीव शरदो वर्धेमानोडमिष्टे गोपा अंधिपा वसिष्ठ। 

आयुयेत्ते अतिहित॑ पराचैरपान; प्राणः पुनरा ताबिंताम्‌ । 
अग्निष्टदाहानिक्रेतेरुपस्थात्तदात्मनि पुनरा वेश्वयाम्रि ते ॥ ३ ॥ 
मेमं प्राणो हांसीन्मो अंपानो|बहाय परां गात्‌ । 

सप्तपिंम्य एनं परि ददामि त एंनं स्वस्ति जरसें वहन्तु ॥ ४ ॥ 
प्र विंशतं प्राणापानावनड्वाहांविव व्रजम्‌ । 

अहं ज॑रिम्णः शेंवधिररिंष्ट इह वंधेतास्‌ ॥ ५ ॥ 


अर्थ-- हे ( प्राणापानौ ) प्राण और अपानो ! ( सं क्रामतां ) शरीरमें उत्तम प्रकार संचार करो ( शारीरं मा 
जहीते ) शरीरको मत छोडो । वे दोनों ( इह ते सयुजो स्ताम्‌ ) यहां तेरे सहचारी दोकर रदें। (वर्धमानः शारदः 
शातं जीव ) बढता हुआ तू सौ वर्ष जीवित रह । ( ते अधिपाः वसिष्ठः गोपाः अझिः ) तेरा अधिपति निवासक झौर 
रक्षक तेजस्वी देव है ॥ २ ॥ 

(ते यत्‌ आयुः पराचेः अतिहितं) तेरी जो आयु विरुद्ध आचरण करनेके कारण घट गयी है, उस स्थानपर 
( तो प्राणः अपानः पुनः आ इतां ) वे प्राण भौर अपान पुनः भावें । ( अश्िः निऋंतेः उपस्थात्‌ तत्‌ पुनः आहाः ) 
वह तेजस्वी देव तुझे दुगेतिके समीपसे पुनः लाता हे, (ते आत्मानि तत्‌ पुनः आवेश यामि ) तेरे भन्दर उसको पुनः 
स्थापन करता हूँ ॥ ३॥ 

अर्थ-- ( इमं घ्राणः मा हासीत्‌ ) इसको प्राण न छोडे और (अपानः अवहाय परा मा गात्‌ उ ) भपान 
भी इसको छोड कर दूर न जावे । (सप्तषिभ्यः पनं परिददामि ) सात ऋषियोंके समीप इसको देता हूं, (ते एने 
जरसे स्वास्ति वहन्तु ) वे इसको वृद्भावस्थातक सुखपूर्वक ले जावे ॥ ४ ॥ 

> >. >> ~ >. ज्जेसे के में ८१ 

हे ( प्राणापानो ) प्राण भौर अपान ! ( बज अनड्वाहा इव प्राविशत ) जैसे गोशाळामें बळे घुसते हैं उसी प्रकार 
तुम दोनों प्रविष्ट होवो ! ( अयं जरिम्णः दोवाधिः ) यदद वार्धक्यतककी पूणे आयुका खजाना है, यद्द ( इह अरिष्टः 
वधता ) यहां न घटता हुआ बढे ॥ ५॥ 


भावार्थ-- मनुष्यके दरीरमें प्राण और अपान ठीक प्रकार संचार करते रई। वे शरीरको शीघ्र न छोडं। ये.द्वी जीवके 
सहचारी दो मित्र हैं। मनुष्य बढता हुआ सौ वर्षतक जीवित रहे, मनुष्यका रक्षक, पालक, संवर्धक और यहां का जीवन 
“सुखमय करनेवाला एकमात्र परमेश्वर हे ॥ २ ॥ 

जो आयु विरुद्ध भाचरणोंके कारण घट जाती है, उसको प्राण और अपान पुनः छे भावें झर यहां स्थापित करें। वही 
तेजस्वी देव दुर्गतिसे आयुको वापस ले'भावे और 'इसके अन्दर सुरक्षित रखे॥ ३ ॥ 

इस मनुष्यको प्राण और अपान न छोडेँ । सप्तर्षिसे बने जो सत ज्ञानेद्रियं हैं, उनके समीप/इस जीवको छोड देते हें 
वे इंसको सौ वर्षकी पूर्ण आयु प्रदान करें ॥ ४ ॥ 

शरीरमें प्राण और अपान वेगसे संचार करें और इस शरीरमें रखा हुआ दीर्घायुका खजाना बढावें ॥ ५॥ 
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(७०) 


आयुर्नो विश्वतों दघदयमग्निवेरेण्य। 


~ 1१० 


उद्दये तमेसस्परि रोह॑न्तो नाकमुत्तमम्‌ । 
देव देवत्रा प्रयेमगन्स ज्योतिरुत्तमम्‌ 


अर्थ= (ते प्राणं आ सुवामसि ) तेरे प्राणको में प्रे 


मैं दूर करता हूं । ( अयं वरेण्यः अग्नि; ) 
स्थापित करे ॥ ६॥ 


अथवेवेदकां सुबोध भाष्ये 


रित करता हूं । ( ते यक्ष्मं परा सुवामि ) 
यह श्रेष्ठ भामे ( नः आयुः विश्वतः दधत्‌ ) मारे अन्दर आयु सब प्रकारे 


सुवामसि परा यक्ष्मं सुवामि ते । 


॥ ६॥ 


॥ ७ ॥ 


णा 
तरे क्षयरोगको 


(चयं तमसः परि उत्‌ ) हम अन्धकारके ऊपर चढें, वहांसे ( उत्तरं नाकं रोहन्तः ) श्रेष्ठ खगेमें भारोहण करते 


SENS ५ र रो ~ 6 ये 
हुए ( देवत्रा उत्तम ज्योतिः सूये अगन्म ) सब देवोके रक्षक उत्तम तेजस्वी सूय-सबके उत्पादक-देवको प्राप्त हों ॥७॥ 


MR शनि क Mt 
भावाथ-- तेरे प्रार्णोको प्रेरित करनेसे तेरे रोग दूर होंगे और तेरी भायु बाद्धिगत होगी ॥ ६॥ 
हम अन्धकारको छोडकर प्रकाशकी प्रासिके लिये ऊपर चढते हैं, ऊपर खगैमै आरोहण करते 


देवताको प्रास करते हें ॥ ७॥ 


हुए सबके रक्षक तेजस्वी 


दीघायु 


दोघे आयु केसे प्राप्त हो ? 

इस सूक्तमें दीधे आयु प्राप्त करनेका उपाय बताया हे । 
दीधे झायु करनेवाले दो देव हैं, वे अपनी शक्तियोंसे मनुष्य- 
की सत्युसे रक्षा करते हैं, ये दो देव अश्विनी देव हें । अश्विनी 
देव कौन हैं और कहां रहते हैं, इसका विचार करके निश्चय 
करना चाहिये । 

दे्ोंके वैद्य । 
अश्विनी कुमार ये देवोंके दो वैद्य हैं, इस मंत्रमें भी इनको- 
देवानां भिषजो ( मं० ३ ) 
* देवोंके दो वैद्य ये हैं ? ऐसा कहा हे । यहां देव कौनसे 


हैं और उनकी चिकित्सा करनेवाले ये वैद्य कौनसे हैं, यह 


एक विचारणीय प्रश्न हे इनके नामोंका सनन करनेसे एक 
नाम हमार सन्मुख विशेष प्रामुख्यसे आता हे, जो ' नास- 
स्यौ ' हे। ( नास-लौ-नासा-स्थो ) नासिकाके स्थानपर 
रहनेवारे। प्राणका स्थान नासिका हे । प्राणके स्थानपर रहने- 
बाळे ये दो “श्वास उच्छ्वास? अथवा ' प्राण अपान ' ही 
हैं। प्राण और अपान ये दो देव इस शरीरसें रहकर इस 
शरीरमें जो इंद्रियस्थानोंमें अनेक देवगण हैं उनकी चिकित्सा 
करते हैं । प्राणसे पुष्टि प्रास होती हे और अपानसे दोष दूर 


होते हें । इस प्रकार दोष दूर करके पुष्टिके द्वारा ये दो देव 
इन सब इंद्रियोंकी चिकित्सा करते हैं । यहां यह अर्थ देख- 
नेसे इनका ' नास-त्य नाम बिलकुल साथ प्रतीत होता 
है । प्राण और झपान अशक्त हो जाएं अथवा इनसेंसे कोई 
भी एक अपना कार्य करनेसें असमर्थ हो जाए, तो इंद्वियगण 
भी झपना अपना कायै करनेसें असमर्थ हो जाते हैं । इतना 
इंद्रियोंके आरोग्यके साथ प्राणोंके स्वास्थ्यका संबंध है। 
अर्थात्‌ वेदोस और पुराणोंमें * देवोंके वैद्य अश्विनी कुमार ' 
के नामसे जो प्रसिद्ध वैद्य हैं, वे अध्यात्मपक्षमे अपने देहमें 
प्राण भोर अपान हैं, और येही इंद्रियरूपी देवोंकी चिकित्सा 
करते हुए इस मनुष्यको दीर्घायु देते हैं। यदि प्राणोंकी 
कृपा न हुई तो कोई दूसरा उपाय ही नहीं है कि जिससे 
मनुष्य दीर्घायु प्राप्त कर सके । यह विचार ध्यानसें रखकर 
यदि पाठक निम्नलिखित मंत्र देखेंगे तो उनको उसका ठीक 
अर्थ ध्यानसें आ सकता हे, देखिये-- 
(हे ) देवानां भिषज अश्विनौ ! | 
लिः खत्यु अस्मत्‌ प्रत्यौहताम्‌ । ( मं० १) 

के * हे देवोंके वैद्य प्राण कर अपानो ! अपनी विविध शक्ति: 
योंसे सरत्युको हमसे दूर करो । ? अथोत्‌ प्राण और अपानही 
इस देहस्थानीय सब अव्यवों और अंगोंकी चिकित्सा करते 
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हैं और उनको पूर्ण निर्दोष करते हुए मनुष्यको सत्युसे 
बचाते हैं | भतः सत्यु दूर करनेके लिये उनकी प्रार्थना यहां 
की गईं है । जो देव जिस वस्तुको देनेवाले हैं उनकी प्रार्थना 
उस वस्तुकी प्राप्तिके लिये करना योग्य ही हे । इसी अर्थको 


मनसें धारण करके निम्नलिखित मंत्र देखिये--- 


(हे ) प्राणापानो ! सं क्रामतं, 

शरीरं मा जहीतम्‌। ( सं० २) 

“हे प्राण और भपानो ! शरीरमें उत्तमरीतिसे संचार 
करो, ओर शरीरको मत छोडो । ? यहां अश्विनौ देवताके 
बदले ' प्राणापानौ ? शब्द ही है, भोर यह बताता हे कि 
हमने जो भशिनौका अर्थ प्राण और अपान किया हे वह 
ठीक ही है । ये प्राण और अपान शरीरमें उत्तम प्रकार संचार 
करें । शरीरको इनके उत्तम संचारके लिये योग्य बनाना 
नीरोग रहनेके लिये अत्यंत आवश्यक है । शरीरको प्राण- 
संचारके योग्य बनानेके लिये योगशास्त्रमें कहे धोती, बस्ति, 
नेति आदि क्रियाएं हैं। इनसे शरीर शुद्ध होता हे, दोषरहित 
बनता हे और प्राणसंचार द्वारा सर्वत्र अनारोग्य स्थिर होता 
है। शरीरमें प्राणापानोंका यह महत्त्व हे। प्राणापानोंका 
बहुत महत्त्व हे, इसीलिये कहा है कि- 


इह प्राणापानौ ते सयुजौ स्याताम्‌ । ( मं० २ ) 

« यहां प्राण और अपान ये दोनों तेरे सहचारी मित्र बन 
कर रहें । › तेरे विरोध करनेवाले न बनें । सहचारी मित्र 
सदा साथ रहते हैं भोर सदा हित करनेवाले दोते हैं इस 
प्रकार ये प्राणापान मनुष्यके सहचारी मित्र हैं। मनुष्य इनको 
ऐसा समझे भोर उनकी मित्रता न छोडें। ऐसा करनेसे क्या 
होगा सो इसी मंत्रमें लिखा हे 


वर्धमानः दातं शरद्‌; जीच। ( मं० २) 

` वृद्धि और पुष्टिको प्राप्त होता हुआ तू सौ वर्ष जीवित 
रहेगा? अर्थात्‌ प्राण भौर अपानको अपने अंदर उत्तम भवस्था- 
में रखेगा तो तू पुष्ट ओर बलिष्ठ होकर सौ वर्षकी दीर्घायु 
प्राप्त कर सकेगी । दीर्घायु प्राक्त करनेका यहद उपाय हे, मनुष्य 
योगशाखमें कहे उपायोंका अवलंबन करके तथा प्राणा- 
यामका भभ्यास करके अपने रारीरमें ध्राणापानोंको बलवान्‌ 
करके कार्यक्षम बनावे, जिससे मनुष्य दीर्घायु बन सकता 
है । प्राण पान ये ऐसे सहायक हैं कि वे दोषोंसे घटी हुई 
आयुको भी पुनः प्राप्त करा देते हैं, देखिये 


यत्‌ ते आयुः पराचैः अतिहितं 
प्राणः अपानः तौ पुनः आ इताम्‌ ॥ ( मं० ३ ) 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, 


दीघायु 


(७१) 


“जो तेरी आयु हीन दोषोंके कारण घट गई हे; वे प्राण 
और अपान, पुनः उस स्थानपर आवें भोर वे उस भायुको 
वहां पुनः स्थापन करें । ” यह है प्राणापानोंका अधिकार | 
कुमार भथवा तरुण अवस्थामै कुछ अनियमके कारण यदि 
कोई ऐसे कुष्यवहार हो गये ओर उस कारण यदि भयु क्षीण 
हो गई तो युक्तिसे प्राण भोर अपान उस दोषको हटा देते हें 
और दीर्घ आयु प्राणोपासना करनेवाले मनुष्यको मनुष्यको 
अपण करते हैं। इसलिए कहा हे-- 
इमं प्राणः मा हासीत्‌ , अपानः अवहाय मा परा गात्‌। 

(मं० ४) 

' इसको प्राण न छोड देवे ओर अपान भी इसको छोडकर 
दूर न चला जावे| ? क्योंकि प्राण और अपान इस मनुष्यके 
देहको छोडने लगे तो कोई दूसरी शक्ति मनुष्यको भायु देनेमें 
समर्थ नहीं हो सकती। इनके रहनेपरही अन्य शक्तियां सद्दायक 
होती हैं । अन्य शक्तियां इस मंत्रमें सप्तर्षि नामसे कही हैं, 
जो इस देहमें रहकर मनुष्यकी सहायता करती हें-- 

सप्तषिंभ्य एनं परिददामि 

त एन स्वस्ति जरसे वहन्तु । (मं, ४) 

“में इस मनुष्यको सप्त ऋषियोंके पास देता हू, वे 
इसको बुढापेतक उत्तम कल्याणके मागैसे ले चलें । ? थे सप्त 
ऋषि सप्त ज्ञानेन्द्रियां-पंच ज्ञानेन्द्रिया और मन तथा बुद्धि 
हें, इनके विषयमें पूर्व स्थलमै कईवार लिखा जा चुका हे । 
जब प्राण और भपान उत्तम अवस्थामें रहते हैं तब ये सातों 
इंद्रियां उत्तम अवस्थामें रहती हैं और मनुप्य दीर्घ जीवन 
प्राप्त करता हे । ये प्राणापान शरीरमें बलवान्‌ रहने चाहिये । 
इनका बळ केसा होना चाहिये इस विषयमें निम्नमंत्र 
देखिये 
अनड्वाहो वज्र इव प्राणापानौ प्रविशतम्‌ ( मं. ५) 

“जैसे बेल गोशालामें वेगसे प्रवेश करते हैं, वैसे प्राण 
प्राण भौर अपान वेगसे शरीरमें प्रवेश करें । प्राणका अन्दर 
प्रवेश बरसे होवे और अपानका बाहर नि: सरण भी वेगके 
साथ हो । इनमें निबेळता न . रहे यही तात्पर्य यहाँ हे । 
अवास्तविक वेग उत्पन्न हो यह इसका मतलब नहीं हे। इस 
प्रकार मनका वेग योग्य प्रमाणमें रहे तो यह आयुका खजाना 
वार्धक्यतक ठीक अवस्थामें रहेगा । इस विषयमें मंत्र देखिये- 


अयं जरिम्णः शेवधिः इह अरिष्टः वर्धेताम्‌ ( मं. ५ ) 
यह दीधे आयुका खजाना, न्यून न होता हुआ यहां 


बढे । अर्थात्‌ पूर्वोक्त प्रकार प्राणापान अपना अपना कार्यः 


करनेके लिये समर्थं हों तो दीर्घायुका खजाना बढता जाता 
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है । दीर्घायु प्राप्त करनेका उपाय प्राणापानको बढवान्‌ बनाना 
ही है । हसी विषयमै और देखिये-- 


ते प्राणं आखुवाप्रि, ते यक्ष्मं परा सुवामि। ( मं. ६ ) 


४ प्राणसे तेरा जीबन बढाता हूं, भौर अपानसे तेरा क्षय 
दूर करता हूं । ” प्राण अपने साथ जीवनकी शक्ति लाता हे 
तथा शरीर जीवनमय करता हे भौर भपान अपने साथ 
शरीरके क्षयको बाहर निकाळता हे, जिससे शरीर निर्दोष 
होता है इस प्रकार ये दोनों शरीरको जीवनपूण और निर्दोष 
बनाते हुए इसको दीेजीवन देते हैं । यही बात निम्नलिखित 
सेत्रभागमें कही हे 


५ प्राणसे उत्पन्न होनेवाला श्रेष्ठ भझि हमारी आयु सब 
प्रकारसे धारण करे ” यहां प्राणके साथ रहनेवाला.जीवनाझि 
अपेक्षित हे । प्राणायाम करनेसे विशेष कर भखर करनेसे 
शरीरमें क्षि बढनेका अनुभव तत्काल भाता है। इस सूक्तसें 
कहा असि यही शरीरस्थानकी उष्णता है । यहां बाह्य अप्ति 
अपेक्षित नहीं हे-- 


अगे सप्तम मन्त्रमें कहा हे कि हम अंधकारसे दूर होकर 
उत्तम प्रकाशमें आवें और सूर्यकी ज्योतिको प्राप्त हों । इस 


अथववेदका सुबोध भाष्य 


मन्त्रमें जो यह बात कही हे, आयुष्य बढानेकी दृष्टीसे इसकी 
बडी भावउयकता हे । इससे निम्नलिखित बोध मिळता हे- 


१ बयं तमसः परि उत्‌ रोहन्तः-- हम अंधकार 
ऊपर चढें । अर्थात्‌ अंधकारके स्थानमें निवास करना आयुको 
घरानेवाला है, अतः हस भंघकारके स्थानको छोड़ते हैं और 
अपर चढते हैं ओर--- 


७. ८ । २७ 
२ उत्तम नाक राहन्त;-- उत्तम सुखदायक प्रकाश- 
पि चर ~ आ प्रो 
पूण स्थानको प्राप्त करते हैं, क्योंकि प्रकाश ही जीवन देने- 
वाला और रोगादि दोषोंको दूर करनेवाला है, हसलिये-- 


३ देवता देवं उत्तमं ज्योतिः सूर्य अगन्म-- सब 
देवोंके रक्षक उत्तम तेजस्वी सूर्यदेवको प्राप्त करते हैं । सूर्य 
ही सब स्थावर जंगमके द्वारा प्राप्य है अतः प्राणरूपी सूर्य- 
को प्राप्त करनेके कारण हम अवश्य दीधैजीवी बनें । 


दीर्घायु प्राप्त करनेकी इच्छा करनेवाले लोग सूर्य प्रकाश- 
वाले घरमें रहें और कभी अंधेरे कमरोंसें न रहें । इस प्रकार 
दीर्घायु बननेके दो उपाय इस सूक्तमें कहे हें । एक प्राण 
ओर अपानको बलवान्‌ बनाना और सूर्य प्रकाशको प्राप्त 
करना और क्षंघेरे कमरोंमें न रहना । 


TN 


जज ॥ ७ 
हन आकार कम 
[५४ (५६, ५७-१)] 
( ऋषिः- भ्गुः । देवता- इन्द्रः। ) 
ऋच साम यजामहे याभ्यां कमोणि कुमते । 


एते सद॑सि राजतो यज्ञ देवेषु यच्छत! 


अ्थे-- ( याभ्यां कर्माणि कुवते) जिनके द्वारा कमै करते हैं उन 
सामोसे हम संगतिकरण करते हैं। ( पते सदसि राजतः 


॥ १॥ 


(ऋचं साम यजामहे ) ऋचाओं और 


[ कांड ७ 


क 2 ये दोनों इस यज्ञस्थरुमें प्रका होते हें। और ये 
( देचेषु यज्नं यच्छतः ) देवोसें श्रेष्ठ कमेका अपैण करते हैं ॥ ५॥ FRE शर 


भावाथ ऋचा और साम इन सन्त्रोंसे मानवी उस्चतिके सब कमै होते हैं, इसलिये हम इन वेदोंका अध्ययन 


करते हैं । ये ही वेद दने री हु 
ककल द इस जगत्‌की कमे भूसिसें प्रक्राश [छे मागेदशेक हें । क्योंकि ये ही वतने वाकी स्थापना 
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सूक्त ५५ (५५-२ ) ] प्रकाशका माग (५३) 


NA (७ ]] 


ऋचं साम यदप्राक्ष हबिरोजो यजबर्लम्‌ । 
|] 


क > 
एष मा तस्मान्मा हिंसीद्वेद; पष्टः शचीपते ॥ २॥ 


भावार्थ-- में गुरुसे ऋचा, साम और यजुके विषयसें पूछता हूं, और हवनकी विधि, शारीरिक बळ कमानेका उपाय 
और मानसिक बल प्राप्त करनेका उपाय भी पूछता हूं । यह सब प्राप्त किया हुआ ज्ञान मेरी उन्नतिका सहायक होवे और 
बाधक न बने ॥ २॥ 


इस सूक्तसें कहा है कि ऋचा, यजु भौर साम ये ज्ञान देनेवाले मंत्र हें और इनसे श्रेष्ठतम कर्म किया जाता हे । इन 
कर्माको करके मनुष्य उन्नतिको प्राप्त करता है ओर ओज तथा बलको बढाता है । उक्त मन्त्रोंसे मनुष्य ज्ञान प्राप्त करता है 
कर उस ज्ञानसे कर्म करके उन्नत होता है । परन्तु किसी किसी समय मनुष्य मोहवश होकर ज्ञानका दुरुपयोग भी करता 
है भोर अपना नाश कर लेता हे | उदाहरणार्थ कोई मनुष्य बल प्राप्तिके उपायका ज्ञान प्राप्त करता है भर उसका अनुष्ठान 
करके बहुत बल कमाता हे । शरीरमें बल बढनेसे वह घमण्डी हो जाता है और वही मनुष्य निर्बलोंको सताने लगाता है 
और गिरता है । अतः इस सूक्तमें भन्तिम मन्त्रमें प्राथना की है कि वह प्राप्त हुआ ज्ञान हमारा घात न.करें । ज्ञान एक 
शक्ति है जो उपयोग कर्ताके भले बुरे प्रयोगके अनुसार भला बुरा परिणाम करनेवाली होती हे । इसीलिये परमेश्वरसे प्राथ- 
ना की जाती हे कि वह हमारी सत्प्रवृत्ति रखे और हमें घातपातके मागमें जाने ही न दें । 


“74 Di i 


एकाशका माग 


[ ५५ ( ५७-२) ] 
( ऋषिः- भ्यगुः । देवता- इन्द्रः। ) 


LA ee Ne 0 किक, 


ये ते पन्थानोऽवं दिवो येभिर्विश्वमेर॑यः । तेभि; सुम्नया धेहि नो वसो ॥१॥ 


.- , (अर्थ= दे (वसो ) सबके निवासक प्रभो ! ( ये ते दिवः पन्थानः ) जो तेरे प्रकाशके मागे हैं, ( येभिः विश्वे 
अव पेरयः ) जिनसे तू सब जगतूको चलाता हे, ( तेभिः नः सुख्या घोहि) उनके साथ हम सबको सुखसे युक्त कर॥१॥ 


_  भावार्थ- दे प्रभो ! जो तेरे प्रकाशके मागे हैं और जिनसे तू सब जगतको चलाता हे, उनसे हमें सुखके मागैसे ले 
खल भौर हमें सुख दे ॥ १ ॥ 
५. ५मागै,ढो हैं । एक प्रकाशका और दूसरा अन्धेरेका। ईश्वर प्रकाशका मारी सबको बताता हे भौर सबको सुखी करता 
दै । परन्तु जो इस प्रभुको छोडकर अन्धेरेके मागैसे जाते हैं वे दुःख भोगते हें । इसीलिये इस प्रभुकी ही प्राथना करना 
चाहिये कि. वहु; अपना प्रकाशका मारी हसें दुर्शावे और हमें ठीक मागेसे छे चळे । 
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(७४) अथवेवेद्का सुबोध भाष्य - कांशी 


व्षिचिक्षित्सा 
[५६ (५८) ] 


( ऋषिः- भथर्वा । देवता- वृश्चिकादयः, २ वनस्पतिः, ४ ब्रह्मणस्पतिः । ) 
तिरंश्रिराजेरसितात्प्रदांकोः परि संभृतम्‌ । 


तत्कुङ्कपर्वेणो विषमियं वीरुद॑नीनश्चत्‌ ॥ १॥ 
इयं वीरुन्मघुजाता मधुश्रुन्म॑धुला मधू! । 

सा बिहुतस्य भेष॒ज्यथों मञ्नकजम्म॑नी ॥२॥ 
यतो दुष्टं यतो धीतं ततस्ते निह्वेयामसि । 

अभेस्यं त॒प्रदंशिनों मशकस्यारसं विषम्‌ ॥ ३॥ 
अयं यो वक्रो बिप॑रुJ(ङ्गो सुखानि वक्रा वृजिना कृणोषिं । 

तानि त्वं ब्रह्मणस्पत इपीकांमिव सं न॑म! हु ॥ ४ ॥ 


अथे-- ( तिरश्चि-रजिः असितात्‌ ) तिरछी रेखावाले, काले ( पृदाकोः कंकपर्वणः ) नाग भौर कौवे जैसे पर्व- 
वाळे सांपसे ( संभृत तत्‌ विष ) इकडे हुए डस विषको ( इयं वीरुत्‌ परि अनीनशत्‌ ) यह वनस्पति नष्ट करती है ॥१॥ 


(इयं चीरुत्‌ मधु-जाता मुला ) यह वनस्पति मधुरताके साथ उत्पन्न हुई मधुरता देनेवाली ( मधुझ्चुत्‌ | 


मधूः ) मधुरताको चुझानेवाडी और स्वयं भी मधुर हे । ( सा बिह्रुतस्य भेषजी ) वह कुटिळ सांपके विषकी औषधि 
है ओर वह ( मशक-जम्भनी ) मच्छरोंका नाश करनेवाली है ॥ २॥ 


( यतः दुष्टं ) जहां काटा गया हे, ( यतः 


अर्भस्य मशकस्य ) तीक्ष्णतासे काटनेवाले छोटे 
देते हैं ॥ ३ ॥ 


न दे ( ब्रह्मणस्पते ) ज्ञानके स्वामिन्‌! ( यः अयं वक्रः वि-परुः ) जो यह देहा बौर संधिपथानमें शिथिळ भौर 
(व्यंग; ) कुरूप भंगवाडा हो गया हे और जो ( सुखानि वक्रा वृजिना कृणोषि ) सुख टेढे मेढे कौर विरूप बनाता 
है, ( तानि त्वं इषिकां इच सं नमः ) उनको त्‌ मुझके समान सीधा कर ॥ ४ ॥ 7 


मच्छरके ( अरसं विषं निः हृयामसि ) रसहीन विषको हम हा 


sri जिसपर तिरछी लकीरें होती हैं और जिसके पदे होते हैं ऐसे सांपके विषको मधु नामक वनस्पति दूर 


_ यह वनस्पति मीठे रसवाङी है, मिठासके छिये प्रसिद्ध है, इसका नाम मधु न & मेंढे इ 
र र १ घुहे। 
अंगवाळे रोगीके लिए उत्तम औषधी हे। इससे मच्छर भी दूर होते हैं ॥ २॥ | यी थ्‌ 


जहां कारा हे और जासे रक्त,पीया हे, वहांसे मच्छर जादिके विषको उक्त जोषधिके प्रयोगसे हटा देते हैं ॥ ३॥ 


विषबाधासे जो रोगी टेढा मेढा, विरूप अंगवाला, ढीळे संधियोंवाछा टेढे मेढे 
हे, डस रोगीको इस भोषधी द्वारा ठीक किया ला`सकता हे ॥ ४॥ NR लो मे याड रेड मेरे क 
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सक्त ५६ (५८) ] विषचिकित्सां (७५) 


अरसस्य श॒कोंटस्य नीचीनंस्योपसपेत! । 

विषं ह्यस्यादिष्यथॉा एनमजीजभम्‌ ॥ ५ ॥ 
न तें बाह्वोबलमस्ति न शीषे नोत म॑ध्य॒त! । 

अथ॒ कि पापयामुया पुच्छे बिमष्येभेकम्‌ ॥ ६ ॥ 


NON 


अदन्ति स्वा पिपीलिका बि वृश्चन्ति मयूर्य|! । 

सर्वे भल ब्रवाथ॒ शाकोटमरस विषम्‌ ॥ ७ ॥ 
य उमाम्याँ प्रहर॑सि पुच्छेन चास्येन च । 

आस्ये न तें विषं किम्रु ते पुच्छघावसत्‌ ॥ ८ ॥ 


अर्थ-- ( अरसस्य नीचीनस्य उपसर्पतः ) नीरस भौर नीचेसे भानेवाळे ( अस्य शकोटस्य विषं ) इस 
बिच्छू या सर्पके विषको ( आ आदिषि ) नष्ट करता हूं, ( यथो एनं अजीजभं ) भौर इसको मार डालता हूँ ॥ ५॥ 

हे बिच्छू ! (ते बाह्ोः बं न अस्ति ) तेरी बाहुओंमें बल नहीं हे। (न शीर्षे उत न मध्यतः) न सिरे 
और ना ही मध्य भागमें ही बळ हे । ( अथ किं अमुया पापया ) फिर क्यों इस पापवृत्तिसे ( पुच्छे अर्भकं बिभर्षि ) 
पुच्छमें थोडासा विष धारण करता हे ? ॥ ६.॥ 

( पिपीलिकाः त्वा अदन्ति ) चींटियां तुझे खाती हैं, ( मयूर्यः विवृश्चन्ति ) मोरनियां काट डालती हैं। ( सर्वे 
भल ब्रवाथ ) शब भढीप्रकार कहते हैं कि ( शाकोटं विषं अरसं ) बिच्छुका विष खुष्की करनेवाला है ॥ ७ ॥ 

(यः पुच्छेन च आस्येन च उभाभ्यां ) जो तू पूंछ भौर मुख इन दोनोंसे ( प्रहरसि ) प्रहार करता हे, परंतु 
(ते आस्ये विषं न ) तेरे झुखमें विष नहीं है, ( किं उ पुच्छधौ असत्‌ ) फिर पूछमें दी क्यों हे ! ॥ ८ ॥ 


भावाथ नीचेसे भानेवाले, खुष्की पैदा करनेवाले सांपके या बिच्छूके विषको दम इससे दूर करते हैं भोर डनको 
हम मार भी देते हैं ॥ ५ ॥ 

बिच्छूका बळ बाहुओंमें, सिरमें थवा मध्यभागमें नहीं है केवळ पूछके भग्रभागमें उसका विष रहता हे॥६३॥ 

चींटियां, मोरनियां या मुर्गियां उसको ( बिच्छू भोर सांपको भी ) खा जाती हें । इनका विष खुष्कता उत्पन्न करने- 
वाळा है किंवा इस वनस्पतिसे यह निर्बल द्वो जाता है ॥ ७॥ 

बिच्छू पूछसे प्रहार करता हे, सुखसे भी थोडा बहुत काटता हे । परन्तु इसके मुखमें विष नहीं है केवळ पूंछमें है ॥८॥ 


इसमें सपैविष अथवा बिच्छूका विष दूर करनेके लिये मधुनामक औषधिका उपयोग करनेको कहा है । यद्व शर्तिया 
झौषध है । परंतु यह कौनसी बनस्पति है इसका पता नहीं चता । विषबाधासे शरीरपर जो परिणाम होता है, उसका 
वर्णन चतु भंत्रमें है । भयंकर सर्पविधसे मनुष्य ऐसा कुरूप और टेढामेंढा हो जाता है । इस सूक्तमें कहा हुआ अन्य भाग 
सुबोध है । इसलिये उस विषयमें अधिक छिखनेकी भावउयकता नहीं है । 


र जळ. 
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(७६) अथववेद्का सुबोध भाष्य का 
९७६) द्का सु (कोड 


[a ञः [an ७ 
मतुष्यकी श्त्या 
[५७ (५९) ] 
(त्ररषिः- वामदेवः । देवता- सरस्वती । ) 
यदाक्षसा वदतो मे विचुक्षभे यद्याच॑मानस्य चर॑तो जनाँ अनु । 


2 
(A AA [| 


यदात्मनिं तन्वो| मे विरिष्टं सरस्वती तदा पृंणदूघृतेन 
सपत क्षरन्ति क्षिशंव मरुत्वते पित्रे पृत्रासो अप्य॑वीवृतन्नृतानिं । 


उभ इदस्योमे अंस्य राजत उभे यतेते उभे अंस्य पुष्यतः 


॥ १॥ 


ता ल ॥ २ ॥ 
अर्थ ( यत्‌ आशसा वदतः ये विचुश्षुभे ) जो हिसासे बोलनेके कारण मेरा मन क्षोभित हो गया है, ( 


६ लिची “ये यत्‌ 
7 पे याचमानस्य ) जो लोगोंकी सेवा करते हुए याचना करनेवाली ब्याकुलता हे, (तत्‌ आत्मनि मे 
तन्वः वरिष्ट ) तथा अपनी आत्मासें और शरीरमें जो होनता पैदा हो गई है > 

तत्‌ सरस्वती घतेन आ पृण 
उसको सरस्वती घृतसे भर देवे ॥ १॥ ? ( तत्‌ घृतेन आ पणतू ) 


जिस प्रकार ( पित्रे पुत्रास; ऋतानि आपि अवीवृतन्‌ ) पिताके लिये पुत्र सत्य कर्मोको करते हैं। उसी 

प्रकार ( मरुत्वत शिशव सत्त क्षरन्ति ) प्राणवाले बालकके लिये सात प्राण भथवा सात इन्द्रियशक्तियां जीवनरस देती 
। (अस्य उभे इत्‌ ) इसके पास दो शक्तियां हैं, ( अस्य उभे राजतः ) इसकी दोनों शक्तियां प्रकाशित होती हैं 

( उभे यतेते ) दोनों प्रयत्न करती हैं और ( उभे अस्य पुष्यतः ) दोनों इसका पोषण करती हैं ॥ २ ॥ 


नेके हा महल करनेके समय अथवा जेनसवा करनेके समय किंवा सेवाके लिये प्राथना करनेके समय तथा कर्‌: 
लच से ७) जा. छु क्र 
के जे भी शरीरमे अथवा मनमे या आत्मा 5 हुआ हो वह सरस्वती दूर करे ॥ १॥ 

जैसे बा ने कि र दु शक्तियां काये करती हें | ये शक्तियां उसके लिए ऐसे कार्य करती हैं कि 
हि ह ह पताका काये करते हैं। उसके पास दो शक्तियां होती हैं जो तेज बढाती, कार्य कराती और पोषण | 


बल जनपेवा । ह. 

जो होल वी यो कट दे हैं (जनान्‌ अनुचरतः यदू विचुश्चुभे । म. १ ) जनताकी सेवा करनेके समय 

यु होता हे, जो मानसिक छेश होते हैं अथवा जो शारीरिक केश भोगने पडते हे, वे सरस्वती अर्थात्‌ विद्या देवीकी 

सदायतास दूर हो । अर्थात्‌ मनुष्यको जनताकी सेवा करनी चाहिये और उस पवित्र कायेके करनेके समय जो कष्ट हों, 

ऊनको आनदसे सहना चाहिये । विद्याके उत्तम प्रकार प्राप्त होनेके पश्चात्‌ मनुष्य 

एसे क्टोक त्‌ यह सहन दा ष्य 
ऐसे कष्टोंकी परवाह नहीं करता । दै सहन शक्ति प्रास होती हे। ज्ञानी मजु 


मानदी बालकके तथा बडे मनुष्यके शरीरमें सात शक्तियां रहती हैं । बुद्धि, सन भर पांच ज्ञानेंद्रियां, ये सात 
शक्तियां हैं, जो हरएक मानवी बाउकमें जन्मसे रहती हैं । मानो ये सातौं इसके पुत्र ही हैं । जिस प्रकार पुत्र उ पिताक़े 
काय सद्भावनासे करते हें और कोई कपट नहीं करते, उसी प्रकार ये शक्तियां इसके काये अपनी शक्तिके निष्कपट 
भावसे करती हें । पनी शक्तिके अनुसार निष्कपट 


इसके पास प्राण और अपान ये दो और विशेष प्रकारके बळ हैं नों हु EE 
इन दोने त 
कारण यह प्रयत्न कर सकता हे भोर इन दोनोंकी सद्दायतासे इसकी पुष्टि न है ol इसका तेज बढ़ता हे, इन दलो 


इन सब शक्तियोंसे मनुप्यकी उच्चति होती है। इनके साथ सरस्वती 
भर्थात्‌ 
सहायक देवता है। मानवी उन्नति इनसे होती है यद जानकर मनुष्य इन शक्तियोंकी की बिद्यादेवी है जो म 
अपने प्रयत्नसे सिद्ध करे | रक्षा भोर वृद्धि करे ओर अपनी उन 
S—— ome 
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सूक्त ५८ (६०) ] 


बळदायी अन्न 


(५५) 


बळ्दायी अक्क 
[ ५८ (६०) ] 


( ऋषिः- कौरुपथिः । देवता- मन्त्रोक्ता इन्द्रावरुणौ । ) 
इन्द्रावरुणा सुतपाविमं सुतं सोमँ पिबतं मद्यं एृतत्रती । 


युवो रथों अध्वरो देववीतये प्रति स्वसंरमुप यातु पीतये 


॥ १॥ 


| ॥ | 1. 
इन्द्रावरुणा मधुमत्तमस्य चृष्ण। सांमस्य वृषणा वषथाम्‌ । 


इद्‌ वामन्धः परिंपिक्तप्रासधास्मिन्बृर्हिषि मादयेथाम्‌ 


॥ २॥ 


, अथै- दे ( सुतपो घृतबुतो इन्द्रावरूणा ) उत्तम तप करनेवाले, नियमे अनुसार चलनेवाले इन्द्र भौर वरुणो ! 
( इमं सुत मद्यं सोमं पिबतं ) इस निचोडे हुए आनंद बढानेवाछे सोमरसका पान करो। ( युवोः अध्वरः रथः ) तुम 
दोनोंका भद्दिसावाछा रथ ( देववीतये, पीतये प्रतिस्वसरं उपयातु ) देवप्राप्ति और रक्षा करनेके लिये प्रतिध्वनि करता 


हुआ जावे ॥ १ ॥ 


हे ( चृषणा इन्द्रावरुणा ) बलवान इन्द्र और वरुण ! ( मधुमत्तमस्य वृष्णः सोमस्य वृषेथां ) अत्यन्त मधुर 
बलकारी सोमरसकी वर्षा करो अथवा इससे बल प्राप्त करो । (वां अन्धः पारिषिक्तं इद्‌ ) तुम दोनोंका यह भन्न पवित्र 
करके रखा हुना है । ( अस्मिन्‌ बर्हिषि आसद्य मादयेथां ) इस आसनपर बैठकर आनन्द करो ॥२॥ 


बलदायी अन्न 


इस सूक्तमें मनुष्य किस प्रकार रहें और क्या खाएं और 
किस प्रकार आनंद्‌ प्राप्त करें इस विषयमें लिखा हे-- 

१ खुतपो- मनुष्य उत्तम तप करनेवाले दों, शीत उष्ण 
आदि दृंद्रोंको सहन करनेकी शक्ति अपने अंदर बढाव । 


२ श्चृतबतो= नियमका पाठन करें । नियमके विरुद्ध 
आचरण कदापि न करें। सब झपना आचरण उत्तम नियमा- 
नुकूछ रखे ! 

३ वृषणौ- मनुष्य बलवान्‌ बनें, अशक्त न रहें । 

४ इन्द्रावरुणो= मनुष्य इन्द्रके समान शूरवीर ऐश्वर्य- 
दान, धीर गंभीर, शत्रुओंको दबाने और परास्त करनेवाला 
बने । वरुणके समान वरिष्ठ और श्रेष्ठ बने। जो जो इन्दके 
बर वरुणके गुण वेदमें अन्यत्र वर्णन किये हैं, मलुष्य 
उनः गुणोंको अपने अंदर धारण करें और इन्द्रके समान तथा 
बेरूण के समान बननेका यत्न करें । 

५ अध्वरः रथः= हिंसा रद्दित, कुटिळतारहित रथ हो । 
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अर्थात्‌ जहां गमन करना हो वहां अहिंसा भौर भकुटिलताका 
संदेश स्थापन करनेका यत्न किया जावे । 

६ देववीतये= देवस्वकी प्रासिके लिये प्रयत्न द्वोता रदे । 
राक्षसत्वसे निवृत्ति होवे और दिव्य गुणोंका धारण हो । 

७ पीतये= रक्षा करनेका प्रयत्न हो । आत्मरक्षा, समाज- 
रक्षा, राष्ट्ररक्षा, जनरक्षाके लिए प्रयत्न होवे । 

८ इदं वा अन्धः= यद्द तुम्हारा भन्न हे। दवे मनुष्यो ! 
यही भन्न तुम खाओ । यह अन्न कौनसा हे ? यहद भन्न हे- 
( मद्यं सुतं सोमं ) हर्षं. उत्पन करनेवाळा सोम आदि 
औषधि वनस्पतियोंसे संपादित रस भादि दे मनुष्यो ! इस 
( कृष्णः मधुमत्तमस्य सोमस्य ब्रषेथां ) बलवर्धक 
तथा मधुर सोमादि औषधियोंके रससे तुम सब लोग बलवान 
बना । 

इस प्रकार देवोंका वर्णन अपने जीवनमें ढाळनेका प्रयत्न 
करनेसे वेदका ज्ञान जीवनमें उतरता हे भोर श्रेष्ठ अवस्था 
मनुष्यको प्राप्त होती हे । 
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(५८) अथवंषेद्का सुबोध भाष्य 


शापका परिणाम 
[ ५९ (६१) ] 


(ऋषिः- बादरायणिः | देवता- भरिनाशनम्‌। ) 
यो न! शपादक्षपत। शरपतो यश्चं नः शपांत्‌ । 


॥ [eS | ॥ 
पक्ष इच विद्यत हत आ मूलादलु शुष्यतु ॥ १॥ 
अर्थ-- ( यः अशपतः नः शपात्‌ ) जो शाप न देने पर भी हमें शाप देवे और ( यः च शपतः नः शपात्‌) 


जो शाप देने पर भी हमें झाप देवे वह (आ मूलात्‌ अनु शुष्यतु ) जडसे उसी प्रकार सूख जावे, जैसे ( विद्युता 
आहतः वृक्षः इव ) बिजळीसे भाइत हुभा वृक्ष सूख जाता है ॥ १ ॥ 


किसीको शाप देना, गाली देना या बुराभळा कहना या निन्दा करना बहुत ही बुरा है । उससे गाली देनेवालेका ही 
नुकसान होता है । 


रमणीय घर 
[ ६० (६२) ] 


( ऋषिः- ब्रह्मा । देवता- गृद्दाः, वास्तोष्पतिः । ) 
ऊजे बिश्ररसुबनिंः सुमेधा अघोरेण चक्षुषा मित्रियेण । 
गहदानेमिं सुमना वन्दमानो रम॑ध्वं भा बिभीत मत्‌ 
इमे गदा म॑योधुब ऊजेस्वन्त) पय॑स्वन्तः । 
पणी त्रामेन तिष्ठुन्तस्ते नों जानन्त्वायत! 


॥ १॥ 


।। २ ॥ 


अर्थ ( ऊजे बिभ्रत्‌ वसुवनि ) < धारण करनेवाला धनका दान करनेवाला, ( सुमेघाः बुडि- 
१ . 3 ) उत्तम बु 
मान्‌ ( अघोरेण मित्रियेण चक्षुषा सुमनाः ) शान्त भौर मित्रकी दृष्टि धारण करनेके कारण अम Eo होकर 
तथा ( बन्द्मानः ) सब श्रेष्ठ पुरुषोंको नमन करता हुआ, में ( गृहान्‌ पामि ) भपने घरके पास जाता हुं । यहां तुम 
( र्मध्वे “कने रहो, ( मत्‌ मा बिभीत ) सुझसे मत डरो॥ १ ॥ 
(इमे गहाः ) ये हमारे घर ( मयो भुवः ऊर्जस्वन्तः पयस्वन्तः ) 
निति ॥ १ १ ) सुखदायी, बळदायक धान्यसे युक्त, 
हय रे । ये ( वामेण पूर्णाः तिष्ठन्तः ) सुखसे परिप हैं, ( ते नः आयतः जानन्तु ) वे इम भानेवाळे 


भावार्थ-- मैं स्वयं उत्तम अस, विपुळ्घन, श्रेष्ठबुद्धि, भौर मित्रकी सको घातन करके र साथ 

पूजनीयोका सस्कार करता हुभा घरें प्रवेश करता इ. सब लोग यहां धारण करके उत्तम विचारोंके. सा 
हा भानन्दसे 

सुझसे डर डस्पक्च न हो ॥ १ ॥ पय रहें भौर किसी प्रकार किसीको भी यहाँ 


इन घरोंसें हमें सुख मिके, बल प्रास हो, और सब आनन्दसे रहें | २॥ 
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सक्तः ६० ( ६२ ) ] Vinay Avasthi Sabot Trust Donations ( ७९ ) 


येष॑मध्येतिं प्रवसन्येषु सौमनसो बहु! । 


गृहानुप ह॒यामहे ते नों जानन्त्वायत! ॥ ३ ॥ 
उपहूता भूरिंधनाः सखय! स्वादुर्समुदः । 

अक्षुष्या अंतृष्या स्त गृहा मास्मद्विंभीतन ॥ ४ ॥ 
उपहूता इह गाव उपहूता अजावयं। । 

अथो अन्न॑स्य कीलाल उपहूतो गहेघु नः ॥ ५ ॥ 
सूनृतावन्तः सुभगा इरांवन्तो हसामुदाः | 

अतृष्या अक्षुध्या स्त॒ गृहा मास्मब्दिभीतन ॥ ६ ॥ 
इहेव स्त मालु गात विश्वा रूपाणिं पुष्यत । 

एष्यामि भद्रेणा सह भूयांसो भवता मयां ॥ ७॥ 


'अर्थ-- ( प्रवसन्‌ येषां अध्येति ) अन्दर रहता हुआ जिनके विषयमें जानता है, कि ( येषु बहुः _बिषयमें जानता है, कि ( येषु बहः सौमनसः ) 
जिनमें बहुत सुख हे, ऐसे ( गृहान्‌ उपह्वयामहे ) घरोंके प्रति हम इष्ट मित्रोंको बुछाते हैं; (ते नः आयतः जानन्तु ) 
वे भानेवाले हम सबको जानें ॥ ३॥ 

( भूरिधनाः स्वादुसंमुदः सखायः उपहूताः ) बहुत धनवाले, मीठेपनसे आनन्दित होनेवाले भनेक मित्र बुलाये 
हैं । हे ( गृहाः ) घरो! तुम ( अक्षुध्याः अ-तुष्याः स्त ) क्षधावाले भौर तृषावाळे न दोवो, तथा ( अस्मत्‌ मा बिभी- 
तन ) हमसे मत डरो ॥ ४ ॥ 

( इह गावः उपहूताः ) यहाँ गौवें बुलाई गई तथा ( अज-अवयः उपहुताः ) बकरियां और भेडे भी लाई गई। 
( अथो अन्नस्य कीलालः ) भौर भन्नका सखभाग भी (नः गृहेषु उपद्दूतः ) हमार घरमै लाया गया हे॥ ५॥ 

हे ( गृहाः ) घरो ! तुम ( सूनृता-वन्तः सुभगाः ) सत्ययुक्त कौर उत्तम भाग्यवाले, ( इराचन्तः हसा 
सुदाः ) भन्नवान्‌ और जहां हास्य विनोद्‌ चल रहे हैं ऐसे, ( अतृष्याः अक्नुध्याः ) जहाँ क्षुधा और तृषाका भय नहीं 
ऐसे (स्त ) हो। ( अस्मत्‌ मा बिभीतन ) इमसे मत उरो ॥ ६॥ 

(इह एव स्त ) यहीं रहो, (मा अनु गात ) इमसे दूर मत जाओ, ( विश्वा रूपाणि पुष्यत ) विविधरूपवाले 
प्राणियोंको पुष्ट करो, ( भद्रेण सह आ एष्यामि ) कल्याणके_ साथ में तुम्हें प्राप्त होता है । (मया भूयांसः भवत ) 
मेरे साथ बहुत हो जाओ ॥ ७॥ 


भावार्थ इन घरोंमें रहकर हमें सुखका अनुभव हो, इम यहाँ दृष्टमित्रोंको बुळावे भौर सब भानन्दुसे रहें ॥ ३ ॥ 
बहुत धनी,-भानन्दुवृत्तिवाले बहुतमित्र घरमें बुळाय गए हें, उनको यहां जितना चाहे उतना खानपान प्राप्त हो, यहां 
सबकी विपुलता रहे भौर कोई भूखा प्यासा न॑_रहे ॥ ४॥ 
_ हमारे. घरमें गौवें, बकरियां और भिडे रह, सब प्रकारका सत्ववाछा अन्न रहे, किसी प्रकार न्यूनता न रहे ॥ ५॥ 
घर घरमें सत्य, भाग्य, भन्न, भानन्द, हास्य भौर खान भौर पानकी विपुलता रहदै ॥ ६॥. 
_ घर सुदृढ हों, अस्थिर न हों, घरमें सबका उत्तम पोषण होता रदे । कल्याण और सुख सबको प्रास हो भौर दमारी 
बृद्धि होती रदे ॥ ७॥ 
` ` ` रमणीय घर कैसा दोना चाहिये, यह विषय इस सूक्तमें सुबोध रीतिसे कहा गया हे । घरमे प्रेम रहे, द्वेष न रहे, सब 
ढोग भानन्दसे रहेँ, परस्पर भीति न हो, वहां धनधान्यकी सुख समृद्धि हो, गोरस विपुळ, हो किसी प्रकार सुखभोगकी 
न्यूनता न हो । इष्टमित्र आवें, आनन्द करें, कोई कभी भूखा न रहे, अन्नपान सत्ववाळा हो, दरपक हृष्टपुष्ट हो, कोई किसी 
कारण पीडित न हो । इस प्रकारके घर होने चाहिये । यही गृहस्थाश्रम हे | 
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( ८७ ) छ अथववदका सुबाध भाष्य [ कांड ७ 
> से क aN छु La 
त्फ एका कह 
[६१ (६३) ] 
( ऋषिः- भथर्वा । देवता- अझ्निः। ) 
यदंग्ने तपसा तप उपतप्यामहे तपः । 
प्रिया! श्रतस्यं भूयास्मायुंष्मन्तः सुमेधसः | ॥ १ ॥ 
अग्ने तप॑स्तप्यामह उप तप्यामहे तप । 
क) ~ ॥ परा विक [| 

श्रुतानि शुण्वन्तों वयमायुष्मन्तः सुमेधसः 


अर्थ- हे (असने ) अभ ! ( तपसा यत्‌ तपः ) तपसे जो तप किया जाता हे। उस (तपः उप तप्यामहे ) 
तपको हम करते हैं । उससे हम ( श्रुतस्य प्रियाः ) ज्ञानके प्रिय ( आयुष्मन्तः सुमेधसः भूयास्म ) दीर्घायुषी और 
उत्तम बुद्धिमाम हों ॥ १॥ _ 
` हे ( अभे ) नभन! ( तपः तप्यामहे ) हम तप करते हैं और ( तपः उपतप्यामहे.) तप विशेष रीतिसे करते हैं। 


( वय श्रुतानि म्एण्चन्तः ) दस ज्ञानोपदेश श्रवण करते हुए ( आयुष्मन्तः सुमेघसः ) दीर्घायुषी भौर उत्तम बुद्धिः 
मान्‌ हों ॥ २॥ 


ह भावाथ हम तप करके ज्ञान प्राप्त करे और दीर्घायु, बुद्धिमान्‌ और ज्ञानको चाहनेवाले बने ॥ १-२॥ है. 
. तप करनेसे यह सिद्धि प्रास होती हे यह सूक्तका भाराय हे, भतः जो दीर्घायु भौर बुद्धिमान्‌ बनना चाहते हैं वे तप करें। 


शुरकीर 
[६२(६४)] 


" 1 ( ऋषिः- मरीचिः, काइयपः । देवता- अभि: । ) 
` ` अयमञनिः सत्पतिवेद्धवष्णो रथीव पत्ती नजनत्प्रोहित। । 


- नामां पृथिव्यो निहितो दबिंदयुतदषस्पदं कुंणुता ये पतन्यरव; ॥१॥ 
FNS SES MS OS ति 1 | ७ 


क त SR RN SEBS, 


१७ अर्थ ( अर्थ अभिः ) यह झम्चिके समान तेजस्वी पुरुष (सत्पतिः बृद्ध वृष्ण; ) सजनोंका पालक, महाबल- 
बानू, ( पुरः-हितः ) सबका अग्रणी स ( रथी इव पत्तीन्‌ अजयत्‌ ) महारथी जिस प्रकार पैदल सेनिकोंको जीतता है, वैसे 
जीता है। ९ प्रथेव्यां नाभा निहितः ) भूमिपर केन्द्रमें रखा हे, ( दाविद्युतत्‌ ) वह प्रकाशता हे, वह (ये पृतन्यघः 
अधरस्पदे रुणुतां ) जो सेना लेकर चढाइ करते हैं उनको पांवके नीचे करे ॥ ३ ॥ ; हु 

` भावार्थ यह तेजस्वी पुरुष सजनोंका पाउन करे, बलवान बने, सक यायाय पुरुष सज्जनोंका पान करे, बलवान्‌ 


एन्‌ बने, जनोंका अग्रणी बने, शत्रसेनाका पराभव करे, 
hr केन्द्र स्थानपर आारुढ होवे, तेजसे प्रकाशित होवे और सैन्य ठेकर चढाई करनेवालोंको पांवके तळे 
+ १ ॥ ३ क ले ४2301 के 


.„ ` अबुष्य इसप्रकार अपने गुण कमै प्रकाशित करे और अपने राष्ट्के केन्द्रमें विराजमान रहे) 
— Sr mea 
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- सुक्त ६४ ( ६६) ] पापसे बचाव (८१) 
च > दे 
बचानकाला दक 
[६२(६५)] 
( ऋषिः- मरीचिः, काइयपः । देवता- जातवेदाः । ) 
पृतनाजितं सहमानमम्निमुक्थेहरवामहे परमात्सधस्थात्‌ । 
स नः पर्षदतिं दुर्गाणि बिश्वा क्षामंहेवोऽतिं दुरितान्याम्रि! ॥ १ ॥ 


अर्थ ( पृतनाजित सहमानं आश्रे ) शत्रुसेनाका पराजय करनेवाले सामर्थ्यवान्‌ तेजस्त्री देवको हम ( उक्थै 
परमात्‌ सधस्थात्‌ हवामहे ) स्तोन्नोंसे उत्कृष्ट स्थानसे बुलाते हैं। ( सः नः विश्वा दुगाणि अति पर्षत्‌ ) वह हमें 
सब दुःखोंसे पार ले जावे। और ( वह अझ्िः देवः ) तेजस्वी देव ( दुरितानि आति क्षामत्‌ ) दुरवस्थाभोंका नाश करे॥ १॥ 

भावार्थ शत्रुका पराभव करनेवाला और शब्रुके भाक्रमणोंको सहनेवाला तेजस्वी प्रभु हे, उसका हम गुणगान 
करते हैं भौर उसको अपने श्रेष्ठ स्थानसे यहां अपने पास बुलाते हैं । वह निःसन्देइ हमें कष्टोंसे बचावेगा भौर कठिनताभंसे 
पार करेगा ॥ १ ॥ 

इस प्रभुकी स्तुति, प्राथना, उपासना हरएक मगुष्य करे और उसके ये गुण अपनेमें बढावे । भर्थात्‌ उपासक भी 
शन्रुसनाका पराभव करे, शत्रुके इमलेको सहदे अर्थात पीछे न भागे, दूसरोंको कष्टोंसे बचावे और दूरवस्थामें उनका सद्दायक 
नने । 


Fr, Fd 


फाफसे काक 
[ ६४ (६६) ] 


(ऋषिः- यमः । देवता- मन्त्रोक्ता, निर्क्रेतिः । ) 
इद्‌ यत्कृष्ण! शक्ुनिरमिनिष्पतन्नपीपतत्‌ । 


आपा मा तर्मात्सवर्माद।रतातपान्त्वहस? ॥ १॥ 
इद्‌ यत्कष्ण। शकुनरवामृक्षान्नक्रत त मुखन । 
आग्नमा तस्मादनसा गाहपत्य! प्र मुञ्चतु ॥ २॥ 


अर्थ= ( इदं यः कृष्णः शकुनिः ) यद जो काळा शकुनी पक्षी ( अभि निष्पतन्‌ अपीपतत्‌ ) झुकता हुभा 
गिरता है । ( तस्मात्‌ सर्वस्मात्‌ दुरितात्‌ अंहसः ) उस सब गिरावटके पापसे ( आपः मा पान्तु ) जल मेरी रक्षा 
करें ॥ १ ॥ 

हे ( निर्क्रत ) दुर्गति ! ( इदं यः कृष्ण शकुनिः ) यह जो काला शकुनी पक्षी (ते मुखेन अवासक्षत्‌ ) 
तेरे मुखके पास भाकर गिरता हे ( गाहपत्यः अग्नि ) गाईपत्य भभि ( तस्मात्‌ एनसः ) उस पापसे ( मा प्रञ्नुञ्चतु ) 
मुझे छुडावे ॥ २ ॥ 

इन दोनों मन्त्रके प्रथम चरण दुर्बोध हैं । दूसरे चरणोंमें बताया है कि जळ भौर अभि दोषमुक्त करके पापसे बचाते . 
हैं । पहिले चरणोंसे प्रतीत होता है कि शङ्रेनिपक्षीका गिरना या उडना भझुभ या झुभका सूचक है । परन्तु ये मन्त्र खोजके 
योग्य हैं । 

0 ति” 
११ ( अथं. सु. भा. कां. ७) 
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(८२) अथववेद्का सुबोध भाष्य [कांड 
फः ® ञ्श ९२ 
अपफ॥एसाग आएका 
[६५ (६७) ] 
७ ( ऋषिः- शुक्रः । देवता- भपामार्गवीरुत्‌ । ) 
LEN ७). [| C ०० ४ 
प्रतीचीनफलो हि त्वमपामाग रुरोहिथ । 
सर्वान्मच्छपथा अधि वरीयो यावया इत! 


॥ १॥ 
यदुष्कृतं यच्छम॑ळं यद्वां चेरिम पापयां । 
त्वया तद्विश्वतोमुखापामागापं मृज्महे ॥ २ ॥ 
श्यावदता कुनखिना बण्डेन यत्सहासिम । 
अपामाग त्वर्या बयं सबै तदप मृज्महे ॥ ३॥ 


अथे-- हे (अपामागे ) भपामागे औषधी ! ( त्वं प्रतीचीनफलः हि रुरोहिथ ) तू उलटे मोडे हुए फलवाही 
होकर उगती है। अत; ( मत्‌ सर्वान्‌ शपथान्‌ ) मुझसे सब शापोंको ( इतः वरीयः अधियावय ) यहाँसे दूर हटा दे॥१॥ 

(यत्‌ दुष्कृतं ) जो पाप, ( यत्‌ शमलं ) जो दोष या कलंक मैंने किया हो अथवा (यत्‌ वा पाप्या चेरिम) 
जो पापीके साथ व्यवहार किया हो, हे ( विश्वतो-सुख अपामार्ग ) सर्वतोमुख अपामार्ग ! ( त्वया तत्‌ अप मज्महे) 
तेरी सहायतासे उसको हम दूर करते हैं ॥ २॥ 

(यत्‌ श्यावद्ता ) काळे दांतवाळे ( कुनाखिना ) जो बुरे नाखूनोंवाले ( बण्डेन सह आसिम ) विरूपके साथ 
हम बैठते हैं, हे अपामार्ग ! ( तत्‌ सर्व वयं त्वया अपस्रज्महे ) वह सब दोष हम तेरी सदायतासे हटा देते हैं ॥ ३॥ 

भावार्थे भपामागे भौषधिके फल उलटी दिशासे बढते हैं, इसलिये इस वनस्पतिसे उलटे भाचरणके सब दोष 
हटाये जाते हैं। दुराचार, पाप, दोष, पापीका सहवास, दन्तदोष, बुर नाखून तथा रक्तदोषीका सहवास, ये स्वयं भाचरित 
अथवा संगतसे आये दोष झपामागेके प्रयोगसे दूर होते हैं ॥ १-३ ॥ 

ेद्योंको इस सूक्तका विशेष विचार करना चाहिये । दन्तदोष भपामागैका दातून करनेसे दूर होता हे, यह अनुभव है। 
पाठक भी इसका अनुभव लें, अपामार्ग औषधी दोषनिवारक हे तथापि इसका विविध रोगोंपर कैसा उपयोग करना चाहिये, 
यद विषय अन्वेष्टच्य हे । महाराष्ट्रसे विशेषतः ऋषिपञ्चमीके प्ैमें अपामाशीके काष्टसे ही दन्तधावन करनेकी परिपाटी इस 


दिन तक चली आयी है । प्रायः इसका पालन इस समय खयां ही करती हैं। तथापि इस मन्त्रमें दन्तरोगका दूर द्दोना 
अपामागे प्रयोगसे कहा हे और यहांकी परिपाटी भी वैसी ही हे । अतः इसकी अधिक खोज करना योग्य हे । 


बह्म 
[ ६६ (६८) ] 

के ( ऋषिः- ब्रह्मा । देवता- बहा । ) 
यद्यन्तरिक्ष यदि वात आस यदि वक्षेषु यदि वोलेपेषु । 

_ यदश्रवन्पशव उच्यमाने तदूञाह्मणे पुन॑रस्मानुपैतु 
अर्थे-- ( यदि अन्तरिक्षे यदि बाते) यदि अन्तरिक्षे ओर यदि बाय त र ) यदि अन्तरिक्षे और यदि 
बृक्षोम अथवा यदि घासमें आप देखेंगे तो उसमे जो (आस ) सदा रह 
चूता हे, ( तत्‌ उद्यमानं ब्राह्मण ) वह प्रकट होनेवाला रह्म ( पुनः 


_ _ भावार्थ-- जो बहा इस अवकारमें, वायु वक्ष घासमे बरा $ ज एमद्य 
होता हे भर्थात्‌ जो स्थिर चरमें विद्यमान हे, 


॥१॥ 
दि वायुमें ( यादे वृक्षेषु यदि चा अ यदि 
ह रदा है, ( यत्‌ पशवः अस्रचन्‌ ) जो प्राणियोंमें 


खने चमे अस्मान्‌ उपैति ) पुनः हमें प्राप्त होता है॥ १ ॥ ` 
वायुम, बृक्षोमे, घासमे विराजता हे, जो पशुओं प्लचे ठ 
वह सकेनन प्रकाशित होनेवाळा र इम पारस क प्रवादि 
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सूक्त ६८ ( ७०, ७१ ) ] सरस्वती (८३) 


ब्रह्म नाम महान्‌ आत्मत जो सर्वत्र स्थिर चरमें ब्यापक हे, वह सत्र प्रकाशित होता हे, जिसकी शक्तिसे संपूर्ण 
जगतूको यहद सुंदर रूप मिला हे, वह ब्रह्म हम सब मनुष्योंको प्राप्त हो सकता है। भतः उसकी प्रासिके लिये मनुष्य 
प्रयतन करे । 
ट्‌” साम 
उत्म 
[६७ (६९) ] 
( ऋषिः- ब्रह्मा । देवता- भात्मा। ) 
पुनमेंत्विन्द्रियं पुनरात्मा द्रविणं ब्राह्मणं च । 
पुनरग्नयो घिष्ण्या यथास्थाम कॅल्पयन्तामिहेव ॥ १॥ 


अर्थ-- (मा इन्द्रिय पुनः पतु ) मुझे इन्द्रियशक्ति पुनः प्राप्त दो (आत्मा द्रविणे ब्रह्मणं च पुनः ) सुज 
आत्मा चेतना झर ब्रह्म पुनः प्राप्त हो । ( धिष्ण्याः अग्नयः यथा-स्थाम ) बुद्धि भादि स्थानकी अझ्निय्रा यथायोग्य 
स्थानमै ( इह एव पुनः कल्पयन्तां ) यहीं ही समर्थ हों ॥ १ ॥ i 

भावार्थ सब इन्द्रियकी शक्तियां, ज्ञान, चेतना, भात्मा, बुद्धि, मन आदिकी सब चेतन्यशक्तियां मुझे प्राप्त दों 
आर यहां उन्नत हों ॥ १ ॥ 

इंद्वियां झानेन्द्रियां पांच और कर्मेन्द्रियां पांच मिलकर दस हैं, भात्मा नाम जीवका हे, द्रविणका भर्थ यहां मनका 
उत्साह अथवा चैतन्य हे, ब्राह्मणका भर्थ ब्रह्म-भाव्माकी ज्ञानशक्ति है । घिषणा-धिष्ण्याका अर्थ बुद्धि अथवा अन्तःकरणकी 
शक्तियां हैं । ये अझिस्वरूप चेतन हैं । ये सब भातमाकी शक्तियां यहां स्थिर रहें, उन्नत दों भौर प्रकादारूप होकर मुझे 
सहायक हों । 


सरस्कती 
[ ६८ ( ७०) ७१) ] 


( ऋषिः- शन्तातिः । देवता- सरस्वती । ) 
सरंखति व्र॒तेषु ते दिव्येषु देवि धामसु । 


जुषस्व हव्यमाहुतं प्रजां देवि ररास्व न! ॥ १॥ 
इदं ते ह्यं घुतव॑त्सरस्वतीदं तणा हबिरास्यँ) यत्‌ । 

इमानि त उदिता शंतमानि तेभिवय मधुमन्तः स्थाम ॥ २॥ 
शिवा न; शंत॑मा भव सुमृडीका सरस्वति | मा तें युयोम संदृशं! ॥ ३ ॥ 


अधै-- दे ( सरस्वति ) सरस्वती देवि ( ते दिव्येषु धामसु व्रतेघु ) तेरे दिव्य धामोंके वर्तोसँ ( आहुतं हव्य 
जुषस्व ) इवन किया हुआ हवन सेवन कर थर दे ( देवि ) देवि ! ( नः प्रजां ररास्व ) हमें प्रजा दें ॥ ५ ॥ 
_ दे (सरस्वति ) सरस्वति ! (ते इदं घृतवत्‌ हव्यं ) तेरा यह घीवाछा हवन हे। (इदं पितूणां हाविः यत्‌ 
आस्यं =आञ्यं ) यह पितरोंका हवि है जो खाने योग्य हे । (ते इमानि उदिता शंतमानि ) तेरे ये प्रकाशित कल्याण- 
कारी सामर्थ्ये हैं, ( तेभिः वयं मधुमन्तः स्याम ) उनसे हम मीठे बनें ॥ २॥ 
** “है (सरस्वति ) सरस्वती ! ( नः सुम्युडीका शिवा रातमा भव ) हमारे लिये स्तुतिकरने योग्य, शुभ और 
सुखकारी हो, ( ते संटराः मा युयोम ) तेरी इष्टिसे हम कदापि वियुक्त न हों ॥ ३ ॥ [ सरस्वतीके उपासकोंका सदा 
कल्याण होता है। ] 
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(८४) अथववेदका सुबोध भाष्य [कांड 
३७ 
सुख 
[६९ (७२) ] 
( ऋषिः- शंतातिः । देवता- सुखम्‌। ) 
DAN र] (2 | 
श नो बातों वातु यं नंस्तपतु दयः । 
~ ° | टू ७ (१ ल्य ७ ७ YS बि 
अहांनि श भवन्तु नः श॑ रात्री अति घीयता मुषा नो व्यु च्छितु ॥ १ ॥ 
अर्थ-- ( नः वातः शं चालु ) हमारे लिये वायु सुखकर रीतिसे बहे । ( न 1; झां तफ eS 
तत वव * सूयः शा तप हमार छि 
सुखकारी होकर तपे । ( नः अहानि शां भवन्तु ) हमारे दिन सुखदायक हों । 2 ॥ 


र 6 ( राजी शां प्रतिधीयतां ) रात्री सुख- 
कारी हो । ( उषा नः झां व्युच्छतु ) उषःकाल हमें सुख देवे ॥ १॥ ) प 
वायु, सूर्य, दिन, रात भौर उषा ये तथा अन्य सब पदार्थ हमें सुखदायक हों। र 
हमारी अन्तरिक्ष अवस्था ऐसी 
हमें बाह्य जगत्‌ सदा सुखकारी होवे ओर कभी दुःखदायी न द्दो। पी 


~> डळ 
शच्ुदसन्‌ 
[७० (७३) ] 
( ऋषिः- अथर्वा । देवता- इयेनः, देवा; । ) 
यस्कि चासौ मन॑सा यचच वाचा यज्ञैजुहोतिं हविषा यज्ञा । 
तन्मृत्युना निक्रतिः संविदाना पुरा सत्यादाहुति हन्त्वस्प ॥ १॥ 
क्र 


यातुषाना निक्रतिरादु रक्षस्ते अस्य भन्त्वनृतेन सत्यम्‌ । 
इन्द्राषेता दुवा आज्यंमस्य मथ्नन्तु मा तस्सं पादि यदुसौ जहाति 
> 


~ [oN ~ ~ A Co eS ॥। हे » 
अजिराधिराजो इयेनो सेप[तिनाविव । 
आज्यं प्रतन्यतो हंता यो न! कश्चाभ्यघायतिं ॥ ३ ॥ 
अथ-- ( असो यत्‌ 


MS 1२0 ४ 
करता है तथा जो कुछ यजुषा हविषा यज्ञैः जहोति डि से भर ( यत्‌ च वाचा ) जो कुछ वाणीसे 
स) य जुघा हविषा यक्षः जुहोति ) यज, इति और यजोंसे हवन करना हे । ( अस्य यत्‌ संवि- 


सत्य 2 न्तु 
होनेके पू्ेही सत्युकी सहायतासे आहुति नष्ट करे॥ १ ॥ ६ हः), + ns 


( अजिर अधिराजौ संपातिनो इयन्नौ 
इव ) शीघ्रगासी पक्षीराज बाज जेसे रे र्‌ 
$ कः 3 अभि र 
अकार (यः कः च नः अमि अघायाति ) जो कोई हमें पापसे कष्ट देता है उस पल जी ड 
शकी इवि नष्ट करें ॥ ३ ॥ ( एतन्यतः आज्यं हतां ) सेनावाळे 
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सूक्त ७१ (७४) ] प्रभुका ध्यान (<५) 


अपांश्चौ त उभो बाहू अपि नद्याम्यास्य|म्‌ । 


अप्नदुवस्य मन्युना तेनं तेऽत्रधिषं हविः ॥ ४॥ 
अपिं नह्यामि ते बाहू अपिं नह्याम्यास्यम्‌ । 
अग्नर्घोरस्यं मन्युना तेनं तेऽवधिषं हवि! ॥ ५॥ 


अथ ( त उभो बाहू अपाञ्चौ ) तुझ शब्रुके दोनों बाहू में पीछे मोडकर बांधता हूं तथा ( आस्यं अपि 
नह्या।मे ) तेरा मुंह भी मं बांध देता हूं । ( अग्नेः देवस्य तेन मन्युना) भमिदेवके उस क्रोधसे ( ते हाविः अबधिषं ) 
तेरी हविका मं नाश करता हूं ॥ ४॥ 

( ते बाहू अपि नह्यामि ) तुझ शन्रुके दोनों बाहुओंको बांधता हूं ( आस्यं अपि नह्यामि ) सुखको भी बांधता 
हूँ । ( घोरस्य अञ्चेः तेन मन्युना ) भयानक भझ्निके उस क्रोधसे ( ते हविः अवधिषं ) तेरी विका में नाश करता हूं ॥५॥ 

जो शत्रु भपने ( पृतन्यतः ) सेन्यसे हमें सताता हे, और ( नः अघायति ) हमें पापी युक्तियॉसे विविध कष्ट 
देता हे, उस दुष्ट शत्रुके अन्य सब यज्ञादि प्रयत्न भी सफल न हों । ऐसे दुष्ट शत्रु जो भी सत्य कर्म करते हैं उसका उद्देश्य 
इतना ही होता हे कि उससे उनकी शक्ति बढे और उस शक्तिका उपयोग हमें दबानेकी युक्तियोंमें वे करें। दुष्ट लोग जो 
कुछ सत्कर्म करते हैं, वह सत्यक्े प्रेमसे नहीं करते, अपितु अपनी शक्ति बढानेके लिये करते हैं और वे मनमें यही इच्छा 
धारण करते हें कि, इस शक्तिसे हम निबेलोंको लूटे और अपने भोग बढावें | भतः इस सूक्तमें ऐसी प्रार्थना की हे कि ऐसे 
दुष्टोके सत्कमे भी सफळ न हौं भौर उनकी शक्ति न बढे; दुष्टोंकी शक्ति घटनेसे जगतमें शान्ति रद्द सकती हे । 


फभुका ब्यान 
[७१ (७४) | 
( ऋषिः- अथर्वा । देवता- अभि: । ) 
परि त्वाग्ने पुरं वयं विप्रं सहस्य धीमहि । 


NA 6५१" 


घषद्रण 1दुवाद्व हन्तार भइगरावत। ॥ १॥ 


अ्थ-- हे (सहस्य अञ्ने ) बलवान तेजस्वी देव ! ( वयं पुरं विप्र भ्रृषद्र्ण ) हम सब परिपूर्ण, ज्ञानी, शत्रुका 
धर्षण करनेवाले ( भंगुरावतः हन्तारं ) विनाशकको मारनेवाले (त्वा दिवे दिवे परि धीमहि ) तुझ ईश्वरकी प्रतिदिन 
सब ओरसे स्तुति गाते हैं ॥ १ ॥ 


भावार्थ-- परमेश्वर बलवान्‌, अग्नि समान तेजस्वी, सर्वत्र परिपूर्ण, ज्ञानी, शत्रका पराजय करनेवाला, घातपात 
करनेवाळेका विनाश करनेवाला हे, अतः उसकी सब प्रकारसे स्तुति करनी चाहिए ॥ १ ॥ 
यनुष्य ईश्वरके गुणगान गावे, उन गुणोंको अपने अंदर धारण करे और ईश्वरके गुणोंको भपनेमें बढावे । मनुष्य इन 
गुणोंको धारण करे यह बतानेके लिये ही ईश्वरके गुणोंका वणन स्थान स्थानपर किया जाता हे । यहां अशि नामसे ईश्वरका 
वर्णन है । अभि भी उसी प्रभुकी आझेयशक्ति लेकर अभि गुणसे युक्त बना हे । इसी प्रकार अन्यान्य नाम उसी एक प्रभुके 
लिये प्रयुक्त होते हें । 
TRAE RTA) 
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(८६) अथर्वचेद्का सुबोध भाष्य 


र्कानपान 
[७२ (७५, ७६ ) ] 
( ऋषिः- भथर्वा । देवता- इन्द्रः । ) 
उत्तिष्ठताव पच्यतेन्द्रस्य भागम॒त्वियंस्‌ । 
यदि श्रातं जुहोतन यद्यश्रांत ममत्तन 


॥ १ ॥ 
श्राते हविरो ध्विन्ट्र प्र यांहि जगाम सरो अध्वनो वि मध्य॑म्‌ । 
परि त्वासते निधिभिः सर्खाय! कुलपा न व्राजपतिं चर॑न्तम्‌ ॥ २॥ 
श्रातं म॑न्य ऊध॑नि श्रातमग्नौ सुशुते मन्ये तदृतं नबीय; । 
माध्यन्दिनस्य सवनस्य दक्ष; पिबेन्द्र वञ्जिन्पुरुकुज्जुषाण! ॥ ३॥ 


अर्थ ( उत्‌ तिष्ठत ) उठो भौर ( इन्द्रस्य ऋत्वियं भागे अवपञ्यत ) प्रभुके ऋतुके अनुकूल भागको देखो। 

( यदि श्रातं ) यदि अच्छी तरह पका हुआ हो तो ( जुहोतन ) स्वीकार करो और ( यदि अश्रातं ममत्तन) यदि ' 
अच्छी तरह न पका हो तो उसके परिपाक होनेतक आनन्द करो ॥ १ ॥ 

है ( इन्द्र ) प्रभो ! ( श्रातं हविः ओ सुप्रयाहि ) हवि सिद्ध हो गईं हे उसके प्रति तू उत्तम प्रकारसे जा, ( सूरः 
अध्वनः मध्य वि जगाम ) सूये अपने मागेके मध्यमे गया हे । ( सखायः निधिभिः त्वा परि आसते ) समांन 
विचारवाछे छोग अपने संग्रहोंके साथ तेरे चारों ओर उसी प्रकार बैठते हैं ( कुळपाः वाजपति चरन्तं न ) जैसे कुछ- 
पालक पुत्र संघपति पिताके विचरते हुए उसके पास आते हैं ॥ २॥ 

( ऊधनि श्रातं मन्ये ) गायके स्तनमें पका हुआ दूध है ऐसा मैं मानता हूँ । तत्पश्चात्‌ ( अशी श्रातं ) भभिपर 
परिपक्व डुक्षा हे भतः ( तत्‌ ऋतं नचीयः सुश्टत मन्ये ) वह सच्चा नवीन दुग्ध उत्तम प्रकारसे परिपक्क हुआ हे ऐसामें | 
मानता हू । हे ( पुरुकृत्‌ वज्रिन्‌ इन्द्र ) बहुत कमै करनेवाले वज्रधारी प्रभो ! ( जुषाणः ) उसका सेवन करता हुमा | 
( माध्यंदिनस्य सवनस्य दघः पिब ) मध्यंदिन सवनके दहीका पान कर ॥ ३॥ 


भावार्थ-- उठो ओर ईश्वरके द्वारा दिये हुए ऋतुके अनुकूल अन्न भागको देखो । जो परिपक्व हआ दो उसको डो 
क्षौर यदि कुछ अन्न भाग परिपक्व न हुभा हो, तो उसके परिपाक होने तक भानेदसे रहो ॥ १ त 

दे प्रभो ! यह अन्नभाग परिपक्व हुआ हे, यह सिद्ध हे, यहां प्राप्त हो, सूर्यं मध्यान्हसें भागया है । सब मित्र अपने 
अपने संग्रहोंको लिये हए प्राप्त हुए हैं जैसे पुत्र पिताके पास इकट्ठे होते हैं वैसे ही इम सब तेरे पास इकट्टे हुए हैं ॥ २॥ 

सैं मानता हूँ कि एक तो गायके स्तनोंमें दूध परिपक्क होता हे, पश्चात्‌ भञ्निपर परिपक्व होता हे । नव भन्न इस 
प्रकार सिद्ध होता है। हे प्रभो! मध्यदिनके समय इसका सेवन करो और दही पीक्षो ॥ ३ ॥ 


खानपान 


मोजनका समय “ सूर्य मागेके मध्यमे पहुंच चुका हे अतः परिपक्व हु 
सूयेके मध्यान्द्से आनेपर भोजन करना चाहिये, यह अज्ञके प्रति जा |! यह वाक्य भोजनका समय दोपहरके 
बात इस सूक्तसे प्रतीत होती है, देखिये-- बारह बजेका या उसके क्रिचित पश्चातका हे, इस बातको 


स्पष्ट करता हे । हवि नाम हुआ 
सूरः अध्वनः मध्ये विजगाम । इवि नाम अन्नका हे । यह अन्न परिपक्क हुआ 


बत | हो। अन्न एक तो स्वयं ऊचनि रातं के 
श्रातं हावेः खुप्रयाहि। ( म० २) परिपक्व होता हे, त इम दूध के रब दुद 
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जानेके पश्चात्‌ ( अझो श्रातं ) अभिपर पकाया जाता हे | 
एक स्वभावतः परिपक्वता होती हे पश्चात्‌ अभिपर परिपक्वता 
होती है, पश्चात्‌ देवताओंको समर्पित करके भोजन करना 
होता है । दूध पकनेके पश्चात्‌ उसका दही बनाया जाता हे। 
यह दुही ( मध्यन्दिनस्य दधः पिच) मध्यान्हके भोज- 
नके समय पीना योग्य हे । रात्रीके समय, या सवेरे दही 
पीना उचित नहीं, क्यों कि दही शीतवरीर्य द्दोता हे इस कारण 
वह दोपहरके उष्ण समयमें ही पीना योग्य हे । 

जैसे गायके स्तनमें दूध परिपक्क होता हे, उसी प्रकार 
“गो! नाम भूमिके अंदर धान्य भादिकी उत्पत्ति होती हे। 
इसको भी परिपक्क दशामें लेना चाहिये, पश्चात्‌ अग्निपर 
पकाकर या भूनकर उसको सेवन करना चाहिये । यह भन्न 
दूध हो या अन्य धान्यादि हो, वह ( ऋतं नवीयः ) सच्चा 
नया लेना योग्य हे । दूध भी ताजा लेना चादिये औौर धान्य 
भी बहुत पुराना लेना योग्य नहीं । अन्न भी पकने पर ही 
लेना चाहिये अर्थात्‌ दोचार दिनके बासे पदार्थ लेने योग्य 
नहीं हे । भगवद्गीतामें कहा हे कि 

यातयामं गतरसं पूतिपर्युषितं च यत्‌ । 

उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामसप्रियम्‌ ॥ 

( भ० गी० १७।१० ) 


गाय और यक्ष 


(<७) 


“ जिस अन्नको तैयार द्वोकर तीन घण्टे व्यतीत हुए हैं, 
जो नीरस हे, जो दुर्गधयुक्त हे, जो उच्छिष्ट हे और अपवित्र 
हे वह तामस लोगोंको प्रिय होता है । ” अर्थात्‌ अन्नको 
पकाकर तीन घटोंके पश्चात्‌ उसका सेवन करना योग्य नहीं 
पकनेके तीन घेटेतक उसको ( ऋते नवीयः ) नया या 
ताज़ा कहते हें, इसी अवस्थामै उसका सेवन करना चाहिए | 


परमेश्वर ( ऋत्वियं भागं ) ऋतुके योग्य भन्न भागको 
देता हे । जिस ऋतुमें जो सेवन करने योग्य होता हे वह भन्न, 
फूल, फल, रस आदि देता हे । उसको पक्क अवस्थामै प्राप्त 
करना चाहिये और पश्चात्‌ उसका सेवन करना चाहिये । यदि 
कोई फळ पका न हो तो उसकी प्रतीक्षा आनत्रके साथ करनी 
चाहिये । 

सब परिवारके तथा ( सखायः ) इष्टमित्र अपनी अपनी 
थालीमें ( निधिभिः ) अपने अन्न संग्रहको लें भौर साथ 
साथ पंक्तिमें बेठें, सब अपने भन्नभागसे कुछ भाग देवता- 
ओके उद्देशयसे समर्पित करें । सब इष्टमित्र ऐसा मानें की 
ईश्वर हम सबके बीचमें हे अथवा हम उसके चारों भोर हें 
और इस प्रकार जो अन्न भाग मिले उसका भानेदके साथ 
सेवन करें । 


छाः 


ग्य ओर यज्ञ 
[७३ (७७) ] 


(क्रषिः- अथर्वा । देवता- वमेः, अश्विनौ । ) 


[यै 


eS 


ट 
वां पृरुदमांसो अश्विना हवामहे सघमादेपु कारव! 


अग्निवैषणा रथी दिवस्तप्तो धमों दुह्यते वामिषे मधु । 


॥ १॥ 


अर्थ-- हे ( वृषणो आश्विनो ) दोनों बलवान्‌ अश्रिदेवों ! ( दिवः रथी अभ्निः सामेद्धः ) प्रकाशकं रथ जैसे 
अस्नि प्रदीप्त हुजा है । यह ( घर्मः तप्तः ) तपी हुई गर्मीदी है । यदद ( वां इषे मधु दुह्यते ) आप दोनोंके लिये मधुर 
रसका दोहन करता है । ( वयं पुरु-द्मासः कारवः सध-मादेषु वां हवामहे ) हम सब बहुत घरवाले और कार्य 
करनेवाले पुरुष साथ साथ मिलकर आनंद करनेके समय तुम दोनोंको बुलाते हे ॥ १ ॥ 


भावार्थ दवनकी आशि प्रदीप्त दो चुकी हे, गौका दोहन किया जाता हे और दम सब ऋस्विज देवताभोंको बुळाते 


हें॥ ३॥ 
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(८८) अथववेदका सुबोध भाष्य [कारा 


[ द्रा मदन्ति त्रेधस! ॥ २॥ 
स्वाह।कृत। शुचिंदेवेषं यज्ञो यो अश्चिनोश्चमसो देवपानः 
तमु विश्वे अमृतासो जुषाणा गन्धवेस्य प्रत्याख्जा रिहन्ति ॥ ३ ॥ 
यदुसियास्बाहुतै घृतं पयोऽयं स वामश्विना भाग आ गंतम्‌ । 

माध्वी तारा विदथस्य सत्पती तप्तं घमं पिंचतं रोचने दिव! ॥ ४॥ 
तप्तो वां घमों नक्षत॒ स्वहोंता प्र वामध्वयुश्वेरतु पय॑स्तान्‌ । 

मधोंदुग्धस्यश्रिना तनायां वीतं पातं पयस उस्तियांयाः ॥ ५ ॥ 
उप द्रव पय॑सा गोधुगोपमा घर्मे सिञ्च पय उस्तियांयाः । 

बि नाकमख्यत्सविता बरेंण्योऽनुप्रयाणंमुषसो बि राजति ॥ ६ ॥ 


अथे-- हे ( बृषणो अश्विनौ ) बर्वान्‌ अश्विदेवो ! ( असिः समिद्धः ) अभि प्रदीप्त हुआ हे, ( वां घमः 
तप्तः ) आपके लिए हि यह दूध तप रहा है। इसलिए ( आगतं ) आभो । ( नूनं इह धेनवः दुह्यन्ते ) निश्चयसे यहां 
गौवे दुही जाति हैं। हे ( दस्रौ ) दर्शनीय देवो ! ( घेघसः मदन्ति ) ज्ञानी आनंद करते हैं ॥ २ ॥ 
( यः अश्विनोः देवपानः चमसः यज्ञः ) जो अश्विदेवोंका देव जिससे रसपान करते हैं ऐसा चमसरूपी यज्ञ है वह 
( देवेषु स्वाहाकृतः शुचिः ) देवोंके लिए स्वाहा किया हुआ होनेसे पवित्र हे । ( विश्वे अम्ृतासः ते उ जुषाणाः ) सब 
देव उसीका सेवन हैं और ( तं उ गन्धर्वेस्य आस्ना प्रत्यारिहन्ति ) डसीकी गंधवके मुखसे पूजा भी करते हैं ॥ ३॥ 
है ( अश्विनो ) भश्निदेवो ! ( यत्‌ उस्थियासु आहुतं घृतं पयः ) जो गोओ रखा हुआ घृतमिश्चित दूध है, 
( अथ सः वा भागः ) यह वह आपका भाग हे, तुम दोनों ( आगतं ) आओ। हे ( माध्वी ) मधुरतायुक्त ( विदथस्य 
घतारा ) यज्ञके धारक, ( सत्पती ) उत्तम पालको ! ( दिबः रोजने तप्तं घर्म पिबतं ) धुलोकके प्रकाशमें तपा हुभा 
यह दूध रूपी तेज पीक्षो ॥ ४॥ हि 
दे ( अश्विनो ) भश्चिद्वो ! ( तप्तः घर्मः वां नक्षतु ) तपा हुआ तेजरूपी यह दूध तुम दोनोंको प्राप्त होवे 
( पयस्वान्‌ स्वहोता अध्वर्युः वां प्रचरतु ) दूध लिये हुए इवनकर्ता अध्वर्यु तुम दोंनोंकी सेवा करे । ( तनायाः 
उस्थियायाः मधोः दुग्धस्य पयसः ) हट गौके दुहे हुए मधुर दूधको ( वीतं पातं ) प्राप्त करो और पीणो ॥ ५॥ 
हे ( गे।घुक्‌ ) गायका दोहन करनेवाले ! ( पयसा ओषं उपद्रव ) दूधरे साथ भतिशीघ्र यहां भा, ( उस्म्ियायां' 
पयः घमे आसिञ्च) गौका दूध कढाईमें रख, और तपा । ( वरेण्यः सबिता नाकं 


खः श्रेष्ठ सविता 
सुखपूणे स्वगेघामको प्रकाशित करता हे और व वि अख्यत्‌ ) श्रेष्ठ 


इ ( उषसः अनुप्रयाणं विराजति ) उषःकालके गमनके पश्चात्‌ विराजता 


है॥ ६॥ 
भावार्थ-- हे देवो ! अभि परीस हुई है, दूध तप रहा हे, इसलिये यहां भाओ र 

ज्ञानी भानेदित होते हैं ॥ २ ॥ , यह गौवें दुही जाती हैं जिससे 
या जिससें दे हैं, और ३ 

नतद र "जे है कि जिसमें देवताळोग रसपान करते हैं, और वे इस पवित्र यज्ञका सेवन करते हें, और सत्कार 
गौके दूधमें देवोंका भाग हे, 


इसलिए इस यज्ञमें पघारो । और इस तपे हुए मधुर गो 

हु हि १ र gr तुम्हे प्राप्त हो गौके इस मधुर गोरसका £ ब्भ 2444 es 
शि दोहन करनेवाले ! दूध लेकर यज्ञमें क्षाओ । गायका दूध त 

` स्वर्ग तुम्हारे छिये खुळा किया हे ॥ ६ ॥ दूध तपाशो। हवन करो, श्रेष्ठ सविताने यह सुखमय 
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उप॑ ह्वये सुदुघां घेनुमेता सहस्तो गोधुगुत दोहदेनाम्‌ । 


a ७ ॥ ०. I~ १ ९ [ 0 | 

भ्रष्ट सवं संविता सांबिषज्ञो5भीद्रो घर्मस्तदु षु प्र वोचत्‌ ॥७॥ 
हिङ्कृण्व॒ती बॅसुपत्नी वर्ना वत्समिच्छन्ती मन॑सा न्याग॑न्‌ । 

दुद्दामश्चिम्या पयाँ अध्येयं सा वर्धतां महते सौभंगाय ॥ ८ ॥ 


च ॥ NA CN ‘ = 1 ~ A 
जुष्टो दमूना अतिथिदुरोण इमं नों यज्ञमुप याहि विद्वान्‌ । 
विश्वां अग्ने अभियुजों बिहत्य शत्रूयतामा भरा भोजनानि ॥ ९ ॥ 
अये श्रे महते सौभ॑गाय॒ तव दुम्रान्युत्तमानि सन्तु । 
सं जास्पत्यं सुयममा कृणुष्व शत्रूयतामभि तिष्ठा महाँसि ॥ १० ॥ 
सूयवसाद्भगवती हि भूया अघा वयं भगवन्तः स्याम । 
~ ~ 09 > _ ॥__" 
आदू तृणेमप्नये वश्वदाचा [पब गाद्धमुंदकमाचरन्ती ॥११॥ 
अ्थै--(सुहस्तः एतां सुदुघां घेन उपहये ) उत्तम हाथवाला मैं सुखसे दुद्दे जाने योग्य इस घेनुको बुलाता हूँ । 
उत गोघुक्‌ एनां दोहत्‌ ) और गायका दोहन करनेवाळा इसका दोहन करे । ( सविता श्रेष्ठ सवं नः साविषत्‌ ) 
सविता यह श्रेष्ठ अन्न हमें देवे । ( अभीद्धः घर्मः तत्‌ उ सु प्रवोचत्‌ ) प्रदीप्त तेजरूपी दूध यही बतावे॥ ७॥ = 
( हिंरूण्वती वसूनां वसुपत्नी ) रंभानेवाली, ऐश्वयोका पालन करनेवाळी यह गाय ( मनसा वत्सं इच्छन्तीं 
नि आगन्‌) मनसे बछडेकी कामना करती हुई समीप आई हे । ( इयं अघ्न्या अश्विभ्यां पयः दुहां ) यह गौ दोनों 
अश्विदेवोंके लिये दूध देवे । भोर ( सा महते सोभागाय वर्धतां) वह बडे सौ भाम्यके लिये बढे ॥ ८॥ 
( दमूना अतिथिः दुरोणे जुष्टः ) दमन किये हुए मनवाला अतिथि घरमै सेवित द्दोकर यह ( विद्वान्‌ ) ज्ञानी 
( नः इमं यज्ञं उपयाहि ) हमोर इस यें भावे । दे भसे ! ( विश्वा अभियुजः विहत्य ) सब शत्रुओंका वध करके 
( श्रूयतां भोजनानि आभर ) शत्रुता करनेवालोंके अन्न हमारे पास छा ॥ ९ ॥ 
हे ( शर्ध अञ्न ) बलवान्‌ भग्ने । (तव उत्तमानि द्युम्नानि महते सोभगाय सन्तु ) तेरे उत्तम तेज बडे 
सौभाग्य बढानेवाले हौं । ( जास्पत्यं सुयमं सँ आळणुष्व ) खीपुरुष संबंध उत्तम संयमपूवक होवे । ( शत्र॒य॒तां 
महांसि अभितिष्ठा ) शत्रुता करनेवालोंके बलोंका मुकाबला कर ॥ १०॥ 
हे ( अच्न्ये ) न मारने योग्य गो! तू ( सु-यवस-अदू भगवती हि भूयाः) उत्तम घास खानेवाली 
भाग्यशालिनी हो ! (अधा वयं भगवन्तः स्याम ) और हम भी भाग्यवान हों । ( विश्वदानी लृणं अद्धि ) सदा तृण 
भक्षक कर और ( आचरन्ती शुद्धे उदकं पिव ) भ्रमण करती हुई झुद्ध जल पी ॥ ११॥ 


सविताने इस श्रेष्ठ रसको दिया है ॥ ७ ॥ द अ > 

रंभाती हुई, मनसे बछडेकी इच्छा करनेवाळी गौ यहां आई हे। यह भददननीया गौ देवोंके लिये दूध देवे ओर बडे 
सौभाग्यकी वृद्धि करे ॥ ८ ॥ ज 3 

यहद इन्त्रियसंयमी अतिथि विद्वान्‌ हमार यज्ञमें आवे । हमारे सब शन्रुओॉंका नाश करके, शत्रुओंके भोग हमारे पास 
ले भावे॥ ९ ॥ टु न 

हे देव ! जो तेरे उत्तम तेज हैं वह हमारा भाग्य बढावे । खीपुरुशके संबंधमें उत्तम नियम रहें, अनियमसे व्यवहार 
न हो । शत्रुता करनेवालोंका पराभव करो ॥ १०॥ 

है गो ! तू उत्तम घास खा, और भाग्यवान्‌ बन । तेरे कारण हम भी भाग्यशाली बनें। गाय घास खावे और 
इधर उधर अमण करती हुई झुद्ध पानी पीते ॥ ११ ॥ 

१२ (अथव, सु. भा. कां. ७ ) 
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अथवबदका खुबाच भाष्य 


[ को, ५ 


गाय ओर यज्ञ 


गोरक्षा 


गोकी रक्षा केसे की जावे इस विषयमै इस सूक्तके आदेश 
स्मरण रखने योग्य हैं । देखिये 


१ सूयवस-अद्‌ = उत्तम घास खानेवाली, भर्थात्‌ 
बुरा घास अथवा बुरे जौ न खानेवाळी गौ हो। गायके दूघमें 
उसके द्वारा खाये हुए पदार्थका सत्त्व भाता हे, इसलिये यदि 
गाय उत्तम घास खावेगी तो दूध भी नौरोग भौर पुष्टिकारक 
होगा । इसलिये यह भादेश स्मरण रखने योग्य है । साधारण 
भनाडी लोग प्रातःकाल गायको भ्रमणके लिये ले जाते हैं, भौर 
उस समय गौको मनुष्यकी शौच-विष्ठा-भी खिलाते हैं । 
पाठक ही विचार कर सकते हैं कि ऐसे पदार्थ खिलानेसे 
उत्पन्न हुआ दूध केसा होगा । विष्ठामें जो डेर पदार्थ होंगे, 
जो कृमि होंगे, उन सबका परिणाम उस दूधपर होगा, और 

सा दूध रोगकारक होगा । भत; यह वेदका संदेश गोपालन 
करनेवाले लोग अवश्य ध्यानमें धारण करें । ( म० १५) 


२ शुद्ध उदकं पिबन्ती = शुद्ध जर पीनेवाली गौ हो। 
शुद्ध, मलिन, गंदा, दुर्गंधयुक्त जल गौ न पीवे। इसका 
कारण ऊपर दिया हुआ समझना योग्य हे । ( मे० ११ ) 


३ आचरन्ती= भ्रमण करनेवाडी। गौ इधर उधर 
अच्छी प्रकार अमण करे | गौ केवळ घरें बंधी नहीं रहनी 
चाहिये । बह सूयेप्रकाशम अमण करनेवाठी हो । सूयैप्रकाश- 
में घूमनेवाळी गौका दूध ही पीने योग्य होता है । 

( मं० ११) 

४ विश्वदानी तृणं अद्धि = गौ सदा तृण-घास-ही 
खावे । दूसरे पदाथ न खावे। जोळे खतम अमण करे और ज 
खावे । इस प्रकारकी गौका दूध उत्तम होता है। (मे० ११ ) 


५ भगवतीः भूयाः = बलवती, प्रेममयी, झुभगुणयुक्त 
गौ हो । गायपर प्रेम करनेसे वह भी घरवालों पर प्रेम करती 
हे । इस प्रकार प्रेम करनेवाली गौका दूध पीनेसे पीनेवालेका 
कल्याण होता है । ( मं० ५३ ) 


ये शब्द गायका पालन केसे करना चाहिये, इस बातकी 
सूचना देते हैं । 


६ खुदुघार जो विना झायास दुही जाती है। दोहन 
क्रनेके समय जो कष्ट नहीं देती । ( मं० ७ ) 


७ सुहस्तः गोधुक्‌ एनां दोहत्‌= उत्तम हाथवार 
मनुष्य ही गौका दोहण करे । अर्थात्‌ दोहन करनेवाहा 
मनुष्य अपने हाथ पहिले स्वच्छ करे, निमेल करे और कञो 
ढुद्दै। हाथ फोडे फुन्सीसे रहित हों, वेसे उत्तम हाथसे दोहन 
करे | इस आदेशका अत्यन्त महत्व है । जो दोष भवारियोंदे 
हाथपर होगा, वह दोष दूधमें उतरेगा और वह सीधा पीजे. 
वालोंके पेटमें जावेगा । अतः हाथ स्वच्छ रखकर गायका 
दोहन करना चाहिये ( मं० ७) 


८ अध्न्याट गाय भवध्य हे, अतः उसको मारना भी 
नहीं चाहिये। अपनी माताके समान प्रेमसे उसका पालन 
करना चाहिये ( म०८ ) 


९, सा महते सौभगाय वर्धतां= ऐसी पाली हुई गौ 
बड सौभाग्यके साथ बढे। हरएक घरमें ऐसी गोमाता रहे, 
हमारी भी यही इच्छा हे । (मे. ८ ) 


१० वत्सं इच्छन्ती = गौ बछडेवाली हो । मृतवत्सा 
न दो। मृतवत्सा गौका दूध पीनेसे पीनेवालोंके घरमें भी 
वही बात बन जायगी । क्योंकि यदि गौके दूधके दोषके 
कारण उसका बछडा मरा हो, तो वह दोष पीनेवालोंके 
वीयेसें भी बढेगा । भतः बछडेवाली गाय हो और बछडेकी 
इच्छा करती हुईं वह प्रेमसे घरसें झाये । ( मं. ८) 
न्‌ २१ गोधुक्‌ पयसा उपद्रव, उस्नियायाः पयः घर्म 
च = गायका दोहन करनेवाला मनुष्य दूध लेकर शीघ्र- 
तासे आवे भोर वह गायका दूध अझिपर रखे । इसका 
मतलब यह है कि बहुत देर तक दूध कच्चा न रखा जावे | 
चाहे मनुष्य धारोष्ण ही पीवे, निचोडते ही पीवे, परंतु 
रखना हो तो शीघ्र ही अझ्निपर तपाकर रखे । क्योंकि दूधमें 
नाना प्रकारके क्रिमी हवामेंसे जाकर जम जाते हैं और वहां 
वे बढते हैं। मतः कच्ची अवस्थाने दूध बहुत देरतक रखना 
नहीं चाहिये । शीघ्र ही अग्निपर चढाना चाहिये । (मं. ६ ) 
१२ मधु ढुद्यते = गायका दोहन करके जो निचोडा 
जाता है वह मधु अर्थात्‌ शहद ही है। क्योंकि वह बडा 
मोठा होता हे । (सं. १) 


१३ तप पिबतं = तपा हु णु 
र हुआ दूध पीभो। इसका कार 
ऊपर दिया ही हे (म, ४ ) 


ड डिये इसी प्रकारके दूधका समर्पण करना चादिये। 
पेतः अश्विनी देवोंका भाग गायका दूध और घी ही है, 
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सूक्त ७४ ( ७८) | राण्डमार हरिर न्य 


यद्द बात चतुथे मंत्रमें कही हे । अश्विनी देव स्वयं देवोंके दृध भोर घी पीना चाहिये, और भेसका नहीं । इसी प्रकार 
वैद्य हैं अतः उनको मालूम हे कि कौनसा दूध अच्छा है बाजारका दूध भी नहीं लेना चाहिये, क्योंकि वह दूध इतनी 
और कौनसा अच्छा नहीं हे। लश्चिनी देव दूसरा दूध पीते ही स्वच्छतासे रखा हुआ होता हे यहद कदना कठिन हे । अतः 
ही नहीं भौर दूसरा घी भी नहीं सेवन करते । यह बात इम घरघरमें गौ पाछनी चाहिये और उसका दूध यज्ञमें समर्पित 
सबको स्मरण रखनी चाहिए । अतः मनुष्यॉको गायका ही करना चाहिये और हुतशेष भक्षण करना चाहिये । 


RN NDR, NR UE 
छुः CEN, षृ 
गण्ड्कोळा-~-ाचाकत्सा 
[ ७४ (७८ ) ] 
( ऋषिः- अधर्वाङ्गिराः । देवता- मन्त्रोक्ताः, ४ जातवेदाः । ) 
अपचितां लोहिर्नानां कृष्णा मातेतिं शुश्रुम । 


मुनेर्देवस्य मूलेन सवी विध्यामि ता अहम्‌ ॥ १॥ 
विष्यांम्यासां प्रथृमां विध्याम्युत मध्यमाम्‌ । 

इदे ज॑घन्या|मासामा ब्छिनब्वि स्तुकामिव ॥ २ ॥ 
त्वाष्रेणाहं वच॑सा बि त॑ इष्योममीमदम्‌ | 

अथो यो मन्युष्टें पते तमु ते शमयामसि ॥३॥ 
ब्रतेन त्वं व्रतपते सर्मक्तो विश्वाहा सुमनां दीदिहीह ! 

तं त्वां बयं जांतवेदु) समिँद्ध प्रजावन्त उप॑ सदेम सर्वे ॥ ४ ॥ 


अर्थ-- (लोहिनीनां अपचितां ) ढाल गण्डमालाकी ( कृष्णा माता इति शुश्रुम) कृष्णा उत्पादक हे ऐसा 
सुना जाता है । ( ताः सवी ) उस सब गण्डमालाओंको ( देवस्य झुनेः मूलेन अहं विध्यामि ) सुनि नामक दिव्य 
वनस्पतिके मूछ-जड-से में नाश करता हूं ॥ १॥ र 

(आसां प्रथमां विध्यामि) इनकी पहिली गण्डमाळाको में वेघता हूं, (उत मध्यमां विध्यामि ) भोर 
मध्यमको वेधता हूं । (आसां जघन्यां इदं आ ठिनझि ) इनकी अत्यन्त निकृष्टको भी में उसी प्रकार छेदता हूं 
( स्तुकां इव ) जिस प्रकार ग्रंथीको खोलते हैं ॥ २ ॥ र्ल या Ps 

( त्वाष्ट्रेण वचसा ) सूक्ष्मता उत्पन्न करनेवाळी वाणीसे ( अहे ते इर्ष्या वि अमीमदम्‌ ) में तेरी द्या दूर करता 
हूं) दु पते ) पते ! (अथ यः ते मन्युः ) और जो तेरा क्रोध है, (ते ते शमय।मसि ) तेरे उस क्रोधको हम शान्त 
करते हैं ॥ ३॥ 

हे हि ) ब्रतपालन करनेवाले ! (त्वे बतेन समक्तः ) तू बतसे संयुक्त होकर ( ड्ह्‌ विश्वाहा सुमनाः 
दीदिहि ) यहां सर्वदा उत्तम मनवाला होकर प्रकाशित हो । हे ( जातवेदः ) नभे ! ( सर्वे वयं त त्वा समिद्धं ) हम 
सब उस तुझ प्रदीप्त हुए को ( प्रजावन्तः उपसेदिम ) प्रजावाले होकर प्राप्त हों ॥ ४॥ 


भावार्थ ढाल रंगवाली गण्डमाळाका नाश करनेके लिये सुनि गामक औषधीकी जड बडी उपयोगी होती है॥ १॥ 
इससे पदिली बीचकी भौर अन्तकी गण्डमाला दूर होती हे ॥ २ ॥ 
क्रोध और इप्या सूक्ष्मविचारके द्वारा दूर किये जांयें ॥ ३॥ 
नियमपाळनसे सदा उत्तम मन रहता है और मनुष्य प्रकाशमान हो सकता हे । इस प्रकार हम सब तेजस्वी होकर, 
बाळबच्चोंको साथ लेते हुए तेजस्वी ईश्वरकी उपासना करें ॥ ४ ॥ 
तै 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


वि... 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 
वेद र 
(९२) अथवंवेदेका सुबोधं भाष्य [काड 
{] 
सुनि नाम “ दमनक, बक, पलाश, प्रियाल, मदन ' इत्यादि अनेक औषधियोंका हे, उनमेंसे कौनसी औषधि गण्ड 
माला दूर करनेवाली है इसका निश्चय वैद्योंको करना चाहिये | क्रोधको मनसे हटाना, प्यके नियमोंका पालन करना इसा 
बातें भारोग्य देनेवाली हें इसमें संदेह नहीं हे । रै 


गायकी फाछनए 
[ ७५ (00 ) | 


( कषिः- उपरिबभ्रवः । देवता- अध्न्या: । ) 


प्रजावती। सूयवसे रुशन्तीः शुद्धा अपः सुंप्रपाणे पिब॑न्तीः । 
1 शध ७1 MN Ne 
मा व स्तेन ईशत माघशंस्‌। परि वो रुद्रस्य हेतिबुणक्त ॥ १ ॥ 


पद॒ज्ञा स्थ॒ रमतय; संहिता विश्वनांम्नी; । उप मा देवीदेवेभिरेत ॥ 
कय Td hl ha A] 
इम गाष्ठापद सदा घतनास्मान्त्समक्षत ॥ २॥ 
अर्थ= ( प्रजावतीः ) उत्तम बढञ्जेबाढी ( सूयवसे चरन्ती; ) उत्तम घासे खिचे बिचरती हुई ( प्रजावतीः ) उत्तम बछडोंवारी ( सूयवसे चरन्तीः ) उत्तम घासके लिये विचरती हुईं ( सु-प्र-पाने 
शुद्धाः अपः पिबन्तीः ) उत्तम जरस्थानपर शुद्ध जरू पान करनेवाली गोवे हों। हे गौवो ! ( स्तेनः चः मा ईशत ) चोर 
उनपर शासन न करे । (मा अघशंसः ) पापी भी तुमपर हुकूमत न करे । ( रुद्रस्य हेतिः वः परि वृणकतु ) स्का 
शास्त्र तुम्हारी रक्षा करे ॥ १॥ 
घ हे ( रमतयः ) आनन्द देनेवाली गोवो ! तुम ( पदक्षाः स्थ ) भपने निवास-स्थानको जाननेवाली दो । तुम 
( संहिता; विश्वनाम्नीः देवीः ) इकट्टी हुई बहुत नामवाली दिव्य गोवो ( देवेभिः मा उप एत ) दिव्य बछडोंके साथ 


भेर पास आओ । ( इमं गो-स्थ, इदं सद्‌ ) इस गोशालाको भौर इस घरको तथा (अस्सान्‌) हम सबको ( घृतेन 
सं उक्षत ) घीसे युक्त करो ॥ २॥ 


भावार्थ गोवें उत्तम घास खानेवाली और झुद्धजल पीनेवाली हों । उनके ब 
पापी उनको अपने आधीन न करे । महावीरके शख उनकी रक्षा करें ॥ १॥ 


गोवे हस आनंद दें। वे अपने निवासस्थानको पहचानें, मिलकर रहें, अनेक नामवाळी दिव्य गोवे अपने बछडोंके साथ 
हमारे पास आवे । और हमें भरपूर घी देवें ॥ २ ॥ 


इसमें भी गोपालनके आदेश दिये गए हैं वे स्मरण रखने योग्य हैं । 
ह एक: 
डु ९) के ककि 
गण्ड्फालठाका ।चाकत्सा 
[ ७६ ( ८०, ८१ ) ] 
ट ( ऋषिः- अथर्वा । देवता- १, २ अपचिङ्गैषज्यं, 
आ सुस्रस! सुस्रसो असतीभ्यो असंत्तरा! । 
सहोररसतरा रुत॒णा दिक्लेँदी यसी! ॥१॥ 
_ अथे-- (खुख्सः सु्रसः आ) बढ्नेया खुस्थसः सुस्रखः आ ) बहनेवालीसे भी अधिक बहनेवाडी एत) बहनेवाली, 


~ अः न्न भी 
बुरी, ( सेहोः अरसतराः ) शुष्कसे भी अघि ।, ( असतीभ्यः असत्तराः ) बरीसै 
निकालनेवाली गण्डमाडा है | १॥ येका आर, ( लणवात्‌ विक्ेदीयसीः ) नमकसे भी क्षधिक पानी 


भावाथै-- सब गण्डमाडामें बहनेवाळी, बरी, खुष्की उत्पन्न करेवा क्र देव उत्पन्न करनेवाढी 
शव उत्‌ वा 


हुत बछडे हों। कोई चोर और कोई 


३-६ जायान्यः, इन्द्रः । ) 


होती हैं ॥ १॥ 
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सूक्तं ७६ ( ८०, ८१) | गण्डमाळाकी चिकित्सा (९३) 


थो या उपपक्ष्या|; । 
विजाम्नि या अपचित। स्वयंस्र्सः ॥ २॥ 
यः कीक॑साः पश्ञणातिं तलीद्युमिव॒तिष्ठ॑ति । 


निहोस्त सै जायान्यं यः कश्चं ककुदि श्रितः ॥ ३॥ 


ऱ्य 
नू 
4 
न 
ऱ्य 
प्र्न 
4 
i 
न्य 
A, 
व. 


\ 


पक्षी जायान्यः पताति स आ विंशति पूरुषम्‌ । 
तदक्षिंतस्य मेपजमुभयो। सुक्षतस्य च ॥ ४ ॥ 
विद्म वे तें जायान्य जानं यतो जायान्य॒ जाय॑से । 

कथं ह तत्र त्वं हनो यस्य कृण्मो हविगेहे ॥ ५ ॥ 
धृषत्पिब कलशे सोममिन्द्र वृत्रहा शूर समरे वर्छनाम्‌ । 

माध्य॑न्दिने सर्वन आ व॑पस्व रयिष्ठानों रयिमस्मासु घेहि ॥ ६ ॥ 


अधै-- ( याः अपाचितः भ्रेव्याः ) जो गण्डमाला गलेमें होती हे, ( अथो' या उपपक्ष्याः ) और जो कन्धों या 
बगछोंमें दोती हे तथा ( याः अपाचितः विजाम्नि ) जो गंडमाळा गुप्तस्थानपर होती हे, ये सब ( स्वयं स्स: ) स्वयं 
बहदनेवाली हें ॥ २ ॥ 

( यः कीकसाः प्रशूणाति ) जो पसलियोंकों तोडता हे, जो ( ललीद्यं अवतिष्ठाति ) तछवेमें बैठता हे, ( यः कः 
च ककुदि श्रितः ) जो रोग पीठमें जम गया होता हे, ( तं सवे जायान्यं ) उस सत्र खरीद्वारा भानेवाले रोगको ( निः 
हाः ) निकाल दो ॥ ३॥ 

( पक्षी जायान्यः पतति ) पक्षीके समान यद्द रोग खीसे उन्न होकर उड़ता हे और ( स्‌ः पुरुषं आविशति ) 
वह मनुष्यके पास पहुंचता है । ( तत्‌ आक्षेतस्य झुक्षतस्य उभयाः च ) वह चिरकाळसे रोगग्रस्त न हुए अथवा 
उत्तम क्षत किंवा ्रणयुक्त बने दोनोंका ( भेषजं ) औौषध हे ॥ ४ ॥ 

हे ( जायान्य) खीसे उत्पन्न होनेवाछे क्षयरोग ! ( यतः जायसे ) जहांसे तू उत्पन्न होता हे, ( ते जानं चिद्य वे ) 
तेरा जन्म इम जानते हैं । (यस्य गृहे हवि कृण्मः ) जिसके घरमें हम हवन करते हैं ( त्वं तच कर्थ हनः ) त्‌ वहां 
केसे मारा जाता है यह भी दम जानते हैं ॥ ५ ॥ 

हे ( शूर ध्ृषत्‌ इन्द्र ) शूर, शत्रुको दबानेवाले इन्द्र ! ( कलशे सोमं पिब ) पात्रमें रखा हुआ सोमरस पी । तू 
( वसूनां समरे ब्रत्रहा ) धनोंके युदमें शत्रुका पराजय करनेवाळा १ (( माध्यन्दिने सवने आवृषस्व ) मध्यदिनिके 
सवनके समय तू बलवान्‌ हो ( रयि-स्थानः अस्माखु राय थेहि ) तू घनके स्थानमें रहकर हमें घन दे ॥ ६॥ 


भावार्थ-- कई ताएता गलेमें, कन्धेमें, कई गुप्तस्थानपर होती हैं और ये सब खाव करनेवाली होती हैं ॥ २॥ 
हड्डीमें, तलवेसें, पीठमें एक रोग होता हे वह खरीसंबंधसे रोग होता है ॥ ३॥ 
इसके बीज पक्षीके समान हवामें उडते हैं, ये मनुष्यमें जाते हैं और रोग उत्पन्न करते हैं | जो छोग ऐसे रोगसे चिर- 
काछसे ग्रस्त होते हैं, अथवा जिनमें त्रण होते हैं, ऐसे रोगका भी क्षौषधसे उपचार करना चाहिये ॥ ४ ॥ 
स्रीसे उत्पन्न होनेवाळा क्षयरोग केसे उत्पन्न होता हे यह जानना चाहिये । जिसके घरमै हवन होता है वहांके रोगबीज 
दृवनसे जल जाते हैं ॥ ५॥ 
 इेञ्चर प्रभो! इस सोमरसका सेवन करो । तुम शत्रुओका नाश करनेवाले ओर बलवान दो । हमे धन दो ॥ ६॥ 
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र ७ ` 
(९४) अथबवंदका सुबोध भाष्यं [का 

काइ ७ 

गण्डमाला 
इस एक सूक्तसें वस्तुत; भिन्न भिन्न दो सूक्त हैं । भौर एकका दूसरेके साथ कोई संबंध नदीं । परंतु यदि त 
सूक्तोंका संबंध देखना हो, तो एक ही विचारसे देखा जा सकता हे । पहिले दो मंत्रोंमें जिस गण्डमालाका उल्लेख है दो 
गण्डमाछा क्षयरोगासे उतपन्न होती हे जो क्षयरोग खरीके विषयातिरेकसे उत्पन्न होता है । इस प्रकार संबंध देखनेसे ये | 
सूक्त विभिन्न होते हुए भी एक स्थानपर क्यों रखे हें, इसका ज्ञान हो सकता हे । दो 


यह गण्डमाला बहनेवाली, खुष्की बढानेवाली, नमक जेसी गीली रहनेवाली, बुरा परिणाम करनेवाली, रहे उत्प 
होनेवाली, पसुलियोंमें उत्पन्न होनेवाली, जिसकी उत्पत्ति गुप्त स्थानके विषयातिरेकसे होती है । ५ 
इसके रोगबीज पसलियों और हृड्डियोंको कमजोर करते हैं, हाथ पांवके तलवोंमें बैठकर गर्मी पैदा करते हैं, पीठ को 
रीढमें रहते हैं । इन स्थानोंसे इनको हटाना चाहिये । 
इस क्षयके रोगाबीज पक्षी जैसे हवासें उते हैं और वे--- 
पक्षी जायान्यः पतति। स पूरुष आविशति । ( मं० ४ ) 
> त्‌ हें > ०५ > ०. हें 
“ पक्षी जेसे क्षयरोगके बीज उडते हैं, झौर वे मनुष्यमें प्रवेश करते हैं ? तथा ये ( जायान्यः ) ख्रीसंबंधसे उत्पन्न 
होते हैं भर्थात्‌ ख्रीसे भति संबंध करनेसे शरीर वीर्यहीन होता है और इनको बढनेका अवसर मिलता है । 
इवनसे नीरोगता 
यस्य गृहे हविः कृण्मः तत्र हनः । ( मं० ५) 
“ जिसके घरमें इवन करते हैं वहां इनका नाश होता है ” ये 
होते ही इनका नाश होता हे यह इवनका महव है । पाठक इसका 


प्रकार नीरोग बने मनुष्य शूर होते हैं, वे सोमरस पान करें, 
घन संपादन करें । 


क्षयरोगके बीज हवासें उड़कर आते हें और हवन 
अवश्य स्मरण रखे। हवन आरोग्य देनेवाला हे। इस 
आर अपने शत्रुभोंका दमन करने द्वारा भपने लिये यश भौर 


तार ऊळ 
कल्कनसे क्ते 


[ ७७(८२)] 
( ऋषिः- भङ्गिराः। देवता- मर्तः । ) 


| न Cl 1 ht | 
साँतपना इंद हचिमरुतस्तञ्जजुष्टन । असाकोती रिञ्चादस। ॥ १ ॥ 
र ७४] च) ९ ~ ~ «3 A न ~ 
यो नो मता मरुतो दुहणायुस्तिरश्चित्तानें बसबो जिघांसति । 
दुद; पाशान्प्रति मुञ्चतां सस्तपि्ठेन तपंसा हन्तना तम्‌ ॥ २ ॥ 
अर्थे दे ( सां-तपनाः मरुतः= सर्‌-उतः ) अच्छी प्रकार रात्रुको तपानेवाई डी प्रकार शत्रुको तपानेवाळे सरके हेच बार बीरे ! (इद 
अ न: सर्‌-उतः ले मरनेके लिये तैयार वीरो ! ( इद 
तत्‌ हचिः जुजुष्टन ) इस हवि-भन्नका सेवन करो। हे स्श-अदस भोंका हो 
अ ( द्र; ) शन्रुभोंका नाश करनेवालो | ( अस्मार्क 
हे ( वसवः मरुतः ) निवासक मरुतो ! ( यः नः मतैः 
Css ! ( यः सः मतेः दुहेणायुः ) हममेंसे जो होकर 
( चित्तानि तिरः जिघांसति ) इमारे चिर्तोको छिपकर नाश करना चाहता हे | सा हर जाती ) 
उसपर व्रोहीके पाश छोडो और ( ते तपिष्ठेन तपसा हन्तन ) उसको तापदायक तपनसे मार डाको ॥ २ ॥ 
` आवार्थ-शल्ुको ताप देनेवाले वीर हमारे टर हमारे द्वारा दिये गए अन्चसागको ७-1 
रक्षा कर ॥ ३ ॥ दिये गए अन्नभागको स्वीकार करके, 


शब्रुओंका नाश कर, हमारी 
इममें से कोई दुष्ट मचुष्य यदि छिपकर हमारे मनोंका नाश करना चाहे, उसको पाशोंसे बांधकर मार डालो ॥ २॥ 
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सक्त ७८ (८३) ] बंधमुक्तता (९५) 


संबत्सरीणा मरुत॑ः स्वका उरुक्षया। सगंणा मालुपासः । 
ते असप्पाशान्प्र पुश्वन्त्वेनंस! सांतपना मंस्सरा मांदयिष्णव॑! ॥ ३॥ 


त अर्थ-- ( संवत्सरीण(: खु-अकोः ) वर्धभरतक प्रकाशनेवाळे ( सगणाः उरुक्षयाः ) सेनासमूहके साथ बडे 
घरोंमें रहनेवाले, ( मानुषासः ) मानवी वीर ( सांतपनाः मादयिष्णवः मत्सराः ) शत्रुको संताप देनेवाले हर्ष बढाने- 
वाले प्रसन्न (त मर्‌-उतः ) वे मरनेतक छडनेवाले वीर ( एन लः पाशान्‌ अस्मत्‌ प्रमुञ्चन्तु ) पापके पाशोंको हमसे 
छुडाव ॥ ३ ॥ 


९ 2 यक काळच्या क कर RT त 
भावाथ सालभर रहनेवाले, तेजस्वी, अनुयायियोंके साथ बडे घरोंमें रहनेवाळे, शत्रुको ताप देनेवाळे मानवी वीर - 
पापसे हमें बचावें ॥ ३॥ 
इसमें क्षत्रियधम बताया हे क्षत्रिय शत्रुको ताप देनेवाला शूरवीर हो, स्त्रजनोंकी रक्षा करे, भपनेमें यदि कोई दुष्ट 
मनुष्य निकल आवे, तो उसको भी दण्ड देवे, सबको निर्भय बनावे और पापसे जनोंको दूर रखे । 
कन्कसक्तता 
>) 
[७८ (८३) ] 


( ऋषिः- अथर्वा । देवता- भञ्चिः । ) 


बि तें मुञ्चामि रश॒नां वि योक्त्रं वि नियो जनम्‌ । इहेव त्वमज॑स्र एष्यमे ॥ १ ॥ 
अस्मे क्षत्राणें घारय॑न्तमग्ने युनज्मि त्या ब्रह्म॑णा दैव्येन । 
दीदिद्यस्मभ्यं द्रविणेह भद्रं प्रेमं वोंचो हविदा देवतासु ॥ ९॥ 


अर्थ दे (अग्ने ) भसे ! ( ते रशनां विमुञ्चामि ) तेरी रस्सीको मैं खोलता हूं । तेरे ( योक्त्रं वि) बंधन- 
को भी में छोडता हूं । ( नियोजनं वि ) तेरे खींचकर बांधनेवाळे बेधको भी मैं छोडता हूँ । ( इह एव त्वं अजस्त्र: 
एथि ) यहीं तू भर्दिसित होकर रह ॥ १॥ 

हे (अग्ने ) भन्ने ! ( अस्मै क्षत्राणि धारयन्तं त्वा ) इसके लिये यहां क्षत्रधर्मके धारण करनेवाले तुझको (दैव्येन 
ब्रह्मणा ) दिन्यज्ञानके साथ ( युनज्मि ) युक्त बनाता हूं । ( अस्मभ्यं इह द्रविणा दीदिहि. ) हमारे लिये यहां धन 
दे । ( इमं देवताखु हविर्दा प्रवोचः ) इसके विषयमें देवताओंमें इविसमर्पण करनेवाला करके वर्णन किया जाता हे ॥२॥ 


भावार्थ पदिला, बीचका भौर निचला इस प्रकार तीनों बंधनोंको में खोलकर तुझे मुक्त करता हूं, इस प्रकार त्‌ 
सुक्त होकर यहां भा ॥ १॥ 

वीरता धारण कर, दिव्यज्ञानसे युक्त हो, धन समर्पण कर, देवताओंमें वि अपेण कर, इसीसे तेर। यश बढेगा॥ २॥ 

तीन बंधन 

बधन तीन प्रकारके रहते हैं, एक मनका बंधन, दूसरा बीचका अथवा वाणीका झर तीसरा निचली देहका । इन 
तीन बंधनोंसे मनुष्य बंधा हुआ हे अर्थात्‌ बद्ध हुआ है । इससे उसको मुक्त होना है । ये बंधन जब खोले जाते हैं तब वह 
मुक्त होता हे, तबतक उसकी बद्ध स्थिति हे ऐसा कहते हैं । 

बंधनसे छूटनेके लिये क्षत्र अर्थात्‌ पुरुषार्थं करनेका सामथ्यं अवश्य होना चाहिये । इसके विना कोई मनुष्य बंधन- 
सुक्त होनेका यत्न भी नहीं कर सकता । इसके पश्चात्‌ उसको ज्ञान चाहिये । ज्ञानके विना बंधनसे मुक्ति प्राप्त नहीं हो 
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[ कांड ७ 
सकती । ज्ञानका भर्थ ( मोक्षे धीर्जानं ) बंधमुक्त होनेका उपाय जानना हे | पुरुषाथ द्वारा धन आदि प्राप्त करना कर 
उस प्राप्त धनका ईश्वरार्पण बुद्धिसे समर्पण करना, ये दो कायै करना मनुष्यको योग्य हे । इसीसे मनुष्यके बंधन दूर होते 

> _ ~ CG ~ >. ५ ति < ३ १ 
हैं । विशेष कर अपने धनका समर्पण अर्थात्‌ त्याग, ( देवतासु हाविदाँ ) देवताओंको समर्पण करनेसे मनष्य बेधनसे 
हे S 

सुक्त होता हे । 
यह सूक्त थोडासा अस्पष्ट हे, तथापि उक्त प्रकार इसका विचार करनेसे इसका भाव समझमें आ सकता हे । 
असाक्स्यः 
[७९ (८४) ] 


( ऋषि:- अर्वा । देवता- अमावास्या । ) 
त्ते देवा अकण्वन्भागधेयममांबास्ये संबस॑न्तो महित्वा । 
EN WE EN ५० ४०0 TOT ON NN NE ~ र 
तना नो यज्ञं पिंपृहि विश्ववारे राये नों घेहि सुभगे सुवीरम्‌ . ॥ १॥ 
अहमेवास्म्यंमावास्याईै मामा ब॑सन्ति सुकृतो मयीमे । 
मिं देवा उभये साध्याश्रेन्द्रज्येष्ठा। समगच्छन्त सबै 
आगत्रात्रीं संगमनी चषनामूजै ष्टं बखवेशयन्ती । 
अमावास्या|ये इविषा विधेमोजे दुहाना पय॑सा न आग॑न्‌ ॥ ३॥ 
अमांवाश्ये न खदेतान्यन्यो विश्वां रूपाणि परिभूजेजान । 
॥ ~ ७ > (1 
यत्कामास्ते जुहुमस्तन्षो अस्तु वयं स्यांम पत॑यो रयीणाम्‌ ॥ ४ ॥ 
अथे— है ( अमावास्ये ) अमावास्ये ! ( ते महित्वा ) ) तेरे महत्वे ( संव सन्तः देवाः ) एकत्र निवास करने' 
वाले देव ( यत्‌ भागधेयं अकुण्वन्‌ ) जो भाग्य बनाते हैं, ( तेन नः यज्ञं पिपाहि ) उससे हमारे यज्ञकी पूर्णता कर। 
भार सुभगे ) सबको वरनेयोग्य उत्तम भाग्यवती देवी ! (खुवीरे रायि नः धाहि ) उत्तम वीरवाला धन 
हसें दे॥ १॥ = 
(अहं एव अमावास्या अस्मि ) में ही भमावास्या हूं। (मां इमे सुकृतः माथे आवसन्ति ) मेरी इच्छा 
करते हुए ये पुण्य करनेवाले छोग मेरे आश्रयसे रहते हैं। ( साध्याः इन्द्रज्येष्ठाः सवै उभये देवाः) साध्य और 
इन्द्र लादि सब दोनों प्रकारके देव ( माये समगच्छन्त ) मुझमें आकर मिलते हें॥२॥ 
( वसनां संगमनी ) सब असुओंको मिलानेवाडी, ( पुषं ऊर्ज वसु आवेशयन्ती ) पुष्टिकारक और बलवर्धक 


घन देनेवाली ( रात्री आगन्‌ ) रात्री आगई हे) ( अमावास्या चे हविषा विधेम) अमावास्याके लिये हम वनसे 
यजन करते है । क्योंकि वद ( ऊज टुहाना पयसा नः आगन्‌ ) अन्न देनेवाली दूधके साथ भाई है ॥ ३॥ 
हे Vee Sr ` ( त्यत्‌ अन्यः एतानि विश्वा रूपाणि ) तेरेसे भिन्न इन सब रूपोंको (परिभूः 
न जजान ) घ्रकर नहीं बना सकता । ( यत्‌ कामाः ते जुहुमः ) जिसकी इच्छा करते हए व्र तेहें 
3 हमें > भ रयोणां क हुए हम तेरा यजन करते है , 
(तत्‌ नः अस्तु ) वह हमें मास होवे। ( वये रयोणां पतयः स्याम) हम घनोके स्वामी बने ॥ ७ 
भावार्थे-- सब देव जो भाग्य देते हैं वह इसे प्राप्त होवे ओर उससे हमारा पर होउ हे 
फक हो ७ हमारा यज्ञ पूण होवे तथा हमें ऐसा धन प्राप्त 
होते कि जिसके साथ वीर हों ॥ १ ॥ त द ; 


~ ७. 

स अमावास्या हू, अतः साध्य भादि सब देव तथा पुण्यकर्म करनेवाले मनुष्य 

अमावास्या सब धन देती हे, पुष्टि बळ और घन भी देती है हे 

है अमावास्ये ! तेरेसे भिन्न दूसरा कोई भी नहीं हे कि जो 
तेरा यजन करते हैं वह कामना इमारी पूर्ण होवे और इम धने 


॥ २॥ 


मेरे आश्रयसे रहते हैं॥ २॥ 
१ भतः इसके लिये हवन किया जावे ॥ ३ ॥ : 


इस जगत्को घेरकर बना सकता हे | जिस कामनासे हम 
स्वामी बने] ४॥ 
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सूक्त ८० (८५) ] पूर्णिमा (९७) 


अमावास्या 


58 अमावास्या ” का अर्थ हे “ एकत्र वास करानेवाली ? | सूर्य भोर चन्द्र एक स्थानपर रहते हैं भतः इस तिथिको 
अमावास्या कहते हें. सूर्य उग्रस्वरूप हे और चन्द्र शान्त स्वरूप है । उग्र और शान्तको एक घरमें रखनेवाली यहद भमा- 
वास्या है । इसी प्रकार सब्र देवोंको एकत्र निवास करानेवाली भी यही हे। यह गुण मनु्योको अपने अंदर धारण करांनी 
चाहिये । परस्पर विरोधी स्वभाववाळे जितने अधिक मनुष्योंको धारण करनेका सामर्थ्य मनष्यमें हो उतनी उसकी योग्यता 
होगी । “ भमावास्या '” से यह बोध मनुष्योंको प्राप्त हो सकता हे । . 

_ अमावास्या र यह सूक्त एक सुंदर काब्य हे । यदद काव्यरस देता हुआ मनुष्यको उत्तम बोध देता हे । विभिन्न 
प्रक्तिवाले मनुष्योंको एक घरमें, एक जातिमें, एक धर्ममें, एक राषट्रमे, एक कायैमें रखकर, उन सबसे एक ही कार्य कराना 
भौर उन सबकी उन्नति सिद्ध करना, यद इस सूक्तका उपदेशविषय हे । जो हरएक व्यत्रहारमें निः उतः बोधप्रद होगा । 


पा 
गणमा 
[८० (८५)] 


, न ( ऋषिः- भथर्वा । देवता- पौर्णमासी, प्रजापतिः । ) 
ख इ 0 NN 
पूणा पश्चादुत पूर्णा पुरस्तादुन्म॑ध्यतः पोणेमासी जिगाय । 


तस्याँ देवे। संवर्सन्तो महित्वा नाकस्य पृष्ठे समिषा म॑देम ॥ १॥ 
वृषमं वाजिनं वयं पौणमार्स य॑जामहे । . 

स नों ददास्वक्षितां रयिमजुपदस्वतीम्‌ ॥ २॥ 
जापते न त्वदेतान्यन्यो विश्वां रूपाणि परिभूञजान । 

यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्यांम॒ पत॑यो रयीणाम्‌ ॥ ३॥ 


अर्थ-- (पश्चात्‌ पूर्णा ) पीछेसे परिपूर्ण, ( उत पुरस्तात्‌ पूणी ) और आगेसे भी पूण तथा ए मध्यतः 1 नद ( मध्यतः ) बीच- 
मेंसे भी परिपूर्ण ( पौणेमासी उत्‌ जिगाय ) पूर्णिमा है । ( तस्यां देवैः संवसन्तः ) उसमें देवोंके साथ रहते हुए 
इम सब ( महित्वा नाकस्य पृष्टे इषा संमदेम ) महिमासे स्वगैके प्ष्ठपर इच्छाके अनुसार भानन्दका उपभोग करें ॥१॥ 

( वृषभ वाजिनं पौर्णमासे ) बलंवान्‌ अन्नवान्‌ पौणैमासका (चयं यजामहे ) हम यजन करते हैं । (सः नः) 
वह हस सबको ( अक्षितां अन्‌-उपदस्वर्ती राय ददातु ) भक्षय और अविनाशी धन देवे ॥ २ ॥ । 

दे ( प्रजापते ) प्रजापते ! ( त्वत्‌ अन्यः ) तेरेसे भिन्न ( एतानि विश्वा रूपाणि ) इन संपूर्ण रूपोंको ( परिभूः 


न जजान ) सवत्र ब्यापकर कोई नहीं उत्पन्न कर सकता । ( यत्‌-कामाः ते जुहुमः) इसकी कामना करते हुए इम 


तेरा यजन करते हैं, (तत्‌ नः अस्तु) वह हमें प्रात हो) (वयं रयीणां पतयः स्याम) दम सब धनोंके 


स्वामी बनें ॥ ३॥ 


भावार्थ सब प्रकारसे परिपणे होनेसे दौणेमासीको पूर्णिमा झरे डत व्यय परिपूर्ण होनेसे पौर्णमासीको पूर्णिमा कहते हैं। इस समय जो लोग देवोंकी सभासें-यज्ञमें- 


लगे होते हैं, वे अपनी मद्दिमासे स्वगधाम प्राप्त करते हैं ॥ ३ ॥ 


पूर्णमास बळ भौर अन्नसे युक्त होता हे, इसीलिय इम सब उसका यजन करते हैं। इससे इम अक्षय धन प्राप्त 


करेंगे ॥ २ ॥ 


इस जगतूके अनन्त रूपोंको उत्पन्न करनेवाला प्रजापतिसे भिन्न कोई नहीं हे । जिस कामनासे हम यज्ञ करते हैं वह 


पूण हो भौर हम धन संपन्न बनें ॥ ३॥ 


१३ (अथव. सु. भा, काँ, ७ ) 
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( ९८ ) Vinay Avasthi ऽकथवषेक्काः्सुष्सेथ?साररंथःऽ [ 
| कांड 
पणे na _] ~ In ७ mt FN 0० | छ 
पाणमास प्रथमा याशयासादह्ना रात्राणामातशव र्षु | 
SN NOUN ९ ल च = ही टा 
ये त्वां यज्ञेयज्ञिय अधयन्त्यमी ते नाके सुकृतः प्रविष्टा! ॥४॥ 
८ 2 नका A त od a 
अथ ( पोणमासी ) पूर्णिमा ( अहां राजीणां अतिरार्वरेषु ) दिनोंमें तथा रात्रियोंके अंधेरोंमें ह 
थमा 


~ है च ~ ७. > 
याज्ञया आसीत्‌ ) प्रथम पूजनीय है। हे ( यज्ञिये ) पूजनीय ! (ये त्वां यज्ञः अघेयन्ति ) जो तुम्हें 


हें ` ५, छ १०९ ~ ० 5 ९ पु © स के द 
१ (त अमी सुरतः नाके प्रविष्टाः ) वे ये सत्कर्म करनेवाले स्वगसें प्रविष्ट होते हैं ॥ ४॥ wi 


९ त जे वि क्य न टु न र है र थि ह र 
भावाथ -- पूर्णिमा दिनसें और रात्रीमें पूजनेयोग्य है । हे पूर्णिमा ! तेरा यजन हम करते हैं हसें स्वरेधाममें प्रब 
) प्रवेश 


प्राप्त होवे॥ ४ ॥ 


ये दोनों सूक्त अमावास्या और पौणमासीके ' दशै i वो हे 
दोनों सू र पौणमासीके ' दशै और पूणीमास ' यज्ञाके सूचक हैं। अमावास्याके समय जैसा यजन 


करना चाहिये, उसी प्रकार पणिमाके न्य के 
देय, एर पाणमाकै समय भी करना चाहिये | इससे इह-पर लोकें लाभ होता हे । 


इसीका वर्णन इन सूक्तोंमें पाठक देख सकते हैं । दश पूण य से 
का हैं । दरीपूणमास यज्ञको आवश्यकता इन दो सूक्तोंसें स्पष्ट शब्दोंमें 


करक दो बालक 
[ ८१ (9 )| 


र | .( ऋषिः- अथर्वा । देवता- सावित्री, सूर्यः, चन्द्रः। ) 
° ~ NN ८८ | ८51 
जिपर चरता माययता शिशू क्रीडन्तो परि यातोऽणेबम्‌ । 


~ Eee [| ~ t w ७ ९० ~ 
विश्वान्या शुना विचष्ट ऋतँ रन्यो विदर्धज्ञायसे नव॑! ॥ १॥ 
नवोनवो भवसि जाय॑मानो ऽहं केतुरुषसा मेष्यग्र॑म्‌ । 
° ०९ ~ ~ 1] दी केक मु 
भाग दस्यो वि दधास्यायन्प्र चन्द्रमस्तिरसे दीधमायु; ॥ २ ॥ 


क नय क कद यासा क यी 
किर अग उता शिश कीडन्तो) ये दोनों बालक अर्थात्‌ सूये और चन्द्र, खेलते हुए ( मायया पूर्वापरं चरतः) 
के चष्ट ) उनर्ससे एक सब भुवनोंको प्रकाशित करता है । और (अन्य, ऋतून्‌ विद : जायसे ) दूसरा 
कतुओंको बनाता हुआ नया नया बनता हे ॥ ३ ॥ ) ऋतून्‌ विदधत्‌ नवः जायसे ) दू 
ज्ञ । ह ष १ प्रकट होता हुआ नया नया होता है । एक ( अन्हां केतुः ) दिनोंको बतानेवाढ 
देवोंके लिये पाचि ) उषःकाढोंके अग्रभागमें होता है। ( आयन्‌ देवेभ्यः भाग द्र भा 
देवोंके लिये विभाग समपैण करता हे। तथा ( चन्द्रमः ! दी एन्‌ दृवभ्यः भागं विद्धासि ) वह भाता हु 
करता है ॥ २ ॥ a आयुः प्र तिरसे ) हे चन्द्रमा ! तू दीर्घ आयु 
_ =© SO RR 
_ भाषार्थे इस घरमें दो बालक हैं, वे स 
एकके पीछे दूसरे अपनी झक्तिसे ही खेलते $ | _ 
डन क्तसे ही खेलते 
हैं, उनमेंसे एक सब जगतको प्रकाशित करता हे भोर दूसरा ऋतुओंको बनाता दना हें । खेलते 2 
इनमेंसे एक दिनके समयका चिन्ह है जो उषः डुआ वारंवार नवीन नवीन बनता हे ॥ १ 
समर्पित करता हे। जो दूसरा बालक हे द्‌ उषःकाले अन्तिम समयमें प्रगट होता हे और सब देवोंको योग्य विभाग 
, जह्‌ स्वयं वारंवार नवीन नवीन बनता हे और सबको दीर्घे आयु देता है ॥ २॥ 


हुए समुद्रतक पहुंचते 
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सूक्त ८१ (८६) ] घरके दो बालक (९९ ) 


~ | 


सोमस्यांशो युधां पतेऽनूनो नाम वा अंसे । 


अनूनं दशै मा कृषि प्रजया च धर्नेन च ॥ ३॥ 
दुक्षी$िसि दशतो|ऽसि सम॑ग्रोऽसि सम॑न्तः । 

समंग्र; सम॑न्तो भूयासं गोभिरश्वैः प्रजयां पशुमिंगेहैधनेन ॥ ४ ॥ 
योईस्मान्दरेष्टि यं व॒यं द्विष्मस्तस्य त्वं प्राणेना प्यां यस्व । 

आ वयं प्यांशिपीमहि गोभिरश्वेः प्रजयां पञुमिंगेहे्नेन ॥ ५॥ 
यं देवा अंशुमाप्यायय॑न्ति यमक्षितमक्षिता भक्षय॑न्ति । 

तेनासानिन्द्रो वरुणो बृहस्पतिरा प्याययन्तु ्चुवेनस्य गोपाः ॥ ६॥ 


सब अन्तोंसे समग्र हो । ( गोभिः अश्वेः प्रजया पशुभिः गृहेः घतेन ) गोवे, घोडे, संतान, पञ्ु, घर और धने में 
( समन्तः समग्रः भूयासं ) भन्ततक परिपूर्ण होऊ ॥ ४॥ 

( यः अस्मान्‌ द्वोष्टि ) जो हम सबसे द्वेष करता हे, ( यं वयं द्विष्मः ) जिससे हम सब द्वेष करते हें, ( तस्य 
प्राणेन आप्यायस्व ) उसके प्राणसे तू बढ जा, ( गोभिः अश्वेः प्रजया, पशुभिः, गृहेः, धनेन वयं, आप्याशिषी- 
महि ) गौवें, घोडे, संतति, पु, घर और धनसे हम बढें ॥ ५ ॥ 

(यं अंशुं देवाः आप्याययन्ति ) जिस सोमको देव बढाते हैं, ( यं अक्षितं अक्षिताः भक्षयान्ति ) जिस अवि- 
नाशीको खाते हैं, ( तेन ) उस सोमसे ( अस्मान्‌ ) हम सबको ( भूवनस्य गोपाः इन्द्रः वरुणः वृहस्पाते; ) भुवनके 
रक्षक इन्द्र वरुण बृहस्पति ये देव ( आप्याययन्लु ) बढाबें ॥ ६ ॥ 


भावार्थे हे युद्धोंके स्वामी! सोमके अंश ! तू पूर्ण और दर्शनीय हो, अतः मुझे संतान और धनसे परिपूर्ण बना ॥३॥ 

तू दर्शनीय भौर अत्यन्त परिपूर्ण हे, में भी गाय, घोडे आदि पश्, संतति, घर, धन आदिसे पूर्ण बनूं॥ ४ ॥ 

जो दुष्ट हमसे द्वेष करता हे भौर जिससे हम द्वेष करते हैं उसके प्राणका तू. हरण कर और हम धनादिसे परिपूर्ण 
बनें || ५ ॥ 

जिस सोमको देव बढाते भोर भक्षण करते हैं उससे दम पुष्ट हों, त्रिभुवनके रक्षक देव हमारी उन्नति करें ॥ ६ ॥ 


घरके दो बालक 


जगत्रूपी घर खेळनेवाले बालक 
यहद संपुण जगत्‌ एक बडाभारी घर हे, इस घरमें दम घरमेंबालक (क्रीडन्तो शिशू ) खेळनेवाछे होने चाहिये 
सब रहते हैं । इस घरमें दो आदर्श बालक हैं, इन बालकोंका रोनेवाछे नहीं । बालक कभजोर, बीमार और दोषी व्व 
नाम “ सूये कौर चन्द्र हे । हमारे घरमै बालक केसे हों, ही रोते हैं | यदि वे बलवान्‌, नीरोग और किसी शारीरिक 
ओर माता पिताको प्रयत्न करके अपने घरकै बालकोंको किस दोषसे दूषित न हों, तो प्रायः रोते नहीं । मातापिताओंको 
प्रकारकी शिक्षा देनी चाहिये और बालक केसे ब्रनने चाहिये, उचित है कि वे गृदस्थाश्रमम ऐसा योग्य और नियमानुकूल 
इस विषयका उपदेश इस सूक्तमें दिया हे | हरएक घरके व्यवहार करें कि, जिससे सु, हृ्टपुष्ट, नीरोगा और आनंदी 
मातापिता इस दष्टिसे इस सूक्तका विचार करें । बालक उत्पन्न हों । 
ई 
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F (१००) 


अपनी शाक्तिपे चलना 

बालकोंसें दूसरा गुण यह चाहिये कि वे ( मायया पूर्वा- 
परं चरन्तः ) अपनी आंतरिक शक्तिसे ही भागे पीछे चलते 
रहें । दूसरेके द्वारा उठानेपर उठें, दूसेरके द्वारा चलाये तो 
चले ऐसे परावलंबी बालक न हों । मातापिता बलवान हों 
भर वे नियमानुकूल चलनेवाले रहें, तो उनको ऐसे अपनी 
शक्तिसे भ्रमण करनेवाले बालक होंगे । जो मातापिता दुच्ये- 
सनी नहीं हैं, सदाचारी हैं और ऋतुगासी होकर गृहस्था- 
श्रमका व्यवह[र ऐसा करते हैं कि जिसे धार्मिक व्यवहार 
कहा जाये तो उनके सुयोग्य बालक ही होते हैं.। जो नीरोग 
भौर सुदृढ बालक होते हें वे कितना भी कष्ट हो तो भी 
भपने प्रयत्नसे भागे बढनेका यत्न करते ही रहते हे । 


दिग्विजय 

ये आगे बढकर विद्वान्‌ और पुरुषार्था होकर (अणवं 
परियातः ) समुद्रके चारों ओरके देशदेशान्तरमै भ्रमण 
करते हैं, दिग्विजय करते हैं । अपने ही ग्राममें कूपमण्डूकके 
समान बेठ नहों रहे, समुद्रके उपरसे अथवा अन्तरिक्षमेसे 
संचार करते हैं, भोर देशदेशान्तरमें परिभ्रमण करते हैं भोर 
धम, सदाचार तथा सुशीलता भादिका उपदेश करते हें 
भोर सब जनताको योग्य भादश बताते हैं । 


न जगतको प्रकाश देना 

नज इस प्रकार परमपुरुधार्थसे व्यवहार. करते हुए उनमेंसे 
एक (अन्यः विश्वानि भुवनानि विचष्ट ) सब जगत्को 
हे । प्रकाश देता हे, अन्धकारमें डूबी हुईं जनताको प्रकाशसें 
राता हे । सब देशदेशान्तरसें यह असण करता हुआ जन- 
ताको अन्धरेसे छुडवाकर प्रकाशसें ठानेका यत्न करता है । 


दूसरा गृहस्थाश्रमी ( ऋतून्‌ विघदत्‌) ऋतुगामी 
होकर, ऋतुओंफे अनुकूल रहकर ९ नवः जायते) नवीन 
ह जैसा होता हे । कितनी भी बडी आयु हो तो भी पुनः नवीन 
__ तरुण जैसा होता है। ऋतुगामी होना, ऋतुके अनुकूल 
नासदना रखना, सोमादि क्षौषधियोंका उपयोग करने 
से बृद्ध भी तरुणक्रे समान नवीन हो सकता हे । 
"९ चन्द्रपर यह रूपक प्रथम मंत्रसें हे । पाठक 
विचार करें और अपने बालकोंको शिक्षा 


थर्वबेद्‌ः 
का सुबोध भाष्य , 
हर Vinay MEAN VAR Donations 


करनेकी विद्या संपादन करके नवीन जैसा होवे भौर (दीघ 
आयुः प्रतिरते ) दीर्घायु प्राप्त करे और छोगोंको भी दीर्घायु 
बनावे । 
कतेव्यका भाग 

जो जगतूको प्रकाश देता हे वह ( देवेभ्यः भागं विद- 
धाते ) देवोंके लिये भाग्य देता हे, अथवा देवोंके ल्यि 
कतेब्यका भाग देता हे, अर्थात्‌ यह इस कार्यको करे वह 
उस कार्यको संभाले, इस प्रकार कार्यविभागके विषयगे 
भाज्ञाएं देता हे भोर विभिन्न काथक्ताओसे विभिन्न कार्य 
कराकर एक महान्‌ कार्य परिपूर्ण करा देता हे । मनुष्योंको 
भी यह भादश सामने रखना चाहिये । इस सृष्टिमें जल 
शान्ति देनेका काये करता हे, अशि तपानेके कार्ये तत्पर 
है, वायु सुखाता हे, भूमि आधार देती हे, इत्यादि देव 
विभिन्न कार्योके भाग सिरपर लेकर अपने अपने कायैमें 
तत्पर रहकर सब जगतका महान्‌ कार्य निभा रदे हैं । मानो 
यह मुख्य देव परमात्मा इन गौण देवोंको करनेके लिये 
कार्य भाग देता हे। इसी प्रकार राष्ट्रमै मुख्य नेता भन्य 
गौण नेताक्षोंको कन्यका भाग बांट देवे और वे उसको 
योग्य रीतिसे करें, तो सबके अपने अपने कार्यका भाग कर- 
नेसे महान्‌ कार्यकी सिद्धि हो सकती है। 

पूणे हो 

एक “ पूर्ण सोम › होता है जो पूणिमाके दिन प्रकाशता 
है । दूसरा सोमका अंशः होता है। अंश भी हुआ तो भी 
वह पूर्ण बनेकी शक्ति रखता हे, इ कारण वह न्यून 
नहीं हे । इसीरिथे उसको ( अनूनः असि ) भन्यून-परि- 
पूर्ण कहा है । यह सोम अंशरूप हो या पूर्ण हो वह भन्यून 
ही हे, क्योंकि यदि वह आज भंशमय हुआ तो कुछ दिनोंके 
बाद वह पूण होगा ही भतः वह न्यून रहनेवाला नहीं हे । 
न्यून हानेपर भी वह प्रयत्नपूर्वक पूर्ण बनता है, यद्द पूर्ण 
बननेका उसका पुरुषार्थ हरएक मनुष्यक्रे लिये अनुकरणीय 
है । इसलिये उसको प्रार्थना तृतीय मंत्रमें की गई है कि 
(अनूनं मा छाघे ) ' अन्यून-परिपूर्ण-मुझे कर; ' क्योंकि 
तू. परिपूण करनेवाला हे, में पूर्ण बनना चाहता हूं। धन, 
आरोग्य, प्रजा, गौएं, घोडे आदिसें भी परिपूर्ण में होऊं यह 
अभिप्राय यहां है | 

यही भाव चतृथे मंत्रमें कहा है। ( समन्तः समग्रः 
आसि ) त्‌ सब प्रकारसे समग्र अर्थात्‌ पूर्ण है, में भी तेरी 
डपासनासे ( समग्रः समन्तः ) पूर्ण भौर समग्र होऊं । 


0091000 Inte 
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सूक्त ८२ (८७) ] भौ (१०१) 


दृष्टका नाश भोजन कहते हैं। यह देवोंका भोजन क्या हे इस विषयमें 


जो दुष्ट हम सबसे द्वेष करता हे और जिस अकेले दुसे र क स 
द्वेष इम सब करते हैं, उसके दोषी होनेमें कोई संदेह ही नहीं देवाः अंशुं आप्याययन्ति । 
है । यदि ऐसा कोई मनुष्य सब संघका घात करे तो उसका अक्षिताः अक्षितं भक्षयन्ति ॥ ( मं० ६) 
नियमन करना भावइ्यक होता हे । यह द्वेष करनेवाला यहाँ 
अल्प संख्यावाळा कद्दा हे। “ जिस भकेलेसे इम सब द्वेष 
करते हैं भौर जो अकेला हम सबसे द्वेष करता है । ' इसमें 
बहु संख्यांक सज्जन और अल्पसंख्यांक दुर्जन होनेका उल्लेख 
है । ऐसे दुष्टोंको दबाना और सजनोंकी उन्नतिका माग खुला 
करना, यही, धार्मिक मनुष्यका कर्तब्य हे । 


“ देव लोग सोमको बढाते हैं भौर ये अमर देव इस 
भक्षय सोमका भक्षण करते हें । ” सोम एक वनस्पति है । 
देव इसको बढाते भौर उसका भक्षण करते हैं क्योंकि यह 
देवोंका अन्न हे | अर्थात्‌ देव शाकाहारी थे। जो लोग देवोंके 
लिये मांसका प्रयोग करते हैं, उनको वेदके ऐसे मन्त्रों पर 
विशेष विचार करना चाहिये । सोम देवोंका भन्न है, इस 


दिव्यभोजन विषयमें भनेक वेदमन्त्र हें । भौ र्‌ 
जो देवोंका भोजन होता हे उसको देवभोजन अथवा दिव्य- जो ऊपर कहा हे रहे! शो सबला 
०७) 0 2” फेके 
ha 
गहृ 
[८२(८७)] 


( ऋषिः- शौनकः (.संपत्कामः ) । देवता- क्षप्मिः। ) 


C र ~ || १3. [oS 
अभ्य|चेत सुष्टुत गव्यमाजिमस्मासु भद्रा द्रावणानि धत्त । 


0 0 1] ~ |... 4० 

दम यज्ञ नयत देवतां नो घतस्य धारा मधुमत्पवन्ताम्‌ ॥ १ ॥ 
=| टर ~ क Se ~ 

मय्यग्र अग्नि शृह्णामि सह क्षत्रेणं वचसा बलेन । 

मायि प्रजां मय्यायुंदेधामि स्वाहा मय्यग्निम्‌ ॥२॥ 


अथे ( सु-स्तुति गव्यं आर्ज अभ्यचंत ) उत्तम स्तुति करने योग्य गौ संबंधी प्रातिकी सीमाका आद्र 
क्रो । ( अस्माखु भद्रा द्रविणानि धत्त ) हमारे मध्यमें कल्याणकारी धन धारण करो । ( नः इम यक्षं देवता नयत ) 
हमारे इस हि एप पुं चाम । ( घृतस्य धाराः मधुमत्‌ पचन्तां ) घीकी धाराएं मधुरताके साच बहेँ॥ १॥ 
Ee प है 80 390 सह आशि गुल्वामे ) पहिले में अपने अन्दर क्षात्रो, ज्ञानका तेज और 

रवा हूँ । ( मयि परजां ) अपने भन्दर प्रजाको, ( मयि आयुः ) अपने भन्दर 


भायुको, ( मयि आशन ) अपने भन्दर अभिको ( दधामि ) धारण करता हूं, (स्वाहा ) यह ठीक ही कहा है॥ २ ॥ 


भावार्थ-- गौक्षोंकी उन्नतिका विचार करो, क्योंकि यही उत्तम प्रशंसाक्रे योग्य कार्य हे । घीकी मीठी धाराएँ विपुक 


हों अर्थात्‌ घरमें घी विपुल हो, कल्याण करनेवाळा विपछ रे 
धः क न 
किया जावे ॥ १ ॥ धुळ धन प्राप्त करे और इन सबका विनियोग प्रभुकी संतुष्टताके यज्ञमें 


* मेरे भन्दर शौय, ज्ञान, बल, संतति, आयु भादि स्थिर रहें ॥ २॥ 
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[ कांड ७ 
इहुवाग्रे अधि धारया र॒यिं मा त्वा नि क्रन्पूरवेचित्ता निकारिणं। । 
क्षत्रेणाग्ने सुयम॑मस्तु तुम्यंमुपसत्ता व॑र्धतां ते अर्निप्रत; ॥ ३ ॥ 
अन्वग्निरुषसामग्रंमख्यदन्वहनि प्रथमो जातवेदाः । 
अनु द्यं उषसो अर्जु रइमीननु द्यार्वाप्रथिवी आ विंवेश ॥ ४ ॥ 


प्रत्यप्रिरुपसामग्रमख्यत्प्रत्यहानि प्रथमो जातवेदाः । 

प्रति खरयेस्य पुरुधा च॑ रश्मीन्प्रति द्यावपृथिवी आ त॑तान 
घृतं ते अग्ने दिव्ये सधस्थे घृतेन त्वां मनुरद्या समिन्धे । 
घृतं ते देवीनेप्त्य) आ चहन्तु घृत तुभ्ये दुह॒तां गावो अगन ॥ ६ ॥ 


॥ ५ ॥ 


होता हुआ बढे ॥ ३ ॥ 


ह (आशनः उषसां अग्रं अनु अख्यत्‌ ) अप्नि-सूर्य-उषःकाहोंके अग्रभागमें प्रकाश करता है। ( प्रथमः 
जातवेदाः अहाने अनु अख्यत्‌ ) पहिला जातवेद-सूर्य-दिनोंको प्रकासित करता हे । वही ( सूर्य: अनु ) सूर्य भनुः 
कूरताके साथ ( उपसः अनु ) उषःकालोंके अनुकूल, ( रच्मीन्‌ अनु ) किरणोंके अनुकूल, ( द्यावापृथिवी अनु आ 
विवश ) युळोक और पृध्वी लोकके बीचमें भनुकूरुताके साथ व्यापता है ॥ ४॥ र 

( अग्नि; उषसां अग्रं प्रति अख्यत्‌ ) अषप्रि-सूय-उषाओंके अग्रभागमें प्रकाशता है । प्रथमः जातवेदाः 
अहानि प्रति अख्यत्‌ ) पहिला जातवेद-सूचै-दिनोको प्रकाशित करता है । (सूर्यस्य रश्मीन्‌ पुरुधा प्रति ) सूर्यकी 
किरणोंको विशेष प्रकार प्रकाशित करता है । तथा ( द्यावापरथेवी प्रति आ ततान ) यावाएथिवीको उसीने फेलाया है ॥५॥ 

दे ( अञ्ने ) भभे ! (ते घृतं दिव्ये सधस्थे ) तेरा घत दिव्य स्थानमें हे । ( मनुः त्वां घृते अद्य सं इन्धे ) 
सजुष्य तुझे घीसे भाज प्रज्वलित करता हे । ( नप्त्यः देवीः ते घृतं आवहन्तु ) न गिरानेवाली दिव्य शक्तियां तेरे घृतको 
छे आवं। दे ( अझे ) असे ! ( गावः तुभ्यं घृतं डुहतां ) गोवे तेरे लिये घीको देवें ॥ ६॥ 


भावार्थ मुझे धन प्राप्त हो । अपकारी लोग अपकार न कर सकें। क्षात्र तेजसे सर्वत्र नियमब्यवस्था उत्तम रहे ! 
प्रभुका भक्त-सेवक-वृद्धिको प्राप्त होवे ॥ ३ ॥ हे 


सूये उषाके पश्चात्‌ प्रकट होता हे और दिनमें प्रकाश करता है । वह प्रकाशसे झुलोक और प्रथ्वीके बीचमें ब्यापता 
॥ ४-५ ॥ 


हद वो घीसे अशिमें यजन करे, क्योंकि घीही उत्तम दिव्य स्थानमें रहनेवाला हे । गौवें इवनके लिये उत्तम घी तैयार 
=्दव॥६॥ 


इस सूक्तमें रोरक्षाकी महिमाका वणेन हे। तथा गौके घतके इवनका भी माहात्म्य वर्णित है । घतके हवनसे रोगोंके 
दूर होतेकी बात इससे पुवे ( थवे कां० ७६।५ ) कही हे । अतः रोग दूर होनेके बाद दीध आयु, बल, तेजस्विता, ज्ञान, 
घस आदिका प्राप्त होना संभव हे । इस प्रकार सूक्तकी संगति देखनी चाहिए । 


Yo 
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सूक्त ८३ (८८) ] (१०३) 
म्रः (> 
मुक्ति 
[८३ (८८ ) ] 
( ऋषिः- झुनःशेपः । देवता- वरुणः । ) 
अप्सु तें राजन्वरुण गहदो हिरण्ययो मिथः । 
€ 


ततो धृतव्रतो राजा सर्वा धार्मानि मुञ्चतु ॥ १ ॥ 
घाम्राधाम्रो राजन्नितो वरुण मुञ्च न! | 

यदापों अभ्या इति वरुणेति यदूचिम ततो वरुण मुञ्च न! ॥२॥ 
उदुत्तमं वरुण पाशमसदवाधर्म बि मध्यम श्रथाय । 

अधां वयमादित्य व्रते तबानांगसो अर्दितये स्याम ॥ ३॥ 
प्रास्मत्पाशान्वरुण मुञ्च सर्वान्य उत्तमा अंधमा वारुणा ये । 

दुष्वप्न्यै दुरित नि ष्वास्मदर्थ गच्छेम सुकृतस्य॑ लोकम्‌ ॥ ४ ॥| 


अर्थ-- दै ( वरुण राजन्‌ ) वरुण राजन्‌ ! ( ते ग्रहः अप्सु ) तेरा घर जलोंमें हे और वह ( मिथः हिरण्ययः ) 
साथ साथ सुवणमय भी हे । ( ततः श्वतत्रतः राजा) वहांसे ब्रतपालक वह राजा ( सर्वा धामानि मुश्चतु ) सब स्थान 
सुक्त-बंधन-रद्वित-करे ॥ १॥ 

दे ( बरुण राजन्‌ ) वरुण राजन्‌ ! ( इतः धाम्नः धाम्नः नः सुञ्च ) इस प्रत्येक बंधनस्थानसे हमारी मुक्तता 
कर । ( यत्‌ ऊचिम ) जो हम कहते हैं कि ( आपः अघ्न्याः इति ) जल अवध्य गौके समान प्राप्तव्य है और (वरुण 
इति ) हे वरुण ! तू ही श्रेष्ठ है, हे वरुण ! ( ततः नः सुञ्च ) इस कारणसे हमें सुक्त कर ॥ २॥ 

हे (वरुण ) वरुण ! ( उत्तमं पाशं अस्मत्‌ उत्‌ श्रथाय) उत्तम पाशको हमसे जरा ढीला कर, (अधमं 
पाशं अवश्रथाय ) भधम पाराको भी दूर कर, तथा ( मध्यमं पाशं विश्रथाय ) मध्यम पाशको हटा दे । दवे भादित्य ! 
( भधा वय तव व्रते ) भब इम तेरे नियममें रहकर ( अनागसः अ-दितये स्याम ) निष्पाप बनकर बंधनरद्वित- 
मुक्ति-भवस्थाके लिये योग्य हों ॥ ३॥ 

हे ( वरुण ) वरुण! (ये उत्तमाः ये अधमाः वारुणाः पाशाः ) जो उत्तम मध्यम भौर कनिष्ठ वारुण पाश 
हैं उन ( सर्वान्‌ पाशान्‌ अस्मत्‌ प्रसुञ्च ) सब पाशोंको इमसे दूर कर । ( दुःस्वप्न्यं दुरितं अस्मत्‌ निःस्व ) दुष्ट 
स्वप्न और पापका आचरण हमसे दूर कर । ( अथ गच्छेम सुकृतस्य लोकं ) भब पुण्य लोकको हम प्राप्त हों ॥ ७॥ 


भावार्थ दे सबके राजाधिराज प्रभो ! तेरा धाम सुवण जैसा चमकनेवाला आकाशमै है । वह तू इस जगतका 
सत्यनियमोंका पालन करनेवाला एकमात्र राजा हे । वह तू हमें सब बन्धनोंसे छुडा ॥ १ ॥ 

हम सबको हरएक बन्धनसे मुक्त कर । मुक्तिकी इच्छासे हम आपके गुणगान करते हैं ॥ २ ॥ 

हे श्रेष्ठ देव ! हमारे उत्तम, मध्यम भौर अधम पाश खोल दो । तेरे ब्रतमें रहते हुए हम सब निष्पाप द्ोकर 
बन्धनसे मुक्त होनेके लिये योग्य दों ॥ ३ ॥ : 

हमारे सब पाश मुक्त कर, हमसे पाप दूर कर, जिससे हम पुण्यलोकको प्राप्त हाँ ॥ ४॥ 
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क सु क्ति 


तीन पाशोंसे मुक्ति 

मनुष्यको मुक्ति चाहिये । परंतु वह मुक्ति बंधनकी 
निषृत्ति होनेके विना नहीं हो सकती | उत्तम, मध्यम भोर 
भधम वृत्तिके तीन बंधन मनुष्यको बंधनसें डालते हें । 
सात्विक, राजस भोर तामस वृत्तिके ये बंधन हैं जो मनुष्यको 
पराधिन कर रहे हें । तमोवृत्तिके बंधनकी अपेक्षा सात्विक 
ब्रधन बहुत अच्छा है इसमें संदेह नहीं, परंतु वह बंधन ददी 
है । छोद्देके श्रेखलाका बंधन जैसा बंधन हे उसी प्रकार 
सोनेकी शइंखला' भी तो बंधन ही हैं | इसी प्रकार हीन 
सनोबव्तियोंके बंधनकी क्षपेक्षा श्रेष्ठ मनोवृत्तियोंका बधन 
बेशक अच्छा हे, परंतु चित्तवृत्तियोंका निरोध करनेकी अपेक्षासे 
वह भी बंधन ही हे । इसलिये इस सूक्तमें कहा है कि 
उत्तम, मध्यम भौ भधम अर्थात्‌ सब वृत्तियोंके पाश हमसे 
हूर कर । 3 


पापसे बचो 
बंधन दूर होनेके लिये मनुष्यको ( अन्‌-आगस्‌ ) 
निष्पाप होना चाहिये । पाप वृत्तिके दूर होनेके विना बंधनका 
क्षय होना संभव नहीं हे । ( दुरितं ) जो पाप अन्तःकरणे 
हो वह दूर होना चाहिये परमेश्वर भी तभी दया करके 
बधनसे सुक्त कर सकता है। अतः मुक्ति चाइनेवारे मनुष्यको 
चाहिये कि वह पापसे बचनेका यत्न करे | 


— 


इसके लिये इश्वरकी भक्ति यह एकमात्र सुक्तिका श्रेष्ठ 
साधन हे) “दिति ? नाम बंधनका हे, उससे मुक्त होनेका 
नाम * भ-दितिकी प्राप्ति होना हे । मुक्तिकी प्राप्ति ही 
यह हे । 


परमेश्वर ( श्वृत-व्रतः ) हमारे ब्रतोंका निरीक्षक हे । वह 
अपने नियमानुकूल रहता है और जो उसके नियमोंके भनुकूल 
चलता हे, उसीपर बह दया करता हे और सीधे मारीपर 
चलता है । जिससे निर्त्रेष्त रोतिसे मनुष्य मुक्तिको प्राप्त 
होता है। 


ब्रत घारण 


व्रत धारण करनेके विना मुक्ति नहीं हो सकती, ग्रह एक 
उपदेश इस सूक्तसे मिलता है, क्यों कि ( घुतब्रत ) ब्रत 
घारण करनेवाछा ही यहां बंधनमुक्त करनेका अधिकारी है 
ऐसा कहा है | त्रतधारण और व्रतपालनसे मनोबल और 
आत्मिक बल बढता है । जो लोग व्रत पालनेमें शिथिल रहते 
हैं वे उन्नतिको कदापि प्राप्त नहीं कर सकते | सत्य बोलना, 
सत्यके अनुसार आचरण करना, ब्रह्मचर्य पालन करना, पवि- 


` त्रता धारण करना, इत्यादि भनेक ब्रत हैं। इन सबकी यहां 


गिनती नहीं की जासकती । एकबार स्वीकार किए गए व्रतके 
पालनसें शिथिल न हों । इस प्रकार ब्रतका पालन करता 
हुआ मनुष्य क्रमशः उन्नत दो सकता है | 


र 
राजाका कतव्य 
[८४ (८९) ] 
(ऋषिः- रूगुः । देवता- जातवेदाः अग्नि, २-३ इन्द्रः । ) 
अनाधृष्यो जातबेदा अमत्यो विराउभे कत्र भृही दिही ह । 
_ विश्वा अमीवाः प्रमुञ्चन्मानुषीमिः शिवामिरद्य परि पाहि नो गय॑म्‌ 
हे (अशे) बभे ! त्‌ (जात-वेदाः अनाश्यः) ज्ञानसे परिपणे और अजिंक्य ( अमत्यंः विराट्‌) 
भकारका सम्राट ( क्षत्रभृत्‌ इह दीदिहि ) क्षत्रियोंका भरण पोषण करनेवाला होकर यहाँ प्रकाशित दवो । 


अमीवाः प्रमुञ्चन्‌) सब रोगोंको दूर करता हुआ ( मानुषीभिः शिवाभिः ) मनुष्यसंबंधी कल्याणों 
परि पाहि.) भाज हमारे घरकी रक्षा कर ॥ ३॥ 


॥ १॥ 


[ कांड ७ 


| 
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सूक्त ८४ (८९) ] राजाका 


कतव्य 


इन्द्र कषत्रमाभि वाममोजोऽजायथा वृषभ चर्षणी नाम्‌ । 


अपानुदो जर्नममित्रायन्तंमरु देवेभ्यो अकृणोरु लोकम्‌ 


मृगो न भीमः कुचरो गिरिष्ठाः परावत आ जंगम्यात्परंस्याः । 


° © | Fs _ COSCON रजा A ७५८०५ च्य | 
सुक सशाय पावामन्द्र [तग्म वि शत्रून्ता।ढ व सधा जुदस्व 


॥ ३ ॥ 


अर्थ- हे (इन्द्र ) इन्द्र ( चर्षणीनां वृषभ ) मनुष्यों श्रेष्ठ ! त्‌ ( वामं क्षत्रं ओजः आभि जायथाः ) 


उत्तम क्षात्रबलके लिये प्रसिद्ध हुआ हे । तू ( अमित्रायन्तं जनं अप नुद्‌ ) शत्रुता करनेवाले मनुष्यको दूर कर । भौर 
>. १ ७. नों ~ भे 
(देवेभ्यः उरुं लोक उ अकृणो; ) दिव्य जनोंके लिये विस्तृत स्थान कर॥ २॥ 
( गिरिस्थाः भीमः सुगः न) पर्वतपर रहनेवाले भयंकर सिंह, व्याघ्र आदि पश्चुके समान तू शत्रुके ऊपर ( परस्याः 
परावतः आ जगम्यात्‌) दूरसे दूरके स्थानसे भी हमला करता है । हे (इन्द्र ) इन्द्र ! तू भपने ( सकं पचि संदाय ) 


बाण भौर वज्रको तीक्ष्ण करके ( शात्रून विताढि ) शत्रुभोंको मार और ( म्रुधः वि नुदस्व ) हिंसक छोगोंको दूर कर ॥३॥ 


भावार्थ-- मनुष्योंमे श्रेष्ठ बन, उत्तम क्षात्रबलकी वृद्धि कर । शत्रुता करनेवालोंको दूर कर, और जो श्रेष्ठ लोग हों 


उनके लिये विस्तृत कार्यक्षेत्र बना ॥ २ ॥ 


जिस प्रकार पहाडोंपर रहनेवाला व्याघ्र अपने शत्रुपर हमला करता है, उस प्रकार तू अपने दूरके शात्रुपर भी चढाई 
कर । अपने शाख तीक्ष्ण कर, शत्रुको मार दे भोर द्विंसकोंको दूर भगा दें ॥ ३ ॥ 


राजाका 


राजा क्या कार्य करे ? 

इस सूक्तमें अग्नि भोर इन्द्रके मिषसे राजाका कार्य 
बताया है । राजा अपने राष्ट्रमै क्या कार्य करे, सो देखिये-- 

१ जातवेदाः-- ज्ञान प्राप्त करे और अपने राष्ट्रे 
झानका प्रसार करे । 

२ अनाध्रूष्यः:-- राजा ऐसा सामर्थ्यवान्‌ बने कि वह 
शत्रुका केसा भी हमला हो पराजित न दोवे । 

३ वि-राट्‌- विशेष प्रकारका श्रेष्ठ राजा बने । 

४ क्षत्रभुत्‌-- क्षत्रियोंका और क्षात्रगुणोंका भरणपोषण 
जोर संवर्धन करे । 

७ अमत्यः अप्निः इह दीदिहि भमर अपिके समान 
इस राष्ट्रमें प्रकाशित होता रहे । 

६ विश्वाः अमीवाः प्रमुञ्चन्‌ अपने राष्ट्रसे सब 
रोग दूर करे, राष्ट्के सब लोग नीरोग हों, ऐसा प्रबंध करे । 

७ मानुषीभेः शिवाभिः उत्तम कल्याणपूणे मनु- 
प्र्योंसे युक्त होवे। 
~ “८ गये परिपाहि- - राष्ट्रकै हरएक घरकी रक्षा करे । 


हे १४ (अथव, सु. भा. कां. ७) 


6 
कतव्य 


९ चर्षणीनां वृषभ:--- राजा मनुष्योंमें श्रेष्ठ बने। 

१० चामं क्षत्रं ओजः-- उत्तम क्षात्रबलसे युक्त राजा 
होवे । क 

११ अमित्रायन्त जनं अपनुद्‌-- शत्रुता करनेवाले 
मनुष्यको अपने देशसे दूर करे । 

१२ देवेभ्य उरुं लोके अकृणोः-- सज्जनोंके लिये 
विस्तृत स्थान बनावे | 

१२ परस्याः परावतः आजगम्यात्‌-- दूर दूरसे भी 
शन्रुके ऊपर प्रचण्ड हमला करे । 

१४ सरकं पवि संशाय-- अपने शस्तराख् उत्तम प्रकार 
तीक्ष्ण करके तैयार रखे । 

१५ शात्रून विताढि-- शत्रुओंको त्रिशेष ताडन करे । 

१६ मधः विनुदस्व- हिंसक जनोंको अपने राष्ट्रसे 
दूर करे राष्ट्रसे बाहर निकाल देवे। 

इस प्रकार इस सूक्तसे बोध प्राप्त होता हे । इस सूक्तसे 

' जैसे राजाके कर्तव्य कहे हैं, उसी प्रकार हरएक मनुष्यको 

भी आत्मरक्षाका उपदेश इसी सूक्तसे मिल सकता हे | 


छा 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


x Sg, र ३ शन चेः 
र > ७ 
> १०६ ) 1 Vinay ७०थुवेवेदुका सुबोध भाष्य, [ काइ ७ 


0 
रजका कतवव्य 
| 2५ (९०)] 
(ऋषिः- भथर्वा ( स्वस्त्ययनकामः ) । देवता- ताक्ष्यः । ) 
त्यमू पु वाजिनं देवजूतं सहोंवानं तरुतारं रथानाम्‌ । 


। ७ 


अरिष्टनेमिं पृतनाजिमाशु स्वस्तये ताक्ष्यैमिहा हुवेम ॥ १ ॥ 


अर्थ-- ( त्यं वाजिनं ) उस बलवान्‌, ( देवजूतं सहोवानं ) दिव्य पुरुषों द्वारा सेवित शक्तिमान्‌ ( रथानां 
$ तरुतारं ) रथोंको शीघ्रगतिसे चळानेवाले, ( अरिष्ट-नेमि ) सुदृढ इथियारवाले ( पृतना-जिं ) शत्रु सेनाका पराजय करने- 
हु वाळे, ( आशु ताक्ष्य ) शीघ्रकारी महारथीको ( स्वस्तये आहुवेम ) कब्याणके लिये यहाँ इम बुलाते हैं ॥ १ ॥ 
इस सूक्तमें भी ताक्ष्य अर्थात्‌ गरुडके सिषसे राजाके कतेन्य बताये हैं-- 
१ चाजिन्ने-- राजा बलवान , अन्नवाला, घनघान्यका संग्रह करनेवाला हो । 


2 २ देवजूतं देवों अर्थात्‌ दिव्यजनोंके द्वारा सेवित भर्थात्‌ जिसके पास, जिसके भोहदेदार, ज्ञानी और सूज्ञ दिव्य 
ओ- छोग होते हैं । 


३ सहोवानं -- राजा बलवान्‌ हो। 


४ 2 ४ रथानां तरुतारं-- रथोको शीघ्रगतिसे चळानेवाळा राजा हो । अर्थात्‌ राजाके पास शीघ्रगामी रथ हों । 

ह ५ अ-रिष्ट-नेमिः जिसके हथियार टूटे हुए न हों। भट्ट शखाखोंवाला राजा हो। अथवा ( अरिष्ट-नेमि ) 
पर झरिष्ट झर्थात्‌ सकटोको दबानेवाला राजा हो। 

दु ६ पृतनाजिः-- शत्रुसेनाको जीतनेवाला राजा हो । 


के ७ आशु शीघ्रकारी राजा हो, हाथमें लिया हुआ कार्य शीघ्रतासे करनेवाला राजा द्दो। 
E> 


८ ताक्ष्यः¬ ' ताक्ष्यं? का अर्थ ' रथ › हे । रथ जिसके पास होते हैं उसका यद नाम है | राजा उत्तम रथी हो। , 
९ स्वस्तये प्रजाजनोंका कल्याण करनेके लिये राजा प्रयत्न करे । 


ये शब्द भी हरएक मनुष्यको साधारण आत्मरक्षाका उपदेश दे रहे हैं, उसको ग्रहण करके मनुष्य उन्नत हों ८ 


RF) जा 


€ 
रजक कत्य्‌ 
[<६ (९१) ] 
( ऋषि:- भथर्वा ( स्वस्त्ययनकामः ) । देवता- इन्द्रः । ) 
न्द्रेमवितारमिन्द्र हवेंहवे सुहं शर मिन्द्रस्‌ । किसिम पत 
| तमिन्द्रै स्वस्ति न इन्द्रो मघवाष्कुणोतु .. ॥१॥ ` 


क्षक प्रभुको ( अवितारं इन्द्रं) संरक्षक इन्द्रको, (हवेहवे सुहं झर इर) 

सम अब द ल प्रभुको भोर ( पुरुहुतं राक्र इन्द्र हुवे ) बहुतों द्वारा प्रार्थित 

बस्ति रुणोतु ) ऐश्वयवान्‌ प्रभु हमारा कल्याण करे ॥ १॥ 
उ FX 1 FE ड 
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सूक्त ८८ (९३)] (१०७) 
सह मंत्र परमेश्वरका वर्णन करता हुआ भी राजाके कर्तब्योंका उपदेश करता हे-- 

१ त्राता, अविता-- राजा प्रजाकी उत्तम रक्षा करे । 

२ शूरः राजा शूर हो, डरनेवाळा न होवे । 

३ शक्रः राजा शक्तिमान्‌ हो, भशक्त न हो | 

४ मघवान्‌ राजा अपने पास धनसंग्रह करे, राजा कभी धनद्दीन न बने | 

५ स्वस्ति कृणोतु-- राजा प्रजाका कल्याण करे । 

इस प्रकार राजप्रकरणमें इस मंत्रसे बोध प्राप्त होता हे । 


~ moe 
फुः क FN 
व्यापक दुक 
[८७(९२)] 
( ऋषिः- अथर्वा । देवता- रुद्रः । ) 
= ~ ७ Ine ~ 
यो अझ्नौ रुद्रो यो अप्सत्र१न्तयं ओष॑धीर्बीरुध आविवेश । 
य इमा विश्वा थुवंनानि चाक्लूपे तस्मैं रुद्राय नमो अस्त्वग्नये ॥ १॥ 
अर्थ-- (यः रूद्रः अझो ) जो वाणीका प्रवर्तक देव अभिमें (यः' अप्खु अन्तः) जो जलोके अन्दर (यः 
ओषधीः वीरुधः आविवेश ) जो औषधी भौर वनस्पतियोंमें प्रविष्ट हुआ हे, ( यः इमा विश्वा भुवनानि चाक्ल्षे) 
जो इन सब सुवनोंको सामर्थ्ययुक्त बनाता हे, (तस्मे अप्नये रुद्राय नमः अस्तु) उस अभिसमान तेजस्वी, वाणीके 
प्रवर्तक देवको नमस्कार है ॥ १ ॥ 
(रुद्र = रुत्‌ + र ) रुत्‌ अर्थात्‌ वाणी किंवा शब्द इसका जो प्रवर्तक आत्मा हे, वह सब स्थिर चर पदार्थोमें व्याप्त 


है, वद्द जळ, अभि, भौषधि, वनस्पति, सब भुवन आदिमें हे, वद्दी सबका रचयिता है | उस तेजस्वी आत्मदेवको मेरा 
नमस्कार हे । 


® Mrs 2५ 
रसफाकक्‌ 
[८८ (९३ ) ] 


( ऋषिः~ गरुत्मान्‌ । देवता- तक्षकः । ) 
अपेद्यरिरस्यरि्वा अंसि । विषे विषमपक्था विषमिद्दा अपक्था। । 


अहिँमेवाभ्यपेंहि त ज॑हि ॥ १॥ 


अर्थ-- द (अरिः वे असि ) निश्चयसे शत्रु हे । ( अरिः असि ) शत्रु दी है ( अतः अप इहि. ) यहांसे दूर चळा 
जा । ( विषे विषं अपूक्थाः ) विषमें विष मिला दिया है । ( विषं इत्‌ वे अपुक्थाः ) निःसंदेह विष मिला दिया हे । 
नतः ( अहिं एव अभि अप इदि ) सांपके पास ही जा और (तं जहि) उसको मार ॥ १॥ 

सपैविष मनुष्यादि प्राणियोंका शत्रु है, अतः उसको मनुष्यरोंले दूर रखना चाहिये | विषका उपचार विषसे ही होता 
है । सांप यदि काट ले तो यदि वह मनुष्य भी उसी सांपको काट छे, तो वह मनुष्य बच जाता है, परंतु मनुष्यमें इतना 
ये चाहिये । इससे विषक्रे साथ विष मिल जाता हे अर्थात्‌ सांपक्रे विषके साथ मनुष्यके शरीरमें आया विष मिल जाता है 
आर वह मनुष्य बच जाता है । इस विषयमें अधिक खोज करना चाहिये भोर निश्चय करना चाहिये, यह बात कहांतक सत्य हे । 


कन? "णार आळ. 
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0002 हि नमम [ कांड ७ 
कृषि जल 
[८९ (९४) ] 
(ऋषिः- सिन्धुद्ठीपः । देवता- भञ्निः । ) 
अपो दिव्या अंचायिष रसेन समपृक्ष्महि । 
पयस्वानग्न आगमं तं मा सं सूज बसा ॥ १॥ 
सं माग्ने वचेसा सूज्ञ सं प्रजया समायुषा । 
१ विद्ये अस्य देवा इन्द्रो विद्यात्सह ऋषिभिः ॥२॥ 
इदमापः प्र चहतावद्ये च मले च यत्‌ । 
यच्चांभिदुद्रोहानृतं यच्चं शेपे अभीरुणम्‌ ॥ ३॥ 


ह एधोंऽस्येषिषीय समिदसि समेधिषीय । तेजोऽसि तेजो मायं घेहि ॥ ४॥ 


नि अर्थ-- (दिव्याः आपः सं अचायिषं ) दिव्य जलका मैं संचय करता हूं और ( रसेन सं अपृक्ष्महि ) रसके 
ओ। साथ मिलाता हूं। हे ( अझे ) अभे ! ( पयस्वान्‌ आगमे ) में दूध लेकर तेरे पास आया हं। (तं मा वचसा सं 
५३ राज ) उस मुझको तजके साथ युक्त कर ॥ १॥ 
हे (अ्ने ) भभ ! ( मा चचेसा प्रजया आयुषा सं सज ) मुझे तेज, आयु और संततिसे युक्त कर । ( देवाः 
अस्य मे विद्युः ) देव यह मेरा हेतु जाने । तथा ( ऋषिभिः सह इन्द्रः विद्यात्‌ ) ऋषियोंके साथ इन्द्र मुझे जाने ॥२॥ 
पि हे ( आपः ) जळो ! ( इदं अबद्यं मलं च यत्‌) यद्द जो कुछ मुझमें पाप और मळ है ( प्रवहत) बहा 
- डालो | ( यत्‌ च आभिदुद्वीह ) जो कुछ सेने दोह किया था, ( यत्‌ च अनृतं ) जो भसत्य कहा हो, ( यत्‌ च अभी 
_ रुण शेपे ) और जो न डरते हुए शाप दिया हो, उसका सब दोष दूर करो ॥ ३॥ | 
ज ( एधः अखि एधिषीय ) तू बडा है, में भी बडा होऊं। ( समित्‌ आले समेधिषीय ) तू प्रकाशमान है मैं 
__ भी प्रकाशित होऊं । ( तेजः आसि, तेजः माये धेहि ) त्‌ तेजस्वी हे मुझमें भी तेज स्थापित कर ॥ ४ ॥ 


क 


ओ।  मावार्थ- भाकाशसे आनेवाला वृष्टिजळ मैं संग्रहित करता हूं, उसमें औषधिरस मिलाता हूँ । इसके ह में 
_ तेजस्वी बनूंगा । इस प्रयोगसें में तपा हुआ दूध पीता हूं ॥ १॥ 

इससे मुझे तेजस्विता, दोघे आायु और उत्तम संतान होगी । यह देवों और ऋषियोंका बताया मार्ग है ॥ २॥ 

उक्त प्रयोगसे शरीरके मल दूर होंगे और मनकी पापवासना भी दूर होगी । शाप देना आदि भाव भी ह॒टेंगे भौर 

और शुरू बनेगा ॥ ३ ॥ 

ग बडे हैं, जो तेजस्वी हैं और जो वीर हैं उनको देखकर इतर लोग भी बडे तेजस्वी और शूर बने ॥ ४॥ 


डे a PC 4 ६ बृष्टि जळ | | 
[१] अभिदुद्रोह, [२] अनतं, 
[३ ] अभीरुणं शेपे | 
18] अवं मल प्रवहत । (मे. ३) | म 
असत्य भाषण करना, [ ३ ] निडरतासे गालिया देना, [४] 
इत्यादि जो मनके हीन भाव हैं और जो शारीरिक दोष हैं। | 


० 


_ इत्यादि 
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दुष्टका निवारणे 


'खूक्त ९० (९५) | 


इनको दूर करना चाहिय । इनमें कुछ दोष मनके हैं, कुछ 
वाणीके हैं, कुछ शरीरके हैं और कुछ अन्य प्रकारके हैं। ये 
सब दूर होने चाहिये तब मनुष्यको दीर्ध आयु, तेजस्विता 
भौर उत्तम संतति प्राप्त होगी । 

दूसरेसे द्रोह करना और गालियां देना भादि जो क्रोधके 
दोष हैं वे बहुत खराब हैं, क्रोधके कारण मनुष्यके खूनसे 
जीवनसच्वका नाश होता हे, भौर जीवनसच्वके नष्ट दोनेसे 
मचुष्यकी भायु घटती हे, वीर्य दूषित होनेसे संतति कमजोर 
होती हे भौर अनेक प्रकारकी ददानि होती हे । भतः ये दोष 
दूर होने चाहिये । 

मनुष्यका यकृत बिगडनेसे मनुष्य क्रोधी, द्रोही, अविचारी, 
भसत्यभाषणी आदि होता हे, इसी कारण अन्य दोष भी होते 
हैं। शरीरमें नसनाडीमें मछसंचय बढनेसे शारीरिक रोग होते 
हैं, भौर इस प्रकार मनुष्यके दुःख बढते जाते हैं। शरीर 
भौर मन निदोंष होनेसे ही इसकी निवृत्ति हो सकती हे | 
इसके लिये दिव्यजळका सेवन करना एक महत्त्वपूर्ण उपाय है । 

दिव्यजल सेबन 

दिव्यजल वह हे कि जो मेघोंसे वृष्टिसे प्राप्त होता है; 
यहाँ झुँडा यंत्रद्वारा भापका बना जळ भी वैसा ही काम दे 
सकता हे । तृष्टिका जळ घरमें झुद्ध पात्रोंमें संग्रहीत करना 
चाहिये । इस प्रकार संग्रह किया हुआ और बंद पात्रमें रखा 
हुआ जळ एक वर्षतक उत्तम प्रकार रहता हे और बिगडता 
नहीं । यही जळ पीनेसे शरीर झुद्ध होता है । उपवास करके 
यदि यह ही विपुल प्रमाणमें पिया जाय, तथा बस्ति आदिके 


(१०९ ) 


लिये यद्दी बर्ता जाये तो दारीरकी आन्तरिक शुद्धता उत्तम 
रीतिसे होती हे । यक्रृत्‌ भी शुद्ध होता हे, आतोंके दोष दूर 
होते हैं और अन्यान्य मळ हट जाते हैं । प्राय; इस प्रयोगसे 
सब रोग दूर हो जाते हैं भौर मनुष्य तेजस्वी, सुदृढ भौर 
वी्यैवान्‌ हो जाता हे । १ 

यद्दां पाठक “ दिव्य जल ? से उत्तम जळ इतना ही भाव 
न लें । युळोकसे आया हुआ जल ऐसा आर्थ समझे, ऊपरसे 
चुलोककी ओरसे भाया जल वृष्टिजल दी होता है और वह्दी 
यहां अपेक्षित है। इस जलमें भोर ( रसेन अप्रणक्षि ) 
विविध भोषधियोंके रस मिलाये जायेंगे तो लाभ विशेष 
होगा, इसमें कोई संदेह नहीं हे। जो दोषोको धोती हैं 
उनको ही ओषधी कहते हें, अतः भौषधियोंके रस योग्य 
प्रमाणमें इसमें मिलानेसे बहुत लाभ होना संभव हे। कौनसे 
आऔषधियोंके रस मिलाने हैं, यह विचार दोषों और रोगोंके 
अनुसंघानसे निश्चय करना चाहिए। रोगी मनुष्य निस 
जिस दोषसे पीडित होगा, उसके निवारणके लिये उपयोगी 
आऔषधियोंके रस उस जलमें मिलाने होंगे। वह विचार 
साधारण मनुष्य नदीं कर सकता है। उत्तम वेद्य दी इस 
विषयका विचार करके निश्चय कर सकता हे | अत; इस 
बिवरणके संबंधमें इतना कथन पर्याप्त हे। 

यह वृष्टिजळ शरीरका मळ दूर करता हे, मनके भाव 
वारीरशुद्धिसे ही पवित्र होते हैं, इस प्रकार वह मनुष्य पवित्र 
और शुद्ध होता हे भौर तेजस्वी, वर्चस्वी, झोजस्वी और 
सुपुत्रवाला द्दोता हे । 


दृष्टका निकारण 
[९० (९५)] 


( ऋषिः- भङ्गिराः । देवता- मन्त्रोक्ताः | ) 


अपिं बृश्च पुराणबदूब्रतेरिच गुष्पितम्‌ । ओजों दास्यस्यं दम्भय 


॥ १॥ 


अर्थ ( बततेः पुराणवत्‌ गुष्पितं इव ) छताओोंकी पुरानी सूखी छकडियोंके समान समान (दासस्य ओजः 
अपिवृश्च दम्भय ) हिंसकके बलको काटो भोर दबाभो ॥ ३ ॥ 


भावार्थ दे ईश्वर ! दुष्ट भौर उपद्रव देनेवाळे मनुष्यका बळ घटा दो ॥ १ ॥ 
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हे हे ग लय | 
र्‌ 3 Vinay |. थ्वेदुका हासन ani Trust Donations [ कांड ७ 
बयं तद॑स्य संभृत वस्विन्द्रेण वि मंजामहे । “ 


>> 


म्लापयांमि अजः शिभ्रं वरुणस्य व्र॒तेन॑ ते ॥ २॥ 

यथा शेपों अपायाते खीषु चासदनांवया! । 

अवस्थस्य क्रदीब॑तः शाङ्कुरस्यं नितोदिन॑ः 

यदात॑तमब॒ तत्तनु यदुत्तत नि तत्त॑नु ॥ ३ ॥ 
अर्थ= ( वयं अस्य तत्‌ संभवत घसु ) इम इसके उस एकत्रित रनको ( इन्द्रेण विभजामहे ) प्रभुके साथ 


बांट देते हैं। तया ( वरुणस्य रतेन ) वरुण देवके ब्रतके साथ ( ते भ्रजः शिभ्रं म्लापयामि ) तेरे तेजके घमंडको 
मिटा देते हैं ॥ २ ॥ 


__ (अबस्थस्य क्तदीवतः ) नीच, गाठी देनेवाले, ( शांकुरस्य नितोरदैनः ) कंटक जैसे ब्यवहार करनेवाळे और 
पीडा देनेवाले दुष्ट मनुष्यका ( यत्‌ आततं ) जो फेला हुआ दुष्कृत्य है, ( तत्‌ अव तनु ) वदद मिट जावे, ( यत्‌ उत्ततं 


तत्‌ नितनु ) जो ऊपर उठा हुआ हो वह नीचा हो जावे। ( यथा दोपः सत्रीषु अपायातै ). जिस रीतिसे इनका दुष्कर्म 
ख्मियोंके विषयमै न होवे उस प्रकार उनतक ये दुष्ट ( अनावयाः असत्‌ ) न पहुंचनेवाळे हों ॥ ३ ॥ 


——- 


भावार्थ दुष्ट मजुष्यका धन लेकर इंश्वरके शुभ कर्ममें लगा दो ॥ २ ॥ 
पीडा देनेवाले दुष्ट मनुष्य खियोंको कभी कष्ट न दें ऐसा प्रबंध करो ॥ ३ ॥ 


ह यह सूक्त स्पष्ट है भतः इसका विशेष विवरण करनेकी आवश्यकता नहीं । दुष्टोंके आक्रमणसे स्त्रियोंका बचाव करना 
 चाद्यि। ज्ियोंके पास भी कोई दुष्ट मनुष्य न पहुंच सके । 


पा ret ies. 


राजाका कतेहय 
` [९१ (९६) ] 


( क्षिः भधर्वा । देवता- चन्द्राः ( इन्द्रः ? ) । ) 
` इन्द्र सुत्रामा स्ववौं अवोभिः सुमृडीको भ॑वतु विश्ववेदाः । 
१ ति | ® 9. 
_ बाषता द्वेषो अभयं नः कृणोतु सुवीयँस्य पत॑यः स्याम ॥ १॥ 


| [मा स्वचान्‌ ) उत्तम रक्षक शात्मविश्वाससे युक्त ( विश्ववेदाः इन्द्रः अवोभिः सुसूडीकः 
से युक्त प्रभु अपनी रक्षा्ोसे उत्तम सुखकारी होवे । ( द्वेष: बाधतां ) शत्रुओंका प्रतिबंध करे ( नः 
रे लिये निर्भयता करे । ( सुचीयेस्य प्रतयः स्याम ) हम उत्तम धनके स्वामी बनें ॥ १॥ 


सामथ्यं पर विश्वास रखनेवाळा, धनवान्‌, प्रजाकी रक्षा करके उनको सुख देने" 
क्‌ रखे 1 प्रजाको क्षमय देवे और प्रजाको धनसपन्न करे ॥ ३ ॥ 


किये हैं । इसी प्रकार आरोका सुक्त भी इसी विषयका है-- _ 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


सूक्त ९४ (९९) ] स्वावलम्बी प्रजा (१११) 


राजाका कर्तव्य 
[९२ (९७)] 
( ऋषिः- थथर्वा । देवता- चन्द्रमाः ( इन्द्रः? )। ) 
स सुत्रामा स्ववाँ इन्द्रो अस्मदाराच्चिद्‌ द्वेषः सनुतथुयोतु । | 
तस्य॑ वयं सुंमठौ यज्ञियस्यापि भद्रे सौंमनसे स्याम ॥ १ ॥ 
अर्थ-- ( सः सु-त्रामा स्वचान्‌ इन्द्रः ) वह उत्तम रक्षक भात्मशक्तिका विश्वासी प्रभु ( द्वेषः) शब्रुओंको 


( अस्मत्‌ आरात्‌ चित्‌ सनुतः युयोत ) हमारे पाससे निश्चयपूर्वक दूर करे । ( बयं तस्य यश्षियस्य सुमतौ स्याम ) 
हम उस पूजनीयकी सुमतिमे रहें । ( अपि सोमनसे स्याम ) भोर उसके उत्तम मनोभावमें रहें ॥ १ ॥ 


भावार्थ वह उत्तम रक्षक आत्मबलसे युक्त राजा शत्रुओंको प्रजाजनोंसे दूर करे । प्रजा भी उस पुजनीय राजाके 
विषयमें उत्तम बुद्धि धारण करे और वह भी उनके विषयमें शुभमति धारण करें ॥ १ ॥ 

राजा प्रजाकी रक्षा करे, प्रजा भी राजनिष्ट रहे और दोनों एक दूसेरके विषयसे सुबुद्धि धारण करें। यह सूक्त भी 
प्रभुका वर्णन करते हुए राजाके गुण बता रहा हे । 


पलन रि «222... RN 
प्त 
राजाकः कष्ण 
[९३ (९८)] 
( ऋषि:- भ्ग्वद्विराः । देवता- इन्द्रः । ) 
=] [| ~ ~ 
इन्द्रेण मन्युनां वयमभि ष्माम पृतन्यतः । प्नन्तों वन्राण्यप्रति ॥१॥ 


RN DOS क 
अर्थ ( मभ्युना इन्द्रेण वयं ) उत्साइयुक्त इन्द्रके साथ रहकर हम सब (वृज्राणि अप्रति घ्नन्तः ) शत्रुओों 
को उत्तम रीतिसे मारते हुए ( पृतन्यतः अभि-स्याम ) सेना लेकर चढाई करनेवालोंको जीते ॥ १ ॥ 
इसर सूक्तमें इन्द्रके वणेनके मिषसे राजाका बर्णन पूर्ववत्‌ ही है । उत्साही वीर राजाके भाधिपत्यमें रइनेवाछे प्रजाजन 
( वृत्र ) भावरक शत्रुका नाश करनेमें समर्थ होते हैं भौर सेन्यके साथ चढाई करनेवाले वैरीका भी पराजय करनेमें समथ 


दोन हें। . 
ट्र र. 
स्कावलब्दा जा 
[९४ (९९) ] 
(ऋषिः- अधर्वा । देवता- सोभः । ) 
ध्वं धुर्वेण इविषाव सोमे नयामसि । 
* यथा न इन्द्र! केव॑ली विंशः संम॑नसर्कर॑त्‌ ॥१॥ 
अथे -- ( ध्रवेण हविषा ) स्थिर हविसे ( शव सोमं अब नायमसि ) स्थिर सोमको प्राप्त करते हैं 1 (यथा यथा 


भोर उत्तम मनवाढी करे ॥ १॥ 


इन्द्रः ) जिससे इन्द्र ( नः विशः केवलीः संमनसः करत्‌ ) हमारी प्रजाओंको दूसरेके उपर अवछंबन न करनेवाछी 
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हद र री 
9 २ ) ढ्क [ष «5 [ h 
११२ / Vinay ७ अथवंवेदका सुबोध भा वि र ॥ का. ७ 


स्थिर कर प्रदान करनेसे राजा स्थिर रहता हे और वह भपनी प्रजाको ( केचलीः ) स्वतंत्र, स्वावळंबनी अर्थात्‌ दूसरे 
. पर अवलंबन न करनेवाली और ( सं-मनसः ) उत्तम मनवाली करता हे । केवळ क्षपनी ही शक्तिसे रहनेवाली, दूसरेकी 

शक्तिकी सहायता न लेनेवाली जो प्रजा होती हे उसका वेदसे ' केवली प्रजा ' हे | यह शब्द प्रजाकी श्रेष्ठतम उन्नतिका सूचक 
है । जिस राष्ट्रकी प्रजा केवल भपनी शक्तिसे ही रहती है और किसी प्रकार दूसरेपर निभर नहीं होती उस राष्ट्रको पूण मानना 
चाहिए । १ 


कः 
| SN हर 
हुढयक ढा गक 
[ ९५ ( १००) ] ; फ्रा | 
( ऋषिः- कपिश्षरः । देवता- गुधौ । ) 
व उदेस्य इयावो बिंथुरो गृध्रौ द्यामिव पेततुः । 
| उच्छोचनप्रशोचनावस्योच्छोच॑नौ हृद। ॥ १॥ 
र अहमेनाबुदंतिष्ठिपं गा श्रान्तसदावित् । 
छुट: कुक्राषिव कूज॑न्तावुदव॑न्ती वकांविव ॥ २॥ 
आतोदिनो नितोदिनावथो संतोदिनांवुत । 


अपिं नह्याम्यस्य भेटं य इत! स्री पुर्माञ्जभार ॥ ३॥ 


अर्थ= ( अस्य चिथुरौ गुधी ) इसकी व्यथा बढानेवाले दो गीघ ( यावी ग्रथो इव ) इयामरंगवाले गीधोंके 
` समान (द्यां उत्‌ पेततुः ) भाकाशमें उडते हैं। ये ( उच्छोचनप्रशोचनौ ) शोक बढानेवाले और सुखानेवाछे हैं । ये 


टु (अस्य हृदः उच्छोचनौ ) इसके हृदयको सुखानेवाले हैं ॥ १॥ 
 (्रान्तसदौ गावो इव) थके हुए गौक्षों या चेळोंके समान ( कूजन्तो कुकुंरौ इव) चिल्लानेवाले कुत्तोंके 
__ समान, (उत्‌-अवन्तौ वृको हव ) इमला करनेवाले भेडियोंके समान (अहं एनो उत्‌ आति छिप) में इन दोनोंको 

हू २॥ | ` 
_____ ( आतोदिनो नितोदिनो ) पीडा देनेवाळे कौर ब्यथा करनेवाले ( अथो उत संतोदिनो ) भौर दुःख देनेवाले उन 
र (अपि लह्यामि) मैं बांध देता हं । (यः पुमान्‌) जो पुरुष या (स्त्री) खो ( इतः मेढे जभार ) यहांसे 
साम्य धारण करते हैं, उनका भी संयमन करता हूं॥३॥ 
पा काम और लोभ ये दो गीधके समान दो भाव मनुष्यमें रहते हैं । ये पीडा बढानेवाछे हैं। ये दोनों 
सुखानेदाछे हैं । ये हृदयको भी सुखाते हैं ॥ १॥ 

| या दोनों भावोंको छांघकर परे जाता हूँ अर्थात्‌ इनको काबूमें रखता हूं ॥ २॥ 
संबंध है अतः इन पीडा देनेवाले दोनों भावोंको भै बधनमें रखता हूं ॥ ३ ॥ 


अन्तःकरणको सुखानेवाळे, पीडा भौर कष्ट देनेवाले हैं । ये गीधके 


लक नमें-प्रतिबंघमें-रखना | चाहिये । अर्थात्‌ इन वृत्तियोंका 
होता म ह. ह 5+ ४ > पै हैं 72 क 


पक केक BFE 5 
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सुक्त ९७ ( १०२) ] | यज्ञ (११३) 


दोक मृऋाशय 
[९६ ( १०१) ] 
( ऋषिः- कपिञ्जलः । देवता- वयः । ) 
असंदुन्गाव! सदने5पंप्तदसतिं वय॑ः । 
आस्थाने पर्षेता अस्थुः स्थाश्चि वक्‍काव॑तिष्टिपर ॥ १॥ 


४ अर्थ-- ( गावः सदने असदन्‌ ) गौवें गोशालामें बैठती हैं, ( वयः वसतिं अपप्तत्‌ ) पक्षी घोंसलेमें आते हैं, 
( पवंताः आस्थान अस्थुः ) पर्वत अपने स्थानमें स्थिर हैं, उसी प्रकार (स्थास्ति व्‌को अतिष्टिपं ) सुदृढ स्थानपर 
दोनों मूत्राशयोंको स्थिर करता हूँ ॥१॥ 
शरीरमें दोनों ओर दो मूत्राशय हैं, वे सुदृढ स्थानपर हैं। उनको उत्तम अवस्थामें रखनेसे शरीरका स्वास्थ्य ठीक 
रहता है। ये ही दो अवयव शरीरका विष दूर करते हैं अतः इनको ठीक अवस्थामें रखना हरएक मञुष्यका कार्य हे । इंद्रिय- 
संयमसे ही ये दोनों ठीक भवस्थामें रद्दते हैं और अपना कार्य करनेमें समथ होते हैं। 2 


~> कळ... | 
यज्ञ 
[९७(१०२) ] 
( ऋषिः- क्षथर्वा । देवता- इन्द्राझी। ) 
यदुद्य त्वां प्रय॒ति यज्ञे अस्मिन्होत॑श्रिकित्वन्न4॑णीमहीह । 
दर ध्र [$ I~ ~ है ~ hos 
भुवया ध्रुवमुता शविष्ठ प्रबिद्वान्यज्ञपुपं याहि सोम॑म्‌ ॥ १॥ 
03. ० 1 ~ ~~ ७ ७. SN ७ 
सामन्द्र नो मनसा नेष गोभि; सं सूरिमिहरिवन्त्स स्वस्त्या । 
७ [| ०. Jr ~ ७ २, (| Lo 
स ब्रह्मणा दुवाहत यदास्त स दवाना सुमतौ यज्ञियानाम्‌ ॥ २॥ 


अर्थ-- दे (चिकित्वान्‌ होतः ) ज्ञानी हवनकर्ता ! ( यत्‌ अद्य इह) जो आज यहां ( अस्मिन्‌ प्रयति यज्ञे) 
इस प्रयत्नपूरैक करने योग्य यज्ञमें इम (त्वा अव्रुणीमहि ) तुझे स्वीकार करते हैं | दे (शविष्ठ ) बलिष्ठ! तू (घव 
अयः ) स्थिरतासे भा ( उत धुवं यज्ञं प्राविद्वान्‌) और स्थिरयज्ञको जाननेवाळा तू (सोम उप याहि) सोमके 
पास जा ॥ $ ॥ 
` हे ( हरिवन्‌ इन्द्र ) किरणयुक्त तेजस्वी प्रभो ! ( नः मनसा गोभिः सं ) हमें मनसे गौभंसे 
है ; युक्त कर, ( सूरिभि* 
सं अंक भर कर, ( स्वस्त्या से ) कल्याणसे युक्त कर और (नेष) छे चल। ( यत्‌ देवाहित क ) जो 
का हितकारी है उस ( ब्रह्मणा सं ) ज्ञानसे युक्त कर तथा (यज्ञियानां देवानां समतो सं ९ 
मति दि बह रा ( दवाना सु तो सं ) पूजनीय देवोंकी उत्तम 


भावार्थे दे ज्ञानी होता गण ! तुम्हारा वरण मैंने इस यज्ञमें किया है, यह यज्ञ उत्तम विधिपई जी 
चित्तसे रहो और शान्तिसे यज्ञ समाप्त करो ॥ १ ॥ 2 पूर्वक करो । स्थिर- 
5 FF हे देव | हमें गोवें दो, ज्ञानियोंकी संगति दो दमारा सब प्रकार हवित करो जो हितकारी र 
टॅ ’ [न 
सजनोंका मन मेरे विषयसें उत्तम होवे ॥ २॥ ज्ञान है वह मुझे दो, सब 
१५ ( अथं. सु. भा. काँ, ७) 
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जक्षिवांसः पपिवांसो मधून्यस्मे धत्त वसवो वसूनि ॥ ३॥ 


यानाव॑ह उशतो देव देवांस्ताम्प्ररय स्वे अंग्ने सधखे । 
व्‌ 
सुगा वों देवाः सदना अकर्म य आजग्म सबने भा जुपाणा। । 


वह॑माना भरमाणा; स्वा वक्लॉने वसुं घमं दिवमा रोहतालु ॥ ४॥ 
यज्ञ यज्ञ गच्छ य॒ज्ञप॑तिं गच्छ । स्वाँ योनि गच्छ स्वाहा ॥ ५॥ 
एष ते यज्ञो यज्ञपते सहसक्तवाक! । सुवीर्य स्वाहा ॥ ६ ॥ 
बषड्दुतेभ्यो बषडहुतेश्य; । देवां गातुविदो गातुं बिस्वा गातुमित ॥ ७ ॥ 
; फट अर्थ-- दे (देव अग्ने ) देव अन्ने ! ( यान्‌ उशतः देवान्‌) जिन अभिलाषा करनेवाले देवोंको (आ अवहः ) 
स यहां ले आया था ( तान्‌ स्वे सधस्थे प्रेरय) उनको अपने संघ स्थानमें प्रेरित कर | हे (वसवः ) वसुदेवो ! 


(जक्षिवांसः) भन्न खाते हुए और ( मधूनि पपिवांसः ) मधुर रस पीते हुए हमारे लिये ( वसूनि धत्त ) धनोंको 
. प्रदान करो ॥ ३॥ 

; है ( देवाः) देवो ! हम (चः खु-गा सदना अकमे ) तुम्हारे लिये उत्तम जाने योग्य घर बनाते हैं। ( सबने 
स्रा जुषाणाः आजग्म ) यज्ञमें मेरे दानको स्वीकार करते हुए भाप आाये, अब (स्वा वसूनि वहमानाः वसु भर- 


माणाः) अपने धनोंको धारण करते हुए और हमारे लिये धनका धारण करनेवाले तुम सब ( घे दिवं अनु आरोहत ) 
प्रकाशमान द्ुलोकके ऊपर चढो ॥ ४॥ 


दे (यज्ञ) यज्ञ! त्‌ (यक्षं गच्छ) यज्ञस्थानऊे प्रति जा, ( यज्ञपति गच्छ ) यजमानो प्राप्त हो । ( स्वां योनि 
~ गच्छ) अपने आश्रयस्थानको प्राप्त हो। ( स्वा-हा ) स्वकीय वस्तुका त्याग ही यज्ञ हे ॥ ५॥ 


हे (यज्ञपते) यज्ञकर्ता यजमान | ( एषः ते यज्ञः ) यह तेरा यज्ञ ( सह-सूक्त-वाकः ) उत्तम सूक्त वचनोंसे 
ट है । अतः ( सुवीर्यः ) यह वीर्यवान्‌ है। ( स्वा-हा ) स्वकीय भर्थका त्याग ही यज्ञ हे ॥ ६॥ 


( इतेभ्यः चषट्‌ ) हवन करनेवारोंके लिए अर्पित है और ( अहुतेभ्य; चषट्‌) हवन न करनेवालोंके लिये भी 
॥ हे (देवाः) देवो ! आप लोग ( गातुविदः ) मार्गोको जाननेवाछे हैं, ( गालु विर्वा ग।तुँ इत्‌) मागेको 


- अभि इस यज्ञस सब देवोंको लाता क्षौर वापस पहुँचाता हे। सब देव यहां आवें, भन्न खावें, सोमरस पीये 


ks £. 


तुम्हारा घर ही है। इस सोमाभिषवसें आभो, साथ धन लेते आभो, वह धन हमें अर्पण 
स नमें जाओ ॥ ४ ॥ न ग्रे 


है। स्वार्थका त्याग करना ही यज्ञ है ॥ ५॥ हू 
वाचू होता हे । स्वाथेत्याग ही यज्ञ है॥६॥ ल्ग आहे... 
करनेवाले हों या न हों। मार्ग जाननेके पश्चात्‌ उसी a 9 


SHB EG woe Yop f 
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सूक्त ९९ ( १०४) | यन्न (११५) 


मन॑सस्पत इमे नो दिवि देवेषु यज्ञम्‌ । 


| A I~ १० । (> 
स्वाहा दिवि स्वाहा पृथिव्यां स्वाहान्तरिक्षे स्वाहा वाते थां स्वाहा! ॥८॥ 


९ bs ~ ०. ८०09: दि कट EE ~ ~ कः हजन म 3 _ त्क ००० द 0, 

, अथ- हैं ( मनसः-पते ) मनके स्वामी! ( नः इमं यज्ञ दिवि देवेषु ) इमारे इस यज्ञको द्युलोकमें देवोंके मध्यमें 

( चां ) धारण करत हैं । ( दिवि स्वा-हा) दुलोकमें हमारा समर्पण, ( पृथिव्यां स्वाहा ) एथिवीमें हमारा यद्द समर्पण 
पहुँचे, भौर ( अन्तरिक्षे स्वाहा ) अन्तरिक्षमें तथा ( वाते स्वाहा ) वायुमें अथवा प्राणमें हमारा समर्पण पहुंचे॥ ८ ॥ 


ल स य नाता रय 
भावाथ- है मनपर अधिकार रखनेवाले यजमान ! जो यज्ञ तुम करो उसे देवोंके लिये समर्पित करो, उसका समर्पण 
पृध्वी, भन्तरिक्ष और द्ुलोकमें स्थित सबके लिये होवे ॥ ८ ॥ 
यह सूक्त यज्ञका महत्त्व वणन करता हे । 


छा 


यक्ष 
[९८ (१०३)] 
९ ऋषिः- अथर्वा । देवता- इन्द्रः, विश्वे देवाः । ) 
° > 4 ~ | ~ M_ २०, ७ Les) 
सं बृहिरक्तं हविषां धृतेन समिन्द्रेण बसुंना सं मरुद्भि? । 
* ALE Ue "ता ~ शा 
स दुवेविश्वदेवेमिरक्तमिन्द्र गच्छतु हाव! स्वाहा ॥१॥ 
अर्थ-- ( घृतेन हाविषा बहिः सं अकतं ) घी और हवन सामग्रीसे आहुति भरपूर दो, ( इन्द्रेण, बसुना, 
मरुद्भिः सं अक्तं ) इन्द्र, वसु, मरुत्‌ इन देवोंके साथ ( विश्वरे वेभिः देवैः सं ) सब अन्य देवोंके साथ भरपूर हो । 
( हविः इन्द्रं गच्छतु ) यह हवन सब देवोंके मुख्य प्रभुको पहुंचे | ( स्वा-हा ) यह आत्मसमर्पण ही हे ॥ १॥ 
इस सूक्तका संबंध पूर्वसूक्तके साथ है । हवनसामग्री, घी आदि पदाथ पूण रीतिसे यथाविधि यज्ञमें समर्पित किये 


जावें । यद्व सब यज्ञ परमेश्वरको समर्पित हो ऐसी बुद्धिसे अर्थात्‌ ईश्वरार्पणबुद्धिसे किया जावे | स्वार्थत्याग-भषपनी वस्तुका 
समर्पण-करनेसे ही यज्ञ सिद्ध होता हे । 


यक्ष 
[९९ ( १०४) ] 
( ऋषिः- अथर्वा । देवता- वेदी।) 
Lo ^~ A ~ ~ ~ (१ 
परि स्तृणीहि परि घेहि वेदिं मा जामिं मेपीरमुया शर्यानाम्‌ । 
॥ ० Ale CSS ~ ॥ ~= 
होतृषदनं हरितं हिरण्ययं निष्का एते यज॑मानस्य लोक ॥ १ ॥ 
अथे-- ( वेदि पारिस्तृणीहि ) वेदिके चारों ओर अच्छी प्रकार आच्छादित कर और ( परि घेहि ) उनको धारण 
कर । ( अमुया शयानां जामि मा मोषीः ) इस यज्ञ भूमिमें सोनेवाली इस हमारी बहिन अर्थात्‌ यजमानकी घर्मपत्नीके 
साथ कपट मत कर । ९ होतू-सदनं हारितं हिरण्मयं ) यह हवनकर्ताका घर हरियावलसे युक्त और उत्तमवर्ण युक्त 
है। ( यजमानस्य लोके पते निष्काः ) यजमानके स्थानपर ये सिक्क्रे, सुनहरी मोहरें, या आभूषण हैं ॥ १॥ 
वेदिके चारों और अत्यंत स्वच्छता रखनी चाहिय भोर सदा वह स्थिर रखनी चाहिये । किसी स्रीके साथ कपट या 


बुरा धर्ताव नहीं करना चाहिये । घरके साथ हरियावळ युक्त उद्यान बना कर उसको उत्तम भवस्थामें रखना चाहिय । घरको 
उत्तम स्वच्छ भवस्थामें रखना चाहिये । येही गृहस्थीके भूषण हैं। 
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ञ्ह NN द्य 
दुष्ट स्वप्न न आनेके ळण ङफाय 
[ १०० ( १०५ ) ] 
( ऋषिः= यमः। देवता- दुःस्वमनाशनम्‌ । ) 
पर्यावंते दुष्वप्न्यांत्पापात्स्वप्न्यादभूंत्या! । 
ब्रह्माहमन्तरं कृण्वे परा स्वमग्नुखा। शुच! ॥ १॥ 


MS त न न ल्क ल रा लाला सहारा हद ज 
अथ म॑ ( पापात्‌ दुष्वप्न्यात्‌ पर्यावतें ) पापसे दुष्ट स्त्रम्से पीछे हटता हूँ। ( अभूत्याः स्वप्न्यात्‌ ) भव- 
नतिकारक स्वमसे पीछे रहता हूँ। ( अहं अन्तरं ब्रह्म कृण्वे ) में बीचमें ज्ञानको रखता हूं ( स्वप्तमुखाः शुचः परा ) 


पापसे दुष्ट स्वस, शारीरिक अवनति, तथा शोकमय स्वभाव बनता है । पाप शारीरिक, इंद्रियविषयक, मानसिक 
वाचिक भोर बाद्धिक मरोंसे होता हे अथवा पापसे इनमें मलसंचय होता है । अतः पूर्वोक्त प्रकार इन स्थानोंके मळ द्र 
करने चाहिये, जिससे पाप कम होनेसे दुष्ट स्वप्नोंका आना दूर होगा | शरीरादिकी झुद्धि करनेके उपाय इससे पूर्व कहे गये 
हैं। अपने ओर पापके बीचसें ( ब्रह्म) अर्थात्‌ ज्ञान किंवा परमेश्वरका भजन रखना चाहिये । इससे निःसंदेह पाप दूर 
होगा । मनकी शान्ति प्राप्त होकर बुरे स्वप्न कदापि नहीं आवेंगे। 


० 49 निर 


SR 
दुष्ट स्क न आनक लिये उफाय 
[१०१ (१०६) ] 
( ऋषिः- यमः। देवता - स्वप्ननाशनम्‌। ) 
यस्स्वप्ष अन्नमश्षामि न प्रातरधिगम्पते । 


स्रं तदस्तु मे शिवं नहि तहुश्यते दिवा ॥ १॥ 


अथे ( यत्‌ स्वभष अन्न अश्चामि ) जो स्वममे में अन्न खाता हूं वह ( प्रातः न अधिगम्यते ) सबेरे नहीं 
प्राप्त होता हे । ( तत्‌ सर्वे मे शिव अस्तु ) वह सब मेरे ल्यि शुभ होवे । ( तत्‌ दिवा नहि इच्यते) वद दिनरे 
समय नहीं दीखता ॥ १॥ 


स्वसमै भोजन,दि भोग भोगनेका जो इश्य दीखता है, वह सबेरै उठनेपर या दिनमें नहीं दिखाई देता | अतः वह 
असत्य हे । वह केवळ मनको विकृतिके कारण दीखता है । अत; एसे स्वस न आयें इसलिये उत्तम ज्ञानपूर्वक .यत्न करना 
चाहिये । जिसका चणेन इससे पूर्व किया हे । 


_CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 
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सूक्त १०३ ( १०८) ] उद्धारक क्षत्रिय (११७) 


उक्त बनकर रहना 
[ १०२ ( १०७) ] 
(ऋषिः- प्रजापतिः । देवता- मंत्रोक्ता नानादेवताः । ) 
वसस्कृत्य द्यावापाथवाम्यामन्तरिक्षाय मत्यत्र । 
मक्षाम्यध्मास्तष्ठन्मा मा हिसिषुरोंश्वरा। ।। १॥। 


अथ ( द्यावापृथिवीभ्यां ) द्यलोक भौर पृथ्वीलोकको तथा ( अन्तारक्षाय स्रृत्यवे नमस्कृत्य ) अन्तरिक्ष 
भौर मृत्युको नमस्कार करके ( ऊर्ध्वः तिन्‌ मेक्षामिन्मेषामिनमिषामि ) ऊंचा खडा होकर निरीक्षण करता हूं । 
भत; ( इश्चराः मा मा हासेषुः ) स्वामी - अधिकारी - मेरा नाश न करें ॥ १ ॥ 


चुलोक, अन्तरिक्षरोक भौर भूलोक इनमें रइनेवाले भाप्त पुरुषोंको और मृत्युको नमस्कार करके अपनी धर्ममर्यादाके 
अनुसार में रहता हूं । उच्च बनकर, उच्च स्थानमै रहता हुआ, उच्च विचार करता हुआ, उच्च छोगोंके साथ संबंध जोडता 
हुआ, भांखें खोल कर जगतका निरीक्षण करता हूँ । भौर योग्य आचरण करता हूँ । अतः इस विश्वके अधिकारी मेरी हिंसा 
न करें, मेरा घात न करें । 


2 ० न 


Co 
डछारक क्षय 
[ १०३ ( १०८) ] 
( ऋषिः- ब्रह्मा । देवता- भात्मा । ) 
` को अस्या नों द्रुहो द्यवत्या उन्नेष्यति क्षत्रियो वस्य॑ इच्छन्‌ | 
१ 


को यज्ञकांमः क उ पर्तिकाम? को देवेषु वनुते दीघेमायुं; ॥ १ ॥ 


अथ-- ( कः= प्रजापतिः क्षत्रियः वस्य इच्छन्‌ ) प्रजापालक क्षत्रिय प्रजाका धन बढानेकी इच्छा करता हुआ 
( अस्याः अवद्यवत्याः द्रहः नः उन्नेष्याति ) परस्परके द्रोहरूप इस निंदनीय दुर्गतिसे हमें ऊपर उठावे ( कः-प्रजपतिः 
यज्ञकामः ) प्रजापालनरूप यज्ञकर्ता ( उ कः पूर्तिकामः ) और वदी प्रजापालक हमारी पूर्णता करनेवाला है । ( देवेषु 
कः दीर्घे आयुः वनुते ) देवोंके झदर प्रजापाळक ही दीर्घे आयु देता हे ॥ १ ॥ 

इस सूक्तमें उद्धार करनेवाले क्षत्रियक्रे गुणांका वर्णन किया हे, भतः इसका विशेष विचार करना योग्य हे- 

१ कः क्षत्रियः=( कः=प्रजापतिः=प्रजापाळकः । क्षञ्यः क्षतात्‌ तरायते ) दुःखोंसे जो प्रजाजनोंका संरक्षण करता 
हे उसको प्रजापालक क्षत्रिय कहते हैं । प्रजारक्षण क्षत्रियका एक मुख्य गुण हे । ' कः ' शब्दका अर्थ प्रजापाळक है, यही 
राजा है। 

२ चस्य इच्छन्‌- (वसु इच्छन्‌ ) धनकी इच्छा करनेवाला प्रजाजनोंके ऐश्वर्य बढानेकी इच्छा करनेवाला क्षत्रिय हो । 

३ अस्याः अवद्यवत्याः दहः नः उन्नप्यति- इस निंदनीय आपसी कलह भौर पारस्परिक द्रोह करनेकी अवस्थासे 
इम प्रजाजनोंका उद्धार करनेवाला क्षत्रिय हो, क्षत्रियका यद्दी कर्तव्य है कि, वह प्रजाजनोंको ऐसी शिक्षा देवे कि, वे भापस 
में कलह करना छोड देवें, पारस्परिक द्रोह करना छोड देवें । 


४ यश्ञकामः क्षत्रियः= सत्कार-संगति-दानात्मक कर्मका नाम यज्ञ है | संगतिकरण रूप यज्ञ करनेवाला अर्थात्‌ 
प्रजाजनोंका संगठन करनेवाला क्षत्रिय हो। क्षत्रिय कभी प्रजामें फूट न करे भौर कभी भापसके द्रोइके भावको न बढावे | 
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>.= जब । | 
| (i ) अथवेवेद्का सुबोध भाष्य | 


fs 
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७ पूर्तिकामः क्षत्रियः-- प्रजाजनोकी सब प्रकार पूर्णता करनेवाला राजा हो । प्रजाजनोंमें जो जो न्यूनता हो उसको 
पूर्ण करे, और अपनी प्रजामें कभी अपूता न रहने दे । 

६ दीघे आयुः वनुते- प्रजाजनोंको दीघ आयु प्राप्त हो, ऐसा प्रबंध करनेवाला राजा हो। राजा राज्यशासनका ऐसा 
प्रबंध करे कि, जिससे प्रजाकी भायु बढे भोर कभी न घरे । 


र है 

हि 

हि > ly 

डु: गको समर्थे कनान 

१ 

हक [ ०४ ( १०९) ] 

क ( ऋषिः- ब्रह्मा । देवता- आत्मा । ) 

3 ~ ५ ॥ ७. 1९७ ७ ०० क 

त क! पृश्चि धेनुं वरुणेन दत्तामथंवेणे सुदुधां नित्यवत्साम्‌ । 

क बुहस्पतिना सख्य| जुषाणो यंथावशं तन्व| कल्पयाति ॥ १॥ 

हि भथै-- ( वरुणेन अधर्वणे दत्तां ) वरुणके द्वारा अथर्वा भर्थात्‌ निश्चळ योगीको दी हुई ( सुदुघां नित्यवत्सां 
प्नं घनु ) सुखसे दुइनेयोग्य वत्सके साथ रहनेवाली विविध रंगवाळी गौको, ( बृहस्पातिना सख्ये जुषाणः ) ज्ञानीके 
8) साथ मित्रता करता हुआ ( यथावशं तन्वः कः-प्रजापातिः$ कल्पयाति ) इच्छाके अनुसार शरीरके विषयसें प्रजाका 


. पालन करनेवाळा ही समर्थ करता है ॥ १॥ 


[ यद सूक्त अभीतक स्पष्ट नहीं हुआ । पर गौका सामर्थ्ये बढानेका विषय इसमें हे । गायकी दूध देनेकी शक्ति तथा 
;  भन्मशक्ति बढानेका उपदेश इसमें हे। प्रजाका पालक ज्ञानीके साथ मंत्रणा करता हुआ गायको समथ करता है । यद्व भाश 
_ अहां दीखता है । परंतु सब मत्र ठीक प्रकार समझमें नहीं भाता है। ] 


हटे पट? कमर 


क) 
र न 
| >, 


Es 
उँ 


देध्य कचन 
(१०५ ( ११०) ] 


ह... ( कषिः- क्षथर्वा । देवता- मन्त्रोक्ता । ) 
ओ- अपक्रामन्पोरुषैयाइणानो देव्यं वचः । 
व॑तेस्व॒ विश्वेभि; सखिभि; सह ॥१॥ 
पौरुषेयात्‌ अपक्रामन्‌ ) सामान्य मलुष्योंके करनेयोग्य कमौसे हट कर ( देव्यं वचः वृणानः ) दि" 
| विश्वे! शे $ सखिभिः सह ) अपने सब सित्रोंके साथ ( प्र-नीतीः अभ्यावतस्व ) उत्कट 
ही 


्य जैसा हीन व्यवहार करते हैं, उसको छोडना चाहिये। दिव्य उपदेशवचनोंकों- 


इष्टमित्रोंके कला रक आचरण 
हट साथ उस उपदेशके श्रेष्ठ भादेशोके अनुसार भपना न 
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सुक्त १०८ (११३) ] दुष्टोका संहार (११९) 


तरककी हने 
अस्तच्कका फा 
[१०६ (१११) ] 
| ( ऋषिः= भधर्वा । देवता- जातवेदा वरुणश्च । ) 
यदस्प्नाते चकृम किं चिद्ग्न उपारिम चरंणे जातवेद! । 
तत; पाहि त्वं नं; प्रचेतः शुभे सखिभ्यो अमृतत्वमंस्तु नः ॥ १ ॥ 


अर्थ-- हे ( जातवेदः अभ्ने ) ज्ञातवेद प्रकाश देव ! ( यत्‌ चरणे किचित्‌ अस्मृति चकृम ) जो आचारसें 
किंचित्‌ विना स्मरणके हम करें और उसमें ( उपारिम ) कुछ भशुद्धि करे । दे ( प्रचेतः ) उत्कृष्ट चित्तवाले देव ! (त्वं 
नः ततः पाहि ) त्‌ हमें उससे बचा भौर ( नः सखिभ्यः ) हमारे मित्रोंको ( शुभे अस्ृतत्वं अस्तु ) शुभ मार्गमें 
भमरपन प्राप्त हो ॥ १ ॥ i 

यह उत्तम प्रार्थना हे । ' हे प्रभो ! हम जो आचरण करते हैं, उसमें यदि कुछ हमारे नासमझीके कारण कुछ भशुद्धि 
हो जावे, तो उस अपराधकी क्षमा हो भौर हमें शुभ मागेसे अम्तृतत्वकी प्राप्ति हो |? यह उत्तम प्राथना है भौर इरपुक 
मनुष्यको प्रतिदिन करनी चाहिए | 


खत ह र्क ट्र ~ 
अर्छुत्‌त्कके हप 
[१०७ (११२) ] 
; | ( ऋषिः- थणुः । देवता- सूर्यः शापः च।) 
अब दिवस्तार यन्ति सप्त घर्येस्य रश्मयं! । 
` आप॑; समुद्रिया धारास्तास्ते शल्यमसिस्रसन्‌ ॥ १ ॥ 


तक काट 20% छ कत 

अथ-- (सूयस्य सप्त रइमयः ) सूर्यकी रा किरणें ( सञ्चाद्रियाः आपः धाराः) समुद्वकी जलूधाराओंको 

अव तारयन्ति ) द्युलोकसे नीचे लाती हैं। (ताः ते शल्य असिस्रसन्‌) वे जरूधाराएं तेरे शल्यको हटा 
॥ १॥ 

सूत्र अपनी किरणोंसे एथ्वीके ऊपरके जलकी बाष्प बनाकर उपर ले जाता हे और उसके मेघ बनाता है । पश्चात्‌ 

उसीकी किरणोंसे उन मेघोंसे बृष्टि दोती हे शौर भूमिपर जलप्रवाह बहने लगते हैं । यह जलचक्र इस प्रकार चता रहता है। 


७७ ७ 
दुष्ठाका संहार 
[१०८ ( ११३ ) ] 
( ऋषिः- भ्गुः । देवता- भञ्चिः । ) 
यो न॑स्तायदिप्स॑ति यो न॑ आविः स्वो विद्वानरणो वा नो अभे । 
प्रतीच्येत्वरणी दुत्वती तान्मैर्षामग्ने वास्तु भून्मो अप॑त्यम्‌ ॥ १ ॥ 
अर्थ- दे भप्ते! ( यः नः तायत्‌ दिप्सति ) जो हमें छिपकर सताता है तथा ( य; नः आविः जे सव प्र 
रूपसे दुःख देता है । ह ( लोक विनि yo भी न + 


(तान्‌ दत्वती अरणी प्रतीची एलु) उनपर दांतवाली सोटी उलटी चळे । दे ( अन्ने ) भन्ने ! ( पां 
इनका कोई घर न हो भौर (मा अपत्यं उ) न इनकी कोई सन्तान हो ॥ ३ ॥ ( एषां वास्तु मा भूत्‌) 
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यो न! सप्षाञ्जाग्रतो वामिदासात्तिष्ठतो वा चरतो जातवेद; । 
| बैश्वानरेण सयुजां सजोषास्तान्प्रतीचो निदेह जातवेद! ॥२॥ 
कि, अर्थ- हे ( जातवेदः ) जातवेदः अमे! ( यः नः सुप्तान्‌ जाग्रतः वा अभिदासात्‌ ) जो हमें सोते हुए या जागते 


हुए नष्ट करे, (यः तिष्ठतः वा चरतः ) जो उहरे हुए या चलते हुएका नाश करे) हे ( जातवेदः ) अने ! ( चेश्वानरेण 
_ सयुजा सजोषाः) विश्वे नेताक्रे साथ मिलकर ( तानू प्रतीचः निः दह्‌ ) उन प्रतिकूल चलनेवालोंको भरम कर ॥ २॥ 


जो छिपकर हमारा नाश करे, या प्रकट रूपसे हमें सतावे। वह हमारा संबंधी हो, मित्र हो, स्वकीय हो या परकीय ._ 
हो, उस सतानेवाहेका नाश किया जावे । 


FE सोते, जागते, खडे हुए या चलते हुए किसी भवस्थामें हम हों, जो हमारा घात करता है, उसका भी नाश 
किया जावे । 


भपने सतानेवाछे शत्रुकी उपेक्षा न की जावे, यह इस सूक्तका तात्पर्य है । 


राष्ट्रका पोषण करनेवाले 
[ १०९ (११४) ] 


Se ( ऋषिः- बादरायणि। देवता- क्षप्मि । ) 


इदमुग्राय बभ्रवे नमो यो अक्षेषु तनूबशी । 
घृतेन कलि शिक्षामि स नों मृडातीइशे ॥ १॥ 
. घृतमंप्सराभ्यों वह त्वमग्ने पांसनक्षेम्यः सिकंता अपश्च । 
` यथाभागं हव्यदातिं जुषाणा मद॑न्ति देवा उभयानि हव्या ॥ २ ॥ 


अर्थ= ( बभ्नवे उग्राय इदं नमः ) भरणपोषण करनेवाले उग्र वीरके लिये यह नमस्कार है। (यः अक्षेषु 
जो इँद्वियोंके विषयमें अपने शरीरको वशसें रखनेवाला हे, ( स: नः इर शे. खुडाति ) वह हमें ऐसी अवस्थामें 
देता हे । अतः में ( घृतेन कालै शिक्षामि ) स्नेहसे कछहको-कलूह करनेवालोंको-शिक्षित करता हूं ॥ १ ॥ 

क असे) अन्ने ! ( त्वं अप्‌-सराभ्यः घृतं वह ) त्‌ जरमें संचार करनेवालोंके लिये घी ले जा। ( अक्षेभ्यः 
[कत : च ) आंखोंके लिय धूली, बालूसे छाना जल प्राप्त कर । ( यथा भागं हव्यदातिं जुषाणाः देवाः) 
एणसे हब्यभागका सेवन करनेवाले देव ( उभयानि हव्या मदन्ति ) दोनों प्रकारके हव्य पदाथ प्राप्त 


| 


हैं उनको मैं प्रणाम करता हू। वे. इंद्रियों और शरीरको अपने 
अंदर जो आपसमें कलह हो उसको में स्नेइसे शान्त 


है 
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सक्त १०९ ( ११४ ) ] राष्ट्रका पोषण करनेवाले (१२१) 


अप्सरसं१ सधमादै मदन्ति हविधानमन्तरा घय च | 


ता मे हस्ती सं सुजन्तु घृतेन॑ सपस्नै मे कितवं रन्धयन्तु ॥ ३ ॥ 
आदिनवं प्रतिदान्नें घतेनास्माँ अभि #र । 

वुक्षर्मिवाद्यन्या जहि यो अस्मान्प्रतिदीव्य॑ति ॥ ४॥ 
यो नों द्युवे धन॑मिदं चकार यो अक्षाणां ग्लहनं श्लेषणं च । 

स नों देवो हविरिदं जुषाणो गन्धर्जाभै सधमादं मदेम ॥५॥ 
संव॑सव॒ इतिं वो नामधेयंगुग्रृपश्या राष्ट्रभृतो ह्यक्षा! | 

तेभ्यो व इन्द॑वो हविर्षा विधेम वयं स्यांम पत॑यो रयीणाम्‌ ॥६॥ 


देवान्यन्नांथितो हुवे ब्रह्मचय यदूषिम । 
अक्षान्यदूबभ्रनालभे ते नों मइन्त्वीदशैं ॥ ७॥ 


अर्थ-- ( सूर्य च हविर्धान अन्तरा ) सूर्य और हविष्पात्रके मध्य स्थानमै जो ( सध-मादं ) एक साथ 
रहनेका स्थान हे उसमें ( अप्सरसः मदन्ति ) भप्सराएं आनंदित द्वोती हैं । ( ताः मे हस्तो ) वे मेरे द्वाथोंको ( घृतने 
संसजन्तु ) घीसे युक्त करे । और ( मे कितवं सपत्नं ग्न्धयन्तु ) मेरे जुआरी शत्रका नाश करें ॥ ३ ॥ 

( प्रतिदीन्षे आ-दिनवं ) प्रतिपक्षीके साथ मैं विजयेच्छासे लडता हूं । ( घृतेन अस्मान्‌ अभिक्षर ) घीसे | 
युक्त कर । ( यः अस्मान्‌ प्रातिदीव्याते ) जो हमारे साथ प्रतिपक्षी होकर व्यवहार करता हे, उसको ( अइान्या वृक्ष 
इव जाहि ) बिजळीसे वृक्ष नाश होता हे, वैसे नष्ट कर ॥ ४ ॥ 

( यः नः द्युवे इद्‌ धने चकार ) जो हमें क्रीडादि व्यवहारके लिये ग्रह धन देता है, (यः अक्षाणां ग्रहणं शोषण 
च ) जो भक्षोंका ग्रहण तथा विशेषीकरण करता हे ( सः देवः इदं नः हाविः जुषाणः ) वह देव इस हमारे दृविका 
सेवन करे भौर हम ( गन्धवेभिः सघमादं मदेम ) गन्धे साथ एक स्थानमै आानंद करें ॥ ५॥ 

( सं-चसवः इति वः नामधेयं ) ` सम्यक्‌ रीतिसे वसानेवाछे ' इस भर्थमें भापका नाम है। आप ( उग्रं 
पद्याः ) उग्र दृष्टिवाले ( राष्ट्र-भ्रतः ) राष्ट्रका भरण पोषण करनेवाले भोर ( अक्षाः ) राष्टके मानो आँख ही हैं । 
हे ( इन्द्वः ) ऐश्वर्यवानो ! ( तेभ्यः वः हविषा विधेम ) उन तुमको दम हवि समर्पण करते हें । ( वयं रयीणां 
पतयः स्याम ) हम धनके स्वामी बनें || ६॥ 

( यत्‌ नाथितः देवान्‌ हुवे ) जो आशीर्वाद प्राप्त करनेवाला में देवोंके लिये हवन करता हूँ तथा ( यत्‌ ब्रह्मचर्य 
ऊषिम ) जो हमने ब्रहमचर्यब्रतका पालन किया. हे। (यत्‌ बभुन्‌ अक्षान्‌. आळभे ) जो भरण करनेवाले भक्षोंको स्वीकार 
करता हूं, ( ते नः ईरो मृडन्तु ) वे हमें ऐसी भवस्थामें सुखी करें ॥ ७ ॥ 


भावार्थे सूर्य भौर हविष्य पात्रके मध्यमे जो स्थान हे, उसमें सबका रहनेका स्थान है। इस स्थानमें मुझे घी प्राप्त 
हो और जुभारीका नाश हो ॥ ३ ॥ 

प्रतिपक्षीपर मुझे विजय प्राप्त हो । हमें घी बहुत प्राप्त द्वो जो हमारा प्रतिपक्षी हो उसका नाश हो ॥ ४ ॥ 

जो हमें व्यवहार करनेक्रै लिये धन देते हैं, उनके साथ दस भानंदचूर्वक रहें ॥ ५ ॥ 

राष्ट्रका भरण पोषण करनेवाले वीर बढे उग्र स्वरूपक्रे होते हैं । उनके कारण सब राष्ट्रकै लोग अपने राष्ट्रमै सुखसे 
वसते हैं । उनको इम प्रजाजन करभार देते हैं और उनके प्रबंधसे हम धनके स्वामी बनें॥ ६ ॥ द 

भै हवन करके देवोंका आशीर्वाद प्राप्त करता हूँ । उसी कारण व्रह्मचयेत्रतका में पालन करता हूँ । जो राष्ट्रका भरण 

पोषण करनेवाले हैं उनके प्रयत्नसे हम सबको सुख प्राप्त होता है ॥ ७ ॥ है 


= १६ (अथव, सु. भा. कां. ७) 
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(१२२) 


यह सूक्त बडा दुर्बोध है और कई मंत्रभागोंका भाव 
3०0 कुछ भी ध्यानमें नहीं भाता है। भतः इसकी अघिक खोज 
होना अत्यंत आवश्यक है । बडा प्रयत्न करनेपर भी इस 
समय इसकी संगति नहीं लग सकी । तथापि इस सुक्तपर 
जो विचार सूझे हैं, वे नीचे दिये हैं; जो खोज करनेवालोंके 
कुछ सहायक बनेंगे 


राष््रपूत 
इसमें राष्ट्र-भ्रत्‌ › किंवा राष्ट्रीय स्वयंसेवक, राष्ट्र-भ्त्य, 
राष्ट्रका भरण पोषण करनेवाछोंका वर्णन है । राष्ट्रका ( सुत्‌ ) 
भरण पोषण करनेवाले ' राष्ट्रभुत्‌ ' कहलाते हैं। इनका नाम 
' संवसवः ' ( सं-वसु ) हे। उत्तम रीतिसे दूसरोंका 
निवास होनेके लिये जो प्रयत्न करते हैं उनका यह नाम है। 
ये ( उग्ने-पश्याः ) उम्र रूपवाले होते हैं, जिनका स्वरूप 
उम्र अर्थात्‌ वीरतायुक्त होता है । इनको ( अक्षाः ) अक्ष भी 
कहते हैं अर्थात्‌ ये राष्ट्रकै आंख होते हैं। इनके आंखसे मानो 
राष्ट्र देखता है “ अक्ष ' का दूसरा अर्थ गाडीके दोनों चक्रोंके 
मध्यमें रहनेवाली डंडी भी होता हे। मानो ये राष्ट्रभ्रत्य राष्ट्र 
4 चक्रका मध्यदण्ड ही हे, इन्हींके उपर राष्ट्रका चक्र घूमता 
है। ' अक्ष? शब्दके अन्य अर्थे ` आत्मा, ज्ञान, नियम, 
भाधारसूत्र › हैं। पाठक विचार करेंगे तो उनको निश्चय होगा, 
बे कि ये अर्थ भी इनके विषयमें साथै हो सकते हैं। ( मं० ६ ) 
इनको छोग ( तेभ्यः हविषा विधेम ) भज्नादि दें, 
उन्तको राज्यव्यवस्थाके लिये करभार दें और उनके इतजामसें 
रहकर ( रयीणां पतयः स्याम ) हम सब प्रजाजन धन- 
चान्यके स्वामी होंगे । प्रजा राजप्रबंधके लिये कर देवे और 
` राष्ट्रसेवक राष्ट्रका ऐसा उत्तम इंतज्ञाम करें कि जिस प्रबंधमें 
रहकर राष्ट्रके लोग धनधान्यसंपन्न हों । (म० ६ ) 

ञे (उद्राय) उम्र वीर राष्ट्रका (बश्च) भरण- 
पोषण करनेवाले हैं किंवा ये भूरे रंगवाले या गन्नमी रंगवाले 
। इनको ( इदं नमः ) यह नमस्कार हम करते हैं क्योंकि 
के कारण हमें ( स: नः इंडशे म्रृडाति ) ऐसी बिकट 
मै भी सुख होता है। ( यः अक्षेषु तनूव॒शी ) जो 
राष्ट्रक आधारभूत वीरोंमें अपने शरीरको स्वाधीन 
वाळा हे बही विशेष प्रभावशाली हे ्ौर वही सबसे 

MH 1)» और 


अथवंवेद्का सुबोध भाष्य 
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राष्ट्रका पोषण करनेवाले 


. उसका नाश कर । यह सवेसामान्य भाज्ञा है । शत्रुको हौ 
म करनेकी तैयारी ह्रएकको करना. ही चाहिये । (सं. ४ ) 


६. [ कांड ७ 


संधर्षण होता हे, इस घर्षणसे जो अञ्चि उत्पन्न होती हे बह 
दोनोंको जलाती हे | इन दोनोंके मध्यमें कुछ तेल या घी डाल- 
नेसे संघर्षण कम होता हे । यंत्रमें दो चक्रोंका जहाँ संघर्षण 
होता हे वहां वे दोनों तपते हैं, वहां तेल छोडते हैं तो उनका 
संघर्षण कम होता हे और वे तपते नहीं । कलिको दूर कर- 
नेका भी यही उपाप हे । ( घृतेन काळे शिक्षामि ) घीसे 
आपसी कलह दूर करनेकी शिक्षा मिलती है। यंत्रचक्रोका 
संघर्षण जैसा घीसे कम होता हे, उसी प्रकार दो मनुष्यों 
या दो समाजोंका झगडा भी पारस्परिक स्नेहके वर्तावसे कम 
हो सकता है। भतः स्नेह ( तेल या घी ) संघर्षण कम करने- 
वाला है । यह स्नेह बढानेसे भापसका झगडा दूर होता है। 
(मं°१) 

भापसका झगडा दूर करनेका यह भट्वितीय उपाय हे । 
इससे जैसा वैयक्तिक लाभ हो सकता हे, उसी प्रकार सामा- 
जिक भौर राष्ट्रीय शान्तिका भी लाभ हो सकता है। 

द्वितीय मंत्र समझमें भाना कडीण हे ( मे० २ )। ' अप्स- 
रस्‌ ' शब्दका एक अर्थ प्रसिद्ध हे। उससे भिन्न दूसरा भर्थ 
(अप्‌-सरः ) जलमें संचार करनेवाले, किवा ' अपस्‌ ' 
नाम ' कर्म ? का है। कर्मके साथ जो संचार करते हैं वे ' अप्स- 
रस्‌ ' कहे जांयगे। ये कर्मचारी (सध-मादँ मदन्ति) 
एक स्थानपर रहना पसंद करते हैं । कर्मचारियोंके लिये एक 
सुयोग्य स्थान हो । ऐसा स्थान होनेसे उनको आनंद हो 
सकता है | इन सबको घी विपुल मिळना चाहिये और उसी 
प्रमाणसे अन्य खानपानके पदार्थ भी मिलने चाहिये । अर्थात्‌ 
कर्मचारियोंकी अवस्था उत्तम रहनी चाहिये। सबको कार्य 
प्राप्त हो और सबको खानपान भी विपुल मिले । 

(मे सपत्नं कितवं रन्धयन्तु ) मेरा प्रतिपक्षी जुभारी 
नाशको प्राप्त हो। मेरा शत्रु भी नाशको प्राप्त हो भौर 
जुभारी भी नरहे। आपसकी शत्रुता जैसी बुरी है उसी 
प्रकार जुआ खेलना भी बहुत बुरा हे) ( मं० ३) 

(प्रतिदीव्ने आदिनवं ) प्रतिपक्षी होकर युद्ध करनेको 
कोई खडा हो, तो उसके साथ युद्ध करनेकी तैयारी मे 
रखता हूँ, ऐसा हरएक मनुष्य कहे । ऐसी तैयारी हरएक 
मनुष्य रखे । अर्थात्‌ हरएक मनुष्य बलवान्‌ बने जि 
उनको शत्रुसे डरनेका कोई कारण न रहे । (यः प्रतिदी- 
व्यति जहि ) जो विरुद्ध पक्षी होकर युद्ध करनेको भावे 


सूक्त १११ (११६) ] 
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(यः नः द्युवे धनं चकार ) जो हमें क्रीडादिम्यव- 
हारके लिये धन देता हे उसको इम भी कुछ प्रत्युपकार के 
रूपें दे दें इस मंत्रभागमें जो ' दुवे, दीव्ने ' आदि शब्द 
हैं, उनमें ' दिच्‌? धातु हे इस धातुके अर्थ ' क्रीडा, विजि- 
गीषा, ज्यवहार, द्युति, स्तुति, मोद, मद, स्वप्न, कान्ति, 
गति, प्रकाश, दान ' इत्यादि हैं। प्रायः लोग पहिला ' क्रीडा ! 
भर्थै लेते हैं और ऐसे शब्दोंका अर्थ ' जूआ ' करते हैं। ये 
लोग “विजिगीषा व्यवहार ' आदि भर्थ देखते नहीं । यदि 
इन अथौका इस मंत्रमें स्वीकार किया जाय, तो संगति 
छगनेभे बड़ी सहायता होगी। इसमें जेसा क्रीडा अर्थ हे उसी 
प्रकार भन्य विजयेच्छ। व्यवहार आदि भी भर्थ हैं। ये अर्थ 


सन्तानका सुखं 


(१२३) 


लेनेसे ' यः नः द्युवे धनं चकार ' इस मंत्रभागका अर्थ 
“जो हमारे विज्ञये कार्यके लिये हमें धन देता हे, जो हमार 
विविध व्यवहार करनेके लिये घन देता है ' इत्यादि अर्थ 
हो सकते हैं और ये अर्थ बहुत बोधप्रद हैं । जो व्यवहारके 
लिये हमें धन दे उसको प्रत्युपकारफे लिये इम भी लाभका 
कुछ भाग दें। ( मे, ५ ) 

हम ( ब्रह्मचर्य ऊषिम ) ब्रह्मचर्यका पालन करें, वीर्थका 
नाश न करें और बडे लोगोंसे ( नाथितः) आशीर्वाद 
प्राप्त करें जिससे हमारा कल्याण होगा । (म॑. ६) 

यह सूक्त बडा कठिन हे, तथापि ये कुछ सूचक विचार 
हे कि जिससे इस सूक्तकी खोज हो सकेगी | 


शचुका काशः 
[११० (११५) ] 


( ऋषिः- अगुः । देवता- इन्द्रानी | ) 


: अग्न इनद्रथ दाशुषे हतो वृत्राण्यप्रति । उभा हि तृत्रहन्त॑मा ॥ १॥ 
याभ्यामजयन्त्स्व) रग्रै एव यावांतस्थतु्चुवनानि विश्वां । 
प्रचर्षणी वृष॑णा वज्रबाहू अग्निमिन्द्रै वृत्रहणा हुवे5हम्‌ ॥ २॥ 
उप॑ त्वा देवो अंग्रभीच्चमसेन बृहस्पति: । 
इन्द्र गीमिने आ बिंश यज॑मानाय सुन्वते ॥ ३॥ 


Ee अर्थ-- छि ने ! तू रि ( इन्द्रः च) इन्द्र मिलकर ( दाशुषे) दान देनेवालेके लिये ( घृत्राणि अप्राति हतः ) 
शब्रुक्षेंको विना भूले मारो । क्योंकि ( उभा ) तुम दोनों (हि वृत्रहन्तमा ) शत्रुका नाश करनेवाले हैं ॥ १॥ 

( याभ्यां अग्रे एव स्वः अजयन्‌ ) जिन दोनोंकी सहायतासे पहिले ही स्वगैलोकको जीत लिया था । (यौ विश्वा 
भुवन।नि आतस्थतुः ) जो जो दोनों संपूर्ण भुवनोंसें व्यापते हैं। ( प्र-चषेणी ) मनुष्य श्रेष्ठ, ( ब्रुषणा ) बलवान , 
(वृत्र-हणो वज्रबाहू ) शत्रुका वध करनेवाले शखधारी ( अझि इन्द्रे अहँ हुवे ) अग्नि भौर इन्द्रको में बुळाता हू ॥ २ ॥ 

दे इन्द्र ! ( बृहस्पतिः देवः त्वा चमसेन उप अग्रभीत्‌) ज्ञानपति देव तुझे चमससे प्रदान करता हे। ( सुन्वते 
यजमानाय ) सोमयाजी यजमानके कारण ( नः गीर्भिः आवैश ) हमार किये हुए स्तुतिके साथ यहाँ प्रवेश कर ॥ ३॥ 


FR A ना रि 
सन्तानका सुख 
[१११ ( ११६) ] 
(ऋषिः ब्रह्मा | देवता- वृषभः । ) 
न्द्र [| Ale ~ ॥ ~ ॥ ॥ 
इन्द्रस्य कुक्षिरसि सोमधान आत्मा देवानामुत मानुषाणाम्‌ । 
इह प्रजा जनय यास्तं आसु या अन्यत्रेह तास्ते रमन्ताम्‌ ॥ १ ॥ 
, अर्थ- त (इन्द्रस्य कुक्षिः असि) इन्दका पेट हे, त्‌ ( सोम-धानः ) सोमका धारक है । तू ( देवाना मान 
षाणां आत्मा ) देवों और मनुष्योंका आत्मा हे । (इह प्रजाः जनय ) यहां संतान उत्पन्न कर । ( तत उ 
तेरी प्रजाएं इन भूमियोंमें निवास करती हैं, (याः अन्यत्र ) और जो दूसरे स्थानमें निवास करती हैं। ( ते ताः रमन्तां ) 


वे तेरी प्रजाएं सुखसे रहें ॥ १ ॥ 
र 
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(१२४) 
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मनुष्य इन्द्र अर्थात्‌ इंद्रियोको 
बनस्पतिका संग्रह किया जावे, अर्थात्‌ 


ससारमें उत्तम संतान उत्पन्न कर, प्रजा भपने देशमै र्दे या परदेशमें रहे, 


सुख भोर ऐश्वय भोगे। सुखपूर्वक रहे 


अथवंवेदका सुबोध भाष्य, व 
ni Trust Donations [ का, ७ 
शक्ति देनेवाळे भात्माका भोग-संग्रह करनेका मानो 


पेट ददी हे, इस पेरे 
शाकाहार किया जावे । मांसाहार सथा निषिद्ध है सोमा 


। ऐसा परिशुद्ध मनुष्य इस 
वह कहां भी रदे। जहां रहे वहां आनेदसे + 
| दा रह वहाँ आनंदुसे रहे। 


~ 
फाफसे छुटकारा 
[ ११२ (११७) ] 


( ऋषिः= वरुण: । देवता- भापः, वरुणश्च । ) 


शुम्भनी द्यावाप्रथित्री अस्तिसुम्र महिंत्रते । 


आप; सूप्त सुखुतुदेबीर 


=] ७ | 
ता ना मुञ्चन्वंहस। ॥ १ ॥ 


ने ना | 
मुञ्चन्तु मा शपथ्यारैदर्थों वरुण्यादुत । 
अथा यमस्य पड्डीशाद्विश्वस्माद्ेवकिल्बिषात्‌ ॥ २ ॥ 


अर्थ-- ( द्यावा-पथिवी शु 
भोर समीपसे सुख देनेवाले हैं । (स 
सुञ्चन्तु ) वह हसें पापसे बचाव | १ 


म्भनी ) युरोक और पृथ्वीलोक ये ( महिते अन्ति-सुस्ने) बडा काये करनेवाले, 
त दुवा; आपः ) सात दिव्य नदियां यहां ( सुस्त्रत्रः ) बहती हैं। ( ताः नः अंहसः 
॥ 


(मा शपथ्यात्‌ ) सुने शाएसे ( अथो उत वरुण्यातू ) और वरुण देवके क्रोधसे ( झुञ्चन्तु ) बचावें। (अथो 


यमस्य पड्वीशात्‌ ) भौर यमके 
सुक्त कर ॥ २॥ 


ये चुलोक भोर एध्दीलोक बड़े 


शारीरिक दोषोंसे बचावें । आध्य्रात्मिक पक्षमें सात प्रवाद, 


इस प्रकार बहती हैं 


बंधन तथा (विश्वस्मात्‌ देव-किल्बिषात्‌ ) सब देवोंके प्रति किये दोषसे 


सुखदायक हैं । यहां बहदनेवाली सात नदियां हसें पापसे ओर सब प्रकारके वाचिक, 
पंच ज्ञानेन्दियां ओर मन बुद्धि ये हैं । आत्मासे ये सात नदियां 


थे सात प्रवाह हसें सव पापोसे बचाव भोर. पापसुक्त करें। नि 


00-0. Nanaji De 


+सन्देद ये नदियां पापसे बचानेवालीं हैं । 


hn मिर BJP, Jammu. An 609190 Initiative 
bP CD 


न ह 
900 425 29 को | 
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सूक्त ११४ (११९) ] दुष्टोका नाश (१२५) 


त नि 
कुष्णाका किए 
[११३ (११८) ] 
( ऋषिः~ भार्गवः । देवता- तृष्टिका । ) 
तृष्टिके तृ्ंवन्दन उदुमूं छिन्धि वृष्टिके । यर्था कृतद्विष्टासोऽमुष्मे शेप्यावते ॥ १ ॥ 
तुष्टासि तृष्टिका विषा विषातक्य|सि । परिंवक्ता यथासंस्युष॒भस्यं वच्चेत्न ॥ २॥ 


अर्थ--हे ( तृष्टिके तृष्टिके ) हीन तृष्णा ! हे ( तृष्टवन्दने ) छोभमयी ! ( अमूं उत्‌ छिन्धि) इसको काटो । 
( यथा असुष्मे रोप्याचते ) जिससे इम बलशाली पुरुषका ( कृत-द्विष्टा असः ) द्वेष करनेवाली तू द्दोती है॥ १॥ 

( दृष्टा तृष्टिका असि) तू तृष्णा, छोभमयी है । ( विषा विषातकी असि ) तू. विषेळी और विषमयी हो । 
( यथा परित्रक्ता अससि ) जिससे तू धरने योग्य हे ( इव ऋषभस्य वशा ) बेळके लिये जैसी गाय होती हे ॥ २॥ 

तृष्णा लोभवृत्ति बडी विषमयी मनोवृत्ति हे। वद्द सबको काटती हे। यह सब बळवानोंका द्वेष करती है। यद्द एक 
प्रकारकी विषमयी मनोवृत्ति हे, अतः इसको घेरकर दबावमें रखना योग्य है । यद वृत्ति कभी मनुष्य पर सवार न हो, | 
मनुष्यके भाधीनमें रहे । 


तार फा 


दुष्टांका नाश 
1११2७ १२) 
( ऋषिः- भागैवः । देवता- अभ्नीषोमौ । ) 
आ ते ददे वक्षणाम्य आ तेऽहं हृदयाइदे । 


आ ते मुख॑स्य संकांशात्सर्व ते वचे आ द॑दे ॥१॥ 
प्रेतो य॑न्तु व्यध्यः प्रानुध्याः प्रो अश्षंतस्य! । 
अग्नी रक्षस्विनीहेन्तु सोमो हन्तु दुरस्यती! ॥२॥ 


I MEI कप SW SPE क्व कक > ३३३ ती 

अर्थ-- (ते वक्षणाभ्यः वचे आददे ) तेरी छातीसे में बल प्राप्त करता हूं । ( अहं हृदयात्‌ आददे ) मैं तेरे 
हृदयसे बळ लेता हूं । ( ते सुखस्य सङ्काशात्‌ ) तेरे मुखके पाससे ( ते सर्च वचः आददे ) तेरा सब तेज में प्राप्त 
करता हू ॥ १ ॥ 


५ 5 वत. व्याध्यः प्रयन्तु ) यहांसे व्याधियां दूर दो जायें । ( अनुध्याः प्र) दुःख दूर हो, (अशस्तयः प्र उ ) 
भकीतियाँ भी दूर हों। ( अप्निः रक्षस्विनीः हन्तु ) अभि राक्षसिनीयोंका वध करे । ( सोमः ढुरस्यतीः हन्तु) भौर 
सोम दुराचारिणीयोंका नाश करे ॥ २॥ 


. आपने छाती, हृदय, सुख भादि सब अवयवोंका बळ बढाना चाहिये । भौर ब्याधियां, आपत्तियां, पीडाएं और अकी 
तिंयां दूर करना चाहिये, तथा दुराचारिणी खियोंको भी दूर करना चाहिये । 


Rr आळ... 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


है २६ ) Vinay „ॐ युषेेदृका सबोध भाष्य, [ कांड ७ 


(२ र स्तर हृ 
फाफा लक्षणाको दुर करना 
[ ११५ (१२०) | 
( ऋषिः- भथर्वाङ्गिराः । देवता- सविता, जातवेदाः । ) 
प्र पतेतः पापि लष्टिम नश्येतः प्रामुत। पत । 


नै अयस्मयेनाङ्केन द्विषते त्या संजामसि ॥ १॥ 
न या मा लक्ष्मी) पंतयाळूरजुंशभिचस्कन्द वन्दने वृक्षम्‌ । 

2 अन्यत्रास्मत्सवितस्मामितो धा हिरण्यहस्तो बसु नो रराणः ॥ २ ॥ 
¢ एकशतं लकषम्योई मत्यैस्य साकं तन्वा| जनुषोऽधिं जाताः । 

तासां पापिष्ठा निरितः प्र हिण्म। शिवा असभ्यं जातवेदो नि यंच्छ ॥ ३॥ 
र एता एना व्याकरं खिले गा बिष्ठिता इव । 

र रमन्ता पुण्यां लक्ष्मीया! पापीस्ता अंनीनशमु ॥४॥ 


अर्थ-- हे (पापि लक्ष्मि ) पापमय लक्ष्मी ! ( इतः प्र पत ) यहांसे दूर जा । ( इतः नददय ) यहांसे चढी जा 
 ( अमुतः प्रपत ) वहांसे भी हर जा । ( अयस्मयेन अंकेन ) छोद्देके कीलसे ( त्वा विषते आ सजामसि ) तुझे द्वेषीके 
लिये रखते हें ॥ १॥ 
नि (या पतयालुः अजुष्टा लक्ष्मीः) जो गिरानेवाळी सेवन करने अयोग्य लक्ष्मी !( मा अभिचस्कन्द ) 
. मेरे उपर भागई हे, ( वन्दना वृक्ष इव ) जैसी वेल वृक्षपर चढती है। हे ( सावितः ) सविता देव! (तां इतः अन्य- 
| अस्मत्‌ धाः ) उसको यद्दांसे हमसे दूसरे स्थानपर रख । ( हिरण्यहस्तः नः वसु रराणः ) सुवणके भाभूषण धारण 
 करनेवारात्‌ हमें धन दे ॥ २॥ 
म ( मत्यस्य तन्वा साक ) मनुष्यके शरीरके साथ ( जनुषः आधि ) जन्मते ही ( एकशतं लक्ष्म्यः जाताः ) 
खो एक ऊक्ष्मियां उत्पन्न हो गह हैं। तासां पापिष्ठाः इतः निः प्राहिण्मः ) उनमें पापी लक्ष्मीको यहांसे इम दूर करते 
( जातवेदः ) ज्ञानी देव ! ( शिवाः अस्मभ्यं नि यच्छ ) भोर जो कल्याणमय लक्ष्मी हैं वे हमें प्रदान कर॥ ३॥ 
(खिले विष्ठिताः गाः इव ) चराऊ भूमिपर बैठी गौनोके समान ( एताः पनाः वि-आकरं ) इन इन बृत्तियोंको 


भछग करता हू । ( याः पुण्याः लक्ष्मीः रमन्तां ) जो पुण्यकारक ठक्ष्मियां हैं, वे यहां भानन्दसे रहें । ( याः 
अनीनशे ) और जो पापी वृत्तियां हैं उनका नाश करता हू ॥ ४॥ 


उस प्रकारका ऐश्वर्य मेरे पास न रद्दे । वह तो बहुत बुरा है, भव 


होवे जोर हमें शुभ ऐश्व प्राप्त होवे ॥ २ ॥ 
हैं, उनमें कई पापमय हैं भोर कई पुण्ययुक्त हैँ। पापी हमसे 


9), 


dj 


नो हत ॐ ड 
करता हूं। जो पुण्यकारक हैं वे मेरे रास : 


ज्यु 
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सुक्त ११६ ( १२१) ] उबर (१२७) 


१२ उत्पन्न होते ही उसके शरीरमें सेकडों शक्तियां स्वभावतः रहती हैं| उनमें कुछ बुरी हैं भोर कुछ भच्छी 
। भच्छी शक्तियां अथवा वृत्तियां जो हों उनको क्षपने अन्दर रखना और बढाना चाहिये, तथा जो बुरी वृत्तियां हों 
उनको दूर करना चाहिये। (म. ३ ) 
में ~ ४७ २३» में ७ *. ७ ००७ ७ ~ ® bo x 
चराऊ भूमीमें अनेक गौवें बेठती हैं, उनमें कई श्रत रंगक्ी हैं और कई काले रंगक्री हें, यह जैसा पदचाना जाता हे, 
उसी प्रकार अपनी शक्तियां भोर वृत्तियां पहचानना चाहिये | और झुभत्रृत्तियोंकी वृद्धि और भद्चुभ दीन हानिकारक वृत्ति- 
योंका नाश करना चाहिये । ( मं. ४ ) 
१ 5 Se > जम ७ मु 
' लक्ष्मी ? का भथ है“ चिन्ह? । भपने अन्दर कौनसे चिन्ह बुरे हैं और कौनसे अच्छे हें, इसकी परीक्षा करना प्रत्येक 
मनुष्यका भावश्यक कतव्य हे । मनुष्यके वर्तावसें ये चिन्ह दिखाई देते हें। ये देखकर ऐसा व्यवहार करना चाहिये कि 
जिससे उसमें शुभलक्षणोंकी वृद्धि हो और भझुभ लक्षण घट जांये | इस प्रकार करनेसे मनुष्यकी उन्नति होती हे । 


ज्क्र्‌ 
[११६ (१२१) ] 


( ऋषि:- भथर्घा ड्ञिरा: । देवता- चन्द्रमाः । ) 


~] | ~ । त > 
नमो रूराय च्यवनाय नोदनाय धृष्णत्रै । नमः शीतायं पूवकामळृत्वने ॥ १ ॥ 
च [iS [| ह ० Ng कः 
यो अन्येद्युरुमयद्यरभ्येतीमं मण्ड्कमभ्येत्वित्रत ॥ २॥ 


iy ५. A 3 पि i कै सु 

अर्थ-- (रूराय ) दाइ करनेवाले, (च्यवनाय ) हिलानेवाळे, ( नोदनाय ) भडकानेवाले, ( धृष्णवे ) डरानेवाळे 

भयानक, ( शीताय ) शीत लग कर भानेवाले भौर ( पूर्वक्रत्वने ) पूर्वकी झवस्थाको काटनेवाळे ज्वरके लिये (नमः 
नमः) नमस्कार हे ॥ १॥ 


(यः अन्ये-झुः) जो एक दिन छोडकर आनेवाछा हे, (उभयद्युः) दो दिन छोडकर ( अभ्येति) आता हे . 
नथवा जो ( अवतः ) नियम छोडकर आता हे वह ( इमं मण्डूकं अभ्येतु) इत मेंडकके पाल जावे ॥ २ ॥ 

इस सूक्तमें नौ प्रकारके ज्वरोंका वर्णन हे इनके लक्षण देखिये-- 

१ रूरः-- जिस ज्वरमें शरीरका दाह होता हे । यह संभवतः पित्तज्वर हे । 

२ च्यवनः-- यह ज्वर आनेपर शरीर कांपने लगता हे । यह उवर अतिशीत लगकर आता है । 

३ नोदनः यह ज्वर आनेपर मनुष्य पागळसा बनता है । मस्तिष्कपर इसका भयानक परिणाम होता हे। 

४ धृष्णुः इससे मनुषय भयभीत होते हैं, रोगी बडा बेचेनसा होता हे। 

५ शीतः सर्दीसे भानेवाला यह ज्वर हे। 

६ पूर्वेकृत्वन्‌-- शरीरकी ज्वरपू भवस्थाको काट देनेवाला यह ज्वर हे, भर्थात्‌ इसके भानेसे शरीरके सब अवयव 
बिगड़ जाते हैं । 

७ अन्येद्युः-- एकदिन छोडकर भानेवाला ज्वर । | 

८ उभयद्युः-- दो दिन छोडकर भआनेवाला ज्वर । 

९ अव्रतः जिसके भानेका कोइ नियम नहीं है । 


ये नो प्रकारके ज्वर हैं | इनके शमनके उपाय इससे पूर्व बताये हें । वेदसं बृत्रक्रे वर्णनसे उवर चिकित्सा 
७ T वेदे बृत्र- 
मिषेण ज्वरचिकित्सा ) होती हे । अर्थात्‌ जैसा बृष्टि दोक वृत्र नाश होता है, उसी प्रकार पसीना नत 
नाश होता हे । भतः पसीना छाना इस ज्वरनिवारणका उपाय हे । 
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( १२८ ) Vinay “वी वीति हा सब्रोध आहा [ कांड ७ 


शङ्का निकारण 
| १९८ ( १९२) | 


( ऋषिः= भथर्वाङ्गिराः । देवता- इन्द्रः । ) 
re AMIN ९ 


आ मन्दररन्द्र हरिभियांहि मयूररोमभिः । 


मा त्वा के चिद्वि गमन्थि न पाशिनोऽति भन्ते ताँ इहि ॥ १॥ 


0 ~ रे ~ Or ८ हि > ७. बोके > 
अ्थ-- ह इन्द्र ! (मन्द्रेः मयूररोमभिः हाराभः आयाहि ) सुन्दर मोरके पंखोंके समान सुंदर पुच्छवाले घोडके 
साथ यहां भा । ( पाशिनः वि न ) जैसे पक्षिको जालमें पकडते हैं उस प्रकार ( त्वा केचित्‌ मा वि यमन्‌ ) तुझे कोई 
न पकडे । ( धन्व इव तान्‌ अति इहि ) रेतीरे स्थानपरसे जैसे गुजरते हैं वैसे उनका अतिक्रमण कर ॥ १ ॥ 


इन्द्र ( इन+द्र ) शत्रुका विदारण करनेवाले वीरका यह नाम हे । ऐसे वीर सुंदर घोडोंपर अथवा ऐसे घोडोंवाले 


रथपर सवार दोकर स्थान स्थानसें जांय । उनको प्रतिबंध करनेवाला कोई न हो । येही ढुष्टोंको रोके और उनको दबाकर 
प्रतिबंधमें रखें । 


(त a ® 
वजयका फाथक्ता 
[११८ ( १२३) ] 
( ऋषिः- अथर्वाङ्गिराः । देवता- चन्द्रमाः, वरुणः, देवः । ) 
१ VU ~ र| ~ र | ७ [| 
ममाण त वमणा छादया[म सामस्त्वा राज्ञामृतनानु चस्ताम्‌ । 
उरोबेरीयो वरुणस्ते कृणोतु जय॑न्तं सानुं देवा मंदन्तु ॥ १॥ 


र अर्थ-- (ते मर्माण वर्मणा छादयामि ) तेरे मर्सस्थानोंको कवचसे में ढकता हू । ( सोमः राजा त्वा अस्‌ 
तन अबुवस्ता ) सोम राजा तुझे भर्ृतसे भाच्छादित करे । ( वरुण: ते उरोः वरीयः कूणोतु ) वरुण तेरे लिये बडेसे 
बडा स्थान देवे । ( जयन्तं त्वा देवाः अनुमदन्तु ) विजय पानेवाले तुझे देखकर सब देव आनन्द करें ॥ १॥ ` 


युद्धके लिये बाहर जानेके समय वीर लोग अपने शरीर पर कवच धारण करें । इस प्रकार तेयार होकर वीर भानन्दसे 
शत्रुपर हमका करनेके लिये चले और विजय प्राप्त करें | मनमें निश्चय रखें कि, सत्यक्षमें रहकर लडनेवाछे वीरको सब देव 


सहाय्य करते हैं ओर उसके विजयसे आनंदित भी होते हैं । जिनसे विजयके कारण देवोंको आनन्द होगा, ऐसे दी वीर 
अपनेमें बढाने चाहिये । 


॥ सप्तमं काण्ड समाम्‌ ॥ 
“3ख्चह६--- "जमकर... 
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अथववेदका स्वाध्याय 


सप्तम काण्डकी विषयसूची 


एक सौ एक शक्तियां 

सप्तम काण्ड 

सूक्तोंके ऋषि-देवता-छन्द 
ऋषिक्रमानुसार सूक्तविभाग 
देवताक्रमानुसार सूक्तविभाग 
सूक्तोंके गण 

आत्मोन्नतिका साधन 
साधनमा 

जीवात्माक' वर्णन 
जीवात्माके गुण 

आत्माका परमात्मामें प्रवेश 
जीवकी शिवमें गति 


प्राणका साधन 
प्राणसाघनसे मुक्ति 
प्राणकी योजना 
आत्मयक्ष 

मानस और आत्मिक यज्ञ 
पुरुष मेघ 


-६ (७) मातृभूमिका यश. 


५७ (८) माठभूमिके भक्तांका सहायक ईश्वर 


, मातृभूमिका यश 
अदिति शब्द 


दिति कौर अदिति 


“८ (९) कल्याण प्राप्त कर 


२९ (१०) इश्वरको भाक्त 


भक्तका विश्वास 


१७ ( अथव. सु. भा का. ७) अ 


२५ 


२२ (२३ ) आत्माका प्रकाश ˆ 


१० ( ११) सरस्वती 

११ (१२) मेघोंमें सरस्वती 

१२ (१३) राष्ट्र सभाकी अनुमति 
राज्यशासनमें लोकसंमति-- 
ग्रामसभा 
राष्ट्सभा 
जनसभाका अधिकार 
राजाके पितर 
राजाके शिक्षक 
सभासद सत्यवादी द्वों 
तेजप्रदाता और विज्ञानदाता 
राजाका भाग्य 
दत्तचित्त सभासद्‌ 
नरिष्टा सभा 

१३ (१४) शात्रुके तेजका नाश 
शत्रुका तेज घटाना 


१४ (१५), १५९ १६) उपासना 
१६ (१७) हे देव! सौभाग्यके लिये हमें 


बढाओ 


१७ ( १८) धन और सदूबुद्धिकी प्रार्थना 
१८ ( १९ ) खेतीसे अन्न . 
१९ (२०) प्रजाकी पुष्टि 


२० ( २१) अनुमति 
2) अनुमतिकी प्राप्ति 


२१ (२२) आत्माकी उपासना” 
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३३, : 


# hp 


९...” 


२३ (२४) विपत्तिको हटाना 
२४ (२५) प्रजापालक 
२५ (२६) व्यापक और श्रेष्ठ देव 
. २९ (२७ ) सवन्यापक ईश्वर 
जे _ २७ (२८) मातृभाषा 
५ re २८ ( २९ ) कल्याण 
. २९ (३०) दो देवाँका सहवास 
३० (३१ ) अञ्जन 
 ३१(३२) अपनी रक्षा 
. ३२ (३३) दीर्घायुकी प्रार्थना 
३३ (३४) प्रजा, घन और दीघ आयु 
३४ (३५) निष्पाप होनेकी प्रार्थना 
३५ (३६) स्त्रीचिकित्सा 
३४ (३७) पतिपत्नीका परस्पर प्रेम 
` ३७ (३८) पत्नी पतिके लिये वस्त्र बनावे 
३८ (३२) पतिपत्नीका एकमत 
२९ (४०) उत्तम दृष्टि 
० (४१) अस्टृतरखवाला देच 
(४२ ) मनुष्योका निरीक्षक देव 


Vinay ^०अथेवैषेदको सुकी धि 


५३ | ५१ ( ५३) रक्षाकी प्रार्थना 

४३ | ५२ (५४ ) उत्तम ज्ञान 

४४ | ५३ (५५) दीघायु 

४४ दीधे भायु केसे प्राप्त हो? 

४६ देवोके वेद्य 

४७ | "४ (५६; ५५-१ ) ज्ञान और कर्म 

४७ | "५ (५७-२) प्रकाशका मार्ग 

४९ | ५६ (५८) विषचिकित्सा 

७० | "७ (५९ ) मनुष्यकी शक्तियां 

जनसेवा 

७५१ | ५४८ (६०) बलदायी अन्न 

५१ | "९ (६१) शापका परिणाम 

७२ | ९० (६२) रमणीय घर 

५३ | ९९ (६३) तपसे मेघाकी प्राति 

७४ | ९२ (६४) शूर वीर 

५४ | ६९२ (६५) बचानेवाला देव 

७५ | षडे (६६) पापसे बचाव 

५६ | ३ (६७) अपामार्ग औषधी 

५६ | ९९ ( ६८ ) ब्रह्म 

५७ | ६७ ( ६९ ) आत्मा 

७८ | ६८ ( ७०, ७१ ) सरस्वती 

५८ | ६९ (७२) सुख 

७९ | ७० ( ७३) शब्ुदमन 

७९ | ७१ (७४) प्रभुका ध्यान 

६० । ७२ (७५, ७६) खानपान 
सोजनका समय 

७३ (७७) गाय और यश 
गोरक्षा 


७४ (७८) मण्डमाला-चिकित्सा - 
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विषयसूची (१३१) 
७७ ( ८२ ) वन्धनसे मुक्ति ९४ | ९० (९५) दुष्टका निवारण १०९ 
७८ (८३) बन्घसुक्तता ९५ | ९१-९३ (९६-९८) राजाका कर्तव्य ११० 
तीन बंधन ९५ | ९४ (९९ ) स्वावलम्बी प्रजा १११ 
७९ (८४) अमावास्या ९६ | ९५ ( १०० ) हृद्यके दो गीघ ११२ 
८० (८५) पूर्णिमा ९७ | ९६ (१०१) दोना मूत्राशय ११३ 
८१ (८६) घरके दो बालक ९८ | ९७-९९ ( १०२-१०४ ) यज्ञ ११३ 

स्य र. १००-१०१ ( १०५-१०६ ) दुष्ट स्वमन 
अपर आस वही 2 न आनेक लिये उपाय ११६ 
र र्ठ १०२ ( १०७) उच्च बनकर रहना ११७ 
जगतको प्रकाश देना १०० | १०३ ( १०८ ) उद्धारक क्षत्रिय ११७ 
कतेब्यका भाग १०० | १०४ (१०९ ) गौको समर्थ बनाना ११८ 
पूर्ण हो १०० । १०५ ( ११० ) दिव्य जीवन ११८ 
aa ठ १०६-१०७ ( १११-११२ ) अम्चतत्त्वकी प्राप्ति ११९ 
ठ रः १०८ (११३) दुष्टॉका संहार ११९ 
i १०९ ( ११४ ) राष्ट्रका पोषण करनेवाले १२० 
८३ (८८) मुक्ति १०३ रटत १२२ 
उ मुक्ति १०४ आपसी झगडे दूर करनेका उपाय १२२ 

पापस ब! 

34:00: वक ११० (११५) शङ्का नाश १२३ 
८४-८६ ( ८९-९१ ) राजाका कतेव्य १०४ ११ ८१२०) संत त हि 
त 0? क. ११२ (११७ ) पापसे छुटकारा १२७ 
११३ ( ११८ ) तृष्णाका विष १२५ 
८७ (९२) व्यापक देव १०७ | ११७ ( ११९ ) दुष्टांका नाश १२५ 
८८ ( ९३) सर्पविष १०७ | १२५ ( १२० ) पापी लक्षणोंको दूर करना १२६ 
८९ (९४) वृष्टिजल १०८ | ११६ ( १२१ ) ज्वर १२७ 
दीर्घायु बननेका उपाय १०८ | ११७ ( १२२ ) शज्ुका निवारण १२८ 
दिम्यजळ सेवन १०९ | ११८ ( १२३ ) विजयकी प्रार्थना १२८ 
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अथवेवेदका स्वाध्याय । 


( अथर्ववेदका सुबोध भाष्य ) 
अष्टम काण्ड | 


सक्तविवरण 


इ भष्टम काण्डका प्रारंभ ' दीघ जायु ? देवताके सूक्तोंसे हुमा है। संपूण प्राणिमात्रोके छिये भल्पायु कष्टदायक 
भौर दीर्घायु सुखदायक हे । भतः यह देवता “ मंगळ ' हे | भल्पायुताका निवारण करना कौर दीर्घायु प्राप्त करना 
मनुष्यके लिये मुख्यतः क्षमीष्ट है। यही प्रारंभके दो सूक्तोंका विषय है। 


काण्ड ८ से काण्ड ११ के भन्ततकके चारों काण्डोंकी प्रकृति बीससे भधिक मंत्रवाळे सूक्तोंकी है । प्रायः भनेक 
सूक्तोंमें बीससे पचीसतक मंत्र हैं। कुछ थोडे सूक्तोमे थोडेसे भघिक भी मंत्र हैं। इन सूक्तोंको ' अथं -सूक्त ' कहते हैं । 
इन काण्डोंमें तथा शागेमी जो पर्याय सूक्त हैं, उनसें संत्रोंढी संख्या कम है । परंतु सब पर्याय मिळकर जब एकही सूक्त 
हे ऐसा माना जाता हे, तब सूक्तकी मंत्र संख्या बढ जाती हे | इस अष्टम काण्डमें भन्तिम सूक्त इस प्रकारका पर्याय सूक्त है 
भौर हस एक सूक्तमें छ; पर्याय हे, भर्थात्‌ यह छोटे छ; सूक्तोका बढा सूक्त हुना हे। भागेके काण्डोमें इस प्रकार पर्याय तृक्त है-- 


भाठवें काण्डमें १० वें सूक्तमें ६ पर्याय सूक्त हैं । 
नवर्वे 9) द ११ कं ६ „» 99 
नववें 9) ७ 5) १४ SN 
ग्यारहव॑ „, १२०: 3 छो 9) 
बारहदवे 31 ण्वें 93 ७ 5991 28 
तेरहर्वे ,, थे. ,, bt) 
पंद्रह ,, ज १८ |, 9) 
सोढइर्वै ,, — RE 


आगेके @ाण्डोंमें ये पर्याय पाठक देखेंगे भौर शेष अथेसुक्त भी पाठक देखेंगे । इनका नाम अर्थ पूक्त क्यों हुना 
है इसका वर्णन भागे योग्य स्थानपर करेंगे । यहां इस स्थानपर इस काण्डके भनुवाकॉमे सूक्तसंख्या और मंत्रसंख्या केसी 
है, यह देखिये 
नेट 
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भथवैवेदका स्वाष्याथं । 
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(० भनुवाक सूक्त दुशति विभाग पर्यायस्या अवस 
१ 1 १० + १३ कु 
२ १०+१०+८ i 
७ द १०+ १० + ६ अ 
वय 1० क १० क ५ ९% 
७ i १०+ १९ ९३ 
दै ३० + १० + ६ द 
र टे १०+१०+८ र 
१०+१४ सी 
र ९ १०+३०+६ , के 
“ हर ६ ३३ 
२५९ 


मंत्रसंख्याकी दष्टीसे यह काण्ड तृतीय स्थानमें भा सकता है । (१ ) द्वितीय काण्डकी २०७, ( २ ) तृतीयषी 
२३०, (३) भष्टमकी २५९ (४ ) सप्तम काण्डकी २८६, (५ ) चतुर्थी ३२४, (६ ) पञ्चमकी ६७६ भौर 
(७ ) षष्टकी ४५४ मंत्रसंख्प़ा हे । सप्तम काण्डके भन्ततक कुल मंत्रसेस्मा ११०७ हो चुकी है, इसमें अष्टम काण्डी 
२५९ मिढानेसे भष्टम काण्डके अन्ततक कुळ संत्रसख्या २३६६ होगी । े 


अब इस काण्डके ऋषि-देवता-छनन्‍्द देखिये--- 


सक्तोंके ऋषि-देवता-छन्द । 
_ सेत्रसंख्या ऋषि देवता | ड्न्द 


ऽनुवाकः । अष्टादशः प्रपाठकः । 
ब्रह्मा आयु चिष्ट्प ।१ पुरोब्‌० ब्रिष्दुप्‌ू। २, ३, १७-२१ अनुष्टुमः । ४, ४ 
१५, १६ प्रास्तारपंरूयः । ७, त्रिपाह्रिराड गायत्री । ८ विराट्‌ 
पथ्याडृहती । १२ श्यव० पञ्चपदा जगती । १३ त्रिपा० भूरिक 
सहावृहती | १४ एकाव० द्विपदा साज्नो सु बृद्दती । 
आयुः जिष्टूपू । १, २, ७ सुरिजः । ३, २६ आास्तार पक्तिः । ४ प्रस्तारः 
द पंक्तिः । ३-१५ पथ्पापंक्तिः। ८ पुर ज्योतिष्मती जगती । 


३-१५, २०, २३-२५, २७ अनुष्टुभः | 


२ ७७-२० Bet Ts "34 


URN ७ 
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सुक्ताक ऋषि-द्‌बता-छन्द्‌ । च 
द्वितीयोऽनुवाकः । 
श्‌ २६ चातनः अझ्िः त्रिष्डुप्‌। ७, १२, १४, १५, १७, २१ भुरिजा । २५ पञ्चपद्‌ 
बुद्ृतीगर्भी जगती । २२, २३ णनुष्टुभौ । २६ गायत्री 
७ ~ ~ 
3 २५ चातनः मन्राक्तद्वताः जगती। ८-१४, १६, १७, १९, २२, २४ त्रिष्टुभः | १०, 
२३ भुरिजो । २५ णनुष्टुप्‌ । 
Lo 
लृतीयोऽडुवाकः । 
i २२ शुक्रः कृत्यादूषणं, अलुष्डुसू । १, ६ डपरि० बृद्वती। २ त्रि० वि० गायत्री | 


मंत्रोक्ताः ३ चतु भुः जगती। ५ संस्तारपंक्तिसुरिग्‌। ३ उपरि० वृद्दती । 
७, < ककुम्मस्यौ । ९ चतु० पुरस्कृतिजेगती । १० ब्निषटुप्‌ । 
११ पथ्यापंक्ति।। १४ श्यव० षदप॒० जगती। १५ पुरस्तादूवृदती । 
१९ जगतीगर्भा त्रिष्टुप्‌ । २० विराड्गर्भा क्षास्तारपं क्तिः। २१ 
पराविराद्‌ त्रिष्टुप्‌ । २२ व्यव० सप्तप० विराड्गर्भा भुरिक्‌ । 


> 4७७ 
[ एकोनविश।॥ प्रपाठकः ] 
९ २६ माठ्यामा मंत्रोक्ताः अचुष्टुम्‌। २ पुर० छुदती | १० ध्यवसा० षट्पदा जगती | 
११, १२, १४, १६ पथ्यापंक्तिः ४, १५ ऽयव० सप्तप० शक्करी । 
१७ ध्य० सप्तप० जगती । 


चतुर्थोउलुवाक! । 
७ २८ अथर्षा ओषधयः  अलुष्ट्झ। २ उप० आरिग्वृदती। ३ पुरडषिणक्‌ | ४ पञ्चपदापरा 
भनु० शतिजगती । ५, ६, १०, २५ पथ्यापंक्तय: । १३ पञ्चप० 
विराडतिश्रा्करी | १४ डप० निच० बृद्दती। २६ निच्व्‌ । २८ 
सुरिक्‌ । 
८ २४ भृग्वंगिराः वनस्पतिः अनुष्टुप्‌ । २ उपरि० बृद्दती । ३ विराड्‌ बृद्रती । ४ बु० पुर० 
इन्दः, प्र० पैक्तिः । ६ क्षास्तारपेक्तिः । ७ विप० पादङ्ष्मा 'चतु० 


परसेनाइननम्‌ भतिजगती । ८-१० सपरि० ब्रती । ११ पथ्याब्रहती । १२ 
अुरिक्‌ । १९ थि० पुर० बुद्दती । २० नि० पु० वृहती । २१ 
त्रिष्टुप्‌ । २२ चतुष्पढा शक्करी । २३ उप० बृहती | २४ श्यव० 
डण्णिगर्भा शक्वरी पञ्चपदाजगती । 


पञ्चमोऽनुवाकः । 


९ २९. अथर्वा, कश्यपः, पवराटू त्रिष्डुम्‌। २ पंक्ति; । ३ धास्तारपंक्ति;। ४, ५, २३, २५ २६ 
सव था ऋषयः । अनुडुभ। । ८, ११, १२, २२ जगत्य: । ९ शुरिक्‌ । १४ चतुर 
जगती । 
° ८. 00 ७ 
१० (१) १३ अथर्वाचार्यः विराट्‌। १ त्रिपदाची पंक्तिः । ( प्र०) २-७ याजुष्य; जगत्प्र; | 


जगत्य; । (द्वि.) २,५ साम्न्यनुष्टुमौ । (द्वि.) ३ नादी अनुष्टुप्‌ । 
( द्वि.) ४, ७ विराड्‌ गायश्यौ । ( द्वि, ) ३ साज्ञी ब्रती । 
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(२) १० सि 1 १, त्रिपदा सासरी शनुष्टुप्‌। २ उष्णिगार्भा चतु० डप० 
३ एकप० यजुषो गायत्रो। ४ एकप० साम्नो पंक्ति; 
गायत्री । ९ आर्च भनुष्टुप । ७ पाज्ञा पंक्ति ८ झा 
९ साम्नी भनुष्टुप्‌ । १० पाना बृहती । १ 

(६) ८ i ( १ ) चतुष्पद़ा नि० भनुष्टुप्‌ । २ (२) जार्चो त्रिष्टुप 
रे, ५, ७ (१) चतुष्पदः प्राजापत्याः पंकय;। ४ द्‌ छ 
(२ ) भार्च्या वृहत्यः । 

(+) १९८८ करे गा १, ५ साम्नां जगत्यौ। २, ६, १० सार्म्ना बद्दत्य; । ३, ४, ८ 
माच्यनुष्टुभ: । ९, १३ चतुष्पादुषिणहौ । ७ नासुरी गायत्री । 
११ माजापत्यानुष्टुप्‌ । १२, १६ भाच्यो त्रिष्टुभौ । १७, १५ 
विराडू गायश्यौ । 

(५) १६ हि 5 १, १३ चतुष्पादे साम्नां जगत्यौ । १०, १४ साम्नां बहत्यौ। 

१ साम्नी उष्णिग्‌ । ४, १३ क्षाच्यनुष्टु भौ । ९ डष्णिक्‌। ८ 
नाची त्रिष्टुप्‌ । २ साम्नी डष्णिक्‌ । ७, ११ विराड्‌ गायश्यौ । 

+ चतुष्पदा प्राजापत्या जगती । ९ सास्ना बृहती त्रिष्टुप्‌ । १५ 

साम्नी शनुष्टुप । 

(६) ४ ११ 7 १ द्विपदा विराड्गायत्री । २ द्विपदा साम्नी त्रिष्ट्पू। ३ द्वि० 
प्राजापत्या भनुष्टुप्‌ । ४ द्वि० भाची डष्णिग्‌ । 


इस प्रकार इस सप्तम काण्डके ऋषि-देवता-छनह हैं | जब इनका ऋषिक्रमानुसार सूक्तविभाग देखिये-- 


विराड्वृहती । 
1 ५ विरा 
सुरी गायत्री। 


ऋषिक्रमानुसार सूक्तबिभाग । 


अझा ऋषिके १,२ ये दो सूक्त हैं। 
चातन (32) ३,४ 


१ 
डे 19 99 

३ भपर्वा 19 ७१९ , 795 

४ लयर्वाचाये ऋषिका १० वां एक सूक्त है । 
५ शुक्र ४१ 

३ मातृनामा नी 


७ अरवेगिरा; तः 


RAMS 


९ सवै त्ररषमः  , ९ 


इस प्रकार नो ऋषियोंके देखे मंत्र इस भष्टम काण्डे हैं। तथापि इनमें अथर्वाचायै नामक एक भकग ऋषि 
सर्वाडुरुमणीकारने साना हे । वस्तुतः देखा जाय तो ' लाचार ? बन्द कमी ऋषिके साथ नहीं भावा । भतः यह अयर्वा 
ऋषि ही होगा । यदि इसे लथर्वा ही माना जाय तो एक ऋषि कम हुमा भोर भाउही शेष रहे । ' संम ऋषयः ” यह एक 
चूका षि माना हे। परंतु यह लकत ऋषि नहीं हे | क्योंकि इस काण्डके * ब्रह्म, चातन, अथवा, शुक्र, माठनामा, 
. अग्वंगिरा और कदयप ” ये सस ऋषिदी ' सर्वे ऋषयः ! का यहां इस काण्डसें तात्पये हे, शतः यह एक नाम कम 
2 करता युक्त हे भर्थात्‌ शेष सात ऋषि रहे, जिनके देखे हुए संत्र इस काण्डे हें । ' अथर्वा ' भौर “ भथर्वाचारयं णको 
PR दी ता वि ७ हन आड र्वा ऋषिके सूक्तही लधिक हें । इस विषयमें ससम काण्डकी भूमिकामें ढिंखा 
केस पाइक अवश्य देखे । व. ~ 
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भब देवताफ्रमानुसार सूकविभाग देखिये-- 


मंश्रोक्ता देवताफे 
जायु 19 
विराट्‌ देवताके 
भ्रप्मि देवताका 
कृस्यादूषण ,, 
जोषधयः ,, 
वनस्पति ,, 
इन्र „ 
परसेनाद्दनन,, 


5७7 NG Km 8” EE A ७:५७ 


इस प्रकार नौ देवताके सूक्त इस काण्डसे हैं, तथापि ' मंत्रोषतदेवता ' यइ अनेक देवतार्णोका सामान्य नाम हे । 
इस थिये इन्द्रादि जो भनेक देवताए इसमें भ।गयीं हैं, डन सबको मिङानेसे कई देवताभोंका वणन इस काण्डमें हे, यदद 
बात सिद्ध हो जायगी । इसी प्रकार ' भोषधि भौर वनस्पति ' ये दोनों संभवतः एकही देवता हैं। देवतानोंकी संरूपा 
निश्चित करनेमें इन बातोंका विचार करना भावइ्यक है । इस काण्डमें निन्नकिखित गणोके मन्त्र हैं-- 


देबताक्रमानुसार ब्रक्तबिभाग । 


te) ३ सूक्त हैं। 
१, २ ह, २ यो) 

९,१० ये रदो सूक्त ह| 
श्‌ यह एक धुक्तहै । 


A NN A Gs 


१ भायुष्यगणके १, २ ये दो सूक्त हैं । 

२ स्वस्त्ययनगण का ५ वां सूक्त है । 

३ पुष्टिक मंत्र ५ वें सूक्तमें हैं । 

४ मद्दाशान्ति भौर रोद्री शान्तिके मंत्र ५ वें सूक्तमें हैं । 


इस प्रकार इन गणोंके मंत्र इस काण्डमें हैं | इन गणोंके भनुसंघानसे पाठक इन सब मंत्रोंका विचार करें । 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


2 
क्र Sr) 
0 व 
WTS er 


(8४ 


गा 1 R GROAN 


8 
न 


ह हर हि 


उन्नतका सांधा माग 


उद्यान ते पुरुष नावयाने जीबातुं ते दक्षेताति कृणोमि । 


आ हि रोहेममझतं सुखं रथमथ जिर्विविंदथमा बंदासि ॥ ६ ।। 
अथर्व० ८ | १। ६ 
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ik ~~ ~ 0० पी. ~~ 2२ 
है मनुष्य | तेरी उन्नतिके पथमे गति होवे, अवनतिके पथमे न होंबे । इसी 
र लिये तुझे आयुष्य और बळ मैं देता हुं । इस सुखदायी अस्हतसे परिपूर्ण 
( शरीररूपी ) रथपर चढ । यहां जब तू वृद्ध होगा तब तू विज्ञानका उपदेश 
करेगा ॥ 33 
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| UC 


ढीघायु प्राप्त करनेका उपाय । 


[१] 
( ऋषिः - ब्रह्मा । देवता - आयुः ) 
अन्तकाय मत्यवे नम; प्राणा अंपाना इह तें रमन्ताम्‌ , 


इहायम॑स्तु पुरुषः सहासुना सूर्यस्य भागे अमृर्तस्य लोके ॥ १॥ 
उदेनं भगो अग्रभीदुर्देन सोमों अंशुमान्‌ । 
उदेनं मरुतों देवा उदिन्द्राग्री स्वस्तये ॥ २॥ 


अर्थ= ( मृत्यवे अन्तकाय नमः ) मृत्यके रूपमे सबका अन्त करनवाले परमेश्वरको नमस्कार है। हे मनुष्य | 
( ते प्राणाः अपानाः इह रमन्ताम्‌ ) तेरे प्राण और अपान यहां शरीरमें आनन्दसे रहें । ( अयं पुरुषः असुना सह )यह 
मनुष्य प्राणके साथ ( इह अमुतस्य लोके सूर्यस्य भागे अस्तु ) इस अमृतके स्थानरूपी सुर्यके प्रकाशके भागमें रहे॥ १॥। 

अर्थ= ( भगः पनं उत्‌ अग्रभीत्‌ ) भग देवने इस मनुष्यको उच्च स्थान पर स्थापित किया है, ( अंशुमान 
सोमः पनं उत्‌ ) तेजस्वी सोमने इसको ऊंचा उठाया है, ( मरुतः देवाः पनं उत्‌ ) मरुतदेवोंने इसको उच्च बनाया 
है, ( इन्द्र-अग्नी खस्तये उत्‌ ) इख और अग्निने इसके कल्याणके लिये इसको उच्च बनाया है ॥ २ ॥ 


भावार्थ संपूर्ण जगत्‌का नाश करनेवाले एक ईश्वरको हम प्रणाम करते हे । मनुष्यके प्राण इस शरीरम 
दोघंकाल तक रहें । मनुष्य दीर्घजीवनके साथ अमृतमय सुयंप्रकाशमे यथेच्छ विचरता रहे ॥ १ ॥ 

भग आदि सब देव इसकी उन्नति करनेमें इसकी सहायता करें ॥ २॥ 

२ ( अथव, सु. भाष्य ) 
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इह तेसुरिह प्राण इहायुरिह ते मन॑: । 


उत्‌ त्वा नित्याः पाशेभ्यो देव्यां वाचा भ॑रामसि 


उत्‌ क्रामात; पुरुषः माव पत्था मृत्योः पड्वीशमवमुञ्चमानः । 
मा च्छित्था अस्माल्लोक्कादुग्रे; सूर्यस्य संहर्शः ॥४॥ 
तुभ्य वात; पवतां मातरिश्वा तुभ्यं वर्षन्स्वमतान्याप; । 

सर्यस्ते तन्वे३ झां तपाति त्वां मृत्युदयतां मा प्र मेंछाः ॥५॥ 
उद्याने ते पुरुष नावयानं जीवातुं ते दक्ष॑तातिं कृणोमि । 

आ हि रोहेमममृतं सुखं रथमथ जिर्विरविंद्थमा बदासि ॥ ६॥ 


4 ( इह असुः ) यहां इस शरोरस तेरा जीवन, ( इह्‌ प्राणाः, इह आयुः ) यहां प्राण, यहां भाय और 
ब म नः ) यहां तेरा मन स्थिर रहे । ( देव्या वाचा ) दिव्य वाणीके द्वारा ( निक्रेत्याः पाशेभ्यः ) अधोगतिहे 
पाशसि ( त्वा उत्‌ भरामासे ) तुझे ऊपर उठाकर सुक्त करते हैं ।। ३॥ 
है ( पुरुष ) मनुष्य ! ( अतः उत्‌ क्र 
न पुष्य ! ; [म ) यहांसे ऊपर चढ, ( मा अवपत्थाः ) नीचे मत गिर । } 
मि अवमुञ्चमानः ) मत्युकी बेडीसे अपने आपको छुडाता हुआ ( अस्मात्‌ लोकात्‌ ) इस लोकसे कही ॥ 
सूयस्य सदशः ) अग्नि और सूर्यके दर्शनसे अपने आपको (मा छित्थाः ) दुर मत रख ॥ ४ ॥ 
( मातरिश्वा वातः तुभ्यं पवतां ) अन्तरिक्षसे रहनेवाली बाय 


र ते रे लिये प चित्र हो कर बहती रहे | 
( आपः तुभ्य अपस्ततान चषन्तां ) जल तेरे लिय अस रें धर वे तेरे र रीरके 
hr [तकी बृष्टि कर्‌ । स्य ३ ते ह ग तप टि यं 


मृत्युः त्वां दयतां ) मत्य तुझप ळल. 
मर ॥ ५॥ < द्यतां ) मृत्यु तुझपर दया करे इसप्रकार तु ( मा प्र मेष्ठाः) मत 


हे ( पुरुष ) पुरुष ! ( ते उत्‌ याने ) उन्नतिको ओरही तेरी गति हो। ( न अव-यानं ) अवनतिक्की ओर गति त 
हो। इसलिये में ( जीवातु ते दक्षताति कृणोमि ) दीघं जीवनके लिए तुझे बलशाली बनाता हूं। ( इमं अमत खुखं 
रथं आरोह ) इस अमरत्व देनेवाले सुखकारक ..दारीररूपी रथपर चढ़ ( अथ जिर्विः ) और जब त वद्ध हा तब 
( विदथं आवदासि ) विज्ञानका उपदेश करेगा ॥६॥ | | यी 


भावार्थ-- हे मनुष्य ! इस शरीरमे तेरा प्राण, आयृष्य, सन और जीवन स्थिर रहे । अनारोग्य रूपी दुर्गतिके 


पाशोंसे हम सब तुझे ऊपर उठाते हें॥३॥ 


हे सनुष्य ष्य । त्‌ गर 1-4 S 
ee स 


वायु, जल और सूर्य तेरे लिये पवित्रत 
दीर्घाय प्राप्त कर ओर शीघ्र मत मर ॥ ५ ॥ 
| - 

-7 अन या ज नीचे मत गिर । इसी कार्यके लिये तुझे जीवन और बल दिये हुँ । तेरा शरीर एक 
बन यह लय रट असरपन भौ प्राप्त किया जा सकता है। इसमें रहता हुआ मनुष्य दीघंजीवन प्राप्त 
समर्थ होता है ॥ ६॥ हेस उलको 5 अनुभव प्राप्त होनेके कारण बह दुसरोको योग्य उपदेश देनेमं 


7 करें और तुझे शास्ति प्रदान करें । मृत्यु तेरे ऊपर दया करे अर्थात्‌ तू 
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मा ते मनस्तत्र गान्मा तिरो मून्मा जीवेभ्यः प्र मंदो मार्नु गाः पितृन्‌ । 


विश्वे देवा अभि रक्षन्तु त्वेह ॥ ७॥ 
मा गतानामा दींधीथा ये नर्यन्ति परावत॑म । 

आ रोह तम॑सो ज्योतिरेह्या ते हस्तो रभामहे ॥८॥ 
श्यामश्च त्वा मा शबलंश्र प्रेषितौ यमस्य यो पंथिरक्षी श्वानों । 

अवांडिहि मा वि ढीध्यो मात्र तिष्ठ! पराङ्मना। ॥ ९॥ 


॥ १०॥ (१) 


अर्थ-- ते मनः तत्र मा गात्‌ ) तेरा मन उस निषिद्ध मार्गमे न जावे और वहां (तिरः मा भूत्‌) लीन न 
होवे। ( जीवेभ्यः मा प्रमदः ) जोवोके संबंधर्मे तू प्रमाद न कर । ( पितृन्‌ मा अनुगाः ) पितरोके पीछे मत जा 
अर्थात्‌ मर मत । ( इह विश्वे देवाः त्वा अभि रक्षन्तु ) यहां सब देव तेरी रक्षा करें ॥ ७॥ 

( गतानां मा आदिधीथाः ) गुजरे हुओके लिए विलाप न कर क्योंकि ( ये परात्रतं नयन्ति ) वे तो दूर ले 
जाते हें । अतः ( आ इहि ) यहां आ और ( तमसः ज्योतिः आरोह ) अंधकारको छोडकर प्रकाशपर चढ, ( ते हरुतो 
रभामहे ) तेरे हाथोंको हम पकडते हैं ॥ ८ ॥ 

( श्याम; च शबलः च ) काला और श्वेत अर्यात्‌ अंधकार और प्रकाशवाले ( श्वा-नो ) कल न रहनेवाले दिन 
रात ( यमस्य पथिरक्षी प्रेषितौ ) नियामक देवके दो मार्गरक्षक बनाकर भेजे गए हें। ( अर्वाङ्‌ पहि ) इधर आ | 
( मा विदीध्यः ) विलाप मत कर । ( अत्र पराङ्मनाः मा तिष्ठ॒ ) यहां विरुद्ध दिशामे मन रखकर मत रह ॥ ९ ॥ 

( पतं पन्थां अनु मा गाः ) इस बुरे मार्गका अनुसरण मत कर, ( एषः भीमः ) यह मार्ग भयंकर है। ( येन 
पूर्व न इयथ ) जिपसे पहिले नहीं जाते हें । ( तं त्रबीमि ) उस विषयमे मे कहता हूं । हे ( पुहष ) मनुष्य ! ( एतलू 
( तमः ) पह अन्धकारका मागं है, उस मार्गमें ( मा प्र पत्थाः ) मत जा। (ते परस्तात्‌ भयं ) तेरे लिये दूसरी 
तरफ भय है ( अत्राकू अभप्रे ) और इस तरफ अभय है ॥ १० ॥ 


भावार्थ तेरा मन कुमार्गमे न जावे और यदि गया तो वहां कभी न स्थिर रहे। अन्य जीवोके विषयमें जो तेरा 
कतंव्य है उसमें तु प्रमाद न करके शीघ्र मरकर अपने पितरोंके पीछे शीघ्रतासे मत जा । ये सब देवता तेरी रक्षा 
करें ॥ ७॥ 

गुजरे हुओंका शोक न कर, उससे तो मनुष्य दुर चला जाता है । यहां कार्यक्षेत्रमे आ, अन्धकार छोड ओर प्रकाशमें 

विचर । इस कार्यके लिये हम तेरा हाथ पकडते हें ॥ ८ ॥ 

सबका नियमत करनेवाले ईश्वरके दिन ( प्रकाश ) और रात्री ( अंधकार ) ये दो मार्गदर्शक हें। ये दोनों 
भशाश्वत हू, परंतु ये तेरे मार्गकी रक्षा करेंगे | अतः तु आगे बढ, विलापमे समय न गंवा, तथा विरुद्ध दिक्षामे अपना 
मन कदापि न जाने दे॥ ९॥ 

भावाथे- इस भयानक घोर बुरे मार्गसे न जा । जिससे जाना योग्य नहीं है, उस मार्गपरसे न जानेके विषयमे मे 
तुझे यह आदेश दे रहा हूं | अर्थात्‌ तु इस अन्धकारके मार्गमें कदापि न जा, इससे जानेमें आगे बडा भय है। अत: तु इस 
भोर रह, यदि इस मागंपर तु चला तो तेरे लिये यहां अभय होगा ॥ १० ॥ 

x 
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Vinay निता स्त बोध भा oad [ कोड € | 


रक्ष॑न्तु त्वाग्रयो ये अप्स्व॑ऽन्ता रक्ष॑तु त्वा मनुष्याऽ यमिन्धते । 
वेश्वानरो रक्षतु जातपेदा दिव्यस्त्वा मा प्र घांगू विद्या सह ॥ ११॥ 
मा त्वां क्रव्यादृभि म॑स्तारात्‌ संकसुकराञ्चर । 


रक्षंतु खा दो रक्ष॑तु पृथिवी सूर्यश्च त्वा रक्ष॑तां चन्द्रमाश्च । 


अन्तरिक्ष रक्षतु देवहेत्याः ॥ १२॥ 
बोधश्च त्वा प्रतीबोधश्चं रक्षतामस्वप्नश्चं त्वानवट्राणश्चं रक्षताम्‌ । 
गोपायंश्च त्वा जागृविश्च रक्षताम्‌ ॥ १३॥ 
ते त्वां रक्षन्तु ते स्वा गोपायन्तु तेभ्यो नमस्तेभ्यः स्वाहां ॥ १४॥ 
जीविभ्यस्त्वा समुदे वायुरिन्द्रो घाता दधातु सविता त्राय॑माणः । 
मा त्वा प्राणो बले हासीदसुं तेनु ह्वयामासि ॥ १७ ॥ 


अर्थ= ( ये अप्खु अन्तः अञ्भयः ) जो जलोंमें अग्नियां हे वे ( त्वा रक्षन्लु ) तेरी रक्षा करें। ( यं मनुष्याः 
इन्धते, स्वा रक्षतु ) जिसको मनुष्य प्रदीप्त करते हे वह अग्नि तेरी रक्षा करे । ( जातवेदाः चेश्वान रः रक्षतु ) जातवेद 
सब भनुष्योंमे रहनेवाली अग्नि तेरी रक्षा करे। । विद्युता सह दिव्यः मा प्रधाक्‌ ) बिजलीके साथ रहनेवाली 
` द्युलोककी अग्नि तुझे न जलावे ॥ ११॥ 
( क्रव्यात्‌ त्वा मा अभि मस्त ) कच्चा मांस खानेवाला तेरा वध न करे । ( संकलुकात्‌ आरात्‌ चर ) नाश 
करनेबालेसे तु दुर होकर चल । ( योः त्वा रक्षतु ) यलोक तेरी रक्षा करे, ( प्रथिवी रक्षतु ) पृथिवी रक्षा करे। 
(स्यः च चन्द्रमाः च त्वा रक्षतां ) सूं और चन्द्रमा तेरी रक्षा करें। ( देबहेत्याः अन्तरिक्ष रक्षतु) दैवी 
आघातसे अन्तरिक्ष तेरी रक्षा करे ॥ १२ ॥ F 
( बोधः च प्रतीबोधः च त्वा रक्षतां ) ज्ञान और विज्ञान तेरी रक्षा करें। ( अस्वप्तः च अनवद्राणः च 
त्वा रक्षतां ) न सोनेवाला ओर न भागनेबाला तेरी रक्षा करें तथा ( गोपायन्‌ च जागूविः च त्त्रा रक्षतां ) रक्षक 
जागनेवाला तेरी रक्षा करे ॥ १३॥ 

(ते Se ) वे तेरी रक्षा करें। (ते त्या गोपायन्लु ) वे तेरा पालन करें । ( तेभ्यः नमः) उनको 
स्कार है। ( तेभ्यः स्वा-हा ) उनके लिये आत्म-समर्पण है ॥ १४ ॥ र 
( घ्रायमाणः घाता सविता वायुः इन्द्र: ) रक्षक, पोषक, प्रेरक, जीवनसाधक प्रभु ( जीवेभ्यः त्वा सं1उद्र 
ह प्राणियोके लिये तया तेरे लिये पुर्ण उत्कृष्टता धारण करे। ( त्वा प्राणः बले मा हालीत्‌ ) तेरा प्राण 


७ हुक हि हि < 
क्षा हो । पृथ्वी, अन्तरिक्ष, यु, चन्द्रमा, सूर्यं आदि सब तेरी रक्षा करें ॥ १२॥ 


Fh. 


[और उनके लिये अपनो ओरसे कुछ समरण र य 


| ओर बल पुर्ण आयुतक रहे ॥ ॥ १५॥ 


चले उनेर 


सक्त १ | ५०) स्था कु ति'करनेक्षा छयायै००४०१५ १३ 


1 ~ ~ (4). || 


मा त्वा जम्भ; संहंनुर्मा तमों विदुन्मा जिह्वा बाह! प्रमयु कथा स्या! । 
उत्‌ त्वांदित्या बर्वों भरन्तृदिन्‍्द्वाग्री स्वस्तये ॥ १६ ॥ 
उत्‌ खा झोरुत प्रथिव्युत्‌ प्रजापतिरयभीत्‌ । 

उत्‌ त्वां मृत्योरोपंधय; सोमराज्ञीरपी परन्‌ ॥ {७॥ 
अयं देवा इंहेबास्त्वयं मामुत्न गाढ़ितः । 

इमे सहर्न-बर्यिण म्रत्योर्त्‌ पारयामसि ॥ १८ ॥ 
उतू त्वा सृत्योरपीपर से घंमन्तु वयोधसं; । 

मा त्वां ब्यस्तकेश्यो३ मा त्वाघरुदों रुदन्‌ ॥ १९॥ 


अर्थ-- ( जम्म; संहनुः त्या मा विद्त्‌ ) विनाशक और घातक मनुष्य तुझे कभी न प्राप्त करे । ( तमः स्वा 
मा ) अन्धकार तेरे ऊपर कभी न छाये । ( जिह्वा मा ) जिहवा अर्थात्‌ किसीके बुरे शब्द तेरे श्रवणपथमें न आवें | भला 
( बहिँः प्रमघुः कथा स्याः ) तु यज्ञकर्ता होकर घातक केसे होगा? ( आदित्याः वसवः इन्द्र-अञ्ची ) आदित्य 
वसु, इन्द्र ओर अग्नि स्त्रस्तये ) कल्याणके लिये ( त्वा उत्‌ भरन्तु ) तुझे उन्नतिकी तरफ ले जायें ॥ १६॥ 


। योः उतू ) चुलोक ( पुथिवी उत्‌ ) पृथिवी और ( प्रजापतिः त्या उत्‌ अग्रभीत्‌ ) प्रजापालक देव तुझे अपर 


उठावे, तेरी उन्नति करे। ( सोसराज्ञीः ओषधयः ) सोम जिनका राजा है ऐसी औषधियाँ (त्वा म्त्योः उत्‌ 
अपीपरन्‌ ) तुझे मृत्युसे ऊपर उठावें अर्थात्‌ तेरी रक्षा करें ॥ १७ ॥ 


हे ( देवाः ) देवो ! ( अयं इह एव अस्तु ) यह भनुष्य इस लोकमें ही रहे, ( अये इतः अघ्रुत्र मा गात्‌ ), 
यह इस संसारको छोडकर परलोक न जाये । (सहस्त्रवीर्येण इमं मृत्योः उल्‌ पाण्यासलि ) हजारों बलोंपे युक्‍त 
उपायसे इस मनुष्यकी मृत्युसे हम रक्षा करते हे ॥॥ १८ ॥ हु ८ 

( मृत्योः त्या उत्‌ अपीपरं ) मृत्युस्ते तुझको हम पार करते हे | (वयोधलः सं धमन्लु ) अन्न अथवा आयुको 
धारण करनेवाले देव तुझे पुष्ट करें । ( व्यस्तकेश्यः अघ-रद्‌ः ) बालोंको खोलकर बुरी तरहसे रोनेबाली स्त्रियां 
(मात्या रुदन, मा त्वा ) तेरे लिये न रोयें, अर्थात्‌ तेरी मृत्युके कारण इन पर रोनेका प्रसंग न आवे, निशचयसे बे 
तेरे लिए न रोयें ॥ १९॥ 


भावार्थ-- कोई नाशक और घातक मनुष्य तेरे पास न पहुंचे । अज्ञान और अन्धकार तेरे पास न आवि । बुरे 
शर्ब्दोका प्रयोग कोई न करे । स्मरण रख कि जो यज्ञ करता है उसके पात नाश नहीं आता और सुर्यादि सब देव तेरा 
कल्याण करेंगे और तेरी उन्नति होनेम सहायक होंगे ॥ १६ ॥ 

प्रजाका पालक देव, चुलोकसे पृथ्वी-पर्यतकी ओषधियां आदि सब पदार्थ मृत्यूसे तेरा बचाव करें ॥ १७ ॥ 

हे देवो ! इस मनुष्यको दीर्घायु प्राप्त हो, इसके पाससे मृत्यु दूर हो | सहस्र प्रकारके बलॉसे यकत भौषधिधोंकी 
सहायतासे इसकी मृत्युको हमने दूर किया है ॥ १८। व 

अब यह मृत्युसे पार हो चुक्ता है। आयु देनेवाले देव इसहो आयु दे । अब स्त्रियां या पुष इसके लिये न रोये 
क्योंकि यह जीवित हो गया है ॥ १९ ॥ ! 
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01 ७। *. (३ 00 | ~ वे 
सवाङ्ग सव ते चक्षुः सर्वमायुश्च तेविद्म्‌ 


॥ १० ॥ 
व्य|वात्‌ ते ज्योतिरभूदप त्वत्‌ तमो अक्रमीत्‌ । 
अप त्वन्मृत्युं निर्कतिमप यक्ष्मं नि दृध्मसि ॥ २१ ॥ 


अर्थ--( त्वा आहार्ष ) भं तुझे लाया हूं । ( त्वा अविद ) तुझे पुनः प्राप्त किया है । ( पुनः नवः पुनः आगाः ) 
पुनः नया होकर पुनः आ गया है, हे ( सर्वांग ) संपूर्ण अंगोंबाले मनुष्य ! (ते सर्व चक्षुः ) तेरी पुर्ण दृष्टि ओर 
(ते सर्व आयुः च ) तेरी पूणं आयु तुझे मेने ( अचिद्‌ ) प्राप्त करायी हे ॥ २० ॥ पृ 

अब ( त्वत्‌ तमः व्यवात्‌ ) तेरे पाससे अन्धकार चला गया हे वह ( अप अक्रमीत्‌ ) तुझसे दुर चला गया है। 
(ते ज्योतिः अभूत्‌ ) तेरे चारों ओर प्रकाश फैल गया है। ( 


/ O_O ८८३ 


धमेक्षेत् 

सनुष्यका यह शरीर धर्म करनेका एक साधन है । यही 
` इसका ' कुरुक्षेत्र ' अथवा ' कमक्षेत्र ' किवा ' धर्मक्षेत्र › 
= है । इसमें रहता हुआ और पुरुषाथं करता हुआ यह मनुष्य 
अमरत्व सी प्राप्त कर सकता है, ओर पुरुषा थंसे हीत होता 
हुमा यही जीव अधोगति भी प्राप्त कर सकता है । इसलिये 
इस शरीररूपी साधनको सुरक्षित रखने भोर इससे अधिकसे 
धक काम लेनेके लिये इसको दीर्घकाल तक जीवित 
आवश्यक है । इसी कारण दीर्घायु प्राप्त करनेके 
का "वर्णन धमंग्रंथॉसे किया है । इस सुक्तमें इसी 
के विषयमें कहा है- 


न होनेवाले, सुखकारक (शरीररूपी) रथपर 
में ' सु+ख ' शब्द है जिसका अथं है 
इंद्वियां हें 


भावार्थ-- तुझे रुग्णस्थितिसे में आरोग्यस्थितिक्रे प्रति लाया 
13 हो गये हे, तेरे चक्षु आदि इंद्रिये और तेरी आयु तुझे प्राप्त हो गई है, अतः 
| अन्धकार तेरे पाससे भाग गया है और तेरे चारों ओर प्रकाश फैल गया 
रोग दुर भाग गये हैं। इस प्रकार तू नीरोग और दीर्घायु हो गया है ॥ २१ ॥ 


त्वत्‌ निति मृत्यु अप नि दध्मसि ) तुझसे दुर्गति 


भोर मृत्युको हम दूर करते हें तथा तुझसे ( यक्ष्म अप निदध्मसि ) रोगको हम दूर करते हैं ॥ २१ ॥ 


हूँ अब तु नवीन जैसा हो गया है । तेरे सब भंग पुणं 
तु अब दीर्घकाल तक जीवित रहेगा || २०॥ 
है । दुर्गेति और मृत्यु दूर हट गयो है, और 


ढाघायु किस प्रकार प्राप्त होगी ! 


शरीरको ' मृत ' कहते हे, और जो सतेज, तेजस्वी, बलिष्ठ 
सुदृढ, नीरोग और कार्यक्षम शरीर होता है उसको ' अ- 
मृत ' कहते हें। जिस शरीरको देखनेसे जीवनका प्रत्यक्ष 
साक्षात्कार होता है, उसीको अमृत शरीर कहते हें । शरीर 
केसा हो ? उसका उत्तर इस मंत्रने दिया है, कि शरीर 
अमृत और सुखकारक हो ।  बहुतसे लोगोंको मृत और दुःखी 
शरीर प्राप्त हुए होते हे । बैसे शरीरोंसे मनुष्यके जीवनकी 
सफलता हो नहीं सकती । 
हूरका मार्ग । 

यहां शरीरको “रथ ' कहा गया है । इसको ' रथ ' 
इसलिये कहा है कि, इसमें बेठकर मनुष्य ब्रह्मलोक तक 
पहुंच सकता है । मनुष्य इतना लंबा मागं इसी शरीरको 
सहायतासे उत्तम रोतिसे पार करता हुँ । दुर ग्रामको जानेकै 
लिये जिस प्रकार उत्तम अश्वरथ, जलरथ ( नौका )! 
अश्तिरथ ( आगगाडी ), वायुरय (विमान) आदि विविध 
स्थोसे जाता पडता है, उसी प्रकार मुक्तिधाम तक पहुंचनेके 


2 लिये इस शरोररूपी रथपर बैठकर उसके अद्वस्थानींय 


इंद्रियॉको सुशिक्षित करके घर्मपयपरसे जाना पडता है 
उ 


- ५.5 
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सुक्त १ ] दीर्घायु प्राप्त करनेका उपाय । १५ 


रथी ओर रथ । 


आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु । “ आत्मा रथका स्वामी है, शरीर उसका रथ है, बुद्धि 
बुद्धि तु सारथिं विद्वि मनः प्रश्रहमेव च ॥ ३॥ उसका सारथी और मन लगाम है । इंद्रियहपी घोडे इस 
इन्द्रियाणि हयानाहुर्विषयांस्तेषु गोचरान्‌ । रथमें जुडे हुए हैं, जो विषर्योके क्षेत्रॉमे संचार करते हैं । 
आत्मेन्द्रियमनोयुक्तं भो क्तत्याहुर्मनीषिणः ॥ ४ ॥ इद्रियोसे भौर मनसे युक्त होनेपर आत्मा भोक्ता कहा जाता 
यस्त्वविज्ञानवान्भवत्ययुक्तेन मनसा सदा । है । जो विज्ञाने हीन और संयमरहित मनसे युक्त है, 
तस्येन्द्रियाण्यवश्यानि दुष्टाश्वा इच सारथे: ॥ ५ ॥ उसके आधीन इंद्रियरूपी घोडे नहीं रहते, अर्थात्‌ वे रथके 
यस्तु विज्ञानवान्भवति युक्तेन मनसा सदा । स्वामीको जिधर चाहे उधर फेक देते हें । परंतु जो विज्ञान- 
तस्येन्द्रियाणि वश्यानि सद्‌श्वा इव सारथेः ॥ ६।। वान्‌ ओर मनका संयम करनेवाला होता है, उसके आधीन 
यस्त्बाविज्ञान वान्भवत्यमनस्कः सदाऽशुचिः । उसकी संपूर्ण इंद्रियां रहती हें। जो विज्ञानरहित, भसंयमी 


न स तत्पदमाप्नोति संसारं चाधिगच्छति॥ ७ ॥ मतवाला और सदा अपवित्र होता है, वह उस स्थानको 
यस्तु विश्वानवान्भवाति समनस्कः सदा शुचिः। प्राप्त नहीं होता भोर बारबार संसारमें आता है, परंतु जो 
स तु तत्पदमाप्नोति यस्माद्भूयो न जायते ॥ ८ ॥ विज्ञानी, संयबी और पवित्र होता है, बह उस स्थानको 
विज्ञानसारथिर्यस्तु मनःप्रग्रहकान्नरः । प्राप्त करता है, जहांसे फिर नहीं आना पडता । विज्ञान 
सोऽध्वनः परमाप्नोति तद्विष्णोः परमं पदम्‌ ॥९॥ जिसका सारथी है और मतरूपी लगाम जिसके स्वाधीन है 

(कठ उ. ३ ) वहो मागंको पार करके परम स्थानको प्राप्त करता है 
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वही व्यापक बेवफा परम स्थान हे । ' 

इसमे इतत रथका उत्तम वर्णन है, इसके घोडे, सारथी, 
उत्तम शिक्षित घोडे, अशिक्षित घोडे, इसका जानेका मार्ग, 
कोन वहां जाता है और कौन नहीं पंहुच सकता, यह सब 
बर्णन इस स्थानपर है । यह रथ अमृतको प्राप्ति करनेवाला 
है, इसीलिये इसको दीघंकाल तक सुरक्षित रखना चाहिये 
ओर इसको नीरोग भी रखना चाहिये । रोगी और अहप- 
7 कोबी होनेसे यह रथ निकम्मा हो जाता है और मनुष्य 

अपना ध्येय प्राप्त नहीं कर पाता । मनुष्य इसपर चढे, 
लगापको स्वाधीन रखे, और ज्ञान विज्ञान द्वारा योग्य 

।  झागंसे चले, अर्थात्‌ संयमसे व्यवहार करे और अपनी उन्नति 
करे । यही भाव इस सुक्तद्वारा सूचित किया गया है-- 

( हे ) पुष्ध अतः उत्क्राम । मा अवपत्थाः (सं. ४) 

( हे पुरुष ) ते उत्‌ यानं । न अत्रयानम्‌ । (मं. ६) 

' हे मनुष्य ! तू यहांसे ऊपर चढ, नीचे न गिर।' 
 ।हेसनुष्य। तेरी गति उच्च हो, नौचेकी ओर न हो । ' 
मनुष्यको यह देह इसीलिये प्राप्त हुआ है कि वह ऊपर 
___ वढे ओर कभी त गिरे। गिरना या चढता इसके आधीन 
है । यदि यह चाहे तो उठ भी सकता है ओर यवि यह चाहे 
तो गिर भो सकता है। यही भाष अन्य शब्दोमे हसी सुक्तमें 
प्रकड किया गया है-- 


ज्योतिकी प्राप्ति । 
आ इहि । तमसः ज्योत्तिः आरोह । 
. ते हस्तो रभामह्दे । ( मं. ८ ) 
हे सनुष्य, इस सागंसे आ, अंधकारके मागको छोड और 
के मागंसे ऊपर चढ, यदि तुझे सहारा चाहिये तो हम 
थ पकडकर तुझे सहायता देनेकी तैयार हे । ' महा- 
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सदा तैयार रहते हे, उनकी सहायता 
“सवा तत्पर रहें । जो निष्ठासे उन्नतिके 
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विशेष महत्त्वका उपदेश यहां कहा हे कि“ पराड्मना: मा 
तिष्ठ इसमें ' पराडूमनाः ( पर+अज्च+सना। ) यह्‌ 
शब्द विशेष रीतिसे ध्यानमें रखने योग्य है । इसका भरे 
( पर ) शत्रुकी ( अञ्च ) अनुकूलतामें जिसका मन हो 
गया है । शत्रुकी ओर जिसका मन झुका हुआ हे अर्थात्‌ जो 
मनसे शत्रुका हित चाहता है अथवा जो शत्रुके अनुकूल होकर 
केवल अपना व्यक्तिगत लाभ अथवा स्वाथेपुति करना 
चाहता हे और अपनी जातिका अहित होता है वा नहीं यहु 
भो नहीं देखता । इस प्रकारका हीत विचारवाला कोई 
न हो । ऐसा मनुष्य तो शत्रुसे भो अधिक घातक हे, अत: 
कहा है, ( पराङ्मनाः अत्र सा तिष्ठ ) यहां विरोध्ियोंके 
आधीन अपने सनको रखकर न रह, अर्थात्‌ स्वकीयोके 
अनुकूल होकर ही यहां रह । राष्ट्रीय और जातीय दृष्टीते 
भो इसका भाव मननीय है । जो इस प्रकारके हीनवृत्तिवाले 
लोग होते हें, जो अपने स्वार्थकी पुतिके लिये अपने समाज 
और राष्ट्रका भी घात करके पाप करते हैं, वे दीर्घजीवी 
नहीं होते । इसलिये कोई मनुष्य ऐसी स्वार्थकी वृत्ति धारण 
न करे । मनुष्य सदा वीरवृत्तिवाला हो, और अपना ओर 
समाजका हित साधे । 


शोकसे आयुष्यनाश । 


शोक करना भी आयुको फम करता हे । कई मनुष्य 
गुजरे हुए बुजुगाँका नाम स्मरण कर करके शोक फरनेमे 
दिन व्यतीत करते रहते हें, उनकी यहां अवनति तो होती 
ही है, परंतु साथ साथ आयु भी क्षीण होती हे; अतः इस 
सुक्तमं कहा है-- 

गतानां मा आदिधीथाः, ये परावतं ४ र 

0 

* गुजरे हुए सनुष्योंका स्मरण करके उनके लिये शोक त 
कर, क्योंकि ये शोक अवनतिकी ओर ले जाते है । शोक 
करनसे अपना मन निर्बल होता जाता है । जिसके लिए शोक 
किया जाता है वह तो मरा हुआ होता ही है, अतः उसको 
तो किसी प्रकार लाभ पहुंच नहीं सकता, परंतु जो जीवित 
रहते हें उनका समय व्यथं जाता हे और इसके अतिरिक्त 
उनका सन सदा उदास रहता है, और उनकी विचार 
करनेकी और श्रेष्ठतम पुरुषार्थ करनेकी शक्ति कम ही 
जाती हे; इस प्रकार सदा शोकमें मरन रहनेवाला पुष 
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इस लोक ओर परलोकके लिये निकम्मा हो जाता है । 

प्रश्‍न उठता हे कि बूढे और बुजुर्गके भरनेपर शोक न 
करना ठीक है, परंतु जब नबजवान सर जाते हें तब भी 
शोक करना योग्य है वा नहीं उसके उत्तरस वेदका कहना 
यह हे कि 

व्यस्तकं इयः अघरुदः त्वा भा रुदन्‌। (सं, १० ) 

' बालोंको अस्तव्यस्त करके सिर खोलकर, छाती पीट 
कर बुरी तरहसे रोनेवाले लोग भी न रोपें। ' क्योंकि 
मरणके पश्चात्‌ रोने पीटनेसे कोई लाभ नहीं हो सकता है। 
दूसरी बात यह है कि, इस वेदके उपदेशके अनुसार आचरण 
करनेसे मनुष्यको आयु दीघं होगी, अतः रोने पीटनेक् कोई 
कारण ही नहीं रहेगा, दीघं आयु प्राप्त करनेका उपदेश 
इस स्थानपर हे और उसके लिये एक उपाय यह है कि 
' मनको शोकाकुल न करना । ' यह उपदेश सवसाधारण 
लनोंके लिये भो बडा बोधप्रद है । 

हिंसकोंसे बचना 

दुष्ट मनृष्योंकी संगतिमे रहनेसे भी आयु घटती है । 
हृष्ट मनुष्य ओर दुष्ट प्राणी सदा दुष्टता करनेके ताकमें ही 
रहते हें, अतः उनसे दुर रहनेकी आज्ञा बेदने दी है-- 

व्यात्‌ त्वा मा अभिमंस्त । 

संकुसुकात्‌ आरात्‌ चर ॥ ( मं. १२ ) 

जम्भः संहचुः त्वा मा विदत्‌ । ( मं. १६ ) 

* कच्चा मांस खानेवाला प्राणी या मनुष्य तेरी हिसान 
करे | जो घात करनेवाला है उससे दुर हो ओर जो हिसा- 
शील हे वह तुझे न जाने। ' इसका तात्पर्यं यह है कि 
हिसाशील प्राणियोंके आघातसे किसीकी अपमृत्यु न हो । 
घीरवृत्तिसे य॒द्धादिमे जो मृत्यु होती है उसका यहां विरोध 
नहीं है। इसका यह आय नहीं है कि दीर्घायु प्राप्त करनेवाले 
मनुष्य धमंयुद्धसं न जाकर घरमे छिपकर मृत्युसे बचें, वह 
मृत्यु तो अमरत्व प्राप्त करानेवाली है। यहां जिससे बचनेका 
आदेश है वह हसक जानवरोंके द्वारा होनेवाली मृत्यु है। 
सिह, व्यात्र, सांप आदिके कारण अथवा एसे जन्तुओके 
कारण जो अपमृत्यु होती है उससे बचनेका तथा कुसंगतिसे 
ब्चनेका उपदेश यहां दिया है। 

अवनतिके पाइ । 
बरो मनुष्य दीर्घाय, प्राप्त करना चाहते हे वे अपने आपको 
३ ( अथवं. सु. भाष्य ) 
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सृत्युके ओर अवनतिके पाशोंसे बचावें। दीर्घायु प्राप्त करनेके 
उपायका आशय ही यह है, इस विषयमे देखिये 

देव्या वाचा निर्कत्याः पाशेभ्यः त्वा उद्धणमलि । 

( मं. ३) 
मृत्योः पड्बीशं अवमुश्चमानः । (मं. ४ ) 

' दिव्य वाणी भर्थात्‌ जो शुद्ध वाणी है, उसकी सहायतासे 
निऋ तिके पाशोंसे तुझे हम ऊपर उठाते हैं । मृत्युके पाशको 
हम खोलते हें। ' निऋति अर्थात्‌ भधोगतिके पाश बडे 
कठिन होते हें। जो उनमे भटक जाते हें उनको अवनति 
अवश्य होती है। निऋंति क्या है ? ओर ऋति कया है ? 
इनका स्वरूप इस प्रकार है-- 


निर्कातिः ऋतिः 

एकाकी जीवन सॅन्यसम्‌ ह्‌, संघ. 
अगति, विरुद्ध गति गति, प्रगति 
युद्धसे भागना, अधम युद्ध धर्मयुद्ध 

अमार्ग सागं 

भवनति उन्नति 

असत्य, अयोग्यता सत्य, योग्य, 
नाश, विनाश रक्षण, भमरह्व 
मपवित्रता, पवित्रता 

तम, अंधकार, प्रकाश, स्वच्छता 
रोग नीरोगता, 
आपत्ति, विपत्ति संपत्ति 

संकट अनुकूलता 

विरुद्ध परिस्थिति अनुकूल परिष्थिति 
शाप वर 

मृत्यु मृत्यु दूर करना 


असत्य, असत्यमें रमना 


निऋतिके और मृत्युके पाश कोनसे हे और उनसे कंसे 
बचाव करना चाहिये, इसकी कल्पना कोष्टकसे पाठकोंके 
मनें सहजहीसे आ सकती है। निऋंतिके इन पार्शोको 
तोडना धाहिये, और ऋतिके साथ अपना .संबंध' जोडता 
घाहिये । दीर्घायु प्राप्त करनेवाले इसका अच्छी प्रकार 
मनत करें, इसी विषयमें और देखिये 

ते मनः तत्र मा गात्‌ । मा तिरः भूत्‌ । ( मं. ७ ) 

पत पन्थानं मा गाः । एष भीमः। ( सं. १० ) 


सत्य, सत्यका पालन 
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¦ तेरा मन इस अधोगतिके, निऋतिके मार्गम कभी न 
जावे, तथा यदि कमी चला भी जाए तो वहीं रम न जाये । 
इस अवनतिके मागंसे सत जा, क्योंकि यह बडा भयानक 
मागे है । ' यह मार्ग बडा भयानक है, इससे जो जाते हें वे 
दुर्ग तिको प्राप्त करते हे, अत; कोई मनुष्य इस सागंसे न 
जाये । जो इसरा सत्यका मागं हे उससे जाकर अभ्युदय 
ओर तिःश्वेयसको प्राप्ति करें । नित्रतिका मागं अंधकारका 
हे, अतः जाते समय ठोकरें लगती हें और गिरावट भी 
भयानक होती हे, अतः कहा हे-- 

एतत्‌ तमः, मा प्रपत्थाः, ते परस्तात्‌ भयं । 

अर्वाक्‌ अभयम्‌ । ( मं. १० ) 

तमः त्वा मा विद्त्‌। (मं. १६ ) 

“ यह अन्धकार हे, इसमें तु न गिर, क्योंकि इस मार्गसे 
जातसे तेरे लिये आगे महान्‌ भय हे। जबतक तू उत्त मागम 
नहीँ जाता ओर सत्यमार्ग परही रहता है, तब तक तु 
निर्भय हे। भय तो उस असत्यके सार्गपर ही हे। उस 
गिरावटके मारंमें जानेका मोह तुझम उत्पन्न न हो । ' 

ये आदेश सर्व साधारणके लिये उपयोगी हें, अतः इनका 

| सनन सबको करना योग्य हे । जिससे आयु क्षीण हो उन 
बातोंको अपने आचरणम लाना नहीं चाहिए । मोहके कारण 
| सृष्य प्रतिक्षण गिरावटके मार्गमे जाता है, अतः उस मोहसे 
अपने आपका बचाव करना हरएकका कतंव्य है । इसीसे 
__ दीघे-आयु प्राप्त होनेसे सहायता मिलती है । सनुष्य गिरा- 
बदके प्रलोभनमे न फंसे इस बातको बतानेके लिये निम्न- 
लिखित मंत्र कहा है-- 
र ज्ञान और विज्ञान । 
प्रतीयोधश्च रक्षतामखप्नश्च त्वान- 
त गोपांश्च त्वा जाग्रविश्व 
Es, 
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_ चाहिये परंतु ऐसी चाहिये कि जो विघातक न हो 


[ कांड < 


३ प्रतिबोध वह हे कि जो विचार और मननके पश्चात 
सत्यज्ञान होता है तथा जो अन्यान्य प्रमाणोंकी कसोटीस 
भी सत्य प्रमाणित होता है । 

यह ज्ञान और विज्ञान मनुष्यको मोहमें गिरानेबाला न 
हो । सत्य ज्ञान और सत्यविज्ञान कभी गिरानेवाला अथवा 
मोह उत्पन्न करनेवाला नहीं होता, तथापि त्रके द्वारा जो 
फंलाया जाता है, उसीको ज्ञात विज्ञान मान कर कई भोले 
लोग उसको अपनाते हे, और भ्रममें पडते हे, सोहवश होते 
हैं ओर गिरते हें। इसलिये इस मंत्रमें कहा है फि ' ज्ञान 
विज्ञान मनुष्पकी रक्षा करनेवाला हो। ' जो मनुष्य ज्ञान 
विज्ञान प्राप्त करते हें, वे विचार करें कि जो ज्ञान विज्ञान 
हस सीख रहे हें, वह सच्चा ज्ञान विज्ञान है बा नहीं ओर 
इससे हमारी सच्ची रक्षा होगी या नहीं । शत्रुके दिये हुए 
भ्रमोत्पादक ज्ञानसे ( वस्तुतः अज्ञानसे ) आयु, आरोग्य 
ओर बल क्षीण हो जाता है भोर सत्य ज्ञानसे आयु, आरोग्य 
तथा बल बुद्धिको प्राप्त होता हे । इतना महत्त्व ज्ञान ओर 
विज्ञानका दीर्घायुको प्राप्तम है । आगे देखिये 

स्फूर्ति और स्थिरता । 

( ३ ) अस्वप्न शब्दका अथं निद्राका न आना नहीं है, 
वह तो रोगकी अवस्था है । निद्रा तो मनुष्यके लिये अत्यंत 
आवश्यक है । यहां ' अ-स्वप्न ' का अथं है ' सुस्तीका न 
होना ' मनुष्यको सुस्त रहना नहीं चाहिये । फुर्ती मनृष्यके 
अन्दर अवश्य चाहिये । फुर्तीके बिना मनुष्य विशेष पुरुषा 
कर नहीं सकता । अतः यह गुण सनुष्यकी उन्नतिकें लिय 
सहायक हे । 

(४ ) अनचद्राणका भथ है न भागना, मंदगति त 
होना, पोछे न हटना । जो स्थान प्राप्त किया है, उसौपर 
स्थिर रहना ओर यदि संभव हो तो आगे बढनेकी तैयारी 
करना ही अतवद्राण है । 

वस्तुतः उच्नतिके पथमें जानेके लिये ये गुण बडे उपयोगी 
हे, परंतु कई मनुष्यों मे ऐसी कुछ बेढंगी फुर्ती होती है कि 
उसोसे उनकी हानि ही होतो है । इसलिये यहां यह मत्र 
पाठर्कोको सावधान कर रहा है कि एसे भी हानिकारक फत 
ओर यतिसे बचो ओर जिससे अपनी निःसंदेह उन्नति ही 
ऐसी फुर्ती अपनेसे बढाओ । पुरुषार्थी मनुष्यं स्फूति 
|| पहिले $ 
च... टर 


शक्त १] 


कहे गए ज्ञान ओर विज्ञान तो गुरु आदिसे प्राप्त करने होते 
हैं, पर ये स्फत ओर गति तो अपनेही अन्दर होते हे, 
परंतु विशेष रीतिसे उनको ढालना पडता है। हसके पइ्चात्‌ 
दो ओर गुण शेष रह गए हें, उनका विचार अब देखिये-- 
रक्षा और जाग्रति । 

( ५) गोपायन्‌ उसका नाम होता है कि जो दुसरोंका 
संरक्षण करता है, इसका अर्थ रक्षा करनेवाला है । 

(६) जाग्रवि जागता हुआ रक्षा कायम दत्तचित्त 
होता है । अर्थात्‌ ये दोनों रक्षा-कार्य करनेवाले हें। 

यहां ' जाग्रविः गोपायन्‌ च त्वा रक्षतां’ । 
( मं. १३ ) जागता हुआ और रक्षा करनेवाला तेरी रक्षा 
करे ऐसा कहा है । इससे स्पष्ट होता है कि कई जागनेबाले 
रक्षाका कार्य नहीं करते ओर कई रक्षक भी रक्षाका कार्य 
नहीं करते । चोर रात्रीको जागता है, परंतु वह जनताकों 
रक्षा नहीं करता, इसी प्रकार कई रक्षक कार्यपर नियुक्त 
हुए मोहदेदार भौ प्रजाकी रक्षा नहीं करते, .अपितु रिइवतें 
मादि खा खाकर प्रजाको सताते हे । इस प्रकारके अनंत 
लोग हें जो जागते हैं और रक्षाके कार्यम नियुक्त भी होते 
हे, पर प्रजाकी रक्षा नहीं करते, अतः लोगोंको इनसे भपने 
आपका बघाव करना चाहिये । क्योंकि ये स्वार्थः 
साधक हें। अत: लोग विचार करें कि सच्चे रक्षक कोन हें 
भोर जनहित करनेके लिये कौत जागते रहत हें । जो सच्चे 
रक्षक हें उन्हें ही रक्षक मानकर नो स्वार्थताधक हे उन्हें 
दूर करना चाहिये । तभी सच्ची रक्षा होगी, कल्याण होगा 
जनतामे शान्ति रहेगी और अन्तम ऐसी सुस्थितिम आयु भी 
दीघं होगी, ओर नीरोग अबस्था रहनेसे जनता सुखी होगी । 
दीर्घायु प्राप्त करनेमे ये सव बातें सहायक हें, इनके विना 
अकेलेके वेयवितक प्रयत्नसे पर्याप्त दीर्घायु नहीं प्राप्त हो 
सकती । अर्यात्‌ सामाजिक और राजकीय परिस्थितिके 
अनुकूल रहनेसे मनुष्य आयु दोघं होती हे और प्रतिकूल 
होनेसे आयु घटती हुँ। इसीलिपे स्वतंत्र देशके लोग 
दीषंजीवी होते हें, ओर परतंत्र बेशम प्रजा अल्पायु 
होती हे । 

सामाजिक पाप। 


दीर्घजीवी मनुष्यक्षे आगे सामाजिक और राजकीय 
कतेब्प भी हें यह दर्शानेके उद्देश्यसे इस सुक्तस कहा हे-- 
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1 उपाय । १९ 


जीवेभ्यः मा प्रमद्‌ः । ( मं. ७ ) 

' संपुण जीर्वोके लिये अपना कतंग्य करनेके समय तू 
प्रमाद न कर ' इससे स्पष्ट होता है कि हरएक भनुष्यका 
अन्य प्राणियोंके संबंधमें कुछ बिशेष कतंब्प हू, अर्थात्‌ अन्य 
मनुष्य और अन्य पशुपक्षी जीवजन्तु आदिके संबंधमें कुछ 
कतंव्य हे और उसमें प्रमाद होना नहीं चाहिये । प्रमाद 
होनेसे इस व्यक्तिका और समाजका भी नुकसान होगा, 
अतः प्रमाद न करते हुए यह कतंष्य करना चाहिये । यह 
कर्तव्य ठीक प्रकार होनेसे मनुष्य दीर्घायु हो सकता है । 
अर्थात्‌ इस सामाजिक कतंव्यको निर्दोष रीतिसे करनेवाले 
लोग समाजमें जितने अधिक होंगे, उतनेही वोष उस 
समाजमें कम होगे, ओर उस प्रमाणसे उस देशके मनुष्योंकी 
आयु दीर्घ होगी । सामाजिक कार्यके विषयमे उदासीन ओर 
सामाजिक कार्यको प्रमादसे करनेवाले लोग जिक्ष समाजमें 
अधिक होंगे उस समाज्में अल्पायु लोगोंकी संख्या अधिक 
होगी। जबतक संपूर्ण समाज निर्दोष नहीं होता तबतक 
मनुष्योंको आयु दोघं नहीं होगी । हृषित समाजमें एक व्यक्ति 
कितना भी निर्दोष हो तथापि सब समाजके दोषोंका परिणाम 
उस व्यक्तिपर होगा ही । इसलिये सांघिक जीवनको निर्दोष 
बनाता आवश्यक है । 

पितृन्‌ मा अनुगाः | ( मं. ७ ) 

“ हे मनुष्य ! तु पितरॉक पीछे न जा। ' अर्यात्‌ शी घ्र 
नमर । यह आदेश मनुष्यको दोर्घायु प्राप्त करनेकी प्रेरणा 
वेनेके उद्देशयसे दिया है । यदि मनुष्य प्रयत्त करेगा, तो 
उसको दीघंजीवन अबश्य प्राप्त होगा, अन्यथा उसकी आयु 
अल्प होती जायेगी । 

र CNN 
सूर्यप्रकाशसे दीघोयु । 

दीर्घजीवन प्राप्त करनेके लिये सूर्यप्रकाश बडा सह।यक 
है । जो लोग अपनो आयु बढाना चाहते हें वे इस अमृतपूर्ण 
सु्यंप्रकाशसे अवश्य लाम उठावे 

सुर्यः ते तन्वे शं तपाति । ( मं. ५ ) 

अस्माल्लोकात्‌ अग्नेः सूर्यस्य संडराः मा छित्थाः । 

( मं. ४ ) 
इह अमृतस्य लोके सूर्यस्य भागे अस्तु ।( मं. १ ) 

“ सुर्य तेरे शरीरको सुख देनेके लिये ही तपता है । अतः 
सुर्यके प्रकाशसे अपना संबंध न तोड । यहां अपृतपूर्ण स्थान 
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अर्थात्‌ पूर्यके प्रकाशित मागे तु रह । ' इसीसे आय दीर्घ 
होगी । जो लोग तंग भकातके अंधेरे तंग कप्तरॉमें रहते हे, 
जहा सूर्यप्रकाश उनको नहीं मिलता घे अल्पजीवी होते हे । 
शरीरके चमडीपर सुर्यप्रकाशका स्पर्श होना चाहिये । 
थोडासा भी अधिक सूर्यप्रकाश चमडीपर ऊगनेपर जिनको 
कष्ट होते हे वे दोघेजीवनके अधिकारी नहीं हे । मनुष्य सदा 
कपर्डोसे घेष्टित रहते हें भत: वे सुंयके जीवनसे वंचित रह 
जाते हे । यदि मनुष्य सुर्यातपस्नान करें तो उनके रक्तमे 
सुयंकिरणोसे जीवनविद्युत प्रविष्ट होगी भीर उनको अधिक 
लाभ होगा । सुर्यके विषयमे प्रश्‍नोपंनिषदूम कहा है-- 


आदित्यो ह थे प्राणो रयिरेव चन्द्रमा रयिर्वा एतत्स 
यन्मूत चामूत च तस्मान्मूर्तिरेव रयिः ॥ ५॥ 
प्राणः प्रजानामुद्यत्येष सूर्य: ॥ ८ ॥ ( प्रश्‍न उ. ¦ ) 
“ सूयं ही प्राण है ओर जो सब अन्य मूर्त अथवा अमूर्त 
है वह रयि है। यह सूर्य प्रजाओंका प्राण है जो उदयको 
प्राप्त होता हे । ' इतनी सूर्यकी महिमा है, अतः इस सुक्तमें 
कहा है कि, ' सुयंके प्रकाशसे अपना संबंध न तोड। क्योंकि 
यह सुयंप्रकाश ऐसा हे कि, जिससे सनुष्यको आयुष्यमर्यादा 
बढती है । जो जो प्राणी सू्यप्रकाशसे अपना संबंध तोडते हें 
वे अल्पायु होते हे । सूयं हो जीवनका समुद्र हे, इसलिये 
इससे दूर होना ठोक नहीं । सूर्थके समान अन्य देव भौ 
__ संतुष्यका जोवन दीर्घ करते हु इस विषयसें निम्नलिखित 
 मंत्रसाग द्रष्टव्य हे-- 
_ भरः अंशुमान्सोमः मरुतः देवाः इन्द्राझी स्वस्तये उत्‌। 
( सं. २ ) 


` मातरिश्वा वातः तुभ्यं पबताम्‌। ( मं. ५ ) 


; चेश्वानरः दिव्यः विद्युतः ते रक्षन्तु । 


_ 
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धौः पृथित्री प्रजापतिः सोमराशी: ओषधय 
उद्पीपरन्‌ । ( भं. १७ ) 
' पृथ्वीस्थावर प्राप्त होनेबाले देवता पृथिवी, जत 
( आप्‌ ), अग्नि, वायु, बसु, ( सोमराक्षीः ओषधयः ) 
सोमादि ओषधियां, ( प्रजापातिः ) प्रजापालक राजा, 
वेशवानर, जातवेदा आदि हें, अन्तरिक्ष स्थानमें रहनेवाहे 
अन्तरिक्ष ( आपः ) भेघस्थानीय जल, मातरिइवा वात, 
( सरुतः ) वायु, चन्रमा, इन्द्र, विद्युत्‌ ( प्रजापतिः ) मेघ 
आदि देवता हे और थुलोकमें रहनेवाले द्योः, सूये, आदित्य, 


भ्त्वा मृत्योः 


भग, प्रजापति ( परम आत्मा ) आदि देवता हुँ, ये सव. 


देवता मनुष्यको दीर्घ आयुष्य देवें । ' इनमेसे प्रत्येक देवताका 
संबंध प्राणीक्षी दीर्घायुके साथ है। प्राणी तृषित होनेपर 
जलसे घ्राणधारण करता है, भूख लगनेपर ओष धिवनस्पतियां 
फूलॉफलों ओर कन्दोंसे प्राणीको जीवन देती हे, सूयंप्रकाश 
तो सभी पदार्थोमे जीवन देता ही है इसी प्रकार अन्यान्य 
देवतासे जीवन लेकर सनुष्यादि प्राणी प्राण धारण करता है। 


ये सब देव ( वयो-धसः ) आयुको धारण करनेवाले 
हे, ये ( संघमन्तु ) मनुष्यको दीर्घजीवन प्रदान करें। 
इन देवोंसे जीवनशक्ति प्राप्त करंनेका ही नाम यज्ञ है, 
इसीलिये कहा है कि 
देवान्भावयतानेन ते देवा भावयन्तु बः । 
परस्परे भावयन्तः भ्रयः परमवाप्स्यथ॥ (भ गी. ३।११) 
* यज्ञसे देवोंको संतुष्ट करो ओर देव तुम सबको संतुष्ट 
करेंगे, इस प्रकार परस्परको आनन्द प्रसन्न करते हुए तुम 
सब परस श्रेय प्राप्त करोगे । ' इस प्रकार सनुष्यसे शका 
संबंध हे, अतः इस सूक्तम कहा है कि-- 


बहिः प्रमयुः कथा स्यात्‌ ? ( मं. १६) 

* यज्ञ विघातक कंसे होगा ? ' सच्चा यज्ञ विधिूर्वर 
किया जाये तो वह कमी विघातक नहीं हो सकता, प्रत्युत 
पोषक हो होगा। इस रीतिसे सूर्यादि देवोंसे शकि प्राप्त 
करके मनुष्य अपनी शक्तिका विकास कर सकता है और 
यहाँ झनन्दसे रहकर दोर्घजीवन प्राप्त कर सकता हैं! 
इसी प्राणधारणके विषयमे इस सुक्तमें कहा है-- 
ते प्राणा अपाना इह रमन्ता । 
अयं पुरुषः असुना सह । (मं. १ ) 


मह १) दीर्घायु प्राप्त 
इह्‌ ते असुः, इह प्राणः, इह आयुः , इद्द ते मनः। 

( मं. २) 

त्वा प्राणः बलं मा हासीत्‌ । ते अखं अचु हयामलि । 

( मं. १५) 


इस रीतिसे यज्ञद्वारा देवताओंको प्रसन्न करके ' तेरे 
अन्वर प्राण, अपान, आयु. सन, बल आदि स्थिर रहें । ' 
अर्थात्‌ मनुष्यको दीघंजीवन प्राप्त हो । 

ते जीवातुं दक्षताति कृणोमि | ( मं. ६ ) 

' मनुष्यमें जो जीवन और बल है ' वह सब शुभक मे 
फरनेके लिये ही है, यज्ञके लिये हो है। मनुष्यको जो वीर्घायु 
प्राप्त करनी है, बहुत बल प्राप्त करना है वह इसी कार्यके 
लिये हे, वह सब श्रेष्ठतम यज्ञरूप कर्मके लिये ही हु 
अयं इह अस्तु, अयं इतः अञ्चुत्र मा गात्‌ ।( मं. १८ ) 
मृत्योः त्वा उद्पीपरम्‌ । ( मं. १९ ) 
त्वा आहा्ष, त्या अधिदं, पुनः नवः आगाः । (मं. २०) 
हे सर्वांग ! ते सर्व चश्चु: ते सर्व आयुः च अविदम्‌ ॥ 

(मं. २० ) 
त्वत्‌ नितिं म्रत्यु अपनिद्‌ध्मसि । 
यक्ष्मं अपनिद्ध्मसि । (मं. २१ ) 
सहस्नवीर्थेण इमं मृत्योः उत्पारयामसि । (मं. १८ ) 

“ यह मनुष्य इस लोकम रहे, परलोकमें न जावे, अर्थात्‌ 
न मरे । मृत्युसे तुझे बचाया हँ । मृत्युसे तुझे लोटा लाया 
हूँ, मानो तू नया होक रही आ गया है, तेरा नयाही जीवन 
बन गया है । हे सर्वागसंपुर्ण मनुष्य ! चक्ष, आयु आदि सब 
तुझे प्राप्त हुए हें । तुझसे डुर्गति, मृत्यु और रोग दूर हो गए 
हें। हजारों बलवीर्षबाली औषधिर्योके प्रयोग द्वारा तुझे 
मृत्य॒से बघा दिया हे । ˆ 

इस प्रकार दीर्घजीवत प्राप्त करनेमें मणिमंत्र औषधिके 
विविध प्रयोग करके यह सिद्धि प्राप्त करनी होती है। 
दीघंजीवनकी प्राप्ति उपाय आयुर्वद, योगसाधन आदिमे 
विस्तारपूर्वक देखे जा सकते हें । 

तम और ज्योति । 
त्वत्‌ तमः व्यवात्‌, अप अक्रमीत्‌ । 
ते ज्योतिः अभूत्‌ । ( मं. २१ ) 

' तुझसे अन्धकार दुर हो चुका है और तुझे प्रकाश प्राप्त 
हुआ है । ' इस मंत्रमं जीवनके एक महान्‌ सिद्धान्तको स्पष्ट 
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करनेका उपायं । २१ 


किया है । मनुष्यका जोवन सचमुच प्रकाशका जीवन है पर 
बहुत थोडेही लोग इसका अनुभव करते हैं । प्रत्येक | 
चारों ओर एक एक प्रकाशका वतुल स्वतंत्र है, जेसा जिसका 
सामर्थ्य अधिक होता है, उतना उसका वर्तुळ बडा और 


'प्रभावश्ञाली होता है । जिसका आत्मिक बल कम है उसका 


प्रकाशवर्तुल भी छोटा होता है । यह प्रकाशवर्तुल भले ही 
छोटा या कमजोर हो तो भी आकाशतक, नक्षत्रोतक फैलने 
योग्य विस्तृत होता है । मनुष्य जब मरने लगता है तब यहु 
प्रकाशवर्तूल छोटा छोटा होता जाता है, जो मनुष्य मरने तक 
अपने अन्तिम अनुभव बतला सकता है, वह इसत बातको 
प्रत्यक्ष रूपसे कह सकता है । अन्तिम समय क्षणक्षणमें 
जिसका प्रकाशवर्तुल छोटा होता जाता है वह वेसा कहता 
भो हे । मनुष्यकी आत्मापर ( तमः ) अन्धक्षार या 
अविद्याका आवरण पडना ही मृत्यु हे । अन्तसमयमे जब यह 
प्रकाशवतूंल केवल मंगुष्ठमात्र रह जाता है तो उस मनुष्यकी 
मृत्यु हों जाती हूं। यह अनुभव इस मंत्रद्वारा व्यक्त किया 
गया हृ । ' हे मनुष्य ! तेरे ऊपर अन्धेरेका आवरण आ रहा 
था, वह्‌ अब दूर हो गया हूं और पुर्ववत्‌ तेरी ज्योति जगतमें 
फेल गयी हे । ' यह २१ वें मंत्रभागका आशय हँ । यह 
आत्मप्रकाशका अनुभव है । यह कोई काल्पनिक बात नहीं 
है । जितने जगतका मनुष्यको ज्ञान होता हे वहां तक इसका 
यह प्रकाशबर्तुल फेला रहता है, मरण समयमे बहांसे 
प्रकाशवर्तुल शनेः शनेः छोटा होता जाता हे । बेहोशीका 
अर्थ ही प्रकाशवर्तुलका संकोच होना है । बेहोश होनेवाला 
मनुष्य कहता ही है कि मेरा आँल के सामने अंधेरा छा गया। 
इसका स्पष्ट अर्थ यह हे छि इसका जो प्रकाश फेला हुआ 
या वह संकुचित हो गया, इसलिये इसकी जीवनशक्ति कम 
हो गई भोर वह मूच्छित हो गया । 
दो मार्गरक्षक । 

इयामश्च शवञ्च यमस्य पथिरक्षी श्वानौ । (मं. ९) 

* काला ओर इवेत ऐसे वो यमके मारगरक्षक इवान हैं। 
यहां ` इवान ' शब्दका अर्थ कई लोगोंने “ कुत्ता ” किया हे 
ओर इसका अर्थ ऐसा माता हे कि ' यमके दो कुत्ते यम- 
लोकके मार्ग रहते हू । ' परंतु यह भथं ठोक नहीं है । 
“ इवान ' शब्दका अर्थं यहां ` ( श्वा-न; श्वःम+न ) जो कल 
नहीं रहता ' यह है। यह नाम सूर्य अर्थात्‌ कालका है, श्वेत 
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दिन भोर कृष्णवणं रात्रीका समय वो इसके भाग ' कलतक 
ल रहुनेवाले, ' केबल आल ही रहनेवाले हें इस विषयमे 
बेदम अभ्यत्र कहा भो हे-- 

अहश्च रुष्णमहरजुनं च विवतेते रजसी वेद्याभिः। 

( ऋ. ६।९।१ ) 

* एक ( अहः ) दिन काला होता है ओर दूसरा श्वेत 
होता हे।' ये ही दिन ओर रात हें । ये ही यमके दो-इवेत 
ओर काले मार्गरक्षक हें हरएक मनुष्यके मार्गकी रक्षा ये 
दोनों करते हे । इनमेसे प्रत्येक भाज हें परंतु कल तो 
निःसन्देह नहीं रहेंगे । ये दोनों यमके रक्षक हें और हरएककें 
पीछे ये लगे रहते हे, कोई भी इनसे छूट नहीं सकता, यह्‌ 
जानकर इन रक्षरकोके सामने कोई पाप कर्भ न करे और 
सदा अच्छा सत्कमं ही किया करें । पाप कर्म करनेपर ये 
यमके मागेरक्षक किसीको नहीं छोड़ते । पापीको अवश्य 
दण्ड मिलेगा । यह दण्ड आयुकी क्षीणता हो है । अन्य 
रोगादि भी हें । यह यम बडा प्रबल है किसीको नहीं छोडता 
भत: उसको नस्र होकर रहना चाहिये-- 

मृत्यवे अन्तकाय नमः। ( मं. १ ) 
मृत्युः द्यताम्‌। ( मं. ५ ) 

“मृत्युको नमस्कार हो, मृत्यु दया करे ' इसप्रकार 
मरपुके सामथ्यंको हमेशा ध्यानमें रखना चाहिये । ओर 
उसका डर मनमे रखना चाहिये । उससे दयाकी याचना 
करनी चाहिये । इतनी नस्रता मनम यदि हो तो मनुष्य 


सहसा पाप नहीं करेगा । कमसे कम इससे पापप्रवु त्ति न्यून 
लो अवइय होगी । इसी प्रकार-- 


गोपायन्ति रक्षन्ति, तेभ्यः नमः स्वाहा च। (सं. १४) 

“जो पालन मोर रक्षा करते हें, उनको नमस्कार और 
समर्पण हो । ' इससे पूर्व पालको ओर रक्षकोंकी गिनती 
को हे, उन सबके लिये अपनी ओरसे यथायोग्य समर्पण 
अवश्य होना चाहिये। यही यज्ञ हे। जो यज्ञके विषयमे 
इससे पूर्व लिखा हे वह पाठक यहां देखें। यज्ञ और (स्वाहाः 
स्वा-हा ) समर्पण एक हो बात हे ओर नसन भी उसीसं 
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[ कोड ¢ 
सत्य ज्ञानका उपदेश देनेमें समर्थ होता है-- 
उपदेशक । 
जिर्विः विदथं आवदासि। / मं, ६ ) 

* इस प्रकारका वृद्ध मनुष्य अपने ज्ञानका उपदेश क्र 
सकता है। ' तबतक कोई भी उपदेशक होनेका अधिकारीही 
नहीं है। इससे पूर्व जो जो उपदेश दिये गए हें, उसके 
अनुसार आचरण करके लो मनुष्य सदाचाररत होकर वृद्ध 
होता हुँ, बही योग्य,उपदेश देनमं समर्थ होता है 

इस सूक्तके स्मरण करने योग्य उपदेश । 
(१) इहायमस्तु पुरुषः सहाखुना सूर्यस्य भागे 

भमृतस्य लोके । ( अ. ८1११ ) 

“जो मनुष्य दीर्घायु प्राप्त करना चाहता है वह सुयंके 
प्रकाशमें रहे क्योंकि वहां अमृत रहता हे । ' 

(२) उत्क्रामातः पुरुष, माव पत्था मृत्योः पड्वीश- 
मवस्चुञ्चमानः ॥ ( भ. ८।१।४ ) 

“हे मनुष्य ! ऊपर चढ, सत गिर, और मृत्युके पाश 
तोड दे। ' 

( ३ ) स्यस्ते शं तपाति । ( अ. ८।१।५ ) 

“ सूर्य तेरा कल्याण करनेके लिये तपता है । ' 

(४) उद्यानं ते पुरुष नावयानम्‌ । ( अ. ८१६ ) 

“हे मनुष्य ! तेरी उन्नति हों, अवनति न हो |” यह 
वाक्य भगवद्गीता ( १५ ) के ' उद्धरेदात्मनात्मानं 
नात्मानमवसादयेत्‌ । › ( अपनी आत्माका सदा उद्धार 
करना चाहिये, उसकी कभी गिरावट करनी नहीं चाहिये) 
इस वाक्यके समान हे । 

( ५) मा जीवेभ्यः प्रमद्‌ः ॥ ( अ. ८।१।७ ) 

' प्राणियोंके संबंधमें जों कतव्य हे उसे करनेमें प्रमाद 
न कर।' 

( ६ ) मा गतानामादीधीथा ये नयन्ति परावतम्‌ । 
(अ. ८1१1८ ) 

“ बीती .बातोंके लिए शोक न कर, वे शोक अधोगतिम 

दूरतक ले जाते हें । ' 


( ७) सात्र तिष्ठ पराङ्मनाः । ( अ. ८।१।९ ) 
“ यहां बिरुद्ध दिशामे मन करके खडा न रंह । ” 
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।घायु । 
[२] 


( ऋषिः - ब्रह्मा । बेषता - आय: ) 
आ रभस्व॒साममतस्य श्याष्टमच्छिद्यमामा जरदृश्रिस्त ते | 


असु त आयुः पुनरा भरामि रजस्तमो मोप॑ गा मा प्रमैष्ठाः ॥ १ ॥ 
जीवतां ज्यातरम्यद्यवाङा त्वा हरामि शतशारदाय । 

अवमुञ्चन्‌ सृत्यपाशानशास्त द्वावाय आयः प्रतर त दधामि ॥ २॥ 
वातात्‌ त प्राणमविवु सूयाञ्चक्षुरहं तव॑ । 

यत्‌ ते मनस्त्वयि तद्‌ धारयामि सं वित्स्वाङ्गेर्वद जिहयालंपन्‌ ॥ ३॥ 
प्राणेनं त्वा द्विपदां चतुष्पदामग्निमिच जातमभि सं ध॑मामि । 

न॑स्ते मृत्यो चक्षुषे नमः प्राणाय तेकरम्‌ ॥ ४॥ 


अर्थ-- ( इमां अस्तस्य इनुष्टिं आरभस्च ) इस अमुत रसके पानको प्रारंभ कर। ( जरत्‌-अष्टिः ते 
भच्छियमाना अस्तु ) वृद्धावस्था तक तेरा जीवन-भोग अविच्छिन्न रीतिसे होवे। ( ते अरुं आयुः पुनः आभरामि ) 
रे प्राण ओर जीबनको तेरे अन्दर में पुनः भरता हूं । ( रजः तमः मा उपगाः ) भोग ओर अज्ञानकें पास न जा और 
(मा प्र मेष्ठाः ) सत मर ॥ १॥ 

( जीवतां ज्योतिः अर्वाङ्‌ अभि-पाहि ) जीवित मनुष्योंकी ज्योतिको इस ओरसे प्राप्त हो । ( त्वा शत- 
शारदाय आ हरामि ) तुझे सौ वर्षकी आयुके लिये लाता हूं ( मत्युपाशान्‌ अशार्त अवसुञ्चन्‌) मृत्पुके पाश्ञों 
मौर अकीतिको हटाता हुआ ( ते प्रतरं द्राघीयः आयुः दधामि ) मे तेरे लिये उत्कृष्ट दीघं आयु बेता हूं ॥ २॥ 

( भहं वातात्‌ त प्राणं अविद्‌ं ) मने वायसे तेरे प्राणको प्राप्त किया है । ( सूर्यात्‌ तव चक्षु ) सूर्ये तेरे 
लेश्रको प्राप्त श्या है । ( यत्‌ ते मनः त्वयि धारयामि ) जो तेरा मन है उसको में तेरे अन्दर स्थापित करता हूं। 
( अंगैः संवित्स्व ) अपने सब अवयवॉको प्राप्त हो । ( जिह्वया लपन्‌ वद्‌ ) जिहवासे शब्दोच्चार करता हुआ त्‌ 
बोल ॥॥३॥ 

( जातं भिं इव ) अभी उत्पन्न हुई भग्निके समान ( त्वा द्विपदां चतुष्पदां प्राणेन संघमामि ) द्विपाद और 
चतुष्पारदोके प्राणसे जीवन वेता हूं है मृत्यो ! ( चक्षुषे नमः ) तेरी नेत्र-हंब्रियके लिये नमन मोर ( ते प्राणाय नम 
अकरं ) तेरे प्राणके लिये में नमन करता हूं ॥ ४ ॥ 

भावार्थ हे रोगी मनुष्य ! तु इस अमृतरस रूपी ओषधिरसका पान कर। मोर दीर्घायसे युक्त वन | तेरे भग्दरु 
प्राण पुनः स्थिर करता हूं । तु भोगमय जीवन ओर अज्ञानके पास न जा ओर शीघ्र न मर ॥ १ ॥ 

जीवित मनुष्योर्मे जो एक विलक्षण तेज होता है उसे प्राप्त कर । और सो वषं तक जीवित रह । मृत्युके पाको 
तोड । में तेरी आय बढाता हूं ॥ २॥ 

वायसे प्राण, सूयंसे नेत्र तुझे देता हूं तेरे अन्वर मन स्थिर रहे । तेरे सब अवयवोंको पुष्टि होवे ओर तेरी 
जिहृवासे उत्तम बक्तूतव होवे ॥ ३॥ 

जिसप्रकार अग्निकी छोटी ज्वालाको थोडी थोडी वायु देकर प्रदीप्त करते हे, टीक उसप्रकार तेरे न्दर स्थित 
थोडेसे प्राणको हस अनेक उपायाँसे प्रदीप्त करते हे । मृत्युको हुम नमस्कार करते हें ॥ ४॥ 
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श्र Cal) I~ 5 त CS 

1 अय जावतु मा मतम सभारयामास । 

कणोम्य॑स्मे भेषजं मत्यो मा पुरुष वधीः ॥५॥ 


॥३॥ 


अधि बूहि मा रभथाः सृजेमं तवेच सन्त्सरवहाया इहास्तु । 

भवाशर्वो मृडतं शर्म यच्छतमपसिध्य दुरिते धत्तमायु; ॥ ७ ॥ 
अस्मै मलो अधि बहीम॑ देयस्वोदितोशयमेतु । 

अरिष्ट सर्वाङ्गः सुभुज्जरसां शतहांयन आत्मना भुजमश्चुताम्‌ ॥८॥ 


अर्थ-- ( अयं जीवतु ) यह पुरुष जीवित रहे, (मा खत ) न मरे। (इमं सं ईस्यामसि ) इसको हम 
सचेत करते हैं । ( अस्मे भेषजं कृणोमि ) इसके लिये में औषध बनाता हूं। हे ( मृत्यो) मृत्यो !( पुरुष मा वधीः ) 
इस पुरुषका वध न कर ॥ ५ ॥ 

( अहं अरिष्ट- तातये ) में सुखका विस्तार करनेके लिये ( जीवळां ) जीवन देनेवाली ( नघारिषां ) हानिन 
करनेवाली ( त्रायमाणां सहमानां सहस्वती ) रक्षा करनेवाली, रोग हटानेवाली और बल बढानेवाली, ( जीवन्तीं 
अस्मै हुवे ) जीवनीय औषधिको इसे देता हूँ ॥ ६ ॥ 
` (अघि बूहि ) त्‌ उपदेश कर, (मा आरभथाः ) बुरा बर्ताव न कर. ( इमं सज ) इस पुरुषको जगतूमे चला 
ओ ( तब एव सन्‌) तेराही होकर यह ( सर्वहायाः इह अस्तु ) पुणं आयुतक यहां रहे। ( भवा-शर्बों ) हे भव और 
शबं | तुम दोनो ( सुडतं ) सुखी करो, ( शर्म यच्छतं ) सुख दो। ( दुरितं अपसिध्य ) पापको दूर करके ( आयुः 
धत्त ) दीघं आपु प्रदान करो ॥ ७॥ 

हे ( शत्यो ) मृत्यो ! ( अस्मे अघि ब्राहि ) इसको उपदेश कर, ( इमं द्यस्च ) इसपर दया कर । ( अयं इतः 
उत्‌ एतु ) यह इस विपत्तिसे ऊपर उठे । ओर ( अ-रिष्ट: साङ्ग: ) पीडारहित सब अंगोंसे पुर्ण, ( खु-श्रुत्‌ ) उत्तम 


ज्ञान या अवण शक्तिसे युक्त होकर ( जरसा शतहायनः ) वृद्धावस्थामें सो बर्से युक्त होकर ( आत्मना आज 
 अइचुतां ) अपनी शक्तिसे भोगोंको प्राप्त करे ॥ ८ ॥ 


भावार्थ-- यह मनुष्य दीघंजीवी होवे, शीघ्र न सरे । ऐसी शक्ति इसमे संचालित करते हें। इस रोगीको हम 
घ देते हें इसकी मृत्यु न हो ॥ ५॥ 


इसके दीर्घजीवनके लिये लोवन्ती ओषधिके रसको देता हूं। यह्‌ आयुष्य बढानेवाली, बल देनेवाली, दोष हटानेवालो, 
( रोग दूर करनेवाली है ।। ६ ।। 
घेजीवनके उपायका उपदेश जनताको दे, कोई बुरा आचरण न करे, यह पुरुष इससे निर्दोष होकर जगत्में संचार 
प्राप्त हो। इसको सुखमय शरीर मिळे, रोग और दोष दुर हों ओर पूर्ण आयु प्राप्त हो।। ७ ॥ 
उपदेश दे, मृत्यु इसपर इस सभय दया करे, यह सब प्रकार अभ्युदयको प्राप्त होवे, इसके 
हों । यह ज्ञानवान्‌ होकर पूर्णायु होवे ओर अन्ततक्क अपने प्रयत्नसे अपने लिये 


न १८९०५ 
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देवानो हेति; परि स्वा वृणक्तु पारयांमि स्वा रजंस उत्‌ त्वा मत्योरपीपरम्‌ । 


आरादर्थ्रि क्रव्यादे निरूह जीवातवे ते परिधि द॑धामि ॥ ९ ॥ 
यत्‌ तें तियाने रजञसं मृत्यो अनवधष्यृभ्‌ । 

पथ इमं तस्माद्‌ रक्षन्तो त्रह्मास्मे वमे कृण्मासि ॥ १०॥ 
कृणोमिं ते प्राणापानी जरां मृत्यु दीषमायुँ; स्वस्ति । 

वेवस्वतेन्‌ प्रहितान्‌ यमदतांश्वरतो$प॑ सेधामि सवान ॥ ११ ॥ 
आराद्राति निक्रति प्रो ग्राहिं क्रव्याद! पिशाचान्‌ । 

रक्षा थत्‌ सव दुभृत तत्‌ तम इवाप हन्मसि ॥ १२॥ 


अग्नेष्टै प्राणममतादायुँष्पतो वन्वे जातवेदसः । 
यथा न रिष्यां अमृत! शजूरसस्तत्‌ तें कृणोमि तदं ते सम॑ष्यतास्‌ ॥ १३ ॥ 


अथ ( देवानां हेतिः त्वा परिवृणकतु ) देवोंका शस्त्र तुझे दूर रखे (त्वा रजः पारयामि ) तुझे रजस्‌से 
पार करता हूँ | ( त्वा खुत्योः उत्‌ अपीपरं ) तुझे म्रत्युसे उठाया हे, तू मत्युसे दूर दो चुका है । ( क्रव्यादं असि 
आरात्‌ निरूहं ) मांसभक्षक भझ्निको दूर रखता हूँ। (ते जीवातवे परिधि दधामि) तेरे जीवनके छिये मर्यादा 
निश्चित करता हूं ॥ ९॥ 

हे शत्यो ! ( थत्‌ ते अनवधष्य रज खं नियानं ) जो तेरा जर्जिक्य जोमय मागे है ( तस्मात्‌ पथः इमं रक्षन्तः ) 
उस सार्गसे इसर एरुषशी रक्षा करते हुए हम ( अस्मै ब्रह्म वे कुण्मसि ) इसके लिये ज्ञानका कवच करते हैं ॥ १०॥ 

(ते प्राणापावो जरां मृत्यु दीध आयुः स्वस्ति कृणोमि ) तेरे बिये प्राण पान, बुढापा, दीध थायु भौर 
न्तमें झत्यु कढ्याणमय करता हूं । ( वेचस्वतेन प्रहतान्‌ चरतः सर्वान्‌ यमदूतान्‌ ) विवस्वान सूर्यसे उत्पन्न कालके 
भेजे हुए सर्वत्र संचार करनेवाळे सब यमदूतोंको ( अपसेघामि ) में दूर करता हूँ ॥ ११ ॥ 

(अरातिं) शत्रु, ( निक्राति ) दुर्गति, ( ग्राहिं ) रोग, ( क्रः्याद्‌ः ) मांसभक्षक जन्तु, (पिशाचान्‌) मांस 
खानेवाळे ( रक्षः) विनाशक भौर ( यत्‌ लव दुभूत ) जो सब भद्दितकारी है, ( तत्‌ तम इव ) उसको भन्धकारके 
स्मान ( परः आरात्‌ अपहन्मसि ) दूर हाता हूँ ॥ १२॥ 

(अस्तात्‌ आयुष्प्रतः जातवेदसः अग्नेः) भमर, थायुवाछे जातवेद भमिसे (ते प्राणं वन्वे ) तेरे प्राणको 
प्राप्त करता हूँ । (यथा अस्तः न रिष्पाः ) जिससे भमर दोर तू न विनष्ट होगा । ( सजू: असः ) उसके साथ 
रह, ( तत्‌ ते लगनुध्यताँ ) वह तेरा कायै सम्ढियुक्त दोवे ॥ १३ ॥ 


भावार्थ देवोंके शख तुझपर न गिरें। तुझे भोगवृत्तिसे परे ळे जाता हूं। मृत्युको हटाता हूं । सुदीको जळानेवाका 
अभि तेरे पाससे दूर होवे भौर तू पूर्णायुक्ठी भन्तिम मर्यादातक जीवित रह ॥ ९ ॥ 

सुत्युका भर्जिक्य मागे है, तथापि डससे इम इसकी रक्षा करते हैं। भौर इसको ज्ञानका कवच देते हैं जिससे इसकी 
रक्षा होगी ॥ १० ॥ 

प्राण अपान, बुद्धावस्था, दीघ भयु आदिके कारण तुझे सुख प्राप्त हो । तुझ क्ट देनेवाके जो होंगे उनको में दूर 
करता हू ॥ ११॥ 

हान्नु, विपत्ति, रोग, विनाशक, घातक, भोर क्षीणता करनेवाछे जो होंगे डनको दूर इटाता हू ॥ १२ ॥ 

भमर और भायु देनेवाले भसि देअसे में तेरे जिये प्राण छाता हूं । इससे तेरी मत्यु नहीं होगी । तू यहाँ जीवित रह 
मौर सम्टद्धिसे युक्त दो ॥ १३॥ 

४: ( भयं. सु. भाष्य ) 
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प ॥ २३ Vinay ००५ धते हका ल्रोष,भ छ [ कांड ही 
क्र . शिवे ते स्तां धावांएथिवी अंसंतापे अंभिश्रियों । 
छ शं ते सूर्य आ तपतु श॑ बातों वातु ते हृदे । 


न > 
शिवा अभि रक्षन्तु खापो दिव्याः परयस्वती; 
ho | 


णि ॥१४॥ 
शिवास्त सन्स्वोपंधय उत्‌ त्वाहारपमधरस्या उत्तरा पृथिचीप्रभि । 
तत्र त्वादित्यों रक्षतां तर्याचन्द्रमसांवु भा ॥ १५ ॥ 
यत्‌ ते वास; परिधान यां नीविं छुणुपे स्वम्‌ । 
शिवं ते तन्बेई तत्‌ कृण्मः संश्पशेद्रेक्ष्णमस्तु ते ॥१६॥ 
यत्‌ क्षरण मचेयता सुतेजसा वप्ता बप॑सि केञ्चरमश्चु । 
` शुभं मुखं पा न आयु; प्र मोषीः ॥ १७॥ 
॥ शिवो ते स्तां वीहिय॒वावंबछासाबंदोमधौ । 
एतो यक्ष्मं वि बाधिते एतौ संञ्चतो अंह॑सः ॥ १८॥ 


SF DSS SMI 


अथे-- ( द्यावापृथिदी ते भसन्तापे ) यौ भोर एथ्वी छोक तेरे लिये सन्ताप न करनेवाले, ( शिवे अभिश्रियो ) 
शुभ भोर भीसे युक्त ( स्तां ) हों। (सूर्य ते श आतपतु ) सूर्य तेरे लिये सुख देता हुआ प्रकाशित होवे । (ते हदे 
चातःशं चातु ) तेरे हृदयके शिये वायु सुखदायी होकर बहे । ( दिव्याः पयस्वतीः क्षायः ) भाकाशके मेघमंडलसे 
i प्राप्त दोनेवारे भोर एथ्वीपर षहुनेवाळे जछप्रवाह ( त्वा शिवाः अभिरक्षन्तु ) तेरे लिये शान्ति देते हुए बहते रहें ॥ १४॥ 
(ते भोषघयः शिवाः सन्तु ) तेरे किये भोषधियां शुभ गुणयुक्त हों । (अघरस्याः उत्तरां पृथिवीं ) नीचहा 
+ भूमिसे ऊपरकी ऊंची भूमिवर ( त्वा अभि उत्‌ भाहार्ष ) तुशे मैंने छाया हे। ( तत्र सूर्याचन्द्रमलौ उभो भादित्यौ 
त्वा रक्षतां) वइ सूयं. नोर चन्द्र ये दोनों भादिस्य तेरी रक्षा करें | १५॥ 
(यत्तृते परिधान वासः ) जो तेरा भोढनेका वस्न है, (यां त्व नीविं कृणुषे ) जिल्ल वखशो तू कमरपर 
बांधता हे, ( सत्‌ ते तन्वे शिव रुण्मः ) वह तेरे शरीरके छिये सुखदायक बनाते हैं | वह दस्त (ते संस्पशों अद्रृक्ष्ण 
. अस्तु) तेरे स्पशके छिये खुरदरा न होवे भर्थात्‌ खदु होवे ॥ १६ ॥ हे 
__ (चपता मचेयता छुतेजसा क्वुरेण ) तू नापित स्वच्छता करनेवाके तेज घारवारे छुरासे ( यत्‌ केशइमश्रु वपति) 
जो बाहों भोर मूंछोंका मुंडन करता है डससे ( शुभं मुखे) सुंदर सुख बना कौर (नः आयुः मा प्रमोषीः ) दमारी 
आयुका नाश नकर ॥ $१७॥ ` 
_ ( घ्रोहियवो ते शिवो ) चावल नौर जौ तेरे लिये कल्याणडारी लौर (अ-बलसौ अदो-मधो स्तां ) कफ न 
वाळे 


वाळे भोर खानेके लिये सुस दायक हों। ( एतो यदं नि बाधेते ) ये दोनों रोगका नाश करते हें, भोर (एता 
। सुञ्चतः ) ये दोनों पापसे सुक्त करते हैं ॥ १८ ॥ 


वार्थ थुलोक, नन्तरिक्षठोक, भूलोकसे रहनेवाळे सब पदा अर्थात्‌ सूर्य, वायु, जक भादि सब तेरे लिये 
होर ४0-०0 सा 
शपने झुभगुणोंसे सुख दे । इसको सुत्युकी होत भवस्थासे नीरोगी डच्च भवस्थासें भेने छाया है । 
। रक्षा कुरै | जो तेरा सोडने भोर पहननेका दस्त हे वह तेरे किये सदु सुखकारक स्पर्श करनेवाडा 


FR 
क उड 


जामत बनाता हे डससे सुकी सुंदरता बढती हे । यह नापित किसीकी लायुका नाश 
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२७ 


यदुइनासि यत्‌ पिबसि धान्य| कृष्या। पयः । 
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यदा? यदनाद्य सबै ते अन्नमविषं कणोमि ॥ १९ ॥ 
अह्दें च त्वा रात्रये चोभाभ्यां परि दग्मसि । 

अरायेभ्यो जिघ॒त्सुभ्य॑ इमं मे परि रक्षत ॥२०॥ 
शर्त तेञ्युते हायनान्‌ द्वे युगे त्रीणिं च॒त्वारि कृण्मः | 

इन्द्रापी विश्वे देवास्ते5 नु मन्यन्तामहणी यमानाः ॥ २१ ॥ 
शरदे त्वा हेमन्तार्य वसन्ताय ग्रीष्माय परिँ दद्मसि । 

वर्षाणि तुस्पं स्योनानि येषु वर्धेन्त ओपंधी: ॥ २२ ॥ 
मृत्युरीश्चै द्विपदां मृत्युरीशे चतुष्पदास्‌ । 

तस्मात्‌ त्वां मृत्योर्गोपतिरुद्धरामि स मा बिभे! ॥ २३ ॥ 


अथे-- ( यत्‌ कृष्याः घान्यं अश्नासि ) जो कृषिसे उत्पन्न होनेवाळा घाल्य तू खाता है गौर ( यत्‌ पयः पिबसि ) 
जो दूध तू पीता है, ( यत्‌ आध्यं यदू अनाद्यं ) जो खाने योग्य भोर जो खाने भयोग्य है (ते तत्‌ सर्च अविषं 
कृणोसि ) तेरे लिये वह सब विषरद्वित करता हूं || १९ ॥ 
| ( त्वा अह्ले च रात्रये च उभाभ्यां परिद्झलि ) तुझे सें दिन भौर रात्री इन दोनों सक्रयोंके किये घौँप देता 
हूँ।( मे इमे ) मेरे इस मनुष्यकी ( अरायेभ्यः जिघत्लुश्यः परि रक्षत ) भदानी भूखोसे रक्षा कर ॥ २० ॥ 

(त शतं हायनान्‌ ) तेरी सौ वर्षकी झायु जिसमें (द्वे युगे ) दिन रात्रीके दो संधि हैं, तथा ( जीणि ) सर्दी 
गर्मी भौर वृष्टी ये तीन काळ भोर ( चत्वारि ) बाल्य, तारुण्य, मध्यम शोर वृद्ध ये चार लवस्थाएं हैं, इस प्रकारकी 
भायुको ( अ-युते कृण्मः ) भटूट भथवा खेदित करते हैं। (इन्द्राम्मी विश्वेदेवाः अद्ृणीयम्रानाः ) इन्द्र, नप्ति भोर 
सब देव विनासंकोच करते हुए (ते अनुमन्यन्तां ) तेरी भायुका अनुमोदन करें || २१ ॥ 

( शरदे हेमन्ताय वसन्ताय प्रीष्माय ) शरत्‌, देमन्त, वसन्त, ग्रीष्म इन ऋवुरथोके किये ( त्वा परि दद्मसि ) 
तुप्ते हम सोंप देते हैं, । ( येपु ओषधीः वन्ते ) जिस ऋतुमें भोषचियां बढती हैं, बह ( वर्षाणि तुभ्यं स्योनानि ) 
वृष्टिका ऋतुभी तुम्हारे लिये सुखकारी दो ॥ २२॥ 

( सृत्युः द्विपदां ईशे ) सत्यु द्विपादोंपर प्रभुत्व करता है, ( खुत्यु; चहुष्पदां ईशे) मृत्यु चार पांवताोंपर 
अधिकार चलाता है। ( तस्मात्‌ गोपतेः सृत्योः ) उष जगतके स्वामी म॒ध्युसे (त्वां उद्भ दामि ) तुझे ऊर उठता 
हू । ( सः मा बिभेः) वदद तू भव मृत्युसे मत डर ॥ २६ ॥ 

भावार्थ-- चावछ, जौ भादि धान्य तेरे छिये सुखदायी, खानेके छिये स्वादु; कफ लादि दोष न. उत्पन्न क(नेवाढा 
नीरोगता बढानेदाळा भौर पापवृत्ति दृटानेवाळा हो | १८ ॥ 

जो कृषिका धान्य शोर गोका दुध खाया पीया जाता है वह सब विषरहित हो ॥१९॥ 

दिन भोर रात्रीके समय शन्नुभाँसे तेरी रक्षा हो ॥ २०॥ 

खो वर्षकी दीर्ध भायु तुझे प्राप्त हो भौर इस भायुसें दोनों संधिकाळ, सदी गर्दी और वृष्टीके तीनों समय, सुखकारक 
हों । तेरी भायुकी बाल्यादि चारों अवस्थाएं एकके पीछे यथाक्रम तुझे प्राप्त हों ॥ २१ ॥ 

शरत्‌ , हेमन्त, शिशिर भोर वर्षा ये सब ऋतु तुझे सुझदायी हों। वृष्टिसे जो वनस्पतियां डत्पत्न होती हैं बह तेरे 
ळिये सुख देवे ॥ २२॥ ८ 
त. सक य चतुष्पाद प्राणियोंपर सध्यु भविकार चडाता है, उख सृत्युके पाससे तुझे उपर निकाडा है, भव तू मत . 

x 
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२८ Vinay ^ कथयेति उडतो भऽ [ कांड & 
सो|ऽरिष्ट न मरिष्यसि न मरिष्यसि मा बिभेः । 

न वे तत्र म्रियन्ते नो य॑न्स्यधमं तम॑ः ॥ २४ ॥ 

सर्वो वे तत्र॑ जीवति गोर! पुरुषः पशु। । 

यत्रेद ब्रह्म क्रियते परिधिजींवनाय कम्‌ ॥ २५॥ 

परिं त्वा पातु समानेभ्योंऽभिचारात्‌ सर्बन्धुभ्य। । 


[>> ४१० 


अमंग्रिर्मवामृतोंऽतिजीवो मा तें हासिपुरसंव! शरीरम्‌ ॥ २६ ॥ 
ये मृत्यव एकश्चत था नाष्टा अंतिताया|१ । 

मुञ्चन्तु तस्मात्‌ त्वां देवा अग्नेपेश्वानरादधि ॥ २७॥ 
अग्ने। शरीरमसि पारयिष्णु रक्षोहासिं सपत्नहा । 


५५ || 


अर्था अमीवचात॑न; पृतुद्ुनाम॑ भेष॒जम्‌ ॥ २८ ॥ 


6 
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अथ- दे ( अ-रिष्ट ) भहिसित मनुष्य ! ( खः न मरिष्यलि ) वद तू नहीं मरेगा । ( न मरिष्यप्ति, मा 
बिभेः ) नहीं मरेगा, भतः मत डर । (तत्र ल वे ज्रियत्ते ) वहां नहीं मरते हैं तथा ( अधमं तमः नयन्ति ) दीन 
लन्घकारके प्रति भी नहीं जाते हैं ॥ २४॥ 

( यत्न इद्‌ ब्रह्म) जहां यह ज्ञान नौर (जीवनाय क॑ परिधिः क्रियते) जीवनके लिये सुखमयी मर्यादा की जाती 
है ( तत्र ) वहां ( गौः अश्वः पशुः पुरुष; ) गाय, घोडा, पश्चु भौर मजुष्य ( सवेः वे जीवाति ) सब कोई जीवित 
रहता है ॥ २५॥ 

( समानभ्यः सबन्धुभ्यः ) समान बान्धवोंसे होनेवाके ( अभिचारात्‌ त्या परिपातु ) दमछेसे तेरी रक्षा होवे। 
तू ( अ-माख्नि; अस्तः वा अतिजीवः ) जक्षीण, नमर भोर दीघेजीवी हो । ( अश्षवः ते शरीर मा हासिषुः ) प्राण 
तेरे शरीरको न छोडें ॥ २६॥ 

(ये एकशतं सृतवः ) जो एक्सौ एक मृत्यु हैं, (या अतितार्या! नाष्टाः) जो पार करने योग्य नाश करनेवाढी 
हैं ( तस्मात्‌ ) उससे ( देवा! चैश्वानरात्‌ भजेः ) सब देव वश्वानर भभिकी शक्तिसे (स्वां ) इषे ( अधिसुञ्चन्तु) 
सुक्त करें ॥ २७॥ 

(अझेः पारयिष्णु शरीरं असि ) भिका पार करनेवाछा शरीर त्‌ है ( रक्षोहा सपत्नहा अलि )_ ब 
नोर शनु्षोंका नारक त्‌ हे। ( अथो अमीवचातनः ) और रोग दूर करनेवाळा है। ( पू-तु-दुः्नाम भषज त 

` पवित्रता, वृद्धि भोर गति देनेवाळा यह शोष हे ॥ २८॥ 
य जिल ता 0. २... “य 
- आवाधे--भब तू नहीं मरेगा | लतः अब दरनेका कारण नहीं दै । जहाँ कोई मरते नहीं और जहां अंधेरा नहीं, ऐल 
सें तुझको छाया है ॥ २४ ॥ 
न ज्ञान भोर दोघेजीवनकी विद्या हे दहो गाय घोडा मनुष्य षादि सब दीर्घायु होते हैं ॥ २५ ॥ क्ष 
अपने बन्धुवन्धवोके आाफ्रमणसे तेरी रक्षा करते हैं । त्‌ नीरोग दोकर दीर्घायु हुना है । तेरे प्राण तुझे भबन 


से आनेवाढे सस्यु हैं, कौर नाशके जो अन्य साधन हैं वे परमेश्वरकी कृपासे दूर दों ॥ २७ ॥ 
॥ ; र स्वयं घातकोंका नाश करनेवाढा है | तू स्वयं रोगोंको दूर करनेवाळा । 
रेकी शक्ति हे । भत; डससे तू दीर्घायु दो ॥ २८ ॥ 
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दीघोयु घननेका उपाय । 


मृत्युका सर्बाधिकार । 

दीर्घायु बननेकी इच्छा इरएक प्राणीके अन्तःकरणमें रददती 
है। परंतु झस्युछा जधिकार सबके ऊपर एकसा है, इस 
विषयमे इस सूक्तसें कहा है-- 
स्व्युरीशे द्विपदां मत्युरीशे चतुष्पदाम्‌। ( मं. २६) 

“द्विपाद शोर चतुष्पाद इन सब प्राणियोंपर झत्युका 
अधिकार है ।”” द्विपाद प्राणी दो पावबाछे होते हैं जैसे 
मजुष्य, पक्षी जादि। चतुष्पाद प्राणी खारपांववाळे पञ्च 
भादि होते हैँ । इनसे अन्य भी जो प्राणी हैं जिनको बहुपाद 
भोर अपाद भी कहा जा सकता है, हून सब प्राणियोंपर 
सत्युका प्रभुत्व हे । अर्थात्‌ सव्युके शाधीन थे सब प्राणी हैं। 
सृध्युके जधिकारके घाहर इनसेंसे कोई नहीं है। खबकी 
भन्तिमगति सत्युके आधीन हे । सव्यु जबतक इस लोकमें 
इन प्राणियोंको रइने देगा तबतक ही वे रहेंगे, जौर जिस 
दिन सत्यु प्राणीको लेना चाद्वेगा, तब प्राणी यहांसे चळ 
बसँगे । इसलिये मत्युसे दयाकी याचना करते हैं-- 


सत्यो ! इमं दयस्व । (मं. ८) 

४ हे शृध्यु | इसपर दया कर। ” सर्वाधिकारी होता है, 
हृ दया करेगा तो ही अपना कुछ काये बनेगा । भौर यदि 
उसने प्राणियॉपर क्रोध किया, तो फिर उनकी रक्षा कौन 
करेगा? परंतु देला देखा जाय तो सत्युके द्वाथमें सर्वाधिकार 
रवते हुए भी वह नियमोंके आधीन हे । वह भी विशेष 
नियमसे चळता है, भतः उसकी प्रसन्नता दोनेके कुछ नियम 
हें। उन नियमोंके अनुसार चलनेवालॉको ही लाभ दो 
सकता है । शत; इन नियमोंका ज्ञान प्राप्त करना चाहिये, 
इसी ज्ञानका उपदेश करना चाहिये । सद्दी उपदेश करने 

योग्य विषय है । इस कारण कहा हे 


जीबनीय बिद्याका उपदेश । 


अधिवूद्दि । ( मं० ७) अस्मे अघि व्रृद्दि।( मं० ८ ) 
अस्मै ब्रह्म वर्म कृण्मसि । (मं° १०) 
सर्वा वै तत्र जीवति गोरश्बः पुरुषः पशु; । 


~~ [a 


यत्रेद्‌ ब्रह्म क्रियते परिधिजीवनाय कम्‌ ॥(मं० ३५) 


५८ मसुष्योको इस जीबनीय विद्याका उपदेश कर। 
अलुष्योको दीर्घायु बननेके नियमॉका उपदेश दे । जिसमें 
जीवनक्षी शवधितक सुखपूर्वक रहनेका भौर दीघ॑जीवनके 
नियमोंका शान सबको डपदेशद्वारा दिया जाता है, वहाँ 
मनुष्य तो दीघेजीवी द्वोते ही हैं, परंतु डस देशके गाय घोडे 
भादि पशु भी दीधेजीत्री दो जाते हैं । ?” 

दीधेजीवनकी विद्या है, उसमें प्राणियोंक्को दीपजीवन प्राप्त 
करनेके किये विशेष नियम हँ ॥ उन जीवनीय नियमका 
ज्ञान जनताको देनेके किये उपदेशक नियुक्त करना चाहिये । 
इसका यही कायं होगा कि ये ग्रामग्राममें जांय, वहांकी 
जनताका जीवनक्रम देखें , खनका व्प्रवद्दार देखें भौर उनके 
रहने सहनेके नुसार उनका दीघजीवन होनेके लिये थोग्य़ 
उपदेश दें। इस प्रकार हरएक ग्रामे छोगोंछो उपदेश दिया 
जाय । उनसे जो भू द्दोती हाँ, उनके विषयमै डनको 
समझाया जाय भोर उनके जीवनमें ऐसा परिवर्तन छाया 
जाय कि, जिप्तसे दीर्घायु प्राप्त होने योग्य दैनिक इयबद्दार 
वे कर सकें । 

ज्ञानका कवच | 

इस सूक्तके दसवें मंत्रमें * ब्रह्म वर्ष ? अर्थात्‌ ' ज्ञान- 
रूपी कवच ' बनानेके विषयमें कहा हे । शान यह बडा 
भारी कवच है । अन्य कवच ये क्षुद्र कवच हैं। सबसे 
विशेष प्रमावशाली कवच ज्ञानका कवच हे । मानो, ज्ञानके 
कवचकी निचली श्रेणीपर अन्य कवच होते हैं | हस कारण 
जिसने ज्ञानका कवच पहन किया वदद सबसे भधिक सुरक्षित 
होता है । यहां तो यहांतळ लिजा है कि जिपने ज्ञानका 
कवच पदन लिया उसको तो खृत्युक़ाभी डर नहीं रहता । 
इतना ज्ञानके इस कवचका सामथ्ये है । झत्युका सामय 
सबसे अधिक है, परंतु जो मनुष्य ज्ञानका कवच पद्दनता है 
डसपर सत्युके दाख्भी काये नहीं कर सकते | ज्ञानका कवच 
जिसने पहन छिया है वद झत्युके पार्शोको तोड सकता है, 
देखिये-- - 

अवखुञ्चन्सत्युपाशानशास्ति । (मं०२) 

देवानां हेतिः त्वा परि वृणकतु । ( मं० ९) 

“ मृत्युके पाशोंको कौर भवनतिके बन्धनोंको तोड दो। 
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देवॉके शक्त तुझे वर्शित करें । ” अर्थात्‌ देवोंके शस घेरे ऊपर 
ल गिरे सइ भवस्पा तब बनती है अब मचुप्प ज्ञानका 
कवच पहलता है। ज्ञानका कपल पहिने हुए सबुब्पको म्रत्युफे 
पाश बांध नहीं सकते, दुर्गात उसके पाल नहीं जासकदी 
नौर देयोंके राख्न उसको काट नहीं सकते । इतना सामध्यै 
इनमें होनेसे ही इस जीदनीय विद्याका शान मनुष्यको प्राप्त 
करना चाहिये । इसी ज्ञानके बढसे ज्ञानी मनुष्य मुध्युको मी 
भावेश देनेमें समथं होता हे, देखिये--- 
२ सुत्यो ! मा पुरुषं दघी: | ( मं० ५) 
दकानां हेतिः परि त्वा वृणकतु । पारयामि स्वा 
सृत्यारपीपरम्‌। आराढभ क्रव्यं निरूदम्‌॥ 
( मं० ९) 
यत्ते नियाष्नं रजसं मृत्यो अनदधरप्यस्‌ । 
पथ इमं तस्माद्रक्षन्तो ब्रह्मस्मे षम कृण्मसि ॥ 
है ( भं० ३०) 
बेषस्वतेन प्रहितान्यमदूतांश्चरतोऽपसेघामि 
सर्वान्‌ । ( मं. ११ ) 
तस्माश्वां रत्योणोपतेरुङ्गरामि छ मा बिभेः॥ 
(सं, २३) 
“हे सत्यो ! भष तू इस पुरुषका दथ न कर । देवोंके 
शाखनोंसे इसका वधन हो। में इस ज्ञानसे इसको रज 
तसरुपी मृस्युसे पार करता हूँ । प्रेत दाइ अझ्िसे भी इसको 
दूर रखता हूँ । हे सत्या ! जो तेरा रज भोर तमयक्त मारी 
हे भोर जो भजेय हे, डस मागैसे हम इसका बचाव करते 
हॅ. । क्योंकि हमने शानरूपी कवच इसके लिये बनाया है । 
इसी ज्ञानसे हम सष यमदूतोंको भी दूर इरा सकते हैं। सृध्युसे 
इम इसको ऊपर उठते हैं, भब डरनेका कोई कारण नहीं है । ? 
बह शानरूपी कदचकी सहिमा हे । ज्ञानी मनुष्य सृत्युको 
भी कह सकता हे कि “ हां, इस समय सरनेके छिये फुरसत 
नहीं हे, जब समय मिढेगा, तब देखा जायगा । ” ज्ञानीको 
सत्युके पाश बांध नहीं सकते । देवोंके शस्त्र उप्पर कार्य 
अ डी रही करते । सारेमें मृत्युके अयसे रक्षा करनेदाळा एकमात्र 
__ ज्ञान ही हे । यमदूर्तोका भय दूर करनेवाढा शुद्ध ज्ञान ही 


_ अष जहा बेदमंत्रोमें सत्युका भय हटानेकी यात कही है, 
_ बद इस शानसेही सृत्युभय दूर होता हे ऐसा समझना 


>. 


धक 


अधवेबेदका सुबोध भाष्य । 
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| को ¢ 


ष । सत्यु सय दूर करनेवाला 
है। भायुबद्‌ इसी जीवनीय ज्ञानको प्र 
इसका सारांशरूपसे वर्णद बेड्स 


ज्ञान बहुत विस्तृत 
प्रकाशित करवा हे। 
९ 


ts 


[ सथानद्थानपर 

सूक्तसें भी थोड़ा थोडा वह ज्ञान दिया है श ॥ 1 
रजस्तमः मा उपगाः । मा प्रमेछाः ॥ ( से० ¦ 
/ रज लर्थातू भोगजीवन भौर तम थर्थात्‌ ज्ञानदीन 
जीवन इन दो हीत जीवनोंको न प्राप्त हो । इनसे दूर रहने 
त्‌ मरेगा नहीं | ” यह मंत्र जीवनीय विद्याका एक प्रधान 
सत्न है । रजोगुणी जीवन सौर तमोगुणी जीवन नायुष्यका 
नाश करता हे । वेसा जीवन नहीं ब्यहीत करना चाहिये, 


) 


शीर समोगुणी 


S 


जीदनका लक्षण जोर फळ भगवद्दीतामें कहा शै... 
फटूवरलळवणात्युष्णतीक्णरूक्षि दाहिलः 
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उच्छिएमपि चामेष्य भोजनं तासलमियस्‌ ॥१०॥ 
( भ० गी० ४० १७) 

५ ° “२. ७०. 
रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णा 


॥७॥ 
तमस्त्वश्चानजं विद्धि घोहनं सवदे दिनाम्‌ । 
प्रमादारुस्यनिद्राभिस्तान्निबश्चाति भारत 
शानमादुृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत 
अप्रकाशोऽप्रबुत्तिश्च प्रमादो सोइ एव च । 
तमस्येतानि जायन्ते बिवृद्ध कुलनन्दन  ॥ १३॥ 
रजसि प्रलयं गत्वा कर्मसङ्गिषु जायते । 
तथा शळीबस्तमसि मूढयोनिषु जायते ॥ १५॥ 
रजखस्लु फळं दुःखमक्ञानं तमसः फलम्‌ ॥ १६॥ 
सच्वात्संजायते जञानं रजसो लोभ एव च । 
प्रमादमोहो तमसा भवतोऽज्ञाउसेव ख !। १७॥ 
ऊध्वे गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः। 
जघन्यशुणञ्गत्तिस्था अघो गञ्छन्ति तामसा! १८॥ 

स० ग० १४ 

“ कडुवे, स्टे, खारे, बहुत गरम, तीखे, ख्खे कलर 

जळून पेदा करनेवाले आहार राजल ढोगोंको आते हैं शौर 

वे दुःख, शोक भौर रोग रुत्पञ्च करनेवाले होते हैं प्रहरतक 

पडा हुना, रसरहित, बढ्वूवाळा, रातभरका बाली, जूठा 
बोर भपवित्र भोजन तामस कोगोंको प्रिय होता दै।” 


॥८॥ 
॥९॥ 
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ओगुण रागखप होनेसे तृष्णा क्षौ भास रिका सूळ 


® 
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है । वह देदधारीको कपार बाँधता है । तमोगुण लज्ञान- 
मूलक है | वह सब देइधारियोंको सोइभें डालता है कौर 
देहीको असावचानी, जालस्य और निठ्ठाके पाशमें बांधता 
हैं। दम जानको ढळकर प्रमाद कराता हे । जब तमोगुणकी 
बृद्धि होती हे तब अज्ञान, सन्दता, भसावधानी भौर मोह 
पेदा होते हैं । रजोगुणते रत्यु होनेसे देदधारी कर्मसंगियोंमें 
जन्म लेता है भौर तमोयुणसें सरनेसे मूढयोनिमें पैदा होता 
है। रजोगुणका फल दु:ख घोर वसोगुणका फल झषज्ञान है। 
सत्वगुण छान, रजोगुणसे लोभ कौर तम्नोगुणसे सावधानी, 
सोइ भौर शज्ञान उत्पन्न होता हे । सात्विक मनुष्य ऊंचे 
चढते हूँ, राजसिक बीचमें रहते हैं शोर हीनगुणके कारण 
तमोगुणी अधोगतिको पाते हे । !' 


इस प्रकार रजोगुण छोर तमोशुणसे भवनति होती है, 
इसालिये इस सूक्तम कहा है कि (रज; तमः पा उपगाः) 
रजोगुण क्षीर तसोगुणके पास न जा | क्योंकि उनसे गिरावट 
निःसन्देद होगी । रजोगुण भौर तमोगुणसे रोग भी बढते हैं 
शौर णळालसें शयु भी होती है, इसलिये रजोगुण क्षौर 
तमोगुण पास न जानेकै लिये जो इस सूक्तमें कहा है, वह 


, जत्येत मदच्वका उपदेश है । दीर्घायु प्राप्त करनेके इच्छुक 


~ 


इस उपदेशकी शोर बिशेष भ्यान दें। इसी उपदेशकरो 
दुह्रते हुए कहा है--- 


न वे तज खियन्ते नो यन्त्यधमे तमः । 
सोऽरिष्ट ब भरिष्यति न मरिष्यसि, मा विप्रः ॥ 
( मं० १४) 

“ जो हीन लम्रोगुणको नहीं भपनाते थे मरते नदी । बह 

हिंसित नहीं होदा, निश्चयसे नहीं मरता, अतः तू मत्‌ डर । ” 
हां कितने बसे कद्दा है देखिये । जो तलोगुणके पास नहीं 

जाता बहू मरता नहीं; क्योंकि सरनेका छर्थद्दी यह है कि 
तमरूप भंधकारसे घेरी जाना | जो तमोगुणको भपने मंद्र 
नहीं घड़ने देगा वह झंघकारसे केसा घेरा जायगा ? 


नन्धकारका प्रकाशवतुळको घेरना, प्रकाशवतुळका छोटा 
दोना सत्यु हे, इस विषयमें प्रथम सूक्तमें जो लिखा है वह 
पाठक इख स्थानपर पुनः पढें। उसको हस मंत्रे साथ 
पठनेसे ही इस सत्रका आशय ठीक प्रकार ध्यानमें लासकता 
है । तमोगुण बढनेसै शत्युकी संभावणा दै इशीिये शाख 


दीर्घायु । ३१ 


कारोंने कदा हे कि तमोगुणसे दूर रहना चाहिये । जो बाह्य 
कारणोंसे ग्रत्यु होता है डनको भी हटाना चाह्विये । वे कारण 
निन्न लिखित मंत्रो शिने हॅ-- 

भराद्राति नितिं परो ग्राहि फ्रव्यादः पिशाचान्‌ 

रक्षो यत्सर्वे दुर्भूतं तत्तम इवाप इन्मल्लि । 

( मं० १२) 
परि त्या पातु समानेभ्योऽभिचारात्सबन्धुभ्यः । 
अमप्रिमेवासृतो$तिजीबो मा ते दवाल्तिषुरखवः 
शरीरम्‌ ॥ ( मं० २६ ) 

ये मृत्यव एकशर्त या नाष्ट्रा अतितार्या; । 

सुञ्चन्तु तस्मारवां देवा अश्नर्वेश्वानरादाधि॥ 

( मं० १७ ) 
इन 'होकोंमें सृध्युके विविध कारण कहे हें, डनका फ्रम- 
पूर्वक विवरण देखिये--- 

१ अराति= जो ( राति ) परोपकार नहीं करता, स्वार्थी 
जीवन व्यतीत करता है, उसको अराति कहते हैं। कंजूस 
ही थराति हे | जो सब भोग भपने लिये भोगता है वह 
भराति है; इस वृत्तिसे लायु क्षीण होती है । 

२ निर्क्रीति-| निरेति के विषयसें प्रथम सूक्तके विवरणमें 
विस्वारसे ळिखा हे ] इस दुरतिसे णायुष्यका क्षय 
दोता है । 

३ ग्राहि= ग्राही उन रोगोंका नाम है जो ढीधँढालसक 
रोगीको पकडे रखते हैं। जो शीघ्र दूर नहीं होते। इम 
रोगोंसे बचना चाहिये, क्योंकि इससे भायु क्षीण होती है। 

४ क्व्यादू= माँसखानेवाढे । ये मी रोगक्रमी होते हैं 
जो शरीरशा मांस खाते हैं भौर मनुष्यको कुश्च करते हैं । 
सिं ध्याप्रादि पयु भी क्रव्याद कदे जाते हैं । नरास भक्षक 
सनुष्य भी क्रब्याद कहे जाते हैं । हुस प्रकार फ्रम्यादु बहुत 
प्रकारके हैं । इन सबसे बचना चाहिये । दीधेजीवन प्राप्त 
करनेवारे इनके कावूसें न जांय । 

५ पिशाय= शरीरके रुधिर भौर मांसको खानेवाछे, 
रोगक्रिसी और पूर्वोक्त हिंसक प्राणो पिञ्ञाच हैं । इनसे भी 
बचना चाहिये । 


६ रक्षः= रक्षा करनेके मिषसे पास भात हैं जोर कपटसे 
सवैस्व श्पहरण करते हे, ये तो रोगकृमि भी हैं बोर 
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सामाजिक और राजकीय क्षेत्रसँ जत्यायारी शत्रु भी इनसें 
संमिलित हैं । राक्षस शडद्से इन सबका दोघ होता है । 

७ हुभूंत= जो भी बूरा होना है वह सब दूर करना 
चाहिये ; हरएक प्रकारकी घुराईको हटाना चाहिये। 

८ तमः= भज्ञान, हीनता भादि सब तमोगुणके प्रकार 
दूर करने चाहिये । इससे हरएक प्रकारही भवनति होती है 
शौर शरुपायु भी होती है । 

९ रजः= [ के विषयभें पूवे स्थलसें कहा ही है, यह 
शब्द यहां इन मे्नोस नहीं भाया हे पीछेके मंत्रसे लिया है।] 

१० अभिचार ( समानेभ्यः रूबन्घुभ्यः अभि- 
चार: ) भपने समान जो भपनी सभ्यतावाळे अपने भाई हैं, 
डमसे हमळे होते हैं। थे हमळे भी विघातक होनेसे 
इनके कारण विपत्ति भोर मत्युभी होते हैं। भतः अपने 
बन्धुशघवोंसे एक विशार होना चाहिये जिससे भायु षढनेसें 
सहायता होगी । ये एक प्रकारके हमळे हैं, इनसे भिन्न दूसेर 
प्रकारश भी हमळे होते हैं वे ( दिषमेभ्यः अबन्धुभ्यः 
भभिचारः) जपनी सभ्यतासे विपरीत सभ्यतावाळे शत्रुभोंसे 
जो हमळे होते हें वे भी भकाल मृत्यु करनेवाले होते हैं, 
अतः इस प्रकारफे शत्रु सदाके लिये दूर करन चाहिय । 
कोई किसीके ऊपर हमका त करे भौर सब आनन्द प्रस 
रहते हुए सुखे रहें । 

११ शारीरं असवः मा हालिषुः= किसी भन्य प्रकारसे 
होनेवाछे भकार मृत्यु भी न हों। सब ढोग ( आ-प्तप्निः ) 
सरियल न हों, ( अ-म्टत;) शकालमें न सरे, और 
( अतिज्ञीवः ) भतिदीघे कारतक जीवित रहे । मनुष्यको ये 
तीन बाते साध्य करना है कि अरियळ न रना, भकालमें न 
मरना भौर भतिदीघे जायु प्रास करना। इसके विरुद सीन 
विघ्न हैं जो ये हैं, एक मरियळ होना, रोगादिकोंसे क्षीण होना; 
दूसरा अकालसे तथा ्रणादिसे पीडित होना मौर रूप आयु 
होना । मनुष्यका प्रयरम इन दिपत्तियोको हटानेके लिये 
होना चाहिये । 

_ १२ एकशतं मृत्यघः= एकसौ एक मृत्यु हैं। मृत्यु इतने 
_ लनेक प्रकारके हें. । इन सयको हटाना मजुष्यका क्ष्य है । 
कीवनविद्याके नियमोंके भनुकूरु व्यवहार करनेसे ये सब 
भपमृत्यु होते हें. । जो महामृत्य हे बह दूर होगा परंतु इटेगा 
नहीं, अपमृत्यु सौ हों, या अधिक हों, चे सब दूर किये 
जासकते हें। २. 2 कद 
क 


॥] 
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१२ 1270४ i ( आते. 
तायाः ) दूर करने योग्य हैं। जिल जिल कारणप्ते सन्य 
भादि प्राणीका नाश होता हे, घात होता है, क्षीणहा होती 
है, अवनति होती हे, उन्नति रुक जाती है वे सब कारण 


हटाना छत्यंत आावइ्यक हे । 

१४ तस्मात्‌ सुखतुर पवो विपत्तियं 
करनेका नास सुक्ति है । यह मुक्ति मनुष्य इसी झोके प्राप्त 
कर सकता है शौर यह प्राप्त करना सनुष्यका भावशयक 
कतेव्य है । ' वैश्वानर ' की कृपासे यह मुक्ति प्राप्त हो सकती 
है। वेश्वानर उसको कहते हैं कि, जो ( विश्व ) सब (चर) 
मनुष्यॉका एक भभेद्य संघ होता हे । मानव संघने अपना 
ऐसा व्यवहार करना चाहिये कि जिससे सबका सुख बढ़े, 
सबकी उद्ति हो शोर कोई पीछे न रहे । संघटित प्रयत्तसे 
सबका भढा हो सहृता है । संघटना सानवी डद्नतिछा मूह 
सत्र है। 

इस प्रकार इन संन्नोंसें सानवी विपत्तिके कारण दिये हैं 
सौर उनको दूर करनेके उपाय भी कह्दे हें । पाठक इना 
विशेष विचार करें । 

इससे पूवे बात ही दिया है कि वेदको तीन बातें सिद 
करना अभीष्ट हे- (१) एक ( अ-भञ्चिः ) कोग मरियह 
न हों, हृष्टपुष्ट नीरोग घौर सुद्दढ बनें, (२) दूसरे ढोग 
( अ-मुतः ) भमर जीवनसे युक्त, घर्थात्‌ धम्दतरूपी सुखम 
जोवनवाछे बने भौर ( ३) तीसरे मनुष्य ( अतिजीवः ) 
दीघेजीवी बने । वेदुको अभीष्ट हे कि मनुष्य समाज ऐशा 
बने, यही बात अन्य शब्दोंसे निन्नलिखित मन्त्र आगो 
कही है-- 
ते अच्छिद्यमाना जरदृष्टिः अस्तु। ( से. १ ) 
द्राघीय आयुः प्रतर ते द्घामि । ( मं. २) 
अयं जीवतु, मा मृत इमं समीरयामि, सर्वेदाया इहास्ठु 

( मं? ९ 

८ तेरी अविच्छिन्न वृद्धावस्था दोवे। दीधे भायु उत्कट 
रूपसे तेरे लिये धारण करता हूं । यह मलुष्य जीवित ) 
सत सरे, इसको सचेत करता हूं यह पूर्ण झायु दोकर बई 
रहे । 

थे सब संत्र भाग मनुष्यकी दीधे भायु होते योग 
समाजकी रचना करनेके सूचक हैं । दीर्ण भायु प्राप्त % 


- nmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


सक्त २ ] दीर्घायु । 


लिये ब्यक्तिके अंद्रका तथा समाजके भन्दरका पाप कस 
होना चाहिये, इसकी सूचना देनेके लिये कहा हे---- 

भपसेष्य दुरितं घत्तमायुः। (मं. ७) 

४ पापको दूर करके दीर्घ आायुको धारण करिये | ” यही 
दीर्घायु प्राप्त करनेका उपाच है । जबतक इद्र पाप होगा, 
खबतक भायु क्षीण ही होती जायगी | ब्यक्तिका पाप ब्यक्कियें 
होता हे भौर संघका पाप संघ होता हे, इस पापसे जैल्ली 
ब्यक्तिकी वेखी संघकी आयु क्षीण होती हे । भतः पापको 
दूर करना दीर्घायु प्रासिके लिये अस्य॑ भावश्‍्यक है। जथ 
पाप दूर होगा, एब मजुष्य सो वर्षकी णायुके किथे योग्य 
हो वा--- 

जीवर्ता ज्योतिः अर्वाङ्‌ अभ्येहि 

आह्राश । ( ०२) 


प्र शतशारदाय 


झं ° 


ते जीवातवे पाणाघ दधामि ९) 

५' जीवित छोगोंकी ज्योतिके पाल झ सौ वर्षकी दीघे 
णायुके छिये में घारण करता हू । तेदे किये लौ वर्षकी 
सायुष्यकी झवधी निश्चित करता हूं ।” यह सौ वर्षकी 
झायुष्य सर्याढाका निश्चय उन छोगोंके लिये हो सकता हे 
कि जिन्होंने अपना जीवन पवित्र किया है, पापरहित किया 
है जोर पुण्य संचयसे युक्त किया है । इस प्रकार दीधेजीवनके 
साथ मनुष्यके पापपुण्यका संबंध है। पाठक इस बातका 
अवश्य विचार करें । 

प्राणधारणा 

दीर्घायु प्राप्त करनेके लिये शरीरमें प्राण स्थिर रद्दना 
चाहिये । प्राण जबतक ल्क शवस्थामें शरीरमें रदवेगा तब- 
सक दीर्घायु प्राप्त होना असंभव हे, यद्व बात स्पष्ट करनेके 
शिये कद्दते हैं-- 

ते असु आयुः पुनः भाभराभि । (मं. १ ) 

“ तेरी लायु कौर प्राणको तेरे भन्दर मैं पुनः भर देता 
हूं ।” यह हस लिये कडा है कि पाठकोंके भन्द्र यद विश्वास 
जमा रहे कि यदि किसीके प्राण लत्यन्त निबंल हुए हों तौ 
भी उनमें पुल: बळ भर दिया जा सकता है | इस कारण 
निर्बळ बना हुआ सलुष्य हताश न होवे, निरुत्साहित न 
बने; परंतु उत्साह धारण करे कि में वेदुकी भाज्ञाके भनुसार 
चक्कर फिर नवीन बळ प्राप्त कर सकता हूं कौर अपने 

५ ( क्षयवे सु. भाष्य ) 


३३ 


लन्द्र प्राणक्का जीवन पुनः संचारित करा सकता हूं । यह 
किस्त प्रकार साध्य किया जा सकता है! इसकी विधि 
यह है-- 

वातान प्राणमाविद्‌ सूर्या्चक्षुरहं तव । 

यत्ते मनस्त्वयि तद्धारयापि 

संवित्स्वाज्ञवेद जिह्वयालपन्‌ ॥ ( मं. ३ ) 

४ बायुसे प्राण, सूग्रेसे चक्षु तेरे लिये प्राप्त करता हूं, 
हस्त प्रकार तू सब भ॑ंगोंसे युक्त हो, मन भी तेरे अन्दर 
स्थापित करता हूं तू जिह्वासे भाषण कर । ” यहाँ जीवनका 
साधन बताया है । वायुसे प्राण प्रा द्वोता हे, सूयेसे थांख 
प्राप्त होती है | सूर्यदर्शन करनेसे नेत्रके बहुत दोष दूर होते 
हैं, सुभेशाम प्रतिदिन टकटकी लगाकर सूर्यदर्शन करनेसे 
कईयोंके लांज सुधर गये हैं, भोर जिनको जायनकके विना 
पढना भसंभव था वे उक्त डपायसे बिना भायनक पढने 
छगे हँ । इसी प्रकार जिनको प्राण स्थानके रोग होते 
क्षय राजयक्षा भादि तथा रक्त स्थानके पाण्डुरोग आदि रोग 
होते हैं, डनको भी झुद्ध घायुकै सेवनसे भौर योग्य प्राणा- 
चामादिसे योगिक शपायोंसे पुनः आरोग्य प्राप्त होता है 
हली प्रकार अत्तिका) जळ, भसि, सूर्यप्रकाश, वनस्पति, 
शौषधि, चन्द्रप्रकाश, विद्युत्‌ थादिके योग्य सेवनसे भौर 
उत्तम प्रयोगसे पुन; उत्तम जीवनकी शौर दीघ॑भायुकी प्राप्ति हो 
सकती है । दीर्घजीवन और आरोग्य प्राहिक्ा भति संक्ष से 
यह साधन है । मनुष्ये सब अंग, अवयव इद्रियाँ आाढि 
सबका सुधार इससे हो सकता है । यद्द उपाय विना मूल्य 
बहुत अशोसै हो सकता है भौर युक्तिपूवेक करनेसे लाभ 
भी निश्चयसे दो सकता है । यह ' निसगचिकिःसा 'का 
सूळमंत्र है । पाठक इसका इस दृष्टिसे विचार करें | यद 
डपाय किए रीतिसे करना चाहिये, इल विषम निम्न॒क्ठिखित 
मंत्र विशेष मनन पूईक देखने योग्य है-- 

अझि जातप्रिव प्राणेन स्वा संघमामि ॥ ( मं. ४ ) 

“: नवीन उत्पन्न हुए शमिकरे समान प्राणले तुझे बहू देता 
हू । " हवन कुण्डमें, चूलेसें या किसी अन्य स्थानवर शप्नि 
प्रदीप्त करनेके समय प्रारंममें बहुत सावधानीसे भभिको 
मंदवायु देना पडता है भोर सहज जळने योग्य सुखी लकडी 
झग्निकरै साथ लगानी पडती है | नन्यथा अभि बुझ जानेका 
सय रहता है। इक्षी प्रकार बीमार सनुष्प्रको मी सहज 
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हाजम होने योग्य भन्न देना चाहिये, प्राणायामादि थोग- 
साधन भी थोडा थोडा करना चाहिये, औषध और पश्यका 
सेइन भी योग्य प्रमाणसे करना चाहिये । ऐसा न क्या तो 
लाभके स्थानपर हानी होगी। इंसकिये कहा है कि झग्नि 
सिङगानेके समान प्राणकी शकि शने? दाने: बढानी चाहिये । 
योगसाधन, भोषधिसेदन तथा अन्य डपायोंसे णारोग्यवश्वन 
या दीधजोवल प्राप्त हो सकता हे, परंतु सुयोग्य प्रमाणसे 
यह सब करना चाहिये । शरीरमें भी यह जीवनाप्मि ही हे । 
हवनकी शभिके समान ही इसको शने! दाने; घढाना पडता 
है । यह नियम इरएक पाठकको ध्यानसें धारण करना क्षाव- 
इयक हे । क्योंकि अन्य संपूण साधन डपस्थित होनेपर सी 
इस नियमका पाइन न करनेपर ळामकी भाशा करना ब्यम 
हे । परंतु इस रीलिसे जो ढोग पना ळा सिद्ध होनेके 
जिये साधन करेंगे, उनका निःसन्द्ेद अढा हो सकता है, 
मत! कहा है-- 


कृणोमि ते प्राणापानौ जरां खृत्यु दीर्घमायुः स्वस्ति । 
(मं, ११) 

“झे तेरे प्राण और अपान सुदृद करता हूं, तेरा बुढापा, 
तेरी सत्यु भोर तेरी दीधे भायुके विषयसें तेरा कल्याण 
होगा ऐसा प्रबंध करता हूँ। ” यदि तो कोई मनुष्य पनी 
दीघ आयु शोर उत्तम भारोग्यके छिये पूवोक्त प्रकार यत्न 


त करेगा, तो नियसपूर्वेक चछनेपर उसको काम तो भवइय ही 
| |  छौंगा। इस मेत्रसे यह विश्वास हरएकके सनसें उत्पन्न हो 


सकला हे । नियमपूर्वक छछनेवाढेकी कभी लधोगति नहीं 
होगी । जातवेदस्‌ लप्निसे दीवैज्ीवन प्राप्त करनेके विषये 
निम्नहिखित मन्त्रमें कहा है--- 


झअष्टे प्राणममृतादायुष्मतो वन्वे जातवेदः । 
` यथा न रिष्या अतः सजूरसस्तत्ते कृणोमि 

तडु ते समुध्यताम्‌ ॥ (म. १६ ) 

“तिरा प्राण नायुष्य बढानेवाळे जातवेद भिसे प्राप्त 
| हूँ, जिससे तू लमर होकर नहीं मरेगा, यह तेरा 
प्राप्तिका कार्ये सफल होवे । ” जातवेद लग्िसे 
पिका संभव इस मंत्रे बताया हे । लझि जायु 

F देनेवाळा है, जीवन देनेवाला है, 
ये काये चर्णन किये 


Vinay ^००५।१ १ निके सुकरो, फक्क 


[कांड ८ 
बिचार पाउकोंको करना चाहिये। हमारे विचारे पेय 
विशिष्ट सुउणे पारद क्षादि पदाथोके प्रयोगेसि तथा माड 
केशर, चित्रक भादि वनस्पति भागोसे सतुष्य नीरोगता 
भौर दीर्घायु प्राप्त कर सकता है । इसके अतिरिक्त ८ 
शब्दका भर्थ जाठर शभि भी है क्षौर जिसके देदमें यह अग्नि 
खत्तम भवस्थामें रहता है उसको नीरोगता छौर दीर्घायु 
प्राप्त होनेमें शंका ही नहीं है । तथा जिन जौषधिप्रयोगोसे 
जाटर भि उत्तम कार्य करनेदाळा होता है 
स्घाके प्रयोग इसमें संमिळित होते हैं । 


हसि: 


चे सब चिक्कि- 


जाठर अग्नि 
जाठर अ्प्नि चार प्रकारका होता है। अन्तु, तीण, 
विषम, भौर सम थे इस जाठर शप्नके चार सद हैं | इसका 
वेधक अन्धोंसिं इस प्रकार वर्णन आता है-- 
मन्द्स्तोष्णो 5थ विषमः समश्चेति चतुर्विध: । 
फफपित्तानिलाघिक्यात्तत्लास्याज्ज।|ठरोपनल; ॥ 
विषमो वातजान्रोगान्तीक्षणः पित्तनिमित्तकान । 
करोत्यशिस्तथा सन्दो विकारान्कफलंभवान्‌ ॥ 
समा सम्माम्नेरशिता मात्रा सस्यग्विपच्यते । 
स्वस्पापि नेव मन्दा विंषमासेस्तु देहिनः ॥ 
कदाचित्पच्यने सस्यक्कदाखिञ्च न पच्यते । 
तीक्ष्णाश्चिरिति तं विदयात्लमाञ्चिः श्रेष्ठ उच्यते ॥ 
(सा. नि.) 


“ विषक्ष जाउर क्षप्ति वातरोगोंको निर्माण करता है, 
तीक्ष्ण भा पित्त रोग बढाता हे, सन्दाझि कफदिकार उत्पन्न 
करता है । समाझि उत्तम प्रसाणमें भक्षण किया हुभा भबन 
योग्य रीतिसे पचन करता है । सन्दाम्नि, तीक्ष्णाप्ति भवी 
दिषमासि ये जाठर णि ठीक नहीं । हनके कारण कमी 
पचन होता है कभी नहीं, परंतु जो समाझि है । वह सबसे 
श्रेष्ठ है । ” नर्थात्‌ भारोग्य कौर दीर्घायु प्राप्त करनेके इच्छुक 
छोगोंको यह समाप्ति छपनेसें स्थिर करना चाहिये । इस 
भभिका स्थान अपने देहसें देखिये--- 


वामपार्श्वाश्रितं नाभेः किञ्चित्सोमस्य मण्डलम्‌ ' 
तन्मध्ये मण्डले सोय तन्मध्ये ऽझिव्य वास्थितः ! 
जरायुमाथप्रच्छन्नः काचकोशस्य दीपवत्‌ ॥ ( सा. ) 
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यथा 

सूर्या दिवि यथा तिष्ठन्‌ तेजोयुक्तै् भस्तिाभि; । 

विशोषयाति सणि परवलाने सरालि च ॥ 

तद्दच्छररिणां मुक्त ज्वलनेनाभिपाश्रितः । 

मयूवैः पच्यते क्षिम्रै नानाब्याञ्ञनसंस्क्रतम्‌ ॥ 

स्थूलकायेणु सत्वेषु यबभाघः प्रमाणतः । 

कृमिकीटपतङ्गेषु बाळमात्रो ऽबतिष्ठते ५ 

(रप, प्र,) 

“ नाभिके वाम भागमें छोमका सण्डल है, अध्यम् सूर्य 
मण्डल है, उसके अन्दुर लसि ब्यवस्थासे रहा हे ज्जैत्ता 
शीशेसें दीप होता है ” एस झझिक्को सस रखना मनुष्यका 
कार्य हे, सघ वेद्योंको भी यही काय करना चाहिये । इसी 
प्रकार- “ जेसा सूर्य क्षाकाशमें रहता हुणा अपने किरणोसे 
सब जळ स्थानोंको सुखादा है, डस प्रकार यहद जाठर झग्नि 
प्राणियॉका भक्षण किया भग्न अपने ङिरणोंसे पकाता है, 
स्थूळ देइवाळे प्राणियोप्तिं बह जौके छमान होता है और 
छोटे कृमियोंमें यह घालके समान सूक्षम प्रमाणमें रहता है।”! 
इसीसे सब भन्न पचता है, छारोग्य स्थिर रहता है भोर 
दीघेजीवन प्राप्त होता है । जैसा सूर्यक सामने घने बादल 
णानेसे भोर सेघाच्छादित दिन अनेक दिवस रहनेसे सौर 
शक्ति न प्राप्त होन्के कारण प्राणयोंकी पाचनदक्ति कम 
होती है, बर्सातसें हसी कारण पाचनशक्ति क्षीण होती है, 
इसी प्रकार प्राणियोंके भन्दुरका जाठर अझि प्रद्वीक्त स्थितिमें 
बहुत समय न रहा तो पाचनशक्ति कम होती है, भपचन 
होता हे, रोग बढते हें भौर जीवनकी मर्यादा क्षीण द्वो जाती 
है। इस प्रकार जाठर भक्निके सम होने भौर विषम दोनेसे 
प्राणियोंक्षी जीवन मर्यादा संबंधित हे। इसी कारण ( संत्र 
१३ वेमें ) भस्षिको क्षर्थात्‌ जाठर शप्निको ( आयुष्मत) 
भायुवाळा भर्थात्‌ लायु बढानेदाळा, जिसके पास भायु है, 
(अस्त! ) लमर, रोगादि कम करनेवाळा, जिसके पास 
रोग बोर मृत्यु नहीं होते, ( अझ्ने; प्राणं) इस जाठर 
भझिसे प्राणशक्ति-जीवनशक्ति बढती है, इत्यादि विशेषण 
प्रयुक्त हुए हैं । इन सब ब्रिक्षेषणॉंकी सार्थकता इसका स्वरूप 
जाठरा हे ऐसा मानने से दी हो सकती है। इसके निश्चळिस्यित 
संस्कृत नाम भी शरीरस्थ ज्ञाठराभिक्षे विषयमें केसे संगत 
होते है गह देखिये-- 

x 


दीर्घायु । 


१ तनू-न-पात्‌ = शरीरको न शिरानेवाळा, 
पतन न होने देनेवाळा, 

२ पावकः = पवित्रता करनेवाला, 

३ हुतभुक्‌, हव्यसुकू = भन्न ज्ञानेवाळा, 

४ पाचनः = पचन करमेवाळा, 

आश्रयाशः, आश याशा = पेरमें गमा भन्न खानेवाळा | 


ये जाठर झम्चिक्रे नाम कितने साथै हैँ यद्व भी पाठक यहां 
देख सकते हैं। यद्वांतक जाठर अपिके गुणोंका वर्णन वैद्यक 
मंथोमें है । पाठक इसका यहां विचार करें । षब भझिफे 
गुण वेद्यश्ाझामें क्या लिखे हैं सो देखते हैं--.. 

(अश्चितापः ) वात कफस्तब्घता्यीत कम्पच्नः । 

आमाशयकरः रक्तपि्तकोपनश्च ॥ (राज, भा. ) 

/ भक्षिका ताप वात, कफ, स्तब्धता, शीत झौर कम्पको 
दूर करता है, रक्त और पित्तका प्रक्रोप करता है । भामाशय 
न्नर्थात्‌ पेटको ठीक करता है | ” यदि भम्चितापसे भी वात, 
कफ भोर शीत संबंधके रोगॉमें छाभ होते हैं तो प्रतिदिन 
इवत करनेवाळे लोग भौर इवनकी अम्िसे शरीरको तपाने- 
वाळे लोग कमले कम हून रोगोंते तो बच सकते हैं । हवनसे 
यह एक छाभ वेथक मंथोंके प्रतिपादन द्वारा सिद्ध हुआ है। 
सब शौषधि डपायढा विचार करते हैं-- 


औषधिप्रयोग 

दीधे थायु प्राप्त करनेके भनेक डपाय हैं, उनमें औषधिका 
सेवन भी एक उपाय है । योग्य णौषधिका सेवन योग्य 
रीतिसे करनेसे रोग दूर होते हैं, नीरोगता बढती हे और 
दीधे थायु भी प्राप्त हदो जाती है । इसलिये इस सूक्तमें 
क॒टद्दा है - 

इमां अमृतस्य इज आरभस्व । (मं. १) 

“ दे मनुष्य! तू इस भमत रक्षके पालनका प्रारभ कर । ” 
नर्थात्‌ नौषधीका रख जो जीवनवर्धक होगा उसका योग्य 
रीतिसे सेवन कर । ' न्नमृत-उनुष्टि ? का अर्थ भन्नरत्व देने- 
वाढा रसपान है । ऐसे रसपानका सेवन करना चाहिये कि 
जो भम्नरपनको बढ़ानेवाढा हो । भमरपनका अर्थ दी 
जीवन, दीप आरोग्य शोर रोगोंसे पूर्णतया दूर रहना है । 
जो भोषधिर इन युर्णोडी बृद्धि करते हैं उनका सेवन 

, करना योग्य है । अतः कहा हे-- 
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छृणोस्यस्पे भेषजं, सुत्यो मा पुरुष वघीः । 
(रे. ७ ) 

८ इस मलुष्यके किये रोगनिवृत्तिके डरेश्यसे में औषध 
बनाता हूं, हे मृत्यु! भब इस पुरुषका वध न कर। ” हल 
संत्रसे स्पष्ट है कि पूर्वोक्त प्रकार विवि चिकिस्खाएं करनेसे 
अच्चुष्य पूण रोगसुक्त हो सकता हे नौर उसका शत्युभय दूर 
हो जाता है । इसी विषयतें निञ्चकिखित मत्र देखिये-- 

जीदलां नघारिषां जीवन्तीमोषधीमहम्‌ । 

त्रायमाणां सहमानां लइस्वतीमिद्‌ हुवे समा 

अरिष्टतातये ॥ ( सं. ६) 


५ हे इस रोगीको सुखका विस्तार करनेके लिये जीवन 
देनेवाळी थोर कसी हानी न करनेवाडी रक्षा करनेवाली, रोग 
हरानेदाळी कौर बळ बढानेदाछी जीवन्ती नामक धौषधीको 
देता हू ।” इस मंत्रसें जीवन्ती औषधीका उपयोग करने का 
विधान हे । इल भौषघीका नाम जीवन्ती इसल्यि है कि 
यह नोषधि मञुष्यको दीर्घ जीबन देती है। ( चायभाणा ) 
रोगोंसे बचाती है, आारोग्य देती हे, (सहस्वती) बळ 
दुनेवाढी हे, मनुष्यको बराडी करती हे इतना ही नहीं परंतु 
(सहमाना) विविध रोगोंको परास्त करती हे, अपने 
बर्से क्षीणता नादिको इटाती हे, इस प्रकार भनेक रीतियोंसे 

hd (ज्जायमाणा ) मडुप्यकी रक्षा करती हे! यह कौषधी कभी 
किसीकी हानि नहों (न घारिघा ) करती, सदा किसी ल 
किसी रूपसे लाभ ही पहुंचाती है। इस प्रकार इस जीवन्ती 
 नौषधीङा वर्णन इस बेदमंत्रमें हे । इस जीवन्ती औषधीके. 
 _दिषयमें वेचक अंथोंसें निञ्चिश्चित बाले मिळती हैं-- 


॥ न की. 
[| द 2 
* ६ र } + 


क 


2 इसके फूछ क्षष्यंत मीठे होते हैं अतः इसको ' जीवशाक ! 
ओ कहते हैं। इसके मघुर भौर अमधुर ये दो भेद हैं। मधुर 
_जीवन्तीसे त्रिदोष हटता है भौर णमधुर जीवन्तीसे पित्त दूर 
ऐका हे। सघुर जीवन्तीका रस मीठा, शीत वीय और 
पाक भी सघुर होता है । इससे दृष्टिदोष दूर होते हैं और 
सभी रोग दूर होते हैं। वा. सू. अ. १५ सें ( वरा 
केछु जीवन्ती ) शाङरें औवन्ती श्रेष्ठ झाक हैं ऐसा कहा 

शाख ` जीवन्ती? के अर्थं गुळवेल (गुडूची ), 

चुत 
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संगढया, यशस्या, जीवध्डा, इ्रसद्रा, सीववृषा, सुसेरी 
जीवपत्रो, जीवपुष्पी ” संस्कृतसें और वेधक अभोजने है ए 
नामोंसे स्पष्ट हो जादा है कि यह बनस्पति जीवच देनेवाडी 
है । षत; इस विषयसें कदा है--- 
जीवन्ती स्वणवणांभा सुराष्ट्रजा च । 
जीवनोद्योगाउजीबन्ती नास ॥ ( मद, ब. १ ) 

५ इस जीवन्ती बौषधीका सुदर्णेके समान वे है, बह 
( सौरा) काठियावाउमें होतो हे । इससे दीधेजीवन प्राप्त 
होता हे, इस कारण इसका नाम जीवन्ली है । ” 

इसके गुण थे है-- “ सघुर; शीत; रक्तपीत्त, वात, क्षय, 
दाह, ज्वरका नाश करनेवाळी, कफ बढानेवाढी, दीर्य बढाने- 
दाढी, रसायनधर्मवाडी णोर भूतरोग दूर करनेवाढी है।” 
जीवन्ती शीतळा स्वादुः खिग्छा दोषत्रयापहा । 
रसायना बलकरी चक्षुष्या ग्राहिणी ळघुः। ( भा, ) 
चल्छुष्या खबदोषप्नी जावन्ती मधुरा द्विमा ॥ 

( शन्नि. छ. १६) 
इस प्रहार इस जीवन्धी छौधजिक्े गुण हैँ। पाठक इस 
भोषधिका सेवन करें । वेद्यकग्रंथोंसें हलके दिविध प्रयोग 
लिस हैं जोर सुयोग्य वैद्यके द्वारा इसके सेवनविधिफा श्ञाव 
हो सकता हैं । यह उत्तम शोषधि है शोर छारोग्य बह 
ओर दीर्घायु देनेवाळी हे । हली प्रकार निम्नकिखित संत्र 
यहाँ देखने योग्य हैं-- | 
हि ते स्तां द्यावापृधिवी असंतापे अभिथियो । 
शै ते सूर्य भातपतु शं बातो वातु ते छदे ॥ 
शिवा मभि रक्षन्तु त्वापो दिव्याः पयस्वतीः ॥ 
(मं, १४) 
शिवास्ते सन्त्वोषचय उ श्याइषमघरस्या 
उत्तरा प्रथिवीमभि। 

तत्र त्वादित्यो रक्षतां उ कक ल 

मै, 

“ शुसोक कौर पृथ्वी कोकके सब पदार्थ तेरा संताप हे 
बढाव, इतना ही नहीं परंतु वे तेरे लिये शोभा शौर ९ 
देवें । सूर्य तेरे लिये सुख देवे, वायु तुझे सुख देवे क्त 
तुझे भानन्द्‌ प्राप्त होवे । भौषधियां तेरा सुख बढाई 
नौषधियां भूमिसे छायी हें । सूये और चन्द्र ऱ्ह कै 
करें। ” इन मंत्रोमिं कदा है कि जगतके सब पदार्थ मं 
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सूये, चन्र, वायु, जळ, भूमि, भोषचि, नक) वायु, तेन 
मादि अनन्व पदायै सनुष्यका सुख बढादे । भन्नुष्यको 
शान्ति दें। मनुष्यक्का लन्ताप बढानेवाळे न हौं । इसका 
तात्प4 यह है कि ये सब पदार्थ योग्य रीतिसे बर्ष जानेपर 
मनुष्यक्रा सुख बढानेवाळे द्वोते हैं । इन पदाथोका उपयोग 
करनेकी विधि वेद्यग्रथोंसें अर्थात्‌ णायुनदसें छिली है । जो 
पाठक लाभ प्राप्त करनेके इच्छु$ हैं वे इसका णभ्यास करें । 
इसी सबंधमें निम्नलिखित संत्र देखने योग्य है-- 
झम्नेः शरीरमसि पारयिष्णु रक्षाद्वासि सपत्नहा । 
अथो अमीवचातनः पुतुद्दुततौम भेषजम्‌ ॥ (मं, २८) 

५ लगिका शरीर रोगोंसे पार करनेवाळा हे, वद्द झिका 
शरीर राक्षसों ( रोगजन्तुलों) का नाश करता दै तथा 
अन्यान्य शान्नुओंको दूर करनेवाळा है । इसी प्रकार वद्द 
फामाशयकै सब दोषोंको इट(ता हे । यह पुतुद्रु नामक भीषण 
हे।” नझिका यह बर्णन हरएकको ध्यानमें धारण करनेयोग्य 
हे । अन्नि रोगाँख पार करनेवाला है; जहां विविध रोग बढले 
हें वहां काम प्रद्रीस करनेखे रोगळी इवा वद्दांसे हट जाती है 
नोर वहां नीरोगता हो जाती है। इसलिये जिस आममें 
सांसर्गिक रोग बहुत फेळते हैं डस ग्रामसें नाके नाकँ पर 
शौर गढीगढीमें वृद्दत्‌ हवन किये जाय तो ळाभकारी द्वोगा। 
लाजकळ दूषित ग्रामं थोर स्थानोंमें इसीलिये भाग जाले है। 

नझिको “र्क्षो-द्दा  नर्धात्‌ राक्षस लंहारक कहा है, यहां 
राक्षस, रक्षस्‌, तथा रक्ष; शब्दका अथे रोगबीज है। 
रोगबीजोंका नाश शम्चि करता है। भारोग्यके जो णन्यान्य शशु 
हैं उनका भी नाश झग्निसे होता हैं। रोगकुमि झाढि सब 
रोगबीजोंका नाम राक्षष् है ये राक्षस-- 

ये अन्नघु विविध्यान्त पात्रेषु विबतो जनान्‌ । 

(वा. यजु. १६1६२ ) 

“ जो भब्रों और पानपात्रों अर्थात्‌ खानपानाके पदाथा मेंसे 
पेटमें जाकर विविध रोग उत्पन्न करते हैं। ” यह वर्णन 
रोगबीजोंका है । रोगजीज अन्न भोर जळ द्वारा पेटमें जाते 
हें भोर रोग उत्पन्न करते हैं। इनके नाम रुद्र थौर रक्षस्‌ 
भादि अनेक हैं | यहाँ जि इन रोगबीज रूपी राक्षसोंका 
नाश करनेवाळा कहा है । इसी प्रकार अभि भामारायके 
रोगोंको दूर करनेवाला ( अमीवचातनः) हे। इसका वर्णन 
इसी सूक्तकी ब्याख्यामें इससे पूष बताया है । 


दीर्घायु । ३७ 


अजि बद पक पु-तु-हु ' नामक औषध दै। यद 
पुत्र क्या है इसका विचार करना चादिये। ' पु? का भथ॑ 
( पवञ्षे) * पवित्र करना, मळ दूर करना, शुद्द करना ' 
हे।' दु? का णर्थ ( बुद्धो ) ' वृद्धि, बढना, संवर्धन दोना ? 
हे भोर “ हु ' का नथ (गतो) ` गति, प्रगति › भादि दे । 
जिससे ' पवित्रता, बुद्धि भौर प्रगति द्वोदी हे ' उसको पुतुद्र 
मोषछि कहते हैं । चिकित्सार्से क्या करना चादिथे इसका 
विधान इस शब्दसें हुना हे । वैद्य रोगीके शरीरले रोगको 
दूर करनेक लिये तीन बाते करे- (१३) पुङरोगीका शरीर 
पवित्र शुद्ध लौर दोषरदित करे, (२) तु=शरीरकी बृद्धि 
करे, शरीरको पुष्ट करे, शरीर बळवानू करे भौर 
(३) द्रज्शरीरकी नीरोग जवस्थामें प्रगति करे । बे तीन 
बातें त्येक चिकिस्सकको करना चाद्विये तभी रोगोका 
प्रहिकार होगा । चिक्रिरखाछे ये तीन मुख्य काये हॅ । जो 
इन कायको करता है, वही उत्तम यश प्रास करता है । 
पारीरछुद्धि, दारीरबळवर्धन और ब्याधिप्रतिकार ये तीन 
आग हैँ जिन भार्गोका विचार करनेसे पूर्ण चिकित्सा धो 
जाती है।  पु-तु-द्रु ' इस एक दी शब्दने वेदको चिक्रित्सा- 
शेछीको ड'तस रीतिसे दु्शाया है। यह खर्वांगपूणे चिकरित्साकी 
पद्धति है } 

थेदने इस एक पाढ्दमें चिक्रितसाकी रीति केसी उत्तम 
पढीसे बतायी है यह देखिये । इस रीतिका भवलुंश्रन 
करनेवाले वैद्य सुखका विस्तार करते हैँ 

मुडतं शर्म यच्छतम्‌ । ( मं. ७ ) 

८ सुद्धी करो भौर शान्ति प्रदान करो ” पूर्वोक्त प्रकार 
“ पवित्रता, वृद्धि भौर प्रगति ” करनेसे सब ढोग सुखी 
होंगे शोर सबको शान्ति प्राप्त द्दोगी इसमें कोई संशय नहीं 
है । सुख शान्ति भोर दीधे भायुष्य यही मनुष्या प्राण्य 
इस जगवमें है । इसीका स्पष्टीकरण करनेके लिये निञ्नछिखित 
मंत्र हे-- 

अरिः सर्वाङ्गः सुश्र॒ञरसा शतद्दायन ॥ 

आत्मना भश्ुजमइचुताम्‌। ( मं. <) 

“ इल रीतिसे सब भंगों भौर जवयवॉसे पूण, क्षण 
अवयवचाछा, उत्तम ज्ञानी, दृद्धावस्थास सौ वर्घतक जीवित 
रहनेवाळा होकर अपनी शक्तिसे सब भोग प्राप्त करनेवाळा 
बने । ” जर्थात्‌ यह मनुष्य श्तिबृद्ध शवस्थादक जीवित इद 
कौर डघ वृद्ध भवस्थामें भी अपनी शक्तिसे और जपने 
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प्रमत्नसे अपने किये भोग प्राप्त करे । परावढम्बी न बने, 
भरततक स्वावकम्बनशीरु रहे | इस स्थानपर वेदका कादेदा 
बताया हे । केवळ भतिवृद्ध होना वेदको लमीए नहीं है, 
परन्तु अतिबृद होते हुए नीरोग भौर बलवान्‌ षनना वेदका 
साध्य है । प्रत्येक भवयव सुइढ यने, सब अवयव भौर 
इन्द्रिय ठीक भवस्थामें रहे, बरु स्थिर रहे भौर यह सब 
होते हुए मनुष्य वृद्ध बने यह वेदका भाद हे । वेद कद्दता 
हे कि अन्यान्य उपभोगमी सनुष्य छेते रहें; उत्तम कपडे 
पहले भौर सुखसे रहें, इस विषयमै निम्नद्षिक्षित मंत्र 
देखिये-- 


यत्ते वाखः परिधाने यां नीविं कृणुणे स्रम्‌ । 
शिवे त तत्वे तत्कृण्मः संस्पर्शे ऽद्रृष्णमस्तु त ॥ 
(मं, १६) 
"जो तेरा भोदनेका वस्र तू कमरपर वांता है वद्द 
कपडा तेरे शरीरको सुखदायक हो झौर वह स्पद्षीके लिये 
खदु हो । ” सुद्‌ंश न हो । इस सन्त्रका नाशय स्पष्ट तो 
र यह दीखता हे कि सुंदर भोर उत्तम कपड़े जिनका स्पर 
कु दारीरको डत्तम सुखकारक होता हे, पैसे उत्तमोत्तम कपडे 
| मनुष्य पहने भोर शरीरका सुख छे । इसा प्रकार हजामत 
बनेवाकर सुखकी सुंदरता बढानेक विषयमें निम्नछिखित सत्न 
सनत करने योग्य हे-- | 
` य॒त्झुरेण मचैयता सुतेजसा वप्ता वपलि केशइप्रश्च । 
शुभ सुख मा न आयुः प्रमोषीः ॥ (में, १७) 
तू नापित स्वच्छता करनेवाळे तेजघारवाळे छुरेसे जो 
बाढों भोर मूछोंका सुण्डन करता हे, उससे सुख सुन्दर 
ह ९, परन्तु यह सुन्दरता किसीकी आयुका नाश न 
४ (से. दज़ासत बनाकर सुखकी सुन्दरता 
' बेदसें प्रकार दिया है । हजामत बढनेसे 
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शिब ते ब्रीदियवावबलालावदोमधौ । 
एतो यक्ष्मं वि बाघेते पतो सुञ्चतो भंहलः | 


(से. १८) 
चावल णोर जौ कल्याणकारी हैं, कफ दोषको 
करनेवाळे शौर भक्षण फरनेके लिये मधुर हे ये यष 
रोगो दूर करेंगे भोर दोषोंसे सुक्त करेंगे। ” ओजन 
विषयमें अनेक मंत्र वेदमें हैं, डनका इश्च समय विचार 
करनेकी आावउयकता नहीं है । यहां केवळ यही बताना है हि, 
भोजनके विविध पदाथ भी वेदने दिये हैं अर्थात्‌ जिस प्रकार 
बेद बळ, आरोग्य भौर दीध लायु देना चाहता हे इती 
प्रकार सुदुर वरा जोर डत्तम भोजन देकर भी मनुष्यकी 
सुल्नससद्धि बढाना चाहता है। यह भोजन निर्विष दोनेक 
सूचना भी समय पर वेदु देता है, पाठक इसको यहां देलें- 


यद्क्षालि यत्पिबासि चान्यं कृष्याः पय: । 
यदाद्य यद्नाद्यं सवै ते अन्नमावर्ष कृणोमि ॥ 
(मॅ. १९) 
५ जो कृषिसे उत्पन्न होनेवाळा धान्य तू खाता हैजो 
ढुग्घादि पेय पदाथ पीता हे वह सब खाने योग्य भौर जोन 
खानेकी चीज हो, वह सब [निर्विष बनाता हूं, ” भर्थात्‌ वह 
सब खानपान विष रहित दो | यहां विषसे बचनेकी साव- 
धानी धारण करनेका उपदेश दिया हे । मनुष्यक श्लानपानमें 
मद्य, गाँजा, भांग, भफीम, तमाखू, चा, काफी, भादि 
अनेकानेक पदाय विषमय हैं, इनका परिपाक भी विषरूप 
हे । ऐसे पदार्थ खानेसे मनुष्यका स्वास्थ्य बिगड जाता हे 
ओर मनुष्य भल्पायु हो जाता है । अतः मनुष्य वि 
कि जो पदाथ भे खाता भोर पीता हूं, वे केसे हैं, वे निर्विष 
हैं वा नहीं! वे आरोग्य वर्धक भोर दीर्घायुकारक हैं वा 
नदीं? ऐसा विचार करके मनुष्य अपने खानपानका सेवन 
करे । सुयोग्य पदाथ ही खानेपीनेमें भाने चादिये परंतु मनु" 
स्यको कभी उचित नहीं कि वहु विषमय पदाथोकी ढाङचमेँ 
फंसे कोर अपनी दानि करे । भतः मनुष्यको सदा उत्तम 


कोई सपदेश अवण करना चादिये, भत; कहा हे-- 


उपंदेशकका कार्य 
५ मा रमथाः, खजेमं तवेव सनतः 
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सक्त २] दीर्घायु 


“ उत्तम उपदेश कर, बुरा काम न कर, इस मनुष्यको 
जगतूर्मे भेजो, तेरे नियमानुकूछ चता हुआ यह मनुष्य 
पूर्णायु होकर यहाँ रहे । उपदेशक इस प्रकारका डपदेश 
जनताको करे भोर जनताको ऐसे मागंसे चलावे कि सारे 
लोग उपदेश सुनकर बुरे कायसे हें, जगतूसें जाते हुए धमै- 
नियमानुकूळ चें भौर नीरोग बळवान्‌ शोर पूर्णायु बने । 
तथा सव प्रकारकी उन्नति प्राप्त को--- 


अस्मे अधित्राहे, इमं द्यस्च, अयं इतः उत्‌ प तु। 
eR (1) 
“इस मनुष्यको उत्तम उपदेश कर, हस पर दया कर, 
भौर इसको ऐसा मारे बताओ कि यह यहांसे उन्नति करे ?? 
उच्च णवस्था प्राप्त करे । यद्द उपदेशकोंकी जिम्मेवारी है कि 
वेही राष्ट्रकै लोगॉपर उत्तम शुभ संस्कार डाळे, डनको शुभ 
मागे बतावें और वे सीबे उच्चतिके पथपर छे भाउ । जिस 
देशके भौर राष्ट्रके उपदेशक इस रीतिसे भपना ज्ञान प्रचारका 
कतंब्य उत्तम रीतिसे करते हैं, वहांके ढोग नीरोग, सुदृढ, 
दीर्घायु तथा परम पुरुषार्थी होते हें । परमपुरुषार्थ मनुष्य 
अपनी भायुका योग्य उपयोग करे । मनुष्यकी भायुका 
उत्तरदातृत्व डसीके ऊपर दे यदद यात कोई न भूळे-- 


समयविभाग 
शतं ते युतं द्वायनान्द्वे युगे त्रीणि चत्वारि कृण्मः । 
(मं. २१) 
शरदे त्वा हेमन्ताय वसन्ताय ग्रीष्माय परि दद्वसि। 
वर्षाणि तुभ्यं स्योनानि येषु वर्धन्त ओषधीः ॥ 
(मं. २२) 


३९ 


अह्ने स्वा रात्रये चोभाभ्यां परि दद्मसि । ( में, २० ) 

“भै तेरी सौ वर्षकी भायु अखण्डित करता हु, डसमें दो 
संधिकाङके जोडे, सर्दी, गर्मी, वर्षा ये तीन काल भौर बाल्य 
तरण मध्यम भोर वार्धक्य ये चार वस्था हैं । वसन्त, 
ग्रीष्म भौर वर्षा, शरत्‌, हेमन्त, भादि ऋतु तेरे जिये झुम 
कारक हों । दिन और रात्रीके समयके ढिये में तुझे सोप 
देता हूँ। ”” र 

दीधे जीवनकी आयुष्यमर्यादाका सौ वर्षका समय है, 
उसमें सौ वर्षे, वर्षमें दो लयन , छ ऋतु भौर तीन काळ 
भर्थात्‌ सर्दी, गर्मी भौर वर्षा ये तीन समय होते हैं । प्रत्येक 
दिनमें दो संघिकाल भौर दिन तथा रात्रीका समय इतने 
समयविभाग होते हैं | इन समयविभागोंके लिये मनुष्य 
सोपा हुभा होना चाहिये । समय विभागके लिये मनुष्यका 
सोंपा हुना होना, इसका अथे यह है कि समयविभागके 
अनुसार मनुष्यने अपना व्यवहार करना । जो समयविभाग 
बनाया हो उसके भनुसार दी मनुष्यको अपना कामकाज 
करना चाहिये । इसीसे बहुत कार्य होता हे भौर उन्नतिका 
निश्चय भी हो जाता है । भतः इन संत्रोंके डपदेशसे मनुष्य 
यहद बोध लेवे कि मनुष्यको समयविभागके अनुसार कार्य 
करना चाहिये, व्यर्थ बेकारीमें समय गमाना डचित नहीं ॥ 
अपने पास जो समय होगा उसका योग्य उपयोग करना 
चाहिये । समयका ब्यय व्यर्थ नवीं होन। चाहिये। 

इस सूकमें बहुत हवी उत्तमोत्तम भादेश दिये हैं, जो पाठक 
इन आदेशोंके अनुसार चलेंगे वे निःसन्देद काम प्राप्त कर 
सकते हैं । विशेषतः दीर्घायु प्राप्त करनेके इच्छुक इस धूक्तसे 
बहुत बोध प्राप्त कर सकते हैं । 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 
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दुष्टोंका नाश। 
[३] 


( ऋषिः चातनः। देवता-- भिः । ) 


रक्षोहणे वाजिनमा जिंघमि मित्रं प्रथिष्ठपुप याभि शम । 


शिक्वांनो अग्नि! ताभिः सामिंद्व! स नो दिवा स रिषः पातु यक्तम्‌ ॥ १॥ 
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दष्टो अचिष। यात॒धानानुप स्पृश्ष जातवेदृ) सिद्धः । 


जिह्वया सूरदेवात्रमस्व क्रव्यादो वष्ठाप धस्स्यापन्‌ ॥ २ ॥ 
उभोभयाचिन्नप भेहि दृष्टा हिस्र। श्चिशानोऽशरं परे च । 
उतान्तरिक्ष परिं याह्यग्ने जम्भे सं घल्याभि यातुधानान्‌ ६ ३॥ 


—्—्——्—्—्—् नम कम ५ क eso —s्् ि ि—— ििि्_्_्_n्n_n्_्_्_्D_V_् ् — —3} —} 


भर्थ— ( रक्षो-हणं वाजिनं प्रथिष्ट मित्रं आ जिघमि ) राक्षसोंछा नाश करनेवाले बलवान्‌ प्रसिद्ध सित्रक्ो में 
प्राकाशित करता हूँ । भोर डससे ( शर्म उपयामि ) सुख प्राप्र करता हू । ( सः ऋतुभिः समिद्धः ) वद यज्ञोसे प्रदीप्त 
हुना ( शिशानः अग्नि: ) तीक्ष्ण भम ( सः नः द्वा नक्तं रिषः पातुः ) हमें दिन रात्र शन्रुओोंसे बचावे ॥ १ ॥ 


ह ( जातवेदः ) जातवेद णग्ने ! ( समिद्धः अयोदेष्टः ) प्रदीप्त होकर डोहकी दाढोंसे युक्त होकर ( अचिषा 
यातु-धानान्‌ उपस्पृश ) णपने प्रकाशसे यातना देनेवाडोंको जछा। तथा ( सूरदेवान्‌ जिह्लया आरभस्व ) मूढ 
विशेषको अपनी जिह्वारूप ज्वालासे ठीक करना धारंम कर। ( वृष्ठा ) बळ्युक्त होकर ( क्रव्यादः आसनि आपि घत्स्व) 
मांस खानेवाढे हिंसकोंको अएने नुखसें डाळ ॥ २॥ 


हे ( उभयाविन्‌ अञ्च ) दोनोंको जाननेवाळे भे ! त्‌ ( हिरः शिशानः ) शब्रुओोंकी दिसा करनेवाला तीक्ष्ण बत 
कर (अवरं परं च उभो ) हमसे निकृष्ट जोर उत्कृष्ट दोनों प्रकारके शब्रु्षेको अपने ( दृष्टी उपघेडि ) दाढोंमें रख । 


(उत्‌ अन्तरिक्ष परियाहि ) भौर भन्तरिक्षमे त्‌ संचार कर | और बहांसे ( जस्मेः यातृ-घानान्‌ अभिसंधा ) 
लपने जबडोंसे यातना देनेदाळे शब्रुभोपर चढाई कर | ३॥ 


OO A 00 
भावार्थ- दुर्टोका नाश करनेवाला बलवान्‌ प्रसिदध दितकर्ता सदा प्रशंसनीय है । इससे सुख प्राप्त होता है । व 
एः ग >> प्रशस्त कम करनेवाला, तीण नथवा डग्न, प्रयरन्‌ करके हसे दनि रात शन्नुभोसे बचाव 8 १ ॥ 


खानी अपने तेजसे दुष्टांको निषेक करे, मूदोंको लपते जिाके डपदेशोंसे सुधार । मांस भक्षक करोंको भपने सुखसे 
त करे अथात्‌ क्रतासे निवृत करे ॥ ९ 0 


ना 
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अशे त्वचं यातुधान॑स्य भिन्धि हिंखाशनिहर॑सा हन्त्वेनम्‌ । 


प्र पवाणि जातवेद। पृणीहि क्रव्यात्क्रविष्णुर्वि विंनोत्वेनमू ॥ ४ ॥ 
यत्रेदानीं पश्यासि जातबेदुस्तिष्ठेन्तमम्न उत वा चरन्तम्‌ । 

उतान्तरिक्षे पतन्तं यातुधानं तमस्ता विष्य चौ शिक्षान! ॥ ५॥ 
यज्षैरिषूं: संनर्ममानों अध्ने वाचा शर्याँ अशनिभिर्दिहान; । 

ताभिविंष्य हृद॑ये यातुधानान्प्रतीचो बाहन्प्रति मङ्ग्ध्येषाम्‌ ॥ ६ ॥ 
उतारंब्धान्स्पृणुहि जातनेद उतारेमाणौँ क्रष्टिमियोतुघानान्‌ । 

अग्ने पूर्वा नि ज॑हि शोशुंचान आमादु) क्विवङ्कास्तमदन्त्वेनीः ॥७॥ 
इह प्र ब्रृंहि यतम! सो अग्ने यातुधानो य इदं कृणोति । 

तमा र॑भस्व समिधा यविष्ठ नुचक्षसञ्चक्षुधे रन्धयैनम्‌ ॥ ८ ॥ 


पने इन्तु ) हिंसक विद्युत्‌ वेगसे इसका नाश करें । हे ( जातबेद्‌: ) जातवेद ! शत्रुके ( पर्वाणि श्ट॒णीहि ) पर्वोको काट । 
( क्रविष्णुः ऋः्यात्‌ एनं विशिन्नातु ) मांसभक्षक क्रूर प्राणी हुस दुष्टको पकड पकड कर खा जाय ॥ ४॥ 

हे ( जातवेदः ) ज्ञानी छे | त्‌ (यत्र इदानीं ) जहां भब ( तिष्ठन्तं चरन्तं उत अन्तरिक्षे पतन्तं यातुधानं 
पइ्यालि ) खडे हुए, भ्रमण करनेवाळे जोर अन्तरिक्षमें संचार करनेवाले यातना देनेवाले दुष्टको देखता है वहां (शिशानः 
अस्ता शर्वा ) तीक्ष्ण शल्य फेंकनेवाला शश्रुदिसक तू ( ते विध्य ) उस शन्नुका वेच कर ॥ ५॥ 

हे भन्ने ! ( यज्ञैः ) सत्कमी द्वारा बढता हुआ तू ( इघूः संनममानः ) अपने बाणोंको ठीक करके ( घाचा ) वाणीसे 
उपदेश करता हुभा ( शब्यान्‌ अशनीभिः दिहानः ) शल्पोंको बिजुळीसे तीक्ष्ण करता हुआ ( ताभि! प्रतीचः 
यातुधानान्‌ हृदये विध्य ) उनसे शब्रुके संसुख दोकर उन दुर्टोको हृदयपर वेध करके, ( एषां वाहून प्रति भिङ्घि ) 
इनके बाहुओंको तोड डाला ॥ ६॥ ६.८. 

हे जातवेद ! (उत आरड्यान्‌ उत आरेभाणान ) सत्कार्यैका भारंभ करनेवाले क्षौर किये हुए छोगोंको ( ऋष्टिभिः 
स्पृणुहि ) शस्त्रोंसे सुरक्षित रख । दे अभ्न | ( यातुधानान्‌ पूः शोशुचनः निजाहे ) दुर्शेको सबसे प्रथम प्रकाशित 
होकर नाश कर । ( आमादः एनी: दिवकाः एन अदन्तु ) मांल खानेवाले ढाळ पक्षी इनको खा जावें ॥०॥ 

है भे ! (यः यातुधानः इदं रुणोति ) जो दुष्ट यद दुट कायै करता है ( यतमः सः इह प्रवरूहि ) व्व कौनसा 
हे यह यहाँ कह दे। (ते आरभर्च ) उसको दण्ड देना थारंम कर । (ते समिधा आरभस्व ) उसको ढकडियोसे 
जकाना झारंभ कर । ( नृचक्षलः चक्षुषे एने रन्धय ) सञुष्योंक्रे हितकी दष्टिसे इस दुटका नाश कर । ॥ ८ ॥ 


भावार्थ दुष्टोंको पीटकर उनके चमडेको छिद्धभिन्न कर । बिजुढीके भाघातसे दुर्टोका नाश दो | दुष्टोंके जोडोंको 
कारो । मांस भक्षक हिंसक भौर क्रूरको पकड पकढकर नाश करो ॥ ४ ॥ 


MS ° [वे ॥ 
जहां कष्ट देनेवाले हिंसक दुष्ट होंगे वहां उनको दबा दिया जावे ॥ ५ 
सत्कमोसे बढो अपने शख्नाख तैयार रखो, वाणीसे उत्तम उपदेश करो, अपने शस्त्रॉको बिजुलीसे ती६ण करो, झौर 
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उनसे शश्रओंके हृदयोंका वेध करो, तथा उनके बाहुका छेदन करो ॥ ६ ॥ हट है 
शुभ कमे करनेवालोंकी रक्षा अपने शर्खोसे कर । ढुटेका नाश कर। मांस खानेवाळे पक्षी लार 


जो दुष्ट है उनडी दुष्टता यहाँ कहो, डनको दण्ड दो, जनताका हित करको J bs ad 


६ ( लथदै, सु. भाष्य ) 
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तीक्ष्णेनाग्ने चा रक्ष यज्ञ प्राञ्चं बसुभ्य। प्र ण॑य प्रचेत! । 

हिंस्र रक्षांसमि शोशुचान मा त्वा दभन्यातुधाना शृचक्षः ॥९॥ 
नुचक्षा रक्ष; परि पश्य विक्षु तख त्रीणि प्रति शणीद्यग्रा । 

तस्यांभे पृष्टीहेरैसा शृणीहि त्रेधा मूलं यातुधानेख वृश्र ॥ १०॥ 
त्रियीतुधानः प्रसितिं त एत्वृतं यो अग्रे अनृतेन हन्ति । 

तम॒चिषां स्फू्ेय॑ज्ञातवेद्‌। समक्षमेनं गणते नि युङ्ग्धि ॥११॥ 
यदभे अद्य मिंथना शपांतो यद्वाचस्तृष्टं जनय॑न्त रेभा; । 

मन्यो्मन॑स। शरव्या४ जायत या तयां विध्य॒ हृद॑ये यातुधानान्‌ ॥ १२ ॥ 


अर्थ= हे भभ ! (तीएणेन चक्षुषा प्राञ्चं यश रक्ष ) त्‌ लपने तीक्ष्ण का खसे श्रेष्ठ यज्ञकी रक्षा कर। दे (प्र-चतः) 
ज्ञानी ! तू ( वछुभ्यः प्रणय ) वसुभोंके लिये उसको के जा | हे ( नृ-चक्षः ) लोगोके निरीक्षक ( हिं रक्षांसि 
भभिशोचन्‌) हिंसको झर राक्षसोंको तपाते हुए (त्वा) तुझको ( यातुधाना मा दभन्‌) यातना देनेवाके न 
दबाने ॥ ९॥ 


हे नभन! तू ( नु-चक्षाः विक्षु रक्षः परिपश्य ) मनुष्योंका निरीक्षण करता हुआ सब दिशाओंमें राक्षसोको देख। 
( तस्य त्रीणि अप्रा प्रति शुणीहि ) उसके तीनों भग्रभागोंका नाश कर | ( तस्य पृष्टीः हरसा झुणीह्दि ) उसकी 
पसुरियोंकों भपने बरसे तोड । ( यातुधानस्य मूले त्रेघा बश्च ) यातना देनेवाछेकी तीनों प्रकारोंसे काट डाला ॥१०॥ 

हे प्ले! (यः अनृतेन ऋते हृन्ति) जो भसश्यसे सत्यका नाश करता है, वह ( यातुधानः ते प्रसिति त्रिः 
एलु ) दुष्ट तेरे बन्धनमें तीन प्रकारोंसे प्राप्त होवे । दै जातवेद | (तं अचिषा स्फूर्जयन्‌) उसको अपने प्रझाशसे प्रभावित 
करता हुआ तू (एने समक्ष गृणते नि युङाधै इसको लपने सामने ईशस्तुति करनेवाळेके द्वितफे लिये प्रतिबन्धमे 
रख ॥ ११॥ 

है भभ | ( यत्‌ अद्य मिथुना शपातः ) जो भाज दोनों एक दूसरेको शापते हैं, ( यत्‌ रेभाः वाचः दृष्ट 
जनयन्त ) जो आक्रोश करनेदाळे वाणीकी कठोरता प्रकाशित करते हैं। (या मन्योः मनसः दशरब्या याजते ) जो 
क्रोधी मनसे शस्त्र होता है ( तया यातुधानान्‌ हृदये विध्य ) उससे पीडकोंको हृदयमें वेब डाळ ॥ १२ ॥ 


भादाथे-- शपनी इष्टिसे-शक्तिसे-सर्कमैका संरक्षण कर | और निवासकोंकी आर उसे के चळ । हिंएकोंको भपने 
तेजसे हरा भौर ऐसा कर कि दुष्ट तुझे न दूबादें ॥ ९ ॥ 


जनताकी रक्षा करनेके लिये त्‌ सब दिशाभोसे दुष्टोको हेढ निकाल । कौर उनके तीनों प्रकारके प्रयत्नॉंको प्रतिबंध 
. कर । दुष्टोकी पीठ तोड और उनकी जड उखाड दो ॥ १० ॥ 


. | ज्ञो लसत्यसे सत्यको दवाता है डस 


त दुष्टको येधनमें डाळ । अपने तेजसे उसको नि:सस्व कर और ईश्वर भक्तके 


. सन्युरू उसको प्रतिबंध कर ॥ ११ ॥ 


जि दुष्ट परस्परको शाप देते हैँ भोर आक्रोश करके कठोर भाषण बोळते हैं, इनके म 
की 3 पर ९ ४ र ते हँ, नके बॉसे जो घातक 
म होता हे, इसे बुष्टोके हृदय जङ जादै ७. १२ 0 न के 
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क्त ३ ] दुशका नाशं । ४३ 


परां शुणीहि तपसा यातुधानान्परांग्रे रक्षो हर॑सा शुणीदि । 

पराचिषा मूरदेचान्छुणीडि परासुवृप! शोश्चंचतः शरणी ॥ १३॥ 
पराद्य देवा इंजिनं शृंन्तु प्रत्यगेंन शपथा यन्तु सृष्टा; । 

वाचास्तेनं शरेव क्राच्छन्तु ममेन्विश्वस्येतु प्रसितिं यातुधानः ॥ १४॥ 
यः पोर्रुषयेण क्रविषा समझते यो अइव्येन पशुनां यातुघान॑। । 

यो अघ्न्याया भर॑ति क्षीरमग्ने तेषां श्चीषांणि हरसापिं वृश्च ॥ १५ ॥ 
विषं गवाँ यातुघानां भरन्तामा इंश्वन्तामदितये दुरेवां! । 

परेंणान्देव! संविता द॑दातु परां भागमोषधीनां जयन्ताम्‌ ॥ १६॥ 


अर्थ-- ( यातुधानान्‌ तपसा परा श्टणीहि ) यातना देनेवाकोंको पने तपसे दूर करके नाश कर । शोर द्व 
बग्ने | ( हरसा रक्षः परा श्टणीहि ) भपने बलसे दूर करके नाश कर । ( मूरदेवान्‌ अचिषा परा श्टणीहि ) मूरढोंको 
अपने तेजसे दूर करके नाश कर तथा ( अझुतृपः शोशुचतः पराश्णणीहि ) दूसरोंके प्राणों पर तृप्त दोनेवाळे शोक करने- 
वाळे दुष्टोंको भी दूर करके नाश कर ॥ १३ ॥ 

( देवाः अद्य वृजिनं परा शृणन्तु ) देव भाज पाप करनेवाळे पापीको दूर करें । ( सृष्टाः शपथाः एनं प्रयत्क्‌ 
यन्तु ) भेजी हुईं गालियां उनके प्रति वापस जाय । (वाचा स्तेने शरवः मर्मन्‌ ऋच्छन्तु ) वाणीके चोरको वाख 
ममे काटे । ( यातुधानः विश्वस्य प्राति पतु ) यातना देनेवाला दुष्ट सबके बन्धनमें जाय ॥ १४॥ 

( यः पौरुषेयेण क्रविषा समंकते ) जो मनुष्यके मांससे भपने जापको पुष्ट करता है भौर (यः यातुधानः 
अइव्येन पशुना ) जो दुष्ट भश्व भादि पशुके मांससे लपने लापको पुष्ट करता हे, दे मे | (यः अघ्न्याया? क्षार 
भरति ) जो गायका दूध चुराकर ळे जाता हे ( तेषां शीर्षाणि हरखा अपि वृश्च) उनके सिरोंको अपने बरसे तोड 
डाल ॥ १५॥ 

( यातुधानाः गवां विषं भरन्तां ) जो दुष्ट गौकोंको विष देते हैं, और ( दुरेवाः अदितये आवृञ्चन्तां ) जो 
दुष्ट गौको काटते हैं, (सविता देवः पनान्‌ परा ददातु) सबिता देव इनको दूर रवे । ( ओषधीना भागं पराजयन्ताँ) 
इनको भोषधियॉक्ा भाग भी न दिया जावे ॥ १६॥ 


भावार्थ जो दुष्ट ळोगोंको कष्ट देते हैं उनको भपने तप, बळ भोर तेजसे दूर कर भोर उनझा नाश कर | 
मूढोंकी उपासना करनेवालोंको भी दूर कर । जो दूसरेके प्राण छेकर तृप्त द्वोते हैं डनको रुछाते हुए हटा दो ॥ १३ ॥ 

पापी मनुष्यको भौर पापको दूर किया जाय | गालियां दीं हुईं देनेवाळेके पास वापस जाय । वाणीसे चोरी करनेवालेके 
समेस्थान शस्रोसे काटे जाय । जनताको. यातना देनेवाळेको प्रतिबंधमें रखो | १४॥ 

मनुष्यका घोडे भादि पञ्चा मांस खा कर जो दुष्ट भपना शरीर पुष्ट करता है भोर गयक्ा दूध चोरी करके पीता है 
उसका सिर काट ॥ १५ ॥ टस 

जो दुष्ट मनुष्य गौको विष देते हैं और गौ काटते हैं, डनको समाजसे हटाया जावे भोर उनको थान्याद्का भाग मी 
न दिया जादे ॥ १३ ॥ 
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अथवैवेद्का सुबोध भाष्य । [ कांड ८ 


संवत्सरीण पयं उस्तियांयास्तस्य माशींधातुधानो नृचक्षः । 
पीयूर्षमन्ने यतमस्तितप्सासं प्रत्यक्चमचिषा विध्य॒ ममेणि ॥ १७॥ 
सनादग्ने सृणसि यातुधनान्न त्या रक्षांसि पृतनासु जिग्युः । 
सहमूरानलु दह क्रव्यादो मा तें हेत्या सुंक्षत दैव्यायाः ॥ १८ ॥ 
त्वं नों अग्ने अधरादुदक्तस्त्व पश्चादुत रक्षा पुरस्तात्‌ । 
प्रति त्ये ते अजरासस्तापेंष्ठा अघशंसं शोशुंचतो दहन्तु ॥ १९ ॥ 
पश्नात्पुरस्तांदधरादतोत्तरात्कावि। काव्येन परि पाह्यग्ने । 
सखा सखायमजरो जरिम्णे अग्ने मता. अमत्यस्त्वै न! ॥ ३१० ॥ 
तद॑ग्ने चक्षुः प्रतिं धेहि रेभे शंफारुजों येन पश्यसि यातुधानान्‌ । 
अथवषज्ज्योतिषा दैव्येन सत्य धूवेन्तसचितं न्योष ॥ २१ ॥ 

अर्थ-- दे ( नृ-चक्षः ) सनुष्योंके निरीक्षक ! ( उस्ल्ियायाः संवत्सरीणं पयः) गायका वषेसर प्राप्त होने- 
बाळा जो दूध हे (तस्य यातुधानः मा आशीत्‌ ) डसका पान यातना देनेवाला दुष्ट न करे | दे असे ! ( यतमः पीयूषं 
तितृप्लात्‌ ) उनमेंसे जो दुष्ट दूधरूपी भस्खुतको पीयेगा, ( तं प्रत्यञ्चं अचिषा सर्मणि विष्य) उसको सबके संमुख 
मपने तेजसे मभेस्थानमें वेध डाळ ॥ १७ ॥ 

है भसे ! तू ( यातुधानान्‌ सनात्‌ म्ूणाखि) यातना देनेवाळे दुष्टोंका सदा लाश करता है । ( रक्षांसि त्या 
पृतनासु न जिग्युः ) राक्षस तुझे युद्धोंमि नहीं जीत सकते । ( सहमूरान्‌ क्रव्यादः अजुद्ह ) मूढोंके साथ मांस भक्षकोंको 
जळा दे। (ते देव्यायाः हत्या: ) वे तेरे दिष्य शखाखसे ( मा सुक्षत ) न छूट जाय ॥ १८॥ 

हे जसे ! (त्व नः अधरात्‌ उदक्तः पश्चात्‌ उत पुरस्तात्‌ रक्ष ) त्‌ हमें नीचसे डपरसे पीछेसे भौर भागेसे 
। रक्षाकर। ( ते त्य शोशुचतः अजरालः तपिष्ठा ) वे सब तेजस्वी, भक्षीण होकर तपानेवाले ( अघशंसं प्रति दन्तु) 
पापीको जा देवें ॥ १९॥ 

रो हे भसे ! तू ( कविः काव्येन ) कवि हे भतः शपने काष्यसे (पश्चात्‌ पुरस्तात्‌ अधरात्‌ उत्‌ उतरात्‌ परिपाहि) 

पीडेसे झागेसे नीचेसे जौर ऊपरसे सब रीतिसे रक्षा कर ( त्वं सखा खखाय ) त्‌ मित्र हे भतः सुझ जैसे मित्रकी, 
अजरः जग्स्णि ) त्‌ जरारहित है भतः मुझ जराम्रस्तकी और ( अमरः मत्यान्‌ नः परिपाहि ) तू भमर है अतः इम 
मरनेवार्लोकी रक्षा कर ॥ २० ॥ 
असे | (येन शफा- रुजः यातुघानान्‌ पश्यसि) जिससे त्‌ छतोंद्वारा ठोकर ळगानेवाळे दुष्टोंका निरीक्षण 
हे, ( तत्‌ चश्ुः र प्रतिधेहि ) वह भौख शोर मचानेवारेपर रख । ( अथवे-वत्‌ देव्येन-ज्योतिषा ) भर्दिसक 
तेजसे ( सत्य अचितं घूवेन्ते ) सस्य झचेत नाश करनेवारेको (नि ओष ) जळा दो ॥ २५ ॥ 


१ हमारी रक्षा कर। इम तेरे मित्र बनना चाहते हैं । और दम 
सहायता कर ॥ २०॥ 
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वकर) बुशोष्हा तादा | ४५ 


व्यं 

घुपडण दियेदिंये हन्तार॑ मङ्गराेत। ॥२२॥ 
विणं मजुरावत; प्रति एम रक्षसो जहि । 

अग्ने तिग्मेन शोचिषा तपुरग्राभिरचिभिं। ॥ २३ ॥ 
वि ज्योतिष बहता भत्यप्रिराविर्विश्वानि कृणुते महित्वा । 

प्रादेवीम[या) संहते दुरेवाः शिशीते शृङ्गे रक्षोभ्यो विनिक्षे ॥२४॥ 
ये ते शृङ्गें अजरे जातवेदस्तिग्मद्वेती अक्षश्षेसिते । 

ताभ्या दुहा द मभिदास॑न्तं किसी दिनै परस्यञ्च॑मचिषां जातवेदो वि निक्ष्व ॥२५॥ 
अम्मी रक्षांसि सेघति शुक्रशचिरमंत्यः । 

शुचि, पावक ईड्य ॥ २६॥ 


अर्थ-- दे भन्ने | हे ( सद्वस्य) बलवान्‌ ! (वय) हम सब (विप्रं पुरं ) ज्ञानी जोर राता ह 
(च्रृषद्दण ) धर्षण करनेवाले और ( भंगुरावतः हन्तारं ) विनाशकोंका नाश करनेवाले, ( त्वा दिवे दिवे परिधी प्रद्वि ) 
तेरा प्रतिदिन ध्यान करते हैं ॥ २२ ॥ (कर हिर 

हे अशे | ( तिग्मेन शोचिषा) तीक्ष्ण तेजसे युक्त (तपुः अग्राभिः आचिभिः ) तपानेवाळे तेजकी दीक्षियोंसे 
(विषेण भंगुरावतः रक्षः प्रति जहि स्म ) विषसे नाश करनेवाले राक्षलोंका नाश कर | u २ ३॥ ॥ र 

(अश्चिः बृहता ज्योतिषा बिभाति) अभि बिशेष तेजसे प्रकाशवा है !( महित्वा विश्वानि भाविः कृणुत ) 
अपने सामर्थ्यसे सब जगतको प्रकट करता है। ( अदेवीः दुरेवाः माया! प्रसहते ) राक्षलोंकी दुःखदायक कपट जाळोको 
जीतता है । ( जुँगे रक्षोभ्यः विनिक्ष्वे शिशीत) भाने दोनों लोंगरासतोशा तारक 0 है ॥२४॥ 

दै (जातवेदः ) वेदज्ञ ! (ये ते अजर तिग्म-हेती ) a तेरे तीक्ष्ण दृधियारके समान ( pa श्ट्ग ) 
ज्ञानसे तीईण किये हुए सींग हैं, दे जातवेद | (ताभ्यां ) उन दोन सगले (10 ( अ rr स ड 
किमीदिनं अभिदासन्ते ) दुष्ट हृदय भूखे भौर दूसरेका नाश करनेवाले दुष्टका ( प्रत्यञ्चं वि निद्धव ) सामने नाश 
कर | २५॥ 


[oS ९ > 
(शुक्रशोचिः अमर्त्यः ) छद प्रकाशवाळा अमर ( शुचिः पावकः इंज्यः ) पवित्र, छुद्धता करनेवाला स्तुत्य 
मसि ( रक्षांसि लेघति ) राक्षसोंका नाश करता है ॥ २६॥ 


भावार्थ जो दुष्ट छावे मारकर हमारे शरीर तोडते हें तथा जो विरुद्ध कोळाद्वेक मचाते हैँ डनको तू देख । तू 
भपने तेजसे हमारा नाश करनेवालेका नाश कर ॥ २१ ॥ 
€ [x 
ज्ञानी, मनकामना पूर्ण करनेवाले, रात्रुका घषण रनेवळे, दु 


प्रतिदिन भ्यान करते हैं ॥ २२ ॥ है 
वने तीक्षण और डग्र तेजसे कर ॥ २३ ॥ 
विष देकर जगतमे नाश करनेवाले दुष्टोंका नाश तू अप 
कञ्चि 9 म प्रकाशता है भौर भपने सामथ्यैसे जगतूको प्रकाशित करता है । राक्षसोंके कपट जाळ दूर करके 


उनके नाशके लिये अपने दो सींग तीक्षण करता है ॥ २४॥ E 
तेरे सोंग तीक्ष्ण हथियार जैसे हैं भोर वे ज्ञानसे तीईण हुए हैं, उनसे कौर लपने तेजसे दुष्ट हृदयवाके घातकी शब्रुका 


नाश कर ॥ २५॥ re 
शुद्ध, तेजस्वी, भमर, पवित्र, छुडता करनेवाळा प्रदास 
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टोंक नाश करनेवाले तुझ बलवान्‌ देवका हम सब 


य अस्ति राक्षसरोंका नाश करनेवाळा हे। ॥ २६ ॥ 


॥ न को 
ET" उ रु" 
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४६ झथवेवेद्का सुबोध भाष्य । [ कांड ८ 
दुष्टोका नाश 
दुष्टोके लक्षण जपचा शरीर घुष्ट करता हे, जो पशुपक्षियोंके मांससे झपने 


इस सूक्तमें दुष्ट मलुष्योंक्का नाश करनेका विषय हे । 
भतः दुष्ट कौन हे इसका पहिले निश्चय करना 'चाहियें । यह 
निश्चय न हुआ तो कदाचित्‌ दुष्ट बचेगा जोर सुष्टका ही 
नाश अज्ञानसे किया जायगा | भतः वेदने इस सूक्तमें दुष्टोंके 
छक्षण कहे हैं, देखिये-- 

१ दु्हादेः ( दुः+द्दादे )- दुष्ट हृदयवाला, जिसके 
लर्त:करणपें दुष्ट विचार रहते हैं, जो दुष्ट भाव मनभें धारण 
करता है, जो हृदये घातपातकी कल्पनाको घारण करणा 
है। (मं. २५) 

२ रक्षा, राक्षसः ( रक्षाति)- जो रक्षण करनेका 
लाविर्भाव बताकर घात करता हे । जो बाहरसे रक्षा करनेका 
ढोंग रचकर भन्दुरसे उसीका नाश करता रहता हे ( मं, ९ ) 


३ असु-तृप्‌- जो दूसरोंके प्राणोंका बलि केकर तृप्त 
होता है, जो दूसरोंका नाश करके भपना स्वाथेसाधन करता 
हे, जो दूसरोंका घात करके घपनी पुष्टि करता है । (१३ ) 

४ धूदेन्‌= जो दूसरोंका घात पात झौर नाश करता 
हे। (२१) 

५ भंगुरावत्‌- जो दूसरोंका सत्यानाश करता है (२२) 

& अभिदासन्‌- जो दूसरोंका वध करता हे, दूसरोंको 
बंधनमें डालता हे, दूसरोंको गुरास बनाता हे, दूसरोंको 
पारतेश्यमे रखकर स्वयं पने भोग बढाता हे, जो दूसरोंको 
दास बनाता हे । (२५) 

७ हिंस्रः ( ३); शरु; ( १४ )- जो हिंसा करता हे, 
घातपात करता है । दूसरोंका नाश करता हे । 

८ शफा-रूजञ- भपनी छातोंके प्रद्दारोंसे जो दूसरोंको 
मारता हे, दूसरोंके भवयत छातोंकी सारसे तोड देता हे। (२१) 

९ रिब:- हिंसक, घात पात करनेवाछा, जो दूसरोंका 
विध्वंस करता हे । ( $) 

१० फ्रव्यात्‌ (२), क्रविष्णुः, आमाद्‌ ( ४ )- जो 
सास खाता हे, जो कच्चा मांस खाता है, जो रक्त पीता है, 
जो दूसरोंके जीवनपर जीवित रहता है । 

११ यः पौरुषेयेण अछ्येन क्रविषा, यः पशुना 
समंक्ते जो मचुष्य, झश्च कौर अन्यान्य पञ्चु्ोंके मांससे 


आपको पुष्ट करता हे, जो भपने पेटके लिये दूसरोंका जीव 
छेता है । (१५) 

१२ दुरेवाः अदितये आवृञ्चन्तां- जो दुष्ट गायक्को 
कारला है अथवा कटवाता है। भ-दिति अर्थात्‌ हिंसनोय 
गौका भी जो वध करता हे) (१६) 

१३ गवां विषं अरन्तां-गौवोंको जो विष देते हैं और 
विषसे गौका वष करते है ¦ (१९) 

१४ किमीदिन्‌- (कि-इदानीं ) अब भाज क्या खाये, 
कल उसका वघ किया जोर पेट पारा, भाज किसका पश्र 
करके पेटपूर्ती करें इसका जो सदा विचार करते हैं। जो. 
कभी दूसरोंका घात किये विना नहीं रहते । (२५) 

१५ यातुचानः ( यातु+घाद्वाः )- यातना देनेवाले, 
दूसरोंको सतानेवाळे दूसरोंको पीडा देनेवाळे । (२) 

१६ दुरेवः- ( दुः+रव ) - दुष्ट सार्गपर चळनेवाळा, 
बुरे कायेसें प्रवृत्त होकर दूसरोंको कष्ट देकर अपना सुख 
बढानेका प्रयत्न करनेदाळा । ( २४ ) 

१७ अदेवीः मायाः- (अ-दिव्य मायाः)¬ जो बुराई 
क्षौर कपट करते हैं, जो धोखा देकर दूसरोंको लूटते हैं, 
घोखबाजीसे अपना ऐश्वय बढाते हैं । ( २४ ) 

१८ वृजिन:- जो पाप करता है, पापकससें प्रवृत्त 
होता है । (१४) 


१९ वाचास्तेनः- ( वाचाउस्तेनः )- जो वाणीका 
चोर है, जिसका भाषण सत्य नहीं होता । जो एक बोलता 
हे जौर दूसरा ही करता है, जो विश्वास रखने अयोग्य है (१४) 

२० सूरदेवः, (२) सहसूरः ( १८ )- घात पात 
करनेदारा मूढ, डाकुश्ोंके साथ रहनेवाळा, महामूख, 
सहाघातकी, सहाहिसक । (२) 


२१ मिथुना शपातः- एक दूसरेको गालियां देते हैं, 
परस्पर बुरे शब्दोंके प्रयोग करते हैं। क्षपशब्द बोळते 


हैं। (१२) 


ये सब दुष्ट हें । ये दुष्टोके लक्षण हैं । पाठक इन वचर्नोका 
विचार करके अपने समाजमें अथवा इस संखारमें इन 
छक्षणोंसे युक्त कौन कौन हैं, इसका निश्चय करें भौर उन 
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सूक्त रे ] 


ुष्टोको दूर करनेका प्रयस् करें | इन छक्षणोंका विचार 
करके पाठक अछ सजनोंके लक्षण भी जान सकते हैं । जैसा 
# ज्ञो दूसरोंका घात पात नहीं करते, जो किसीकी हिंसा 
नहीं करते, जो अहिंसा आवसे वतेते हैं, जो सदा सत्य 
बोलते हैं, कभी कपट नहीं करते, हृदयसें शुद्ध भाव धारण 
करते हैं, कभी किसीका नाश करके अपना पेट भरणा नहीं 
चाहते, परंतु अपने प्रयत्नसे दूसरोंका सुख बढाना चाहते 
हैं, दुष्ट मनुष्योंके साथ कभी नहीं रद्दते, सुखसे कभी बुरे 
शब्द नहीं उद्यारते, जो पापकभेसें प्रवृत्त नहीं होते, जो 
माँस भोजन नहीं करते, जो दूसरोंको मारपीट नद्दी करते, 
जो दूसरोंको दासभावसे छुडानेके लिथे प्रयत्न करते हैं, जो 
दूसरोंकी रक्षा करते हैं। ” जो ऐसा शुद्ध सदाचार रखते हर 
वे सजन कहे जाते हैं। इन सज्गनोको पूर्वोक्त दुष्ट दुजेन 
सदा कष्ट देते हैं, भतः दुष्टोंको दूर करना धर्म होता है । 
सज्जनोंका परिन्नाण करमा, दुष्ट दुजनोंका नाश करना और 
धमकी व्यवस्था स्थापित करना यह सब श्रेष्ठ पुरुषोंका 
कर्तव्य है । जो यद्द कर्तब्य करेंगे वेही भादरके योग्य पुरुष 
हैं। यही मनुष्यका धर्म है, भतः इस सूक्त द्वारा कहा है 
कि इन दुष्टोका नाश करना चाहिये । नाश करनेका भाव 
यह है- कि उनका दुष्ट भाव दूर करना, उनके स्वभावका 
सुधार करना, उनको दुष्ट व्यवहारसे निवृत्त करना, डनको 
समाज या राष्ट्रे बहिष्कृत करना भौर इतनेसे भी कार्य न 
हुभा, तो उनका नाश करना । इस सूक्तका यह काये है । 
लब इन दुष्टोंका नाश करनेवाला केला हो, इस विषये 
देखिय-- 
दुष्टोका नाश करनेवाला कैसा हो ? 

पूर्वोक्त विवरणमें दुष्टोके लक्षण कहे हैं, इन छक्षणोंसि 
दुशेंडी पहचान हो सकती है । इन छक्षणोंसे दुष्टोका ज्ञान 
होनेके पश्चात्‌ डनका नाश करनेका काये कौन करे, इसका 
विचार करना चाहिये । इरएक मनुष्य दुष्टोंका नाश करनेका 
कारये करनेका अधिकारी नहीं हे, यद्व काय॑ विशेष जिस्मे- 
वारीका काये है, मत; यह कार्य विशेष सावधानतासे होना 
चाहिये और विशेष योग्यतावाळे मनुष्यके भाधीन यद कार्य 
रहना चाहिये । इस विषयके निर्देश इस सूक्तमें हैं, उनका 
भव यहां विचार करते हैं-- 

१ मित्रः (मं. १ ), सखा (मं. २० )- भो मलुष्य 
सय मजुष्योंकी भोर मित्रताका वर्ताव करता है, जो सबका 
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सखा भर्थात्‌ हि 'चाहूनेवाळा है | जनताका हित करनेमें 
जो तत्पर रद्दता है, 

२ विप्रः (मॅ. २२), कविः (मं, १० )- जो विशेष 
प्राज्ञ अर्थात्‌ ज्ञानी है, जो कवि है भर्थात्‌ क्रास्तदर्शी हे, 
जो दूरदृष्टि हे, जो गहराईसे दरपक घातका विचार कर 
सकता है, जो पवित्र दृष्टिके साथ सब बातोंका शागेपीछेका 
विचार करनेसें चतुर हे, 

३ जातवेद्‌ः ( श्ञातवेद्‌ः )- जो ज्ञानी हे, जिसने 
लध्ययन उत्तम प्रकारसे पूर्ण किया है, जो बहुश्रुत भौर 
वेदशास््रज्ञ हे, जिसके अंदर शानक्षी इछि उत्पन्न हुई है, 
(मं. ३) 

४ भथवेवत्‌ दिव्यञ्योतिः (में, २१ )~ जो ( भ- 
थवे ) जचञ्चछ स्थितप्रज्ञ योगीके समान दिव्य तेजसे युक्त 
है, जिसने थोगसाधनादि द्वारा अपना मन स्थिर किया है, 
जो चन्चल वृत्तिवाळा नहीं हे, जो शान्ति भौर गॅभीरतासे 
सब बातोंका विचार कर सकता हे भोर शीघ्रता करके जो 
काका बिगाड नहीं करता हे । 

५ शुक्कशोचिः, शुचिः, पावकः (सं. २६ )- जो 
पवित्र तेजसे युक्त, स्वयं आचारसे शुद्ध शौर पवित्रता 
करनेवाला हे, जो स्यय पवित्र विचार, पवित्र लवचार भोर 
पवित्र आचारसे युक्त है, जिसका मन, बुद्धि, चित्त णादि 
अन्तरिन्द्रिय तथा जितके बाह्य इंद्रिय पवित्र हैँ भौर शुद्ध 
ब्यवद्वार ही करते हैं, 

६ ईड्यः (सं. २६), प्रथिष्ठः (मं, १ )5 पूर्वोक्त 
कारणसे जो प्रशंसनीय है, स्तुति करने योग्य हे, सब लोग 
जिसके पवित्र आचारकी प्रशक्षा करते हैं, 

७ चाजी (मं, १), सदस्य! (मं. २२)- जो 
बळवान्‌ हे, कतेव्य करनेका निश्चय होनेके पश्चात्‌ जो निश्चय- 
पूर्वक अपने बळसे उसको निभाता है, जो प्रतिपक्षीको 
परास्त कर सक्ता है, जो भपने बळसे अपने कतेब्य कर 
सकता है, 

८ ब्रह्मसंशितः (मं. २५ )-ज्ञानसे तीक्ष्ण, ज्ञानसे 
तेजस्वी, ज्ञानसे सुसंस्कृत, क्षानसे प्रशेसायुक्त बना हुआ, 

९ अजरः, अमर्त्यः (मं. २०) = जरारदित और 
मृत्युरद्वित बना हुआ, क्षीण न होनेवाला जोर मृत्युसे न 
डरनेवाळा, देवोंके समान जराम्रत्युको दूर रखनेवाळा दिष्ण- 
जीवन युक्त, र 
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१० क्रमिः समिद्धः (मं. १ )- विविध सत्कर्मासे दण्डका विधान 
प्रदीप्त हुभा, श्रेष्ठ प्रशस्ततम कर्मासे प्रकाशित, सत्यमय 


७ इस समथतक जो विवरण किया उससे दर्टोके 
प्रशंसनीय शत्तम कर्म करनेवाला, जिससे उत्तम कमे दी दु्टोंके लक्षण 


घौर दुष्टोंकी दण्ड देनेवालोंके लक्षण ज्ञात इए । दुष्टोको 
होते हैं, है! दण्ड देनेवाकोके ल क्षणोंसें भी भन्ति कुछ लक्षण ऐसे हैँ कि 
११ शिशानः ( मं. १ )- तीक्ष्ण) तेजस्वी, जिनसे दण्डविधादका भी पता चळ सकता हे । लब इसी 
१२ शर्वा (मं. ५ )- शतुभोंका नाश करनेवाला, दुण्डविधानका भधिक विचार करते हैँ-- | 


१३ प्रतीचः ( मं. ६ )- दुष्टोंशा सामना करनेवाला, i अ 
-हा- इस शब्दसे राक्षसोंको ' वच? 
सरुोंके सन्मुख खडा होकर उनका प्रतिकार करनेवाला, . ५ ०0-17 5 VAR वध दुण्ड योग्य 
ह हे यह सिद्ध होता है। ' इन्‌? धातुका दूसरा झथै ' गति? 


{रावतः हन्ता ( मं. २२ )- घातकोंका नाश ४ ह 
प । र हे। यदद शर्थ लिया जाय तो राक्षसोंको अपने स्थानसे 


त! 

yt, 

गि करनेवाळा, च > ०05०८ 0 क 

i १५ रक्षोद्दा (मं. १ )- राक्षसों, कूरकमे करनेवाहोंका ग प शते देशत एकल देना यह अर्थ होगा । 
be] . । | 


i नाश करनेवाला, 'रक्षस्‌ ' ( रक्षन्ति यस्मात्‌ इति रक्षः ) शब्दका मधे 
है १६ फ्रव्याद! अपिधत्स्व (में, २)- मांसभक्षकों, जिसप्ते सुरक्षित रहनेकी sre दोती है, जिससे जनताका 
हँ दूसरोंके जीवनोंपर अपनी पुष्टी करनेवाछोंको दबाभो, बचाव किया Er है । ऐसे ढुष्टोंको ऐसे स्थानसें रखना 
१७ अर्चिषा यातुधानान्‌ उपस्पृश ( मं. २ )- भपने णौर अर [लना कि ये दुष्ट दूसरोंको (यात्र 

तेजसे दूसरोंको यातना देनेवालोंका नाश कर, न दे सक, भादि बोध इससे प्राप्त होता हे । (मै. १ ) 
१८ दिवा नक्तं रिषः पातु (मं. १ )- दिन रात्र २ अयोर्दषटूः- छोहेकी दाढे । इस यंत्रसें दुष्टको रख 
ति घातकोंसे सज्जनोंकी रक्षा कर, कर उसका नाश करना । ऊपरसे छोर नीचेसे कील भाकर 

६४ १९ जम्मै: यातुघानान्‌ संघेद्दि (मं. ३)-हृथियारोंसे दुष्टके शरीरको काटते हें ( सं. २ ) 

दुष्टोंको दण्ड दे। ३ क्रव्यादः अतिधत्स्व- दूसरोंके सांसपर घपने 


इस ढंगसे इस सूत्तमें दु्टोंका नाश कौन करे इस विषयमें ारीरकी पुष्टी करनेवालोंको बंद करके रख, केदमें रख, 
कहा हे । दुष्टोका नाश करनेवाला ज्ञानी, शान्त, सम बुद्धि (स्व आसन) जैसा खाद्य पदाथ अपने सुखमें बंद रखा 
रख्ननेवाछा, गंभीर, _ विचारवान्‌ १ जनताका हित करनेवाला, जाता है, उस प्रकार उन दुष्टोंफो रख। ( मं. २) 
ER हि जी न होता हि - म्ह ४ अवरं परं च दंष्टो उपघाहि- दोनों प्रकारके कनिष्ठ 
उ पई पारत शा कर नदा सध्ता। जिससे कमा छोर भ्रष्ट शत्रुको अपनी दाढोंमें बंद रख । अर्थात्‌ उसको 
नम्याय होनेकी संभावना र होती, ऐसे सञ्जनके झाधीन इधर उधर हिलनेका प्रतिबंध कर । ( मं. ३) 
यह भधिकार होना चाहिये । पाठक स्मरण रखें कि जब x ना देनेवालोंपर 
कमी न्यायाधीश मथवा दण्डविधान करनेके कार्यके जिये SR उ SL दोसे उनका 
(क) इस. स्थानके. लिये जबडोंके समान शस्होंके साथ चढाई कर । दा 
इन गुर्णोसे युक्त पुरुष नियुक्त किया जावे । झौर इन शुणोॉसे 5६ ' ७ र नेवे 
` युक्त मनुष्य ही डस स्थानपर जाकर काघै करे । इस इष्टीसे २ यातुधानस्य त्वचं भिन्धि- यातना देन 
संत्र बडे डपयोगो हैं। ऐसे सात्विक पुरुपसे कमी एटी चमडी डिच्च विच्छिन्न कर । भर्थात्‌ डतढो व 
होगा, जो योग्य होगा, वही कार्य वह करेगा, ताडनकर कि उनकी चमड़ी फट जाय । मं. ४ ) 
को इसके कायेसे संतोष होगा । ७ हिस्थ-अशानेः एनं दरखा हन्तु- दिंसक बिजढी 
ना योग्य हे वह दुण्डोके विविध इनका वध देगसे करे । अर्थात्‌ विद्युत्‌के प्रयोगसे इन दु्टोका 
हैं, जो इन र सें स्पष्ट छिखे वध किया जादे । (सं. ४) 


< पर्वाणि प्रशुणीहि- दुष्टके जोडॉको कार दो (मं. ४) 
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९ क्राविष्णुः फ्व्याद्‌ पं विचिनोतु मांतभक्षक 
पिह ष्यान्न शादि प्राणियों द्वारा दुष्टोंके शरीरोंका वध किया 
जावे । (मं, ४) 

१० यातुधानं बिध्य- यातना देनेवाले दुष्टो बाण 
नादिसे वेथ डाळ । (में. ५ ) 
हृदये विध्य- हृदयपर बाण सार । (मं. ६ ) 

११ एषां बाहुन्‌ प्रहिमधं- दुष्ठोंके बाहु काह दे। 

(मं. ६) 

१२ यातुधानान्‌ ऋष्टिधिः स्पृर्णुद्दिन यातना देने- 
बारोका शाख्ोसे वध कर । (सं. ७) 

१३ यातुघाबान्‌ निजहि- दूखरोंको यातना देने- 
बाळका नाश कर । ( आम।दः एनी! अदन्तु ) दूसरोंका 
मांस खाकर क्रपनी पुष्टी करनेवालॉको गीध खा जाये । 

(मं. ०) 

१४ रक्षः प्रति शुणीहि- राक्षसोका वाश कर (सं १०) 

१५ पृष्टीः हरसा शुणीहि- दुशेंकी पाळया घेगसे 
तोड दे । (यातुघानस्य सूलं वरश्च) यातना देनेवाळे 
दुष्टकी जड फाट ढाळ । ( म. १०) 

१३ यातुधादे नियुडूधि- घातना देनेवालोंकों कारा” 
यृहमें रज्ञ । ( मं. ११) 

१७ यातुधानान्‌ हृदये विध्य- यातना देनेवाढे 
दुशेंका हृदयमें वेध कर । ( मं, १२ ) 

१८ असुतृपः पराञ्णीदि- दूसरोंके प्राणको छेकर 
नपनी तृप्ती करनेवाळे दुष्टोंका नाश कर । उनको दूर करके 
डतका भाश कर । ( में. १३) 

१९ मर्मन्‌ ऋच्छन्तु- बुके म्मे स्थान काटे जॉय । 

(सं १४) 

२० यातुघानः प्रसिति पत- दुष्ट बेधनस्थान- 


कारागार-को प्रास होवें । लर्थात्‌ दुष्टोंको कारागृहे रखा 


जवे । ( सं. १४) 
२१ तेषां छार्बाणि थ्वृञ्च- दु्टेके सिर काट जाये 
(सं, १५) 

२२ यातुघानः डस्थियायाः संवत्खरीणे पयः 
माशीत्‌- छुष्टको गायका दूध एक घर्धृतक पीनेको ल दिया 
जावे । एक वर्ष गायका दूध पीनेको न देना यह पुक दण्ड 
है। भाजकळ तो जो सेंसका ही दूध पीते हैं, उनको होय ही 
७ ( बय. सु. भाष्य ) 


डुष्टाका नाश । ४९ 


दण्ड स्थभावत: हो इष्वा हे, क्योकि गायका दूध बहुतोंको 
प्राप्त ही नहीं होता है । भाजकळ केदियोको मेंसका ही दूध 
दिया जायगा तो डनको कुछ भी बुरा नहीं प्रतीत द्वोगा । 
परतु वैदिक कालमें गायका दूध पीनेके लिये न मिळना भी 
एक दण्ड साना जाता था। इससे ऐसा प्रतीत होता हे कि 
कारागृहवाली केदियोंको भी गाथका दूध पीनेको प्रतिदिन 
मिळता दोगा थोर जो विशेष प्रकारके दुष्ट लोग होंगे, उनको 
ही वर्षभरतक गायका दूध न देनेका दण्ड होता होगा | 
इसीलिये आगे इसी मंत्रमें कहा है कि ( यतमः पीयूषं 
तितृप्छात्‌ ते ममैणि विध्य )- इन दु्टोको गायका 
दूध न पीनेका दण्ड होनेपर भी जो दुष्ट चोरी करके या 
लन्य युक्तिसे गायका दूध पीनेकी चेष्टा करेगा, उसके मर्म 
स्थानको वेध ढाळ । इससे स्पष्ट द्वोता है कि विशेष प्रकारके 
घोर अत्याचारी केदियोंको ही गायका दूध न पीनेका दृण्ड 
होता था, भौर ऐसे जेळी यदि गायका दूध नियम तोडकर 
पीयंगे, तो उनको कठोर दण्ड किया जाता था । ( मे, १७) 
इस दृण्डकी दृष्टीसे इस मंत्रका विचार पाठक णजवश्य करे । 

२३ अघशंस दइन्तु- पापीको जलाया जावे। यह 
वचढुण्ड है | यहाँ जलाकर वध करना है । (सं १९) यही 
भाव (धूर्दस्तै न्योष) विनाश करनेवाळेका वध कर, 
नाश कर भथवा जळाकर नाश कर, इस थादेशसे है । 

२४ रक्षलः प्रतिजहि- दुष्ट राक्षसोंका नाश कर । 

(मं. २३ ) 

२५ दुर्हादं अभिदाखन्तं विनिक्ष्व- दुष्ट हृदयवाळे 
नौर दूसरोंको दास बनानेवाले दुष्टका नाश कर । ( मं. २५) 

इस प्रकार विविघ प्रकारके द॒ण्डोंका विधान इस सूक्ते 
है । विविध प्रकारके शपराधोके प्रम्राणसे ये विविध देड 
देना योग्य ही है । जो ज्ञानी भौर समयज्ञ विद्वान न्याया- 
धीश होगा वही अपराधोंकी न्‍्यूनाधिक्रताके अनुसार न्यूना- 
शिक दण्ड दे सकता हे | किस अपराधको कौनसा दण्ड 
देना योग्य हे, इसका विचार करनेवाळा शान्त कौर गंभीर 
स्वभाववाळा न्यायाधीश होना योग्य हे, यह विचार इसी 
विवरणमें इसके पूव दो चुका है, डप्तका हेतु इससे पाठि 
समसे अब शा गया होगा । 

इस इष्टीसे पाठक इस सूक्ता विचार करें और न्याय- 
सभाका काये करनेकी रीति जानें । 


NS 
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शत्रुदमन । 
[२] 


(ऋषिः-- चातनः | देवता-- इन्द्रासोमौ । ) 
इन्द्रासोमा तप॑तं रक्ष॑ उब्जतं न्य पेयतं वृषणा तमोवृध॑ः । 


परा शुणीतमचितो न्योपितं हतं नुदेथां नि शिंशीतमस्त्रिणंः ॥१॥ 

| इन्द्रासोमा समघशैसमभ्य१घे तपुर्ययस्तु चरुरंभिमा इव । 

|g ब्रह्मद्निष ऋव्यादे घोरचक्षसे हेपों धत्तमनवायं किमीदिने ॥ २॥ 

| । इन्द्रोसोमा दुष्कृतों वव्रे अन्तरनारम्भणे तर्मसि प्र बिध्यतस्‌ । 
Ri! यतो नेषां पुनरेकश्रनोदयत्तद्वोमस्तु सह॑से मन्युमच्छवः ॥ ३ ॥ 
ना इन्द्रोसोमा यतं द्वो धे सं एथिव्या अघशैसाय तहणम्‌ । 
री _ उत्तक्षत खर्य) पेतेभ्यो येन रक्षों वावधानं निजूतरैथः ॥ ४ ॥ 

| EF MRR FT कु किस 


अर्थ= दे (त्रुषण। ) बलवान्‌ इन्द्र भौर सोम ! (रक्षः तपतं ) राक्षसोंको ताप दो, ( उब्जतं) उनको मारो। 
( तमो-घुधः निक्षपेयतं ) भन्धकार षढानेवालोंको नीचे हटा दो। ( अ-चितः परा झुणीतं ) अन्त;करण रहित दुष्टोको 
नाश करो, ( वि ओषतं, हतं, ) उनका नाश करो, डनका वध करो । उनको ( नुदेथां ) इकाळ दो, ( अत्त्रिणः मिशि- 
शीत ) दूसरोंको खानेवाछोंको निषछ करो ॥ १ ॥ 
हे इन्द्र भौर सोम ! ( अग्निमान्‌ चरुः इच ) जागपर चळे हुए हाण्डीके समान ( अघशेखं अघं भाभे ) पाप 
करनेवाले पापीकै सन्मुख ( तपुः सं ययस्तु ) ताप-दुःख-देता रहे । ( ब्रह्मद्विषे क्रव्यादे ) ज्ञानके शत्रु, मांसभक्षक, 
( घोरचक्षसे किमीदिने ) क्रूर रृ्टिवाळे दुष्टके साथ ( अनवायं द्वेषः धत्तं ) निरन्तर द्वेषका धारण कीजिये ॥ २ ॥ 
हे इन्द्र भौर सोम ! ( अनारस्भणे'वन्रे तमसि अन्तः ) भगाघ भावरक भन्धकारके बीचमें ( दुष्कृतः प्रविध्यतं) 
दुष्कमे करनेवाहोंको वेध डालो, ( यतः एषां एकः चन ) जिससे इनसेंसे एक भी (त उत्‌ अयत्‌) न उठ करे । इस 
प्रकारका ( यां मन्युमत्‌ तत्‌ शवः ) णापका डत्साहयुक्त वद्द बळ ( सहसे अस्तु ) शत्रुदमनके लिये होवे ॥ ३ ॥ 
> हे इन्द्र भोर सोम ! भाप दोनों ( अघ-शंसाय ) पाप करनेवाले दुष्ट मलुष्यके लिये ( दिवः पृथिव्याः ) यो 
' खोर प्ध्वी छोकके बीचमें ( तहेणं वधं संवत्तेयतं ) विनाशक वध करनेवाले शख्कों प्रवृत्त करो । ( पर्वतेभ्यः स्वर्ये 
. उत्‌ तक्षतं) पवतनिदाप्ती शश्रु्षोंके लिये श्तितीक्षण शस्त्र सिद्ध रखो । ( येन वाचूधानं रक्षः निजूर्वथः ) जिससे 
वढनेवाळे राक्षसोंका तुम नाश करोगे ॥ ४ ॥ 


PES. 


Sy 


YSN 


थै--ठुष्टोको दण्ड दो, उनको ताडन करो, अज्ञान फेलानेवालॉको दूर हटा दो, दुष्ट हृद्‌यवालॉको समाजसे 
1 दघ भी करो, धवा डनको बाहर हकाल दो । जो दूसरोंको खाते हैं उनको निवळ बनाओ || ३ ॥ 
दा पाप करता है डसको कठिन दण्ड दे। ज्ञानका नाश करनेवाले, सांसभक्षक, कर भौर हिंसकोंका द्वेष 


वेध डाको । एसी ब्यवस्था करो कि इनसेंसे एक भी फिर कष्ट देनेके लिये 
के लिये ही लग जावे ॥ ३॥ 


। डनको दूर करनेके लिये क्षपने शस्त्र सिद्ध रखो जिससे तुम उनका 
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इन्द्रासोमा बतयत दिवस्पयग्नितप्षेसियबमश्महन्ममि! | 
तपुषेधेभिरजरैभिरस्त्रिणो नि पशेनि विध्यतं यन्तुं निस्वरम्‌ ॥५॥ 


विश्वतं इयं मति; कक्ष्याश्वेव वाजिनां । 
सै मेधयेमा ब्रह्माणि नुपतीं इब जिन्वतम्‌ ॥ ६॥ 


इन्द्रासोमा दुष्कृते मा सुगं भद्यो मां कदा चिंदभिदासंति द्रुहः ॥ ७॥ 


प्‌ 
आप॑ इव काशिना संगमीता असंन्नस्त्वास॑त इन्द्र वक्ता ॥ ८ ॥ 


अर्थ- दे इन्द्र भौर सोम ! ( युवं ) तुम दोनों ( अञ्नितक्षेश्रिः अश्मदन्मभिः ) भस्मे तपे कौर फौळादसे बने हुए 
(अजरेभिः तपुठघेमिः ) क्षीण न होनेवाळे कौर संताप देकर वध करनेवाळे शर्खोसे ( दिवः अत्त्रिणः परिबतयतं ) 
धुछोकसे भोगी ठोगोंको हटा दो और ( पर्शाने नि विध्यतं ) कठिण स्थानसें डनको वेध करो, जिससे वे ( निस्वर 
यन्तु ) शब्द न करते हुए भाग जाँय ॥ ५॥ [ 

हे इन्द्र भोर खोम | ( क्या वाजिना अश्वा इव ) जैसे चमैपट्टी बढवान्‌ घोडोंसे संबंधित होती है ह द्दी 
(इयं मतिः ) यद्द दमारी बुद्धि ( वां परि भूतु ) तुमको सब प्र छर प्राप्त दोवे । (यां होत्रां वां मेघया परिहिनोमि ) 
इस भाह्वान करनेवाली वाणीक्को अपनी वुद्धिके साथ तुम्हारे प्रति प्रेरित करता हुँ, भत: तुम दोनों ( नुवती इव) राजाभोकि 
समान ( ब्रह्माणि आ जिन्वते ) इन स्तुति वाक्योँको प्रेमसे स्वीकार करो ॥ ६॥ 

दे इन्द्र भौर सोम ! ( तुजयद्धिः एवं: प्रतिस्मरेथां ) वेगवान्‌ बाहनोंसे दुशेंके गतिक। पीछा करो । ( भंगुरावतः 
दुहः रक्षलः हृतं ) विनाशक भोर द्रोद्शीक राक्षसॉका नाश करो 1 ( डुष्कते खु मा भूत्‌) उस दुष्कमे करनेवालेको 
सुखसे घूमनेका नवकाश न हो। (यः दुहुः कदाचित्‌ मा अभिदासाति ) जो बा यु क्ट साहरा ॥ § ॥ 

है इन्द्र ! ( पाकेन मनला चरन्तं मा ) परिपक्क शुद्ध मनसे शाचरण करनेवाले मुझको ( यः अनुतेः वचाभिः 
अभिचष्टे ) जो नसस्य वचनोंसे झिडकता है, ( काशिना खंग्रमीताः आपः इत्र ) मुद्ठीद्वारा पकड जळके समान बद्व 
( अलतः वक्ता ) भसत्य बचन बोङनेवाळा (अ-सन्‌ अस्तु ) न होनेकै समान द्दीवे ॥ ८ ॥ 


भावार्थ-- भभिमें तपाकर फौलादसे बनाये भतितीदण और शत्रुछा नाश करनेमें समर्थ द्राखोसे अपने दुष्ट 


शत्रुनोको वेध ढाढो, जिससे वे न चिछाते हुए नाशको प्राप्त दों ॥ ५॥ 
तुम्हारे भन्दर यद्द विचार-शस्रुनाश करनेका विचार स्थिर रहे, जिसे तुम प्रशंसाको प्राप्त होंगे जैसे बन्दिजनोंसे राजा- 
कोक प्रशंसित होते हैं ॥ ६ ॥ न म ळे 
देगवान्‌ वाहनोंसें बैठकर शन्रुलॉंका पीछा करो । सब दुष्टोंको प्राप्त करके डनका नाश करो | दुष्ट कमे करनेवाळे 
तुम्हारे समाजमें सुखसे न अमण कर सके । और किप्तीको कष्ट न पडु बाता NU ह 
शुद्ध मनसे कार्य करनेवाकेश्नो जो विना कारण शठसूठ गाढियाँ देता है, वह भसत्यवादी जीवित न रहने वाळेके समान 
बन जाये ॥ ८ ॥ 


x 
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ये पाकशंसं विन्त एजेयें वा भद्रं दृषर्यम्ति स्वाभिः । 


अहये बा तान्प्रददातु सोम आ वा दथातु निक्षेतेरुपश्यै ॥९॥ 
यो नो रसं दिप्स॑ति पित्वो अंगने अश्वानां गयां यस्तनूनाम्‌ । 

रिपु स्तेन स्तेगकुइभ्रमेतु नि ष हीयतां तन्बाड तना च ॥ १०॥ 

प्र! सो अस्तु तन्याई तनां च तिख्नः पृथिवीरधो अस्तु विश्वा । 

प्रति शुष्यतु यशों अस्य देवा यो मा दिवा दिप्स॑ति यश्च नक्त॑म्‌ | ११ ॥ 
कन यी 0 

सुबिज्ञाने चिकितुषे जनाय सञ्चासंचच वचसी पस्षधाते । 

तयोयेत्सत्य॑ य॑त्ररजीयस्तदित्सोमोंऽबरति हन्त्यासंत्‌ ॥ १२॥ 

न वा उ सोमो वजिन हिंनोति न क्षत्रियं मिथया घारय॑न्तम्‌ । 

हन्ति रक्षो हन्त्यासद्रदन्तमभाविन्द्रस्य प्रसितो शयाते ॥ १३ ॥ 


अर्थ--( ये एवं पाकशंसं विहरन्ते ) जो विशेष गति साधनोंसे परिपक्क बुद्धिवाळेही विशेष प्रकारे हराते हैं, 
( येवा भटर स्वघानः दूषयान्ते ) जो झच्छे सनुष्य को सञ्नोंसे दुषित करते हैं, ( सोमः वा तान्‌ अहये प्रददातु ) 
सोम उन दुष्टोंको सांपके छिबे सप देवे भथवा ( नितः उपस्थे वा आदधातु ) विनाशे समीप उनको पहुचावे ॥९॥ 

हे अमे! (यः नः पित्वः रल दिण्साते ) जो मारे भन्नके रसको बिगाइता हे, ( यः अश्वातां शवां तनूनां) 
चो घोड़ों गोनो धोर जन्य शरीरोंका नाश करता है, वह (स्तेयक़्त्‌ रिपुः स्तेनः ) चोरी करनेवाळा शन्रुरूपी चोर ( दश्नं 
एलु ) नाशको प्राप्त होवे । ( स; तन्वा तना च नि हीयतां ) वह शरीरसे ओर पुत्रादिसे हीन बने ॥ १० ॥ 

हे देवो ! (यः मा दिवा ) जो मुझे दिनके समय ( यः च नक्तं द्प्लाति ) और जो रात्रीके समय पीडा देता है, 
(सः तन्या लना च परः अस्लु ) बह अपने शरीरके साथ भोर पुत्नके साथ दूर रहे, ( विश्वाः तिस्नः पृथिवीः अघः 
अस्तु) सब तीनों भूविभागोंसे बीचे रे जोर ( अस्य यशाः प्रति शुष्यतु) इसका यश सूख जाय ॥ ११ ॥ 

( 'चिकितुषे जनाय सुविज्ञानं ) ज्ञान प्राप्त करनेवाले मघुप्मके जिये यह उत्तम ज्ञान कहा जाता हे कि, ( सतू 
ख असल्‌ च) सत्य और नसल्य ( चली पस्पृधाते ) भाषणोंमें स्पर्धा रती हे । ( तयोः यत्‌ सत्यं ) उनमें जो 
सत्य हे भोर ( यतरत्‌ ऋजीयः ) जो सरळ हे, ( तत्‌ इत्‌ सोमः अवति ) डसडी सोम रक्षा करता है और ( असत्‌ 
हन्ति) भतत्यका विनाश करता है ॥ १२ ॥ 

( सोमः वृजिनं न चा उ हिनोति) सोम पापको कभी नदीं सहाय करता, ( मिथुया घारयन्तं क्षत्रियं न ) 
मिथ्या च्यवद्द।र करनेवाले क्षन्नियक्षो कभी नहीं सहाय करता । (रक्ष हन्ति) वह राक्षपोंको मारता है, (असत्‌ 
चदन्तं इन्ति ) असत्य बोंळनेवाङेको मारता हे, थे दोनों ( इन्द्रस्य प्रसितो शयाते ) इन्द्रके घंधनमें रदले हें ॥ ।३॥ 


टी 


भावार्थ-- जो दुष्ट शपने भनेक साधनोंसे सज्जनोंको लुटते हैं, भोर अच्छे लाद मियोंके नज्ञोका बिगाड करते हैं, वे 
चधके छिये योग्य हैं ॥ ५ ॥ 


जो अन्नरसोंको बिगाडठा हे, मजुष्यों छोर पद्चुलोंका घात करता है, चोरी करता हे बड अपने बाडषश्चोंके साथ 
मारको प्राप्त होदे ॥ १० ॥ 


शक 
> 


र रौं दुष्ट दिन रात्र दूसरोंको पीडा देता हे वह लपने बालवच्चोके साथ नागको प्राप्त होवे कौर डका यशा कम 
होवे ॥१४॥ कमा 


री यह सत्य ज्ञान कहा जाता हे कि सत्य जोर जसत्यकी स्पर्धा इस जगतूसे चळ रदी है । जो खत्म भौर 
सो सीधा है उसकी रक्षा परमेश्वर करता हे फोर जो असत्य दे डसका नाश करता है ॥ शा व 
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NN oS 


यदि वाहमनूतदेवो अस्मि सोधे चा देवा अंप्यहे अभे । 


पकाई ® 
किमस्मभ्यं जातवेदो हृणीषे द्रोधवाचस्ते निक्रई संचन्तास्‌ ॥ १४॥ 


+ 


अधा मुरीय यदि यातुधानो अहिम यदि वायुस्ततप पूरुषस्य । 


अधा स बीरेवुशभिवि यूया यो मा मोघं यातुधानेत्याह ॥ १५ ॥ 
यो सायांतं यातुधानेत्याह यो वां रक्षा) शुचिरस्मीत्याह । 

इन्द्रस्तं ह॑न्तु महता वृषेन विश्वस्य जन्तोरंधमस्पंदी्ट ॥ १६॥ 
प्र या जिगांति खर्गलेंव नक्तमप दहु्तन्वं१ गूहमाना । 

बत्रर्मनन्तमव सा पदीष्ट ग्रावाणो घन्तु रक्षष उपब्दे ॥ १७॥ 


अर्थ--- (यादि वा अददे अनतदेवः अस्मि) यदि झै णसत्यक्षा उपासक बनू, (आपि वा देवान्‌ मोघं 
ऊह ) अथवा देवोंकी ब्यय उपासना करू, वो ही दे (जातबेद) असरे ) जातवेद अपने ! (अस्म्रश्यं हृणीषे कि ) हमारे 
ऊपर क्रोध करोगे क्या ! (द्रोबवाचः ते नियं सचन्तां ) द्रोदका भाषण करनेवाळे तो विनाशको प्राप्त होंगे ॥ १४॥ 
(यदि याचुथानः अस्मि) यदि में पीडा देनेवाझा हू ( यदि वा पूरुपस्य़ आयुः ततप ) और यदि में किसी 
मनुष्यको भागुको ताप देऊं तो (अद्य सुरीय ) भाज ही सर जाऊँ । ( अथा ) औौर (यः मा मोघे याहुधान इति 
भाइ ) जो सुझे व्यर्थ दुष्ट करके कदता है, ( सः दश मि; वारः [च यूयाः ) वद दुसरां वीरॉसे विधुक्त हो जाय ॥ १५॥ 
(यः मां अ-याते यातृधान इति आह ) जो मुझ यातना न देनेवालेको दुष्ट करके कदवता है, (यः चा ) और 
जो ( रक्षाः ) स्वयं राक्षस होते हुए मी ( शुचिः अस्मि हते आह ) म॑ छढ हूं पशा कहता है। (इन्द्रः ते महता 
घधेत हन्त ) इन्द्र उसको बडे वधदुण्डसे सारे । भोर वह ( विश्व ध्य जन्तोः अधमः पदीष्ट ) सब प्राणियोंसे नीचे 
गिर जावे ॥ १६ ॥ 
(या नक्ते खर्गला इब ) जो रात्रीक समय उल्लुनीके समान ( तन्वे गूहमाना ) अपने शरीरको छिपाती हुई 
( प्रजियाति ) जादी है क्ौर ( द्रुहः अपाजेगाति ) वोद करके भटकती है, ( ला अनन्तं दबं पदीष्ट ) वदद भगाघ 
गढमें गिर पडे भोर ( ग्रावाणः रक्षलः उपब्दे घन्तु ) पत्थर राक्षप्तोंको शब्दोकि साथ मार ॥ १५॥ 


भावार्थ जो पाप करता है, मिथ्या ब्ववद्वार करता हे, भएत्य भाषण करता बौर घातपात करता है उनको 

बघनमें डालना चाहिये अधवा उनका वघ करना चाहिये ॥ १३ ॥ हि दु 

यदि हमने असत्य कदा अथवा देवोंकी पूजा कपटले की, तो हमारी अधोगति होगी | सब ब्राइका भाषण क 
नाशको प्राप्त होंगे ॥ १४ ॥ ह Md, 

यदि मैंने किसीको पीडा दी हो अथवा किल्लीके स्वास्थ्यमें बिगाड किया दो, ठो मेरी खत्यु हो जावे । परंतु मने देला 
कमी नहों किया है तथापि जो मुझे दुष्ट करके कदता है उसके दरों प्राण दूर हों ॥ १५॥ 

भै झुद्धाचार होते हुए मुझे दुष्ट करके कदे भौर जो दुराचारी स्वय दुष्ट शेते. इत अरत अला कहता ते, 
उसका दध रोवे और दह सबसे भघोगतिको प्राप्त होवे ॥ १६॥ 

जो उल्ळूक़े समान रात्रीके समय छिप छिपकर दुटमावसे संचार करती है वह गेम es 
किया जावे ॥ १७॥ 
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अंध्वरे ॥१८॥ 


प्रा क्तो अंधराइदक्तोईैभि ज॑हि रक्षसः पर्वतेन ॥ १९॥ 
एत उ त्ये प॑तयन्ति श्वयातव इन्द्रँ दिप्सन्ति दिप्सवोऽद्‌।भ्यम्‌ । 

शक्र! पिशुनेभ्यो वर्ष नुमं सुंजदुश्चनिं यातुमद्भघ४ ॥२०॥ 
[तुनाम॑भवस्पराशरो हविमेथींनामभ्या विवासताम्‌ । 


he | [a [| 


अभीदु शुक्र; पंरशुयेथा बनं पात्रेंव भिन्दन्त्सत एतु रक्षस॑श ॥ ११॥ 


प्र 


अर्थे = हे ( मरुतः ) मरुतो ! ( विक्षु वि तिष्ठध्वं ) प्रजा्ोमें विशेष प्रकारसे ठदरो । ( इच्छत ) अपना 
कार्य करनेकी इच्छा करो, ( रक्षसः णुभायत ) राक्षसोंको पकडो भौर उनको ( संपिनष्टन ) पीस डालो । (ये बयः 
भूत्वा ) जो पक्षियोंके समान होकर ( तक्तभिः पतयन्ति ) रात्रियोंमें घूमते हैं, (ये बा) भथवा जो ( देवे अध्वरे 
रिपः दाघिरे ) यज्ञ देवके विषयसें विनाशक भाव धारण करते हैं ॥ १८ ॥ 


है ( मघवन्‌ इन्द्र ) धनवान्‌ इन्द्र ! ( दिः अदानं प्रवर्तय ) घुळोकसे भमा चला भोर ( सोमशितं सं 
शिशाधि ) सोमद्वारा तीण किये हुए शख्को नियमसे प्रेरित कर । ( पर्वतेन ) पर्वताखसे ( प्राक्तः अपाक्तः अधरात्‌ 
उदक्त; रक्षसः ) सामनेसे, पीछेसे, नीचसे भौर उपरसे राक्षसोंको । झभिजहि ) विनाश कर ॥ १९॥ 


( एते उ स्वे श्ब-यातवः ) ये वे कुत्तोके समान बर्ताव करनेवाले दुष्ट ( पतयान्ति ) इमळा चढते हैं, ( दिप्सवः 
_ भदाभ्यं इन्द्रे दिप्सन्ति ) हिंसक शत्रु न दबनेवाळे इन्द्रको सताते हें । ( शाक्रः पिशुनेभ्यः बच शिशीते ) इग 
हीन दुष्टोंको वघडण्ड देता हे। (यातुमद्धयः अशनि नूने सरञ्जत्‌) यातना देनेवालोंके लिये विद्युतको भजता 
६॥२०॥ 
FR देने ( इन्द्रः ) इन्द्र ( हविमथीनां ) हवियोंके विनाशक ( अभि आविवासतां ) समीप स्थित ( यातूनां ) यातना 
_ देनेवाल दुष्टोंको ( परा-शरः अभवत्‌ ) दूर हटाकर नाश करनेवाला होता हे । (यथा वने परशुः ) जैसे वनको कुल्हाडा 
रता है, तथा जैसे ( पात्रा इव ) मिट्टीकरे बतैनोंको तोडा जाता हे डस प्रकार ( शाक्रः) समथे इन्द्र ( सतः रक्षः 
न्द्न्‌ ) उपस्थित राक्षसोंको तोडता हुना ( इत्‌ उ अभि एतु) भागे बढे ॥ २१ ॥ 


Vinay ^०अ५धवेषिद्का"खुषेभ सिशध?121015 [ कांड ट 
हिषे मरुतो विक्ष्वी३च्छते गभायत रक्षसः सं पिनष्टन । 
| पक 
व्‌ 


~~ पल्ला 


नि दक्षतासे पद्दारा करो, दुष्टको हूंढकर निङाळनेकी इच्छा करो, दुष्टोको पकडो, उनको पीस 
रात्रोके समय संचार करते हैं और इंश्वर तथा यज्ञके विषयमे बुरा भाव धारण करते हैं, इनका नाश किया 
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सुक्त ४ ] शघुदमन । पु 


उलूकयातु शुशुलूकयातुं जहि श्रयातुमुत कोकयातुम्‌ । 

सुपर्णयातुमुत गृभयातु इपदेव प्र मण रक्ष इन्द्र ॥ २२॥ 
मा नो रक्षों अभि नंडथातुमावदपोच्छन्तु मिथुना ये किंसीदिन! । 

पृथिवी न! पा्थिवात्पास्वेहसोऽन्तर्षं दिव्यात्पास्वस्मान्‌ ॥२३॥ 
न्हू जहि पुमांसं यातुधानेमुत ह्लिये मायया शाश्च॑दानाम्‌ । 

बिग्रीवासो मूर॑देवा ऋदन्तु मा ते इशन्स्सेयमुचरन्तम्‌ ॥ २४॥ 
प्रति चक्ष्य वि चक्ष्वेन्द्रथ सोम जाणृतम्‌ । 

रक्षॉभ्यो वधमंस्यतमई।त यातुमद्धथ। ॥ २५ ॥ 


अर्थ- हे इन्द्र ! (कोकयातुं) चिडियोंके सम!न व्यवहार करनेवाले अर्थात्‌ कामी, (शुशुलूकयातु) भेडियेके समान 
वर्ताव करनेवाले अर्थात्‌ क्रोधी, ( शृक्रयातुँ ) गीधके समान वर्ताव करनेवाले भर्थात्‌ लोभी, (उलूकयालुं) उढ्लुके समान 
वर्ताव करनेवाळे भर्थात्‌ मोदित, ( सुपर्णयातुं ) गरुडके समान वर्ताव करनेवाले शर्घात्‌ घमंडी, ( उत श्वयातु ) और 
कुत्तेके समान भापससे झगडा करनेवाले अर्थात्‌ मत्सरी ठोगोंको (जाहि) मार कौर (हषदा इव ) जैसे पत्थरॉसे 
पक्षीको मारते हैं वेसे ( रक्षः प्रस्तुण ) रक्षसोंका नाश कर ॥ २२॥ 

( यातमावत्‌ रक्षः नः मा अभिनद्‌ ) यातना देनेवाळा राक्ष हमतक न थावे । ये किमीदिनः ) जो भूखे हैं 
सोर जो ( मिथुना: अप उच्छन्तु ) घातक हैं वे दूर भाग जावें। (पार्थिवात्‌ अँद्दसः ) एयिवी संबंधी पापसे 
(पृथिवी नः पातु ) एथिवी हमारी रक्षा करे । तथा ( दिव्यात अंसः ) द्युलोक संबंधी पापसे ( अन्तरिक्षं अस्मान्‌ 
पातु ) भन्तरिक्ष हमें बचावे ॥ २३ ॥ न 

दे इन्द्र ! ( यालुघानं पुमांलं ) यातना देनेवाळे पुरुषको तथा ( मायया शाशदानाँ स्त्रिय ) कपटसे ब्यवद्दार 
ररनेवाी खीको ( जहि ) नाश कर । ( मूरदेवाः विग्रीवासः ऋदन्तु ) मूलो उपासक गईन रद्वित होकर नारको 
प्राप्त हों । ( ते उच्चरन्तं सूर्य मा दशन्‌ ) वे ऊपर उदयको प्राप्त होनेवाले सूर्यको न देख सक ॥ ३४ 8 म 

हे सोम ! ( इन्द्रः प्रतिचक्ष्व ) इन्द्र निरीक्षण करे, (विचक्ष्व ) विशेष प्रकारले देखे । जाप दोनों ( जाग॒त ) 
जाग्रत रद्दो । ( रक्षोभ्यः यातुमद्भथः ) रक्षस झर पीडक इन सबको (वधं अशनि ) खत्युद॒ण्ड भौर वज्रदुण्ड 
( अस्यतं ) अपण करो ॥ २५॥ 


SPC नम 
भावार्थ कामी, क्रोधी, लोभी, अज्ञानी, घमंडी भौर मत्सरी ये छः प्रकारके दुष्ट हैं, इनका नाश कर ॥ २३॥ 
यातना देनेवाळे हमसे दूर दों, सदा सूख रइनेके समान व्यवहार करनेवाळे दुष्ट दूर भाग जावे । पृथ्वी और स्वर्ग 

संबंधसे होनेवाळे सब पापोंसे हम बच जांय 0 २३ ॥ ड १ - 
यातना देनेवाळा पुरुष हो या स्त्री हो, उसका नाश दो । मूछोके भनुयायियोंकी गदेन काटी जाय। ये दुष्ट सूयोदय 

होनेतक भी जीवित ल रहें ॥ २४ ॥ 
निरीक्षण करो जोर सबका भवळोकन करो, जागते रहो । जो राक्षस अर्थात्‌ घातपात करनेवाले भौर दूसरोंको सताने- 
बाळे हों, उनको वका दण्ड दिया जावे || २५॥ 
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पद अधवघदका सुची छा भाष्य । 


शबदघधन 


७ 


दु्शोका दमन 


हुए सनुध्योंका दमन करनेका विषय इस सूक्तम है। 
यही विषय पूर्व सुक्तमें भी था। ' चातन ' ऋषिके सूतम 
प्रायः ऐसे ही शत्रुदमनकै विषय हुआ करते हैं। ' चातन' 
शब्दका ही झथै ' हटाना, हटा देना, निकाळ देना, दूर करना, 
नाश करना? है। पह ऋषिके नामका झथै ही इनके नामपर 
मिळनेवाळे सूक्तोंके ताप्पर्यमें दिखाई देता है, यह घात 
विशेष रीतिसे विचार करने योग्य है। शत्रुको हटानेका 
डपदेश करनेवाले सूक्तोके फ्षिके नामका भी “ शबुको 
हटाना › ही भ् है, ऐसे णर्थवाळा यही एक सूक्त भौर सही 
रषि है ऐसा नहीं है । कई णन्य सूक्तोंसे यह बात ऐसी ही 
दिखाई देती हे । ऋग्वेद्स (प्र, १० सू. १८६ का) 
' उलो! वातायनः? ऋषि है भोर इसमें शुद्ध वायु जीवन 
देनेवाळा है ऐसा विषय लाया है । घातायनका भर्थ खिडकी 
हे लोर खिएकीका संबंध शुद्ध इवा घरसें भानेके साथ है। 
इस प्रकार कई ऋषियोंके नाम भौर उनके सुक्तोंके जाशय 
परस्पर संबधित हैं यह बात विशेष मनन करने योग्य है । 
अस्तु । इस स्‌क्तमे दुष्टोका दमन करनेका उपदेश है । भतः 
प्रथम दुष्टोके कुछ लक्षण यहाँ देखते हैं। पूरे सूक्तके विवरणके 
प्रसंगे जिन हक्षणोंका विचार किया है, उनको यहाँ नहीं 
दुहरापेगें । इस सुक्तमें जो नये लक्षण भा गये हैं वे ही यहां 


ee 


हेखंगे- 


दुष्टोके लक्षण 
पके सूक्तसें 'रक्ष, राक्षसः, भअंगुरावत्‌ , क्रम्यास्‌ , 
किमीदिन्‌, यातुधान, मूरदेव › थे शब्द दुष्ट वाचक भा गये 
हैं, इस ढियि पाठक इनके थथै वहां देखें। जो छक्षण पू 
सूक्ते नहीं दिये लौर इस सूक्तमें विशेष रूपसे कहद हैं, 
डनका ही विचार यहां अब करते हैं-- 


बकरे तमोखूघ्‌ - भज्ञानको बढानेवारे, णज्ञान फेलानेवाले, 


` ज्ञानप्रसारका प्रतिवध करनेवाछ, शान देनेवालोंको कष्ट देने- 
_ वारे कयदा डनको रुकावट करनेवाले, ( सं, ३) 


_ २ अखित्‌- जिनको चित्त नहीं है, भर्थात्‌ जिसका 
अन्तःकरण त्तम नहीं हे, झेह मबुप्यके दिसके समान 


जिसका चित्त नहीं, किंवा जिसके दुटताके विचार हैं। 
( Heartless) (मं. १) पूव सूक्तमें इसीका भाव बताने. 
वाहा ' दुहीदू ' शब्द है । 

३ अत्रिन्‌- (त्ति इति जो दुखरोंकी जान लेकर 
अपरी पुष्टी करता हे, अपने स्वाथके लिये जो दूलरोंके गकोंपर 
छुरी चलादा है । ( सं, १ ) 

४ अघ अधघशंसः- पापकर्भके लिये जिसका नाम 
विख्यात हुआ हे, जिसके पापकर्मके कारण ही जिसको सब 
छोग जानते हें, ( सं, २) 

५ ब्रह्मद्विपू- ज्ञानका द्वेष करनेवाला, ज्ञानका प्रतिबंध 
करनेवाला, ज्ञान प्रसारसें रुकावर्ट उत्पन्न करनेवाला । (सं, २) 
तमोच्च्च (मं. १) यह शब्द इसी भर्थका सूचक है । 

६ ढुष्कत्‌- दुष्कमे करनेवाळा, पापी । ( सं. ३) 

७ द्रुह्‌- द्रोह करनेवाले, जो विश्वासघात करते हैं, जो 
कपटसे लूटमार करते हैं, जो धत्याचारी हैं। (सं. ७ ) 

८ अनृतेभिः वचोभिः अभिचष्टे- भसत्य भाषण 
करता है, भसस्य गवाही देकर दूसरोंको कष्ट पहुँचाता 
है। (मे. ८) र 

९ असतः वक्ता- (में, ८); असत्‌ घद्न्‌ ( में. 
१३ )- शसत्य वचन घोलनेवाळा ! 

१० ये एवं! बि-हरस्ते-जो विविध साधनोंसे दूसरोंके 
अनादिकोंका विशेष रीतिसे हरण करते हैं । ( में. ९) 

११ स्वधाभिः भद्रं दूषयन्ति-- जो अपनी शक्तियॉसे 
दूसरोंको दूषण देते हैं । जो लज्ञोके द्वारा भले म नुष्योंको 
दुषित करते हैं, बुरे अञ्न प्रयोगसे सज्जनोंको क्ट पहुंचाते 
हैं। (सं. ९) 

१२ स्तेनः, स्तेनकृत्‌- चोर जौर चोरी करनेवाछा, 
अथवा चोरोंका संगठन बनानेवाळा वडा ढाकू। ( सं. १० ) 

१३ रिपुः$-- जो शत्रुता करता है, छलकपट करनेवाला 
हे \( सं. १० ) र 

१७ मिथुया चारयन्‌ मिथ्या व्यवहार करनेवाळा, 
सिथ्या आवको घारण करनेवाळा । (सं. १३) 

१५ अनुतदेचः-- असत्यका उपासक, सदा भर 
विचार, असत्य भाषण शोर सत्य आचार करनेवाळा । 

(से. १४ 
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१६ देवान्‌ मोघं ऊहे ( वहति )-- जो देवोंको व्य 
उठाकर घूमता है, जो कपटसे देवताओंके उत्सव करता हे, 
जो स्वर्यं भक्तिहीन होता हुआ णपने स्वार्थ साधनके लिये 
देवताके महोत्सव रचता है। ( सं. १४) 

१७ द्रोहवाक्‌-- दोहयुक आषण करनेवाला, कठोर 
माषण करनेवाळा, दूखरोंको दुःख देनेके लिये कठोर भाषण 
करनेवाळा । ( मं. ३४) 

१८ रक्षः शुचिः अस्मि इति आइ- जो स्वयं राक्षस 
होता हुना अपने भापको झुद्ध भौर पवित्र बताता है । 
(मं १९) 

१९ अयालुं यातुधान इत्याह- जो अको चुरा कहे 
पुकारता हे । ( मं० १६) 

२० तन्वं गूहमाना नक्तं ्रजिगाति-छिपकर रात्रीके 
समय हमला करती है । (मं० १७) 

२१ दिप्लुः- हंसक, घातक, ( सं० २० ) 

२२ पिशुनः- चुगली करनेवाला ( सं० २० ) 

२३ हविर्मेथिन्‌- दृविका नाश करनेवाला ( मं, २१) 

२४ कोकयातुः- चिडियाके समान काम व्यवहार करने- 
वाळा अर्थात्‌ अत्यंत काम ब्यवहारमें आसक्त, ( मं २२ ) 

२५ शुशुळूकयातुः- भेडियेके समान क्रूरता करनेवाळा 
क्रूरतासे दूसरोंका नाश करनेवाला, मद्दाक़्र, 

२६ गृप्लयातुः- गीघके समान दूसरोंके जीबन लेकर तृप्त 
होनेवाळा, लोभी, इसीको पूव सूक्तमें ` असु-तूपू * कहा है, 

२७ सुपणंयालुः- गरुढके समान ऊपरद्दी ऊपर घमंडसे 
ब्यवहार करनेवाछा, गर्विष्ठ, घमंडी, 

२८ उळूकयातु:- उस्ले समान दिवाभीत जेसे 
ब्यवहार करनेवाला अर्थात्‌ मदा मूढ, 

२९ श्वयातुः- कुत्तोंके समान णापससें ढडनेवाढा, 
स्वजातीयोंसे छडना णोर दूसरोंके सामने ढाँगुछ 'चाळन 
करना, ऐसे नोच स्वभाववाला, ( मं० २२ ) 

३० मायया शाशदानः- कपटले सब व्यवद्दार करने- 
वाळा, कपटी छली । ( सं. २४) 

इतने लक्षण दुष्टोके हैं ऐसा इस सूक्तमें कहा है । पूवं 
सूक्तमें २१ और इस सूक्ते २९ लक्षण दु्टोके कहे हैं, दोनों 
सूक्तेकि मिलकर पचास लक्षण हुए हैं। इन पचास लक्षणोंसे 
दु्टोकी पहचान हो सकती हे । ये दुष्टों शोर राक्षसोंके 
छक्षण हैं । इन लक्षणोंकी तुळना श्रीमद्भगवद्गीताके ( भ०१६ 

८ ( बयर्व, सु. भाष्य ) 
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सें कहे ) लासुर संपत्तिके लक्षणोंके साथ करनेसे दुष्टोंका 
निश्चय करनेमें बडी सहायता हो सकती है । ये रक्षण कोई 
भिन्न योनीके प्राणी नहीं हैं, ये मानचजातीें ही दुष्ट स्वभावके 
खी पुरुष हैं, यद्द बात यहाँ भूलना नहीं चाहिये । थतः 
इन राक्षसोंसे भपनी रक्षा करनेका तात्पर्य पने समाजके 
अथवा मानव जातीके दुष्ट जनोंसे रक्षा करना है । इसीलिये 
इस सूक्ते कहा है-- 
प्रतिचक्ष्व, विचक्ष्य, जागतम्‌ | ( मं० २५) 

(“प्रत्येक स्थानपर देख, विशेष रीतिसे देख बौर जाग्रत 
रह ।” ये तीनों संदेश थात्मरक्षाकी दृष्टिसे अत्यंत महखके 
हें, जो इस जनताकी रक्षा करनेके कायमै नियुक्त होते हैं, 
जो स्वयं सेवक होकर जनताक्री रक्षा करना वाहते हैं बे 
पहिले जाग्रत शई, न सोयें। अपनी रक्षा जाग्रत रहनेसे ही 
हो सकती है । जो सोते हैं या जो सुस्त हैँ वे भपनी रक्षा 
नहीं कर सकते। जाग्रत रहनेके पश्चात्‌ ( प्रतिचक्ष्व ) 
प्रत्येक मनुष्यका व्यवहार देखना चाहिये, नपने कोर पराये 
सब मनुष्योंके ब्यवहारकी अच्छी प्रकार परीक्षा करनी 
चाहिये । और देखना चाहिय कि कौन मनुष्य सहायक है 
कौर कौन घातक हे । यह निरीक्षण (विचक्ष्व ) विशेष 
दीतिसे करना चाहिये, गहवाईके साथ निरीक्षण करना 
चाद्विय, क्यों कि कई शत्रु पेसे होते हैं कि जो मित्रता 
करनेके मिषसे पास भाते हैं भोर किस समय कपटसे गळा 
काट देते हैं, इसका पताद्दी नदी चढता । अतः हरएक 
बातळा विशेष दक्षतासे निरीक्षण करना योग्य हे । पनी 
रक्षा करनेके इच्छुक पाठक ईन तीन आद्चाक्षोंका छच्छी 
प्रकार स्मरण रखें । इसी आवका अधिक स्पष्टीकरण ब्यश्ने- 
वाळी भाज्ञाएं १८ वे मंत्रमें निम्नलिखित प्रकार आ गईं हें- 

विक्षु वितिष्ठध्तरं, विक्लु इच्छत, रक्षलः युभायत) 

रक्षः संपिनष्टन्‌ । (म॑: १८ ) 

७ प्रजाजनोंमें विशेष प्रकारसे उपस्थित रदो, प्रजाजनोंसें 
शान्ति सुख स्थापन करनेकी इच्छा करो, और इस क!येके 
लिये राक्षसोंको ढूंढ निकालो, उनको पकडे रखो भौर 
डतको पीस डालो ।” यहा प्रजाजनोंमें विशेष रीतिसे उप- 
स्थित होनेकी आज्ञा है, साधारण सनुष्य जैसे होते हैं वेला 
रहनेकी आज्ञा यहां नहीं हैं, याँ वेद कहता हे कि जसाघारण 
दीतिसे प्रजाजनोंमें सत्र संचार करो, विविध रूपोंको धारण 
करके सब जनोंका विशेष छ्यालके साथ निरीक्षण करो, और 
एता ढगा दो कि कौन मनुष्य राक्षल हें भोर कोन देव हैं । 
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सजनोंकी रक्षा भोर दुजेनोंका नाश करनेके लिये पहिले ये 
सजन हैं धौर ये दुजन हैं इसका निश्चय करना 'चाहिये। 
यह निश्चय विशेष निरीक्षणके विना महीं हो सकता, भतः 
यह आज्ञा कही हे । 

(विक्लु इच्छत ) प्रजाजनोंमें शांति घोर सुख स्थापन 
करनेकी इच्छा धारण करो, इसी उद्देशयसे विविध प्रकारसे 
उपस्थित हो जाभो घौर राक्षस कोन हैं इस बातका पता 
ढगा दो । जो राक्षस हैं ऐसा निश्चित ज्ञान हो जायगा, उन 
राक्षसोंको ( गृभायत ) पकड रखो, उनको जनसमाअसें 
घूमनेसे रोक दो, उनकी हरुचकपर बंधन डाको मौर 
उनको ( सेपिनष्टन ) पीस डालो। यहां पीसनेका भर्थ 
चूणे करना भभीष्ट नहीं हे। उनके संगठन तोड दो, उनके 
संगठन बढने न दो, डनको जरग अलग करके उनका नाश 
छरो । उनको असफल बनाक्षो । इसी विषयमें देखिये-- 


रक्षलः प्राक्तो अपाक्तो अधरात्‌ उद्क्तः जहि । 
(मं. १९) 

॥ इन दुष्टांको सामनेसे, पीछेसे, नीचेसे भौर ऊपरसे 
नर्थात्‌ सब भोरसे प्रतिबेधमे रक्षकर नष्ट करो। ” यहां 
उनके देहोंको काटनेका तास्पये नहीं हे । शरीर उनके बेशक 
जीवित रहँ, परेतु उनकी गति ( प्राक्तः ) सामनेसे रुक जाय, 
( अपाक्त: ) वे पीछे न जा सके, ( अधरात्‌) वे नीच न 
जा सके, भोर ( उदृक्त:) उपर भी न हो सकें, अर्थात्‌ चारों 
भोरसे उनकी हळचळ बंद हो जावे भौर वे ऐसे प्रतिबघमें 
रहे कि वे किसी प्रकार दुष्टता न कर सकें । इस प्रकार वे 
पनी दुशतामें लसफळ हुए तो उनका मानो पूर्ण नाश ही 
हुआ । शर्थात्‌ यहाँ उनको दुष्ट कमे करनेसे रोकना भथवा 
उनकी दुष्टताका नाश करना अभीष्ट हे, इसीछिये कहा हे-- 

उभौ प्रसितो शयाते । ( मं. १३ ) 

“ दोनों प्रकारके दुष्ट बंधनसें सोते रहें।” भर्थात्‌ 
कारागारमें पढे, जिससे वे भाग पीछे नीचे और ऊपर हिर 
न सके। ये दुष्ट पुरुष हों या खिया हाँ, दोनोंको समान 
रीतिसे प्रतिबंध करना चाहिये, इस विषयमे निस्नछिख्ित 
देखने योग्य हे-- 


लुधान जहि । मायया शाशादानां स्त्रियं 


।, या कपराचारिणी खी हो, दोनोंको उसी 
र Nn हे इसलिये डसको क्षमा 
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करना योग्य नहीं, क्योंकि एक दुष्ट अनेकोंको कष्ट पहुंचाता 

है, अतः किसी दुष्टको भी क्षमा नहीं होनी चाहिये । सबही 

दुष्ट लोग अपनी दुष्टता छोडें जोर सज्जन बनें, ऐसा प्रद 

होना आावञ्यक हे । राष्ट्रमें ऐसी व्यवस्था करना चाहिये कि. 
दुष्कृते खु्ण मा भूत्‌ । (मं. ७ ) 

४ दुषछमे करनेवाले दुष्ट मनुष्य इधर उधर सुखसे न 
घूमें। ” उनके अमणके लिये प्रतिबंध हो | जब वे अपनी 
दुष्टता छोड देंगे तब, उनको सब प्रदेशमे असण करना 
सुगम द्दोवे । इस रुपढेशसे पता कगता है कि देद चाहता 
हे कि राष्ट्रका प्रवघ करनेवाले अपने राष्ट्रसँ अथवा ग्रामके 
प्रबंधकर्ता मासके दुष्ट मचुष्योकी एक पूणे सूची बनावे, 
भोर उनके ऊपर निग्राणी रखें, वे कर्हा रहते हैं क्या करते 
हैं यह देखें, और उनको ऐसे दुबावसें रखें कि वे बुराह न 
कर सकें । सज्जनोंकी रक्षा करमेके लिये दुष्टोंपर इस रीतिसे 
दुबाव रखना णत्यंत भावऱयक है, हसलिये ही कहा हे कि- 

इयं मतिः विश्वतः परिभूतु । (मं. ६) 

४ यह आत्मरक्षा भौर सज्जनरक्षा करनेकी बुद्धि म नुष्योंमे 
सत्र, भर्थात्‌ सब नगरोंके नागरिकोंसें स्थिर रहे । ”” कोई 
मजुष्य इसको न भूले झौर-- 

बां मन्युमत्‌ शवः सहस्रे अस्तु । (सॅ. ६ ) 

£: तुम्हारा उत्साह युर बळ अपने विजय भौर घात्ुकी 
पराजयके लिये समित हो। ” शत्रु तो वेही छोग हैं कि 
जिनके लक्षण इस सुक्तमें भौर पूव सूत्तमें दुष्ट संशाके साथ 
कहे हैं । इन दुष्टोंको दूर करने शौर सज्जनोंकी रक्षा करनेके 
कायेके लिये सबका बळ लगाना चाहिये । इसके करनेका 
उद्देश्य क्या हे, इसका ज्ञान पाउकोंको इस सूक्तके मनेनसे 
ही हो सकता है। दुष्टोंके संचारके आगं बंद हों और 
सञ्जनोंके मागे अधिक खुळे हों । यह बात अनेक प्रयतनोंसे 
साध्य करना चाहिये । हरएक मनुष्य अपने अपने कार्यक्षत्रमें 
इस बातकी सिद्धताके छिये परम प्रयत्न करे । इस प्रयत्नका 
स्वरूप यह हे-- ८ 

असतः वक्ता अ-सन्‌ अस्तु । ( मं. ८ ) 

“ असत्य भाषण करनेवाका छर्थात्‌ दुष्ट मनुष्य (अः 
सन्‌) न होनेके समान होवे । ” न होनेके समान होनेका 

अथे यही हे कि वह दुष्ट मनुष्य या तो प्रतिबन्धमें रहे? 
कारागुइसें रखा जावे, निम्माणीमें रहे, उसके दुष्टताके मागे 
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इसके छिये खुले न रहें, किंवा डसङी एसी व्यवस्था की 
ज्ञावे कि वह अपनी दुष्टताके कमे किप्ती प्रकार भी कर न 
सके । यहां तक जो सनन किया हे उसका संबंध इस मन्त्र- 
भागसे पाठछ देखें भोर संगति ळगाकर इस दुष्टोंके प्रबंध 
विषयक बोध प्राप्त कर सकें । 


सत्यका रक्षक ईश्वर 


इस सूक्तमें एक सद्दरवपूण बात कही है वद “ सत्यका 
रक्षक परमेश्वर है ' ऐसा कहा हे । सत्यमार्गपर जानेवाळेके 
सन्मुख भनन्त झ्षापत्तियाँ ला लडी हुईं तो भी वद्द भब नद्दीं 
डरेगा, क्योकि वह इस झादेशके अनुसार जान जायगा कि 
उसका रक्षक परमेश्वर है। जब सत्या रक्षक परमेश्वर है 
तय उसको ढरानेवाळा कौन हो सकता है ? इस विषयसें 
देखिये 

सुविश्चानं चिकितुषे जनाय सञ्चासञ्च वचसी 

पस्पृधाते । 

तयोर्यतलत्यं यतरदज्जीयस्तदित्सोमोऽवति 

हन्त्यासत्‌ ० (मं. १२) 

“ यह उत्तम ज्ञान ज्ञानी बननेकी इच्छा करनेवाले 
मनुष्यके द्वितके लिय कद्दा जाता है कि सत्य कौर भप्तत्य 
भाषणकी इस जगतसें स्पर्धा चळ रही है । उनमेंसे जो सत्य 
नोर जो सीधा होता है, उसकी परमेश्वर रक्षा करता दे भीर 
जो भसत्य और कुटिल होता (है उसका नाश करता है। ” 
भर्थात्‌ सत्यका पाळन करनेवाले भौर सरळ भाचरण करनेवाळे 
मनुष्यकी रक्षा परमेश्वर स्वयं करता हे और भसस्य भाषणी 
तथा कुदिळ ब्यवद्दार करनेवाळेक्षा नाश करता हे । हरएक 
मनुष्य इस इश्वरके नियमका स्मरण रखे लोर भपना भाचरण 
सीधा भौर सव्यके अनुसार रखें । जो पना जाचरण ऐसा 
रखेंगे वे कभी दोषी नहीं हो सकते भोर डनको. ईश्वरकी 
मोरसे कभी दण्ड नहीं मिल सकता। परमेश्वरकी रक्षा प्रास 
करनेका यह एक उत्तम उपाय है । भाशा है कि पाठक वृंद 
इस वेदके संदेशसे ळाभ उठार्देगे और परमेश्वरकी रक्षे 
सुरक्षित रद्दते हुए सत्य भोर सरळताके मार्गसे जाकर अपने 
,भापको कृतकृत्य करेंगे । 

जो ऐसा आचरण करेंगे और सत्य पाळनमें दत्तचित्त दोगे 
वे कभी दृष्ट नहीं होंगे | परंतु दुष्ट वे बनेंगे जो भकध्य भौर 
कुटिछ ब्यबद्दार करेंगे । इन दुशोंको दण्ड देना परमेश्वरका 
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ही काथे है। इनको विविध दण्ड दिये जाते हैँ, वे इस 
प्रकार हैं-- 


वघदण्ड 

इन दुष्टोंको वध दण्ड देनेके विषयमे निञ्नछिखित मंत्र- 
भाग प्रमाण हैं-- 

अन्त्रिणः हतं, न्योषतं, 

अघशंसं तईएणं बघं वतेयतम्‌ । ( मं. ४) 

दुहः भंशुरावतः रक्षलः हतम्‌ । (मं. ७) 

रक्ष: हन्ति । अलत्‌ वदन्तं इन्ति । ( मं. १३ ) 

तं मद्दता बघेन इन्त । (मं. १९) 

पिशुनेभ्यो बघं शिशीते । ( मं. २०) 

रक्षोभ्यो वधं । ( मं. २५) 

^ भोगी, पापी, द्रोही, नाझ करनेवाळि, जसत्य भाषण 
करनेवाळे, चुगढी करनेवाके, जो राक्षसवृत्तीवाके ळोग होगे 
घे वधदण्डके छिये योग्य हैं। इसी प्रकार 

दुष्कृतः भनारंभण तमसि वव्ने प्रविष्यतम्‌ । 

(मं. ३) 

सा अनन्तं व्रं अध पदीष्ट । ( मं. १७) 

अशितसेमिः भइमहन्मभिः तपुर्वधेलिः अजिणः 

विष्यतम्‌ । (मं. ५) 

८ दुष्ट कमै करनेवाढोंको भन्धकारके स्थानमें रखो घोर 
उनपर शख्रक्वा वेध करो । भिमं तपे, फोळादस बने, 
घातक शाखसे मोगी डोगोंका वेध करो। ” देथ करने का 
नथ यदृ दै कि उनपर दाख फॅककर उनके शरीरकों घायल 
करना । बाणोंसे अथवा बंदूककी गोळीसे वेध करना भादि 
वेध दूरसे ही किया जाता हे । इसी प्रकार— 

यातुमद्धयः अशनिं स्जजतू । ( में, २०) 

यातुमद्भयः अर्शान अस्यतम्‌ । ( मं. २५) 

मूरदेवा विग्रीवाखः ऋदन्लु । ( मं- २० ) 

तान्‌ निक्रतेः उपस्थे भादघातु । (मं. ९ ) 

द्रोघवाचः नि्कथं सचन्ताम्‌ । (मं १४ ) 

“यातना देनेवाळोंपर बिजढी छोडी जावे, मूढोंके उपास” 
कोंका गळा काटा जावे, वे नाशके द्वारपर पहुंचें, दोका 
भाषण करनेवाले नाशको प्राप्त हों । ” इस प्रकार यह करीब 
वध दण्ड ही दै। तथापि इसमें अन्य प्रकारका नाश भी 
संभवनीय दै । प्थरोंसे दुटका वघ करनेका भी डले है- 
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ग्राबाणः रक्षसः उपब्दैः घन्लु । ( मं, १०) 
इषदा इव रक्षः प्रसूण । ( मं. ३२ ) 

« पत्यरोसे राक्षदोका वघ किया जावे | ” जो राक्षस है 
ऐसा निश्चय हो जाय, उसको किसी स्थानपर खडा करके 
अथवा वृक्ष साथ रसीसे बांधकर दूरसे उसपर पत्थर 
मारनेसे उसका वध हो जायगा। इस प्रकारका दधदुण्ड 

| क . एस समय अफगानिस्थानसे हे । पाठकोंको विचार करना 
वादिये कि यह रीति भोर इस मंत्रमें कही रीति एक ही है 
। वा भिन्न हैं। 
हा देशसे निकाल देना 

यातूनां पराशर! अभवत्‌ । रक्षसः भिन्द्न्‌ पतु । 

(मं. २१) 

५ यातना देनेवालोंको दूर करनेवाळा वीर राक्षसोंको 
तोडता हुआ चळे । ” यह चीरका लक्षण है, वह वीर 
ओ- यातना देनेवालोके कतूतोंको सह नहीं सकता । यहाँ पाठक 
. "परामश शब्द देखिये केसे विलक्षण अर्थमें पडा हे । 
ओ (परा) दूर छे जाकर ( शर ) नाश करनेवाळा जो वीर हे 
. उसको पराशर कहते हैं। राक्षसोंको समाजसे भोर ग्रामसे 
दूर करना चाहिये, ये कभी म्रामवासियोंको कष्ट देलेके (जिये 
. न घावे, इस विषयसें वेदकी लाज्ञा देखिये -- 
अचितः परा श॒णीत, चुदेथाम्‌ । ( म० १) 
यतः एषां पुनः एकश्चन न उद्यत्‌ । ( मं० ३ ) 
यातुमाचत्‌ रक्षः नः मा अभिनड्‌ । ( मं० २३) 

_ किमौद्नि; मिथुना अपोच्छन्तु ( मं० २३ ) 

“ जिनको सदुब भन्तःकरण नहीं है वे दूर दृटाये जांय, 
इनसेसे एक भी फिर न लौट सके, मिथ्याचारी सब दूर 
भाग जावे ।?? ये सब नाज्ञाए दुष्टोंको राज्यले बद्र करनेका 
भाव बताती हें । इस प्रकार देशसे निकाला हुआ कोई 
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८ राक्षसो दुष्टों, पापवृत्तिवाळोको ताप दो |? उनको 
संताप उत्पन्न कर ॥ किन साथवोंले संताप उत्पन्न करना हे 
इसका यहां उललेख नहीं । तथापि सूछका विचार करनेसे 
हमें ऐसा प्रतीत द्वोता हे कि जब दुष्ट सपनी दुष्टताके कायेसे 
हटाये जायंगे और चारों ओरसे उनको रोका जायगा, तव 
उनको संताप होगा भोर इस प्रकारका संताप ही यहां 
अभीष्ट होगा । 

दुर्शेका द्वेष । 

वस्तुतः देखा जाय तो कोई मनुष्य किसीका कभी द्वेष 
न करे । परस्पर भित्रदष्टीसे देखे । यह निःसंदेह धर्म है। 
परंतु दुष्ट मनुष्य और दुष्टताका द्वेष करनेङी क्षाज्ञा वेद देता 
है | यदि द्वेष करना दो तो दुष्ट मनुष्योंका भर उनकी 
दुष्टताका द्वेष करना योग्य है देखिये- 


~ १२ ८. 


ब्रह्मद्विषे ऋव्यादे घोरचक्षले किमी 

दवेषो घत्तम्‌। (मं० २ ) 

“ ज्ञानका द्वेष करनेवाले, मांसभोजी, कूरदष्टी, सदा 
भोगविचार करनेवाले दुश्के साथ निरंतर द्वेष करो ।” यदि 
द्वेष करना है, तो इससे द्वेष करो, अन्यथा ( मित्रस्य 
चक्षुषा समीक्षासद्दै । यजु० ) मित्रकी दृष्टीसे सबकी भोर 
देखो भौर किसीका कभी द्वेष न करो । द्वेष करना होतो 
केवळ दुष्टोके साथ ही द्वेष करना चाहिये । स्वये झुद्धाचारी 
होकर दुष्टोसे द्वेष करना योग्य हे । मनुष्य स्वयं पापसे 
बचनेके थिये इस प्रकार प्रार्थना करें--- 

पार्थिवात्‌ दिव्यात च अंहसः नः पातु। ( मं° २३) 

५ भूमिके संबघसे तथा स्वगके प्रयर्नमें जो पाप होगा 
डससे हमें बचाभो ।? इस प्रकार सनुष्य इंश्वरकी प्राथना 
करे। अपने भापको पापसे बचावे। ऐसे मनुष्यको ही 
झर्थात्‌ स्वयं पारसे बचनेवालेको ही दुष्टका द्वेष करनेका 
क्षघिकार हे । जो स्वयं पाप करता हे उसको दूसरेका द्वेष 
करनेका धिकार नहीं हे । 


पापको अधोगति । 
पापी दुष्ट सनुष्यकी झघोगति होती है, डसकी भकीर्ति 
होती हे, वह बदनाम होता है इस विषयसें इस सूक्तमें निश” 
किखित मंन्रभाग मिळत हॅ-- 
अस्य यशः प्रतिशुष्यतु । 
यः द्वानकतं दिप्साते ख अघः अस्तु । ( मं. ११) 


~ ७. 
न॑ अनवाय 
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तक्ते ४ ] 


स्तेनकत्‌ स्तेनः रिपुः दश्च एतु। ख तन्वा तना 

निद्दीयताम्‌ । (मं. १० ) 

ल दशाभिः चीरः वि यूयाः । ( मं. १५) 

विश्वस्य जन्तोः अधमः पस्पदीष्ट । ( मं. १६ ) 

४ इसत दुष्टका नष्ट हो जावे, जो दिनरात दुष्टता करता हे 
वह नीचे गिरे, चोर लुटेरा दुष्ट शत्रु तन धनसे हीन द्दोवे, वह 
घालबच्चोंसे हीन होवे । उसके द॒सोंग्राण दूर हों । ऐसा दुष्ट 
सब प्राणयोसे भी सबसे नीचे गिर जावे” भर्थात्‌ जो इस 
प्रकारका दुष्ट है वद्द परमेश्वरीय नियमसे भघोगतिको प्राप्त 
होता है, जब तक वह णप्रनी दुष्टता नहीं छोडता तबतक 
उसकी उच्चतिकी कोई आशा नहीं हे। उन्नतिकी इच्छा है 
तो दुष्टता छोडनेकी जावश्यकता है, यद्द बात यहाँ सिद्ध 
होती है । सब दु्टोको उन्नविश्वा यह माग खुळा हे, अर्थात्‌ 
उन्नतिका साधन करना उनके भाधीन हे । वे यदि पूर्वाक्त 
प्रकार ' पापसे बचनेके लिये इश्वरकी प्रार्थना करेंगे तो 
उनमें दुष्टता छोडनेका बळ भा जायगा। इसके नियम ये हैं- 

आत्मदण्ड 

यः अ-यातुं यालुघान इत्याहृ । 

यः रक्षः शुचिः अस्मि इत्याद । (मं. १६) 


I LS ० 


शबुद्मन । 


६१ 


७ अळेको बुरा कहना सौर अपविन्रफ्ों पवित्र समझना ” 
यद दुष्टका ढक्षण दै । जो उन्नत होना चाहते हैं वे ऐसा न 
करें, वे तो भढेको भला, बुरेको बुरा, राक्षसको राक्षस, 
पविन्नको पवित्र, भपवित्रको भपवित्र कद्दनेका जभ्यास करें। 
न ढरते हुए ऐसा माननेसे भौर माननेके भनुकूछ कहनेसे 
आास्मिक बळ बढता है। इसी रीतिसे हरएक मनुष्य कद कि- 


यदि यातुधानोऽ्मि, यदि वा पुरुषस्य आयुः 

ततप, अद्या मुरीय । ( मं. १५ ) 

४ यदि में किसीको यातना देनेवाळा वनू भयवा किसी 
मनुष्यको ताप दूं तो भै भाजद्दी मर जाऊं। ” ऐसा उन्नत 
होनेवाळा मनुष्य कदे भर्थात्‌ यदि अपने द्वाथसे कुछ पाप 
या दोष हुआ होगा, तो उसका प्रायश्चित ळेनेको मनुष्य 
तैयार रहना चाद्विये। क्षपने द्वारा विशेष दोष द्वोनेपर मरने- 
तक तैयार होना चादिये। जिसकी जिस प्रमाणसे इस 
प्रकारकी तैयारी होगी, वद्द उस प्रसाणसे उन्नत होगा। 
पाठक यद उन्नत दोनेका मागी अपने मनसें धारण कर, 
इसका बहुत विचार करें भौर इसको अपने जीवनमै जातक 
दो सके ढाळनेका यत्न करें इस णात्मदण्ढके मागेसे 
मनुष्य शीघ्र उन्नत द्दो सकता है । 


प्रतिसर मणि 
[५] 


( ऋषिः-- 
अय प्रतिसरा माणतारा वाराय बष्यत | 


बीये|वा सपत्नहा शरवीर। परिपाण। सुमङ्गठ। 


७. १०७ 
शुक्रः | देवता-- कृत्यादूषणं, मन्त्रोक्तदे वताः। ) 


॥ १॥ 


अर्थ ( अयं प्रतिलरः ) यद ज्ञत्रके ऊपर आक्रमण करनेवाळा, ( वीर्यवान्‌ वीर! ) वीयेयुक वीर ( सपत्नहा 
परिपाणः ) शत्रुझा नाश करनेवाळा भर सब प्रकारही रक्षा करनेवाटा, ( सुमङ्गल शुरवीरः ) मङ्गळ करनेवाळा 


शूरवीरका चिन्दरूप ( माण: वीराय बध्यत / ४ पा चिन्हरूप ( माणः वीराय बध्यत 


भावार्थ-- यदद मणि ( या पदक) शूरवीर पराक्रमी शहुनाशक् 


जाता है ॥ १ ॥ 


) मणि वीर पुरुषके ऊपर बाँधा जाता है॥१॥ 


मंगलकारी है, भतः यदद वीरके शरीरपर बांधा 
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AR Vinay Avasthi कषेति हुंबोब भीष्य १० [ कार्‌ | 
अर्थ मागे! संपत्नद्दा सवीरः सहस्वान्वाजी सहान उग्र} । 
प्रत्यक्कृत्या दपयन्नेति वीर ॥२॥ 
अनेनेन्द्रो मणिन। बत्रमहज्ञनेना पुरान्पराभावयन्मनीषी । 
अनेनाजयद्‌ द्यावापृथिवी उभे इमे अनेनाजयत्प्रादिशश्रतस्र! । ॥३॥ 
अयं स्राक्त्यो मणिः प्रतीवर्तेः प्रतिसरः । 
ओोर्जस्वान्विमुधी वशी सो अस्मान्पातु स्वतः ॥४॥ 
तदग्निराह तदु सोम आह बुहस्पतिं। सबिता तदिन्द्रः । 
में देवा। परोहिता। प्रतीची? कत्या! प्रतिसरेरजन्तु ॥५॥ 


अर्थ- ( अयं माणि! ) यह मणि ( सपत्तहा खुदीरः ) सत्रुक नाश करनेवाका उत्तम वीर ( सहस्वान्‌ वाजी ) 
इव वेगको सहन करनेवाला बळवानू ( सहमातः उग्रः वीरः) शत्रुपराजय करनेवाळा उग्र वीर ( कत्याः दुषयन्‌ 
घति ) घातक प्रयोगोको विफल करता हुणा भाता है ॥ २॥ 


( भनेन मणिना इन्द्रः वृत्र अहन्‌ ) इस मणिसे इन्द्रने वृत्रका नाश किया, ( अनेन मनीषी अषुरान्‌ 
पराभावयत्‌) इसीसे संयमी वीरने कसुरोंका पराभव किया। ( अनेन उभे इमे द्यावापूथिवी अजयत्‌ ) इसीसे ये दोनों 
धूलोक भोर एथिवी छोक जीत लिये, ( अनेन चतस्नः प्रदिशः अजयत्‌) इसीसे चारों दिशाोंको जीत छिया ॥ ३ ॥ 

(अयं खाक्त्यः मणिः ) यदद प्रगति करनेवाळा मणि ( प्रतिवर्तः प्रतिसरः) शन्रुक्षोपर हमछा करनेवाढा 
बोर डनपर घावा करनेवाला ( ओजस्वान्‌ विम्मुधः वशी ) बळशाळी युद्धसँ गमन करनेवाळा भौर वशी है, यह ( अस्मान 
सवतः पातु ) इम सबकी सब प्रकारसे रक्षा करे ॥ ४ ॥ हर्‌ 

(अग्नि: तत्‌ आइ ) अभिने वह कद्द दिया, ( सोमः तत्‌ उ आहृ) सोमने भी वह कद्दा, ( बृहस्पाते सविता 
ष्ट्रः तत्‌ ) इृदस्पति सविता भोर इन्द्रने भी वही कहा हे । (ते पुरोहिताः देवाः ) वे अग्रसर देव ( प्रतिसर मे 
कृत्याः प्रतोची; अजन्तु ) इमलोसे मेरे ऊपर णानेवाके घातक प्रयोग विरुद्धदिशासे हटा देवें ॥ ५ ॥ 

(द्यावाएथिवी अन्तः दघे) चुकोक भौर प्रथ्वी लोकको में अपने अन्दर धारण करता हुँ ( उतः अहः उत 


सुयेम्‌ ) दिनको और द्येको भी भन्दर रखता हूं। वे भग्रेसर देव हमलोंसे मेरे उपर होनेवाळे घातक प्रयोग विर्ढ 
दिशासे हटा देवे ॥ ३ ॥ 


I न OE 2. 
भावार्थ-- यह मणि बल्वान्‌ शन्रुनाशक, उम्र वीर हे जो सब शन्ुके घातक प्रयोगोंको दूर करता है ॥ २ ॥ 


इस मणिसे हन्द्रने वृत्रको मारा, राक्षसोंका पराभव किया, द्यावाएथिवीको जीत लिया, कौर सब दिशाकों में विजय 
किया ॥ ६७ 


। बह दाजुपर धावा करनेवाका, बलवान्‌ शत्रुको वश करनेवाळा मणि हमारी रक्षा करे ॥ ४ ॥ 


सब देव इस सणिके द्वारा मेरे ऊपर किये घातक प्रयोग हटा देव ॥ ५ ॥ 


.. शकोक, पृथ्दी, सूय कोर दिनकी शक्तियां में नपने भन्द्र घारण करता हुं ये सब मेरे उपर किये विनाशक प्रयोग 
इंद देव ॥ ६९ ॥ 
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घुक्त ५ ] प्रतिसर मणि । द्रे 
ये ख्राक्त्यं मणिं जना वर्मोणि कृण्वते । 
यै इव दिवमारुह्य वि कृत्या बाधते वश्च ॥७॥ 
स्राक्त्येन॑ मणिन क्रॉंपेणेव मनीपिर्णा । 
अजैषं सर्वाः पृतना वि मो हन्मि रक्षसँ। न ॥८॥ 


या! कृत्या आक्विरसीर्याः कृत्या आसुरीर्याः छुत्या; । 
स्वयंकृता या उ चान्येभिरासूता! । 


उभयीस्ताः परां यन्तु परावतों नव॒तिं नाव्याई आतिं ॥९॥ 
अस्मे माणि वं बभन्तु देवा इन्द्रो विष्णुः सबिता रुद्रो अग्नि; । 

प्रजापति! परमेष्ठी विराइैश्वानर ऋष॑यश्च सवे | १० ॥ 
उत्तमो अस्योष॑धीनामनड्यान्जगेताभिव व्याघ्रः श्वप॑दामिव । 

यमैच्छामाविंदाम तं प्र॑तिस्पाशनमन्तितम्‌ ॥११॥ 


अर्थ (ये जनाः स्राक्त्यं माणे ) जो लोग प्रगतिशीळ इल मणिको ( वर्माणि कृण्वते ) कवर्चोकरे स्थानपर 
करते हैं, वे ( स्तूपः इय दितं आरुह्य ) सूये समान द्युडोकपर चढ़कर ( धी ) सबको वरासें करता हुआ ( कृत्या! 
वि बाधते ) घातक प्रयोगोंका नाश करते हैं ॥ ७ ॥ 

( म्रमीषिणा ऋषिणा इव ) ज्ञानी चरषिक्रे समान इस ( ख्राकत्येन णिता) प्रगदिशीळ मणिके द्वारा ( सर्वाः 
पृतनाः अजेषं ) सब शत्रुसेनाभोंको पराभूत करता हूं और ( रक्षलः स्रघः वि हन्मि ) राक्षसोंको युद्धोंमें मारता हूं ॥८॥ 

(याः आक्षिरलीः कृत्याः ) जो भांगिरल घातक प्रयोग हैं, (याः आसुरी! कृत्याः ) जो णसुरोंके घातक प्रयोग 
हैं, ( याः स्वयंकृताः कृत्याः ) जो स्वयं किये हुए घातक प्रयोग हैं, ( याः उ अन्येभिः आभुताः ) जो ह द्वारा 
अर दिये गये हैं, ( उभयोः ताः नवतिं नाव्याः अति ) दोनों च सब नब्दे नदियोंके परे ( परावतः परा यन्तु ) दूर 
स्थानको जावे ॥ ९॥ न र ३ 9 

इन्द्र, विष्णु, सविता, रुद्र, अग्नि, प्रजापति, परमेष्ठी, विराट्‌ कर वेश्वानर, ये सब (द्वाः ) देव तथा (सवै च 
कषयः) सब ऋषि ( अस्म माणि चमं बघन्तु ) इस वीरके शरीरपर मणिरूप कवचको बाँच ॥ १०॥ द 

( ओषधीनां उत्तमः असि ) भौषधियॉमें त्‌ उत्तम है, ( जगतां अनड्वान्‌ इव ) जैसे गतिशीडॉमे ब जौर 
(श्वपदाँ व्याघ्रः इव ) श्रापदोर्मे वाघ दोता है । (ये पेच्छाम ) जिसकी दम इच्छा कर ( तं प्रतिस्पाराने ) डस 
प्रतिस्पर्धाको ( अन्तितं अविदाम ) मरा हुल्ला पावे ॥ ११ ॥ 


भावार्थ-- जो ढोग कवचरूप इस मणिका धारण करते हैं वे सूथके समान तेजस्वी होकर भपने ऊपर किये हुए 
घातक प्रयोगोंको हटा देते हैं ॥ ७ ॥ | | 

इस मणिके द्वारा सब श्रुसेनाको जीत लिया है । भर दुष्टोंको मार दियाहे॥<॥ 

सव प्रकारके घातक प्रयोग इसके द्वारा दूर होते हैं ॥ ५ ॥ 


सब देव लोर ऋषि अपनी शक्तियोंसे इस मणिको मेरे शरीरपर बांधे ॥ १० ॥ ु 
यह मणि सबसे उत्तम है । हसके धारण करनेपर जिसको चादे जीत सकते हैं ॥ 1१॥ 
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स इद्याप्रो मंवत्यथा सिंहो अथो वृषां । 

अर्था सपत्नकशेनो यो बिभतीमं मणिम्‌ ॥१२॥ 
नेने भन्त्यष्सरसो न ग॑न्धवों न मत्याँ। । 

स्वा दिशो वि रांजति यो बिभ॑तीम मणिम्‌ ॥ १३ ॥ 
कइपपस्त्वामसजत कस्यपस्त्वा समैरयत्‌ । 


अविभस्लेन्द्रो मालुषे िश्ररसंशरेषिणे|ऽज यत्‌ । 


म॒णिं सहस्र गये बभे देवा अकृण्वत ॥ १४ ॥ 
यस्त्वा कत्याभियेस्त्वा दीक्षामियज्चैयस्त्ा जिघाँसति । 

प्रत्यक्त्वमिन्द्र तं ज॑हि चज्नेण शतपंबेणा ॥ १५॥ 
अयमिद्दै प्रतीवते ओजस्वान्संजयो मणि! । 

प्रजाँ घने च रक्षतु परिपाणः सुमङ्गले; ॥ १६ ॥ 


अर्थ-- ( यः इमं मणि बिभति ) जो इस मणीका धारण करता है, (सः इत्‌ व्याघ्र भवाति ) वद निःसन्देइ 
बाघके समान ( अथो सिंहः अथो चूषा ) सिंदके समान भथवा बेळके समान ( अथो खपत्तकशीनः ) शज्रुका दमन 
करनेवाला होता हे ॥ १२ ॥ 

(यः इमं मणि बिभति) जो इस मणिका धारण करता हे वह ( सर्वाः दिशः विराजति ) सब दिशार्मोमि 
शोभता है। (एने अप्सरसः न घ्रन्ति ) इसको झप्पराए नहीं मारती भोर (न गन्धवा: न मर्त्याः ) न गन्धवे बोर 
नाहि मनुष्य सार सकते हैं ॥ १३ ॥ 

( कञ्यपः त्वां अस ज्ञत ) कश्पपने तुझे बनाया हे, ( कश्यप; त्वा समे रयत ) कड्यपने तुझे प्रेरित किया। 
(इन्द्रः त्वा मानृषे संश्रेषिणे बिश्वत्‌ ) इन्दने तुझे मानवी संग्राममें जारण किया कौर ( अजयत्‌ ) विजय किया । 
ऐसे ( सहरूवीय मणि ) सफख सामर्थ्यवान्‌ माणको ( देवाः वे अळुण्वत ) देदोंने कवच रूप बनाया है ॥ १४॥ 

हे इन्द्र ! (यः स्वा कृत्याभिः ) जो तुझ मारक प्रयोगोंसे, ( यः त्वा दीक्षाभिः ) जो तुझे दीक्षामोमेसे, भथवा 
(यः त्वा यज्ञैः जिघां तति ) जो तुझ यज्ञोंसे मारना चाहता हे, ( ते ) उसको ( त्वे) त्‌ ( शतपशेणा वज्ञण प्रत्यक्‌ 
(जाइ ) रेकडों पचौवाढे वज्से प्रत्यक स्थानमै मार ॥ १५ ७ 

(अये इत्‌ दे) यह निश्चयसे ( प्रतिवतेः ) शब्रुपर इमला करनेबाला ( परिपाणः संजयः ) रक्ष छौर विजय, 
९ खुमंगळः माणः ) ढत्तथ मंगळ करनेवाळा मणि है, (प्रज्ञा घर च रक्षतु ) वह हमारी संतान भौर संपत्तिकी 
रक्षा करे ॥ १६ ॥ 

आवाधै-- जो इस मणिको धारण करता है वह बळदान्‌ होकर अपने सब शन्नु्भांको जीतता है ॥ १२ ॥ 

इस मणका धारण करनेवाका सब दिशा्ओॉमें विराजता हे कौर इसका वष कोह कर नहीं सकते ॥ १३ ॥ 
कश्यपके द्वारा मणि निर्माण करनेकी कळाका प्रारंभ हुआ । इसको इन्द्रने सबसे पिछे धारण किया था भौर जगदु 


 सिजयभीक्याथा॥१७॥ 


नवी सणश्चारणसे ठर सब मारक प्रयोग दूर होते हें. । हर एक प्रकारके मारक प्रयोग इससे हरते हैं (चय 
पद इाजुको दूर करके रक्षा करनेदाळा यह मणि हे । इसका धारण करनेवाळेका क्षा 
'होदोहे॥१९७ २ कन ए कल्याण होता हे, प्रजा और घनकी 
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सूक्त ५ | प्रतिसर मणि द्‌ 


इन्द्रासपरन न; पश्चाज्ज्यो ति! श्र पररि se 
वै से घावांएथिवी चमाहवेर्म सूः । 


वर्मे स इन्द्रेखामिश्च वें धाता दधातु मे ॥ १८॥ 
न्द्रा वर्म बहुलं यदुग्रं विश्वे देवा नाति विध्य॑न्ति सर्वे । 

तनमे तन्वं त्रायतां सवेतों बृहदायुषां जरदष्टियेथासांनि ॥ १९ ॥ 
आ मोरक्षदवसणिसेद्या अरिष्टतांतये । 

इमं सेथिम॑सिसंविशध्य तनूपाने त्रिवरूथ सोजसे ॥ १० ॥ 
अस्मिबिन्द्रो नि दधातु नम्णसिमं देवासो अभितंविशध्नप । 

दीघोयुस्वायं शतशरिदायायुष्प्राज्जरदंडियेथासंत्‌ ॥ २१ ॥ 


अर्थ-- ढे थर हनन ! ७ DoS ~ रे नमस्त 
ऊपरसे नविरोध, ( नः पश्चात्‌ असपत्ले ) हमारे पीछेले जबिरोध दशक ( ज्योतिः पुष छाथ ) हमारे सन्मु 
कर ॥ १७ ॥ का ती: 

( द्यावापुथिवी मे बमं ) चावाएथिदी मेरे छिये कवच धारण कराव, ( अहः वमे, लूर्यः वम )). क जोर सूर्य 
भरे लिये कवच पहावे । ( इन्द्रः च अग्निः च धाता च ) इन्त; अग्नि और चावा ये तीनों देव प्रत्येकर्ते ( मे चम 

धातु भरे लिये कवच पहनावे ॥ १८ ॥ a है ग 

र ` विश्वे देवा! ) सब देव ( यत्‌ न अतिविध्यन्ति ) जिसका सतिक्रमण कर नहीं सर्त (तत्‌ उग्र बहुल 
ऐन्द्राञ्चं घदत्‌ वसे ) वह उग्र, बडा इन्द्र और भग्निका बडा कवच ( में तन्वं खवतः चायता ) मरं शरीरकी रक्षा सब 
बोरसे करे । ( यथा ) जिसे में ( जरदृष्टिः ) बृद्धावस्था तक काये व्याति करनेदाळा ( आयुष्यमान, अखानि ) 
दीर्घायु होऊ ॥ १९ ॥ हि RFR 

यह ( देवमणिः ) दिव्य सणि (मा मह्य अ-रिए-तातये ) सुक्षपर बडी सुख अ जि आ: 
नार होवे । ( इमं मोर्थि ) हत शबुनाशक ( तनूपानं जिवरूर्थ ) शरीर रक्षक जोर तीनों बोके रक्ष 
अभि संविश्य ) बलके छिये णाश्रित होवे ॥ २० ॥ ते क का 

( भस्मिन व नर्ण निद्धात ) इसमें इन्द्र जळ धारण कर, ( देवासः ड्म अभि लं विश्वम्‌ ) 01“ 
इसमें प्रविष्ट हों ( यथा ) जिससे ( शतशारदाय दीर्घायुस्वाय ) खौवषकी दीर्घायुके लिय ( शायुष्यमान्‌ जरदाष्टः 
असत्‌ ) दीधजीवी कौर वृद्धावस्था तक सुइढ रहे ॥ २१ ॥ 


( नः अघरात्‌ अलपत्ये ) इमारे नीचेसे भविरोध, ( नः उत्तरात्‌ असपत्नं )इलारे 


भावार्थ-- हमारी रक्षा चारों भोरसे होती रहे भोर हमारे सन्मुख प्रकाशका साग स्थिर रहे ॥ १७॥ 
सव देव इस कवच धारण करनेमें मुझे सद्दायक हों । यह देवी शकिले $ हो॥ १ र र < 

सब देवी शकिसे युक्त इस मणिरूप कववसे मेरी उत्तम रक्षा द्वोवे भौर मेरी नादु दी होवे ॥ १९ ॥ 
इस दिव्य मणिके शरीरपर धारण करनेसे मेरी रक्षा होवे थौर मेरे की बृदि होवे ॥ २० ॥ 

इसमें सब देव अपने बलको स्थापना करें जिससे मुझे षवायुवाळा दीघंजीवन प्रास हो ॥ ९१ ॥ 


९ ( क्षथवे. सु. भाष्य, ) 
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स्वस्तिदा विश्वां पतिषुत्रहा विमृधो वशी । 


इन्द्रों बभातु ते मणिं जिंगीवाँ अपराजितः सोम॒पा अंभयंकरो बृषां । 


स त्वा रक्षत समेतो दिवा नक्ते च विश्वत! ॥ २२ ॥ 


अर्थ= ( खस्तिदा विशांपतिः वृत्रहा ) कल्याण करनेवाळा, प्रजापालक बान्नुनाशक, ( विस्तः बशी] 
शत्रभोंको वशमें करनेवाढा, ( जिगीवां अपराजितः सोमपा अभयंकरः ) विजयी, अपराजित, सोमरस पीनेवाळा 
सौम्य ( वृषा इन्द्रः ) बलवान्‌ इन्द्र ( त माणे बच्चातु ) तेरे शरीरपर मणिको बांधे । ( खः स्वेतः दिवा नक्तं ) 
वह सब भोरसे दिनरात ( त्वा विश्वतः पातु ) तेरी सब भोरसे रक्षा करे ॥ २२ ॥ 


भावार्थ श्र वीर शन्रुनाशक बळवान विजयी जेता पुरुष इस सणिक्को शरीरपर बाँधे जिससे उसकी दिनरात 


रक्षा होवे ॥ २२ ॥ 
प्रतिसर माणि 
मणिधारण एक शंका 
इस सूक्तमें मणिधारणका विषय हे । कईयोंका कथन है हे 
कि यहां ' मणि ! शब्दसे वीर पुरुषका ग्रहण किया जादे। १६ लोग कहते हैं कि बृक्षकी ककडीसे बना हुआ वह 


परन्तु यह बात सत्य नहीं है। इस प्रकार झथैका शनं ४ सणि ! वीरता “9408 मेगरु के हि बल 
करना किसीको भी योग्य नहीं है । इस सूक्तमें कहा मणि बढानेवाळा कैसा हो सकता है, चूंडी ळळडीके सणिसें यह 
किसी दतरपस्तिको बनाया जाता हे और डसका धारण सामथ्ये नहीं होता, भतः यहाँके मणिशब्दसे ' वीर 
शरीर पर किया जाता है । प्रायः गलेसें बान्धा जाता होगा। सेनापति शर्थ लेना योग्य हे । यह युक्ति अधवा यह 
जिल प्रकार भाजकळके सैनिकोको विशेष शौर्य॑वीओ जेथेके विचारपद्धति विवेकयुक्त नहीं है । सरकारका सिपाही दाथमें 
काये करनेपर ' दिपा जाता है और वह पदुक एक विशेष प्रकारका काष्ठ ळेकर, और विशेष प्रकारका 
छातीपर छटकाया जाता हे, डसी प्रकारका यद मणि गछेसें या पोशाख घारण करके हजारों ऊोगोंसें जाता है भौर निडर 
हाथपर किंवा बाहुपर बांधा जाता है। यह एक झोका अथवा दोकर उनको धमकाता हे भौर विशेष कार्य करता है। यह 
जनहितके काये करनेका चिन्ह हे। इसके धारण करनेसे सामथ्यं उसके अन्डर उस सरकारी पोश्ञाल् धोर सरकारी 
वीरकी प्रतिष्ठा बढती हे, डसका उत्साह बदता है, भौर चिन्हके काष्टघारणसे ही भाता है। वस्तुतः देखा जाय तो 
उत्साह बढनेसे वह मलुष्य अधिर पराक्रम करनेके ळिथे उसकी शारीरिक शक्ति अन्य छोगेंके समान ही होती दै। 
समर्थ होता है। परंतु सरकारी चिन्ह घारण करनेसे डसकी शक्ति कई गुणा 
पहिले किये हुए शोयेके काथेके लिये अधिकारी पुरुषोंसे डु आ * इसी प्रकार यद्द विशेष सन्मानका मणि क 
इनाम मिळजानेपर अधिक पराक्रम करनेका साहस मनुष्य "बा दोरा किसी वीर पुरुषको दिया जत, ड 
करता हे, शर्थात्‌ दह इनाम, या पदक, भथवा अन्य प्रकारका शरीरपर बांधा जाता है, तो यह राजचिन्ह दोनेसे कक, 
न दीरता वढानेवाळा, रक्षाका काये करनेवाळा, हमर ने पुरुषका बळ भौर वीये बहुत बढ जा 
रला करनेयाछा, उग्रता बढानेवारा, इत्यादि HR 


इस पृष्टिसे इस सूक्तका विचार पाठक करें भौर इसका 
जलाशय समझ। यह सूक्त इस दष्टीसे देखनेसे बहुत सरर 


छतः सिया सत्रका अधिक स्पष्टीकरण करनेकी भावरयकवा 
नहीं है । 
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सक्त ६ | गभेदोषनिवारणं ६७ 


गभेदोषनिवारणम । 
[१] 


(ऋषिः- मातृवापा। देवता:- मन्त्रोक्ताः, मातृनामा, १५ ब्रह्मण स्पातिः। छद:- अबुष्डुप्‌ २ पुरस्तादूब॒द्दतीः 

१० ञ्यवसाना पटूपदा जगती; ११, १२, १४, १९, पथ्यापङ्क्तिः; १५ ञ्यवखना सप्तपदा शक्करी; 
१७ उयवसखना सक्तपदा जगती । ) 

यो तें मातोन्समाजँ जातायाः पतिवेदनों । 

दणोमा तत्र मा मूघदुलिश उत वत्सप! ॥ १ ॥ 

पछालानुपछालों शक कोके मलिम्छुचं पलीजकस्‌ । 

आश्रपै वृत्रिव/सलमुक्षेग्रीब प्रसीलिनस्‌ ॥ २ ॥ 

मा सं वतो सोप सूप उरू मारव सुपोच्न्तरा । 

कणोम्य॑स्ये भेषजं वर्ज दणीपचातैनस्‌ ॥ ३॥ 

दुणीमा च सुनामा चोमा संवृतसिच्छतः । 

अरायानपं हन्मः सुनामा खैणमिच्छताम्‌ ॥ ४ ॥ 


हि | 


अर्थ ( जातायाः ते) उत्पन्न होतेही तेरे ( यो पतिवेरनौ ) जो पतिको प्राप्त होनेवाळे दोनों व तेरी 
( माता उन्ममाज ) माताने स्वच्छ किये थे ( तत्र ) उनपर ( दुर्णामा, अलिश। उत वत्सप: ) दुर्णामा, भक्िश तथा 
वत्सप ये रोगळूमि ( मा गुघत्‌ ) न पहुंचे ॥ १ ॥ हा क Fe 

( पळालानुपलालो ) मांत और मासकषबधी, ( शकु ) हिंसक, ( कोकं ) कामसंबेधी भवा bee? 
( मलिस्ळुचं पलीजक ) सिन पहित रोग ( आश्रेषं ) चिपकनेवाले, ( वात्रबालस ) रूपद्दीनता करनेवाल, 

ष्ट | ’ 1 न है 
~ LTA) पने" (2 दुर | 

( ऋक्षग्रीबं ) रीळके समान गदेन बनानेवाळे ( प्रमीलनं ) भांखे मूंदनेवाळे रोगोंको में दूर करता हू । 

(मा खं चुतः ) मत्‌ रद्द, (मा उप खुप ) न पाख जा, ( ऊरू अन्तरा मा सब उप ) जवानों कि 
(अस्ये भेषजं कृणोमि ) इसके थिये औषध बनाता हूं, यद नौषध ( बजे दुर्णामचातनं ) बज नामक है इस 


उ हे ३ ॥ ) दुष्ट नामवाळा नौर उत्तम नामवाळा ये दोनों ( सं बते इच्छतः ) संगति 


~ 

( दुर्णामा च खुनामा च उक्षा Se 

करना ल हैं, डनमेंसे ( अ-रायान्‌ अप द्म! ) निकृष्टोंका दम नाश करते हैं नर) हुनमा मातर यी 
॥ 


है वह ( खण इच्छतां ) खीजातिकी इच्छा करे ॥ ४ ॥ डू 
र ति पस्त ऋण जा 


Ciba 
1 भन्यत्र रोग उत्पन्न करनेवाङे कृमि न पहुंचे ॥ १ ॥ 


> ~ 
___ बच्चा उत्पन्न होते दवी स्तने तथ रि 3 
ट्या नेवाळे. बाळ सफेद करनेवाके, कुरूपता बढानेवाळे, गदनमें रोग 


मांधसें उत्पन्न होनेवाळे, दिसक, वीयेदोष उत्पन्न करन 
बनानेवाळे, भाखोमें सुस्ती ळानेवाळे रोगोंको सं दूर करता ह ॥ २ ॥ 
रोगजन्तु पास न रदे, प्रसवस्थानमें जघांनोंके मध्यमें न जावे, 


ब को दूर करता हे ॥ ३ ॥ ज्र हाते हैं 


स्री जातीके पास रखते हैं ॥ ४ ॥ 
> 


इसको दूर करनेके लिये यद्द भौषध बनाता हूं, यद 
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यः कृष्ण; केश्यसुर स्तम्बज उत तुष्डिक! । 
अरायांनस्या मुष्काभ्यां भंससोप॑ हन्मसि ॥५॥ 
अनुजिप्रं प्रमचन्तै क्रव्यादमुत रेरिहमू । 
अरायाँछुकिष्किणो बज! पिङ्गो अंनीनश्वत्‌ ॥ ६ ॥ 
iy यस्त्वा स्वप्ने निपद्यते आता भूत्वा पितेव॑ च । 
By बजस्तान्त्सहतामिद। छीबरूपांस्तिरीटिन! ॥७॥ 
i) यस्त्वा स्वपन्ती स्सरंति यस्त्वा दिप्स॑ति जाग्र॑तीम्‌ । 
णी छायामिव प्र तान्त््येः पारेक्रामत्ननीनशत्‌ ॥८॥ 
षः यः छणोति मृतवैत्सामबंतोकामिमां ख्य॑म्‌ । 
रू तसाषध त्व नाञ्चयास्या। कमरुषाखवस्‌ ॥९॥ 
९! | झ्य ( यः कृष्णः ) जो काका ( केशी असुरः ) नाळोवाळा असुर है, ( स्तबजः उत लुण्डिकः ) बो 
{ | शरीर स्तं भसें रहा हे जथवा सुखे रहता है, इन ( अरायान्‌ ) दुशं (अस्याः सुष्काथ्यां ) इस खोके बोन 
[| प्रदेशोंसे तथा ( भंद्धल: ) कटिप्रदेशसे ( अप हन्मि ) हटा देता है ॥ ५॥ 
SEY | 


( अदुजिम्ने प्रसुशन्त ) गन्ध रेनेखे नाश करनेवाले, स्पश करनेवाळछेका नाश करनेवाके, ( ऋव्यादे उत 
रोरिह ) मांस झानेवाके लोर हिंसक ( श्वाकिष्किण: अरायान्‌ ) कुत्तेके समान कष्ट देतेवाळे निःसत्त्व करनेवाले रोग- 
बीजोंको ( पिग: बज: अनीनशात्‌ ) पीछा षज औषध नाश करता है ॥ ६॥ 

( ज्ञाता भूत्वा ) भाई बनकर ( पिता इत्र च ) अथवा पिता बनकर, ( स्वा यः स्वप्ने निपद्यते ) तेरे पात 
जो स्वप्नमें आाता है, ( क्लीबरूपान तान्‌ तिरीटिनः ) झीबरूप उन युस रइनेवाळे रोजदीजॉंको ( इतः बजः सहतां) 
यहांसे बज जौषध इटा देवे || ७ ॥ 

( स्वपन्तो त्या यः त्खराति ) सोती हुई तेरे पाप्त जो आता है, ( यः जाग्रतीं त्वा दिप्घाति ) जो जागती हुई 
तेरे पास लाकर कष्ट पहुंचाता है, ( सूर्य; छायाँ हव ) सूर्य जैसा नन्घकारका नाश करता है, उस प्रकार ( परिक्रामन्‌ 
प्र अनीनशत्‌ ) भ्रमण करता हुभा उनका नाश करे ॥ ८ ॥ 

( यः इमां स्त्रिय ) जो इस खीको ( स्ूलवर्त्ला अघतोकां कृणोति ) मरे बच्चोंवाली अथवा गरेपात दोनेवाडी 
करता हे, हे नोषचे ! (त्वं अस्याः तं नाशथ ) तू इसके डस रोगका नाश कर तथा ( कमले अजिबं ) गभेद्वाररूपी 
कमकको रोरारहित कर ॥ ९ ॥ 


र 0 भावाथे-- काळा, बार्कोचाला, प्राणघातक, सुखवाढा, शरीरके स्तंभसें रहनेवाढा, घातक्की, क्षीणता बढानेवाळा 
कमि है, उसको खीके अवयवोंसे हटा देले हैं ॥ ५॥ 
... कई क्रिमी सूघनेसे प्राणघात करते हैं, कई स्पशैसे नाश करते हैं, कई मांसको क्षीण करते हैं, कह भन्य रीतिसे घाव 
हैं, कहे कष्ट देते हैं, उत सब रोगबीजोंको पीली बज णौषधि हटा देती है ॥ ६ ॥ 


पिताके रूपसे स्वसमे जो आते हैं, वे निबेक हैं, परेतु घातक होते हैं, डनको इस बज लोषधिसे ईटा 
॥ ७ 
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सूक ५ ) गभेदोषनिवारणं द्र 


सायं गंदेभनादिन! । 


क्षि कुम; करुषाः सिमा) । 
षघे स्वं शन्धेनं बिषचीनास्वि नांश्चय ॥ १० ॥ 
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४१ 1 न्‌ है रु (५-९ ७ is 
कोबा ईव प्रतस्थन्तो बने कुषत घोषे तानितो नायामसि ॥ ११ ॥ 


~ ७ द्‌ ९ ~ 


अरायान्वस्तवासियों दुभन्धीछोदिंतास्यान्सर्ककान्नाश्चयामासि ॥ १२ ॥ 


Ie 


मंसं आधाय बिभ्राति । 
स्रीणां श्रोणिप्रवोदिन इन्द्र रक्षांसि नाय ॥ १३ ॥ 


गंधले ( विषुचीनान्‌ विबादाय ) फैकाकर नाश कर ॥ १०॥ 

( ये कुकुन्घाः कुकूरभाः ) जो बुरा शब्द फरते हैं और थोडेखे चमकते हैं बोर जो ( कुत्तीः दूर्शानि बिश्राति ) 
कारनेवारे देश करनेके लाघनोंको धारण करते हैं, ( ये घोषं कुर्वते ) जो शब्द करते हुए ( क्वोबा इव चने प्रनृत्यन्त; ) 
क्डीबोंके समान वने नाचते हैं, ( तान्‌ इत! नाशयामललि ) उनको यहांसे नाश करते हँ ॥ ३१ ॥ 

(ये दिवः आपतन्तं असु खूर्य न तितिश्वन्ते ) जो युळोकसे णानेवाळे इस सूर्यको नहीं सहन कर सकत डा 
(अरायान्‌ बस्तवालिलः ) सत्वद्दीन करनेवाळे चर्ममें रदनेवाळे ( दुगन्धीन्‌ लोदितास्यान्‌ ) दुगधवाळ रक्त युक्त 
सुइवारु, ( सककान नाशयाएमि ) मच्छरोंको यद्दांसे नाश करो ॥ १२॥ 4 9४38 

(यः आत्मानं अतिमा्ज अंसे आधाय) जो अपने आपको न्त स्प्से कन्धपर चढाकर ( वि ७ 
करता है, हे इन्द्र ! डन ( स्रीणां प्रतोद्नः रक्षांलि नाशय ) खियोकि गभैमागको पीडा करनेवाळे रोग कृमियाका 
नाश कर ॥ १३ ॥ 


ME जलन ट्ट सन 


भाचा गधे खान बुरा शब्द करतेवाळे मच्छर भादि जो लाग्रकाळके समय घरकै पास नाचते और गाते 
रहते हैं, जिनके सुखें सुईके समान चुभनेवाळा शस्त्र रहता है, जिनका पेट बडा, और तेढामेढा द्वोता 8९ जिनके 
शब्दसे दुःख द्दोता है, डन रोगक्रिमी मच्छर आदिकोंको उम्र गंधवाढी औषधिले चारों लए गा 


बुरा शब्द करनेवाळे, सब मिलकर बडा शावाज करनेवाले, सुखमें काटने और दंशा करनेकें साधन रखनेवाछे, वनमें 
नाचनेवाछे रोगोत्पादक मच्छर आदि क्रिमियोंको यासे इटा दो ॥ ११ हे 3 पने जो रहते हैं 

यढोकसे प्रकाशनेवाळे सूर्थके प्रकाशको जो सद नहीं सकते, दुर्गधियुक्त चमं भादि पदार्थामें जो रहते हँ, डन रक्त 
पीनेवाके मच्छरोंका हम नावा करते हैं ॥ १२ ॥ 

जो अपने आापको कन्वेके सहारे ऊपर दी ऊपर धारण करता है, बह रोगकुमि खीके गर्भाशयका रोग बनानेवाळा है, 


उसका नाश कर ॥ १३ ॥ 
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अथबवबदूका खुबाच नाष्य 


ये पूर्वे व्वोई यन्ति हस्ते शृङ्गाणि बिश्रतः । 
आपाकेष्ठा! श्रहासिन स्तम्मे ये कुषेते ज्योतिस्तानितो नाशयामसि ॥ १४ ॥ 
येषां पञ्चाखरपदानि पुर; पार्ष्णी पुरो झां । 


खजा; शंकधूम॒जा उरुण्डा ये च मट्मटा! कुम्भपुष्का अश्वः । 


~ 


तानस्या ब्रह्मणस्पते प्रतीबोधेनं नाशय ॥ १५ ॥ 
पर्यस्ताक्षा अप्रचङ्कशा अल्लैणा! संन्तु पण्ड॑गाः 
अबे भेषज पादय य इमा संबिवृत्सत्यपाते! स्वपा ख्रियम्‌ ॥ १६ ॥ 


उद्धपिंगं पुनिकेशं जम्मथन्त मरीमुक्षपू । 
उपेषन्तमुदुम्बलं तुण्डेल॑मुत झालुंडपू ॥ 
पदा प्र विंध्य पाष्ण्यो स्थालीं गौरिंव स्पन्दुना ॥ १७॥ 


ही अर्थ-- (ये पूर्वे हस्ते माणि विश्वतः ) जो पहिळे नपने हाथसें खींगोंको लेकर ( वध्वः यान्ति ) खोके पास 
पहु हैं, (ये आाकेष्ठाः प्रहासितः ) जो पाक स्थानम रहते हैं और जो साते हैं (ये स्तंबे ज्योतिः कुर्वते ) जो 
स्तंभमें माञ करते हं, ( इतः तान्‌ नाशयामसि ) यहांसे डनको नाश करते हें ॥ १४॥ 

( येषां प्रपदानि पश्चात्‌) जिनके पांव पीछे भौर ( पार्ष्णीः पुरः ) एडियां भागे हैं और ( मुखा पुरः ) मुख 
भी बागे हैं, ( खलजाः शक्षघूमजाः ) खले उत्पन्न, गोवरके घूमसे उत्पन्न, ( उरुण्डा ये च घडमटाः ) जो बढे 
सुखवाछे भौर कष्ट बढानेवाले ( कुम्भसुष्काः अयाशवः ) बडे अण्डवाले गतिमान होते हैं उनको दे ब्रह्मणस्पते ! 
( अस्याः तान्‌) इस खीके उन रोगदीजरंको ( प्रतीबोधेब नाशय ) ज्ञानसे नाश कर ॥ १५॥ 


2 १०० 
1 सा? ) जिनकी लाखे बिगड़ी हैं, (अ-प्र-चंकशाः ) विशेष क्षीण (पण्डगाः) निहुँद् मनुष्य 
' सन्तु ) खोसुखसे रहित हाँ । ( इमां सुपति मियं) इस अपने पतिके साथ रहनेवाळी ख्रीको जो 


 (अ-पतिः संविउत्सति ) स्वयं किघ्लोझा पति न हो हे (भे 
6 दोला छुआ प्राप्त करनेकी इच्छा करता हे, दे (| भेषज ) णोषध ! 
उसको ( भवपादय ) नीचे भिरा ॥ १६॥ ॥ 


(स्पन्द्ना गोः स्थाली इव ) करनेवाडी 


पा क सुरु छर रड 
४ कह की AT 


काक. 
nr आज 


ह & गाय जिसप्रकार दुग्धपात्रको छाथसे ढकेङती है उस प्रकार ( प्रार्ष्ण्या 
५ के च ) एडि और पदसे ( उद्धषिण सुनिकेश ) झठमूठ करनेवाळे, सुनियोके समान केशधारी कपटी, ( जस्भयग्तँ 
सश ) दिंसक जोर बुरा स्पर करतेवाठे ( उपेचन्तं उदुस्बळे ) पा जानेवाले, आारनेवाछे, ( तुण्डेलं उत 


21 त 
स्थियॉके पास जाकर रोग उत्पन्न 


भावार्थ- जो अपने पास सींग रखते हैं, पाकगृहे रहते हैं, जो चमकते चमकते हैं और । 
य तरुन , , खि 
ते उन कुमियोंको यहांसे नाश करो ॥ १४ ॥ ७ 
के * पाँच पीछेकी झर भौर एडि नागडी थोर होती है, 
ष्ट देनेवाळे रोगबीज यहाँसे इटा दो ॥ १५ ॥ 
र हैं, वे खोसे सम्बन्ध न रखें । जो पुरुष अपनी खीको छोडकर भन्यकी 
न, दो ॥ १६ ॥ 


जोर पांदसे झूठे, सुनिवेषधारी, हिंसक दुम्भी लादि सब परके 


सुख भो कागेकी ओर होता है, जो गोबर आदियें उत्पन्न 
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सक्त ९ | गभेदोषनिवारण । ७१ 


यस्ते गर्भै प्रतिमशाज्जात वां मारयाति ते । 
पिड्ठस्तपुग्रधंन्या कृणोतुं हृदयाविधष्‌ 


॥ १८ ॥ 
थे अनो जातान्मारयन्ति तिका अनुशेरेते । 
ख्लीमांगान्पिङ्गो गन्धर्वान्वातो अभ्रमिंवाजतु ॥ १९॥ 
परिंसृष्ट धारयतु यद्धितं मावे पादि तत्‌ । 
गर्भे त उग्रौ रक्षतां भेषजो नींविभायो| ॥ २० ॥ 
पवीनसताचंज्कण्त्ारेच्छार्यकादुत नश॑कात्‌ । 
प्रजायै पतये स्वा पिङ्गः परि पातु किमीदिनः ॥ २१ ॥ 
द्या[्पाचचतुरक्षासपञ्चपादादनङ्गरे। । 
ृन्तांदुभि प्रसपेत। परिं पाहि बरीवृतात्‌ ॥ २२॥ 


अर्थ-- ( यः ते गर्भै प्रतिसशात्‌ ) जो तेरे गभा नाश करे, जौर (ते जाते वा माण्याति ) तेरे म हुए 
बाढकको जो मारता है, ( ते ) उसको ( उग्रधन्वा पिंगः ) उग्रधनुर्घारी पीतवर्णवाळा ( हृद्याविधे कृणोतु ) 
हृदयमें प्रहार करे ॥ १८ ॥ पु है 
(ये अख्चः जातान्‌ भारयब्ति ) जो भाषे उत्पन्न गर्भाको मारते हैं, जो ( सूतिकाः अनुशरते ) प्रसूती ग्रस 
रहते हैं, उन ( गंघर्वयान्‌ स्त्रीभागान्‌ ) गंधवान्‌ खीयोंके आगमें रहेघाछे रोगक्कमियोंको ( पिंगः ) पीळी बज औषधि 
( चातः अञ्रं इच ) वायु मेघको हटवा हे वैसे ( अजतु ) इरा देवे॥ १९ ॥ = दि 
( परिसुष्टै घारयतु ) सब प्रकारसे उत्पन्न हुए गर्भे धारण करे । ( यत्‌ दिते तत्‌ मा अव पादि ) जो गभे 
रखा है वह न गिरे । ( नीविभार्यो उग्रो भेषजो ) कपडेमें धारण करने योग्य दोनों उम्र कोष ( त गभ रक्षतां ) 
तेरे गभी रक्षा करें ॥ २० ॥ हि के नोर नगे 
( पवीनसात्‌ तंगल्यात्‌ ) वत्रसमान नाकवाडे, बढे गाळवाले, ( छायकात्‌ उत नश्नकात्‌ 0 काळ जोर नंगे 
( किमीदिनः ) भूखे रोगक्रिमीसे ( प्रजाय पत्ये ) प्रजा गौर पतिके सुखके कारण ( पिंगः त्वा परिपालु ) पीछा 
सोषध ते रे E 
च (षत अंतराल ) दो मुखवाले, चार आांखोंदाळे, ( पञ्चपादात्‌ अनं शुरेः 20 8 भौर विना 
भगुलियोंवाळे ( अभिप्रलपतः वरीवृतात्‌ वृन्तात्‌ ) झागे बढनेवाळे घरे हुए जडॉले युक्तसे ( परिषाद्वे ) रक्षा कर ॥ २२॥ 
nna OS 


भावार्थ जो गचका नाश करेगा, अथवा उत्पन्न हुए बाळकको खावेगा, उसके हृदयपर प्रहार कर ॥ हर र 

जो जन्मे वाळकोंडो मारता है, जो सूतिकागृदमे रते हैं, जो खियोके पास रहते हैं उन रोगक्रमियोंकों यह पं 
जौषधि दूर करे ॥ १९ ॥ द 3 

गर्माशयमें गको उत्तम चारणा हो, गम न गिरे, दोनों डम भौषधियाँ गभी रक्षा कर ॥ २० ॥ 

प्रजाकी सुरक्षितताके लिये वञ्रनासिकावाढे) बढे गालवाछे, काळे नग चू रोगकृमिसे पीली औौषधिक्के द्वारा तेरी 
रक्षा करते हैं ॥ २१ ॥ 


दो मुखवाडे, चार मांखवाडे, पांच पाँववाडे, झेगुढीरदिव, रोगक्कमि जो पात भाते हैं, उनसे रक्षा हो ॥ २२ ॥ 
१ १ 


00-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 
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अथर्ववेदका सुबोध भाष्य । कदम 


य आमं मांसमदन्ति पौरुषेयं च ये क्रविः ¦ 


ग्रभान्खार्दन्ति केशवास्तानितो नाशयामसि ॥ २३ ॥ 
थे ब्रयीत्परिसपैन्ति स्नुपेव थरशुरादर्धि । 
बजश्व तेषां पिज्गश्व हृदयेऽधि नि विध्यतास्‌ ॥ २४ ॥ 
पिङ्ग रक्ष जाय॑मानं मा पुमांसं खिय क्रन्‌ । 

i CN 0४५ ॥ ३६ 
आण्डादो गमोन्मा दंभन्वाधस्वेतः किमीदिनः ॥ २७ ॥ 


अप्रजास्त्वे मातैबत्समाद्रीदमघमायस्‌ । 
वृक्षादित्र खे कुत्वाप्रिये प्रति मुश्च तत्‌ ॥ २६ ॥ 


अर्थ-- (थे आमं मांल अदन्ति ) जो कच्चा सांस खाति हैं, (ये च पोरुषेय क्रविः ) जीर जो इस ब 
खात हैं, ( केशवाः गर्भान्‌ खादन्ति) बाढोंवाळे जो गर्भाको खाते हैं. ( तान्‌ इतः ज्ञाशयासल्ि ) डनको यहां 
हम इटा देते हैं । २३ ॥ प्त 
___ (ये सर्यात्‌ परिसपैन्ति) जो सूयेसे पीछे हटत हैं ( शवशुरात्‌ स्वुषा इब अधि ) ( जसे श्रद्यरसे बहु दूर 
डु जाती है । ( बजः च पिंगः च ) बज जौर पिंग ( तेषां हृदये अधि निविध्यतां ) उनके क या य ॥ 

वै हे ( पिंग ) पीछे नौषध ! ( जायमानं रक्ष ) उत्पन्न होनेवाळे बालककी रक्षा कर ( पुमांलं लिमा 
पुरुष भोर सीको न मारें। ( आ।ण्डादः गर्भान्‌ मा दभन.) अण्ड खातेवाळे गभाका न नाश कर । ( इस्तः कम 
बाधस्व ) यहांसे भूखे क्रिमियोंको दूर कर ॥ २५ ॥ 
 ( क्ष-प्रजास्त्व॑ ) देध्यापन, (मातै-वत्स ) बचोंका मरता, ( आत्‌ रोदे ) रोना पीटा, ( अघं साद 
का भोग ( तत्‌ ) यह सब दुःख ( जात्‌ राजं इव ) वक्षसे फूरु गिरनेके समान ( अभिये प्रतिमुख ) भ 
| छोड दो ॥ २६॥ 


_- जो कच्चा सस खाते हैं, गभाको खाते हैं, उनको यहांसे नाश कर ॥ २३ ॥ 
'डिपते हैं, सूयेकिरणोंके सामने ठहर नहीं सकते, उनका नाश जब झौषधिसे कर ॥ २९॥ 
रक्षा क्र । खी पुरुषको दुःख न दो । लण्ड सातेदाळे गरका नाश न करें । दुष्टोंको यहाँसि 
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सूक्त ९ ] 


गभेदोषनिवारण । ७३ 


ग भे दोषनिवारण 


प्रश्लातिके दोष 

प्रसृतिके समय ख्ियोँक्षो विविध रोग होते हैं, उसका 
कारण मलिनता है, भतः इस स्थानकी पवित्रता करके भौर 
कुछ नौषधियोंका उपयोग करके स्त्रियॉके प्रसूतिके कष्ट दूर 
करने चाहिभ, इल सहुस्वपूण विषया वर्णन इस सूकरे 
कहा है। इसका ऋषि ' मातृ-जामा ' हे अर्थात्‌ यह माता 
हि है। माता्षोके अनुभव सूक्ष्मरीतिसे देखकर उनका 
सग्रह करके जो भनुभवज्ञान प्राप्त हो सकता है, वह इस 
सूक्तमें है । इस सूक्तका विषय हसी सूक्तके ९ वे मन्त्रसे 
रहा है-- 

यः स्विय॑ सतवत्सां अवतोकां करोति । 

अस्याः तं नाशाय, कमलं अजिव ( कुरु )॥(मं०९) 

« जिस रोगके कारण खोके बच्चे मरते हैं, अथवा जिस 
दोषसे जीका गर्भ पतनको प्राप्त होता है, उस खीका वह 
दोष दूर करना चाहिये और उसके गर्भाशयको निर्दोष 
बनाना चाहिये।” यह इस सूक्तका साध्य हे। खीका गर्भपात 
न होवे और बाळ बच्चे मी दीर्घायु हौँ । यह उपाय करना 
इस सूक्तका वाँच्छित विषय है। यह विषय सब खीजातिका 
हित करनेवाळा धोनेके कारण बडा उपयोगी है । सब 
कुटुम्बी इससे छाभ उठा सकते टें । इस सूक्तम कहा हे कि 
सूतिकागृहमें कुछ रोगबीज होते हैं शथवा बाहरसे घुसते हैं, 
डनका नाश करनेके लिये ' बज पिंग ' नामक कौषधि हे, 
देखिये-- 

थे अख्नः जातान्‌ मारयन्ति, सतिकाः अनुशेरते । 

ख्रीभागान्‌ पिङ्गः अजतु ॥ ( मं० १९ ) 

« जो रोगबीज जन्मे हुए बच्चोंको मारते हैं, वे सूतिका 
गृहमें रहते हैं, वेही ख्ियोके भागों पहुंचते हैं। डनको 
दूर करनेके लिये पिंग नामक जौषधि है। ” इस पिंग 
नोषधिका विचार इम भागे करेंगे, यद्वां इतनादी देखना है 
कि ये रोगबीज सूतिकागुइके मळोंके कारण उत्पन्न होते हैं 
भौर इसके कारण गर्सख्राव होता है, गर्भपात होता है भौर 
बच्चेभी मर जाते हैं। प्रायः सूतिकागुदमें अज्ञानी छोग 
मन्धेरा रखते हैं, दूयप्रकाश वहाँ नहीं पहुंचता, भतः 
अन्धेरेके दोषसे ये रोगबीज वहां, होते और बढते हैं, ये 
इ नहीं रहते, इस विषयमें निम्नलिखित मंत्र 

ख्रिये-- 


१० ( लथवं. सु. भाष्य ) 


ये सूर्यात्‌ परिसर्पन्ति इुनुषेव श्वशुराद्धि । 

बजः तेषां हृदये अघि निविध्यताम्‌। (मं° २४ ) 

८ थे रोगबीज सूथप्रकाशसे दूर आगते हैं जिस प्रकार 
बहु श्रशुरसे दूर भागवी है। उन रोगक्रिमियोंके हृदर्योपर 
बज शौषधि घडा धक्का ळगाती है । ” यहां उपमा उत्तम 
रीतिसे विचार करने योग्य है । बहु अर्थात्‌ स्चुषा श्वशुरे 
पास नहीं ठद्रती, व उसके सन्मुख भी खडी नहीं होती, 
शवञ्ुर लाते ही पीछे हटकर भागती हे उस्ती प्रकार ये रोगबीज 
सूयैप्रकाशके सन्मुख खडे नहीं रद्द सकते, सूयैप्रकाशमे जीवित 
भी नहीं रद्द सकते, जहाँ सूर्यप्रकाश पहुंचता है वहा ये 
नहीं रहते । अतः जहां नीरोगता करनेकी इच्छा हो वह 
सूचैप्रकाश विपुळ रखना चाहिये । यदि प्रसूतिगुदृके रोगबीज 
नष्ट करनेकी इच्छा हो तो वहां सूयेप्रकाश पहुंचानेकी 
ब्यवस्था करनी चाहिये । 


बज मौषधि इनके हृबुयो पर प्रहार करती है ऐसा यहां 
कहा है, इससे इनको हृदय है यह बात सिद्ध होती है । 
अर्थात्‌ ये रोगबीज हृदयवाले होनेसे कृशिरूप हैं, ये निर्जीव 
नहीं हैं, ये कृमि चूँकि जन्धेरेमें बढते हें कौर सूयप्रकाशसें 
नागाको प्राप्त होते हैं, णत! इनसे बचनेका डपाय सूयेप्रकाश 
दि है यह बात निश्चित हदो गयी है । परमेश्वरने सूर्यप्रकाश 
एक ऐसी औषधि दी हे कि जिससे जनेक रोग दूर होते हैं 
और मनुष्य नीरोग भौर दीर्घायु दो सकता हे । इसलिये 
कहा हे 
अप्रजास्त्वं मारतवत्लं रोद अधं आवयं प्रतिसुञ्च । 
( मं० २६ ) 
८ संतान न दोना, बच्चे पैदा होनेके बाद मरने, उस कारण 
रोने पीटनेका संभव होना, पापाचरणसे प्रवृत्ति होना, इत्यादि 
बातोंसे मनुष्यको सुक्त होना चादिये । ” अर्थात्‌ सबुष्यको 
ऐसा प्रबंध करना चाहिये फि घरमै संतती पेढा होवे, उत्पन्न 
हुए बच्चे न मरें दीपेकाल जीवित रहें, मलुष्यव्हो कुटुबियॉकी 
सृस्युके कारण रोने पीटनेका समय न आवे, सब कुटुबि 
जानंदुसे कालक्रमण करते रहें कोर किसीकी प्रवृत्ति पापकी 
मोर न होवे । यह साध्य करनेके लिये विपुक सू्यप्रकाशमें 
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रहनेकी अत्यंत भावश्यकता है । इसका कायेकारणभाव यह 
हे कि सूथप्रकाशसे नीरोगता होती हे, रोगबीज दूर होते हैं, 
नीरोग होनेसे शरीर पुष्ट कौर वीर्यवान्‌ होता है । स्त्रीपुरुषोंके 


६ शरीर वीयेवान्‌ भौर हृष्टपुष्ट होनेसे ऐसे दोनों पतिपरिनयोंसे 
हँ | होनेवाळा गर्भाधान उत्तम होता है, वह स्थिर होता है, 
र्‌ संतान नीरोग, बलवान्‌ नौर सुदृढ होता है, दीधेजीवी होता 
र हे, अर्थात्‌ ऐसे संतान होनेसे अपरूत्युके कारण होनेवाढी 
डे रोनेपीटनेकी संभावना नहीं होती, इत्यादि काभ पाठक 
र विचार करके जान सकते हैं । प्रसूतिग्ृहका भारोग्य रखनेसे 
हा ऐसे भनेक ळाभ होते हें । जोर प्रसूतिगृहका आरोग्य सूरये- 
नश प्रकाशसे स्थिर हदो सकता है, लतः कहा है--- 

छ, यः स्वपन्ती जाग्रतां दिप्सति (त) सथः 


» अनीनशत्‌ ॥ ( मं०. ८ ) 


४ जो रोगबीज सोती हुई या जागती हुई स्रीके घरीरसें 
जाकर उनको कष्ट देता है, उस रोगबीजका नाश थूय 
करता है।” सूयेप्रकाशसे ये सब रोगबीज दूर होते हैँ, ' 

S रोगजन्तु भी सूर्यप्रकाशसे दूर हरते हैं, यह बात शाजका 
नवीन शाख भी कहता हे । अब पाठक देखे कि यदि हमारे 
 प्रसृतिणृृ इस वेदाज्ञाके लनुसार बनाये जाय, तो कितना 
कल्याण होगा । परंतु इसका विचार बहुत थोडे छोग करते 
हें, इसी सूयेप्रकाशका महत्त्व निञ्नहिश्चित मंत्रमें विशेष 
रीतिसे कहा हे-- 


ये सूर्य न तितिक्षन्ते तान्‌ नाशयामसि । (म. १२) 

५ जो सूर्यो नहीं सह सकते उन रोगकृमियोंका नाश 

. इंम करते हँ। ” यहाँ कहा है कि ये रोगजन्तु सूयेप्रकाशको 
सह नहीं सकते । अस्घकारसें दिये होते, बढ़ते कौर 
 रोगोस्पत्ति करते हें । जो सूयेप्रकाशको सह नहीं सकते, वे 
 सूयेप्रकाशसे हि नष्ट होते हें । सूतिकागृदछा झारोग्य इस 
[कार सूर्य प्रकाशसे सहजहीसें प्राप्त हो सकता हे अतः 
क 


सूये 
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र राभेका नाश करता हे, जन्मे हुए बच्चोंका 
पैगळदणेका सूये ( अथवा पीढी 


[ कांड ८ 


हि 


दोनों र्थ दोना संभव है | सूर्य भी ( पिंगळ ) पीत बढ 
होता है और वद्द वनस्पति भी वैसीहि पीली होती है। जो 
रोगकृमि पूर्वोक्त प्रकार प्रसूतिगुहमें णैघरेते लोर सहिनताओों 
उत्पन्न होते हैं, वे इस प्रकार नाश करते हैं-.- 

ये आमै मांसं छछाद्स्ति, ये पौरुषेय च करावि! । 

केशवाः गर्भान्‌ खादन्ति तान्‌ इतः नाशयामसि । 

( सं० २३) 

'‹ ये रोगजरतु दारीरका कश्चादि सांस खासे हैं, मानवी 
शारीरके पुठ्ठे वद्दाके वहाँही खाते हैं, थेही गऔँको खाते हें 
अतः उनका नाश करना उचित हे । ? उनका नाश कर्ता 
खूर्यप्रकाशसेद्दि हो सकता है। जघ ये रोगक्रिमी शरीरम 
घुसते हैं तब जहां वे जाते हैं वहां रक्त जोर मांस खाकर 
सञुष्यको क्षीण करते हैं, शोर यदि ये गेलें पहुंचे तय 
गर्भको भी सुखा देते हैं, इसलिये सूयप्रकाशकी शरण जाता 
खत्सन्त योग्य हे । भत: कहा है-- 


पिंग जायमानं रक्ष, पुमांसं खिध मा फन्‌ । 

आण्डाद! गर्भान्‌ सा दृभन्‌ , इतः किमी दिनः बाधस्व 
( मं० २६) 
पिंगळवण सूये ( अथदा जौषध ) जन्मे हुए बाळकडी 
रक्षा करता हे, जी या पुरुषको रोनेका भवर नहीं देता, 
गभोको रोगक्रमि दबा नहीं सकते, भोर ये जो भूखे क्रिमी 
हैं डनको सूर्यप्रकाश ही दूर इटा देता है । ” ये सू्प्रकाशासे 
डाम होते हैं। इस सन्त्रमें इन रोगक्रिसिर्योका नाम 
किमीदिन्‌? जोर ` लाण्डाढ ? कहा हे । किमीदिना भय 
( किं-इदानीं ) अब क्या खायें, शब क्या खायें, ऐसा 
कहनेवाळे ये कृमी होते हैं अथात्‌ ये सदा भूखे होते दै, 
कभी इनकी भूख शान्त नहीं होती, क्योंकि इनको भवुक 
पदाध खानेको सिडा, तो वे बहुत संख्यासें बढतें हैं बौर 
मशक खानेकी इच्छा क्रते हें । इसी प्रकार ये ( खाण्डाद ) 
छण्डसें स्थित वीयेको खा जाते हैं धोर मनुष्यको निवींयं 
बना देते हैं, इसलिये इनका हमला होनेखे मनुष्य ज्ञकालमें 
सरता है, परन्तु यदि यह मजुष्य सूथप्रकाझसे नीरोग 

बननेका यत्त करेगा, तो इसकी जकारूरुस्यु इटती है । 

ये रोगबीज प्रसूतिगृहमें खीके शरीरपर हमळा करते 

सोर उसके शरीरमें रोग उत्पन्न होता है। रोग उत्पन्न 
होनेके पश्चात्‌ डसके निवारणका उपाय करनेकी अपेक्षा रोग 
न दोनेका चतन करना अधिक ळाभकारी हे, इसलिये कदा है: 
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सक्त ९) 
जातायाः दुर्णामा अलिंश। वत्लपः मा गृधत्‌ । 
(म०१) 

८ ब्रालक जन्सतेही दुर्णामा, घर्किश भौर वत्सप ये 
रोगबीज सोपर इमळा करनेकी इच्छा न करें,” प्रसू तिगू इमे 
ये रोगक्रिप्ती दोते हैं भौर खीपर इसका करते हैं। घत; 
ऐसा प्रवेध करना चाहिये कि, ये कृसि प्रसूलिगृहसें न 
डत्पक् हों, उत्पन्न हुए तो सीके शरीरपर दमका न करें, 
हमछा किया तो रोग उत्पन्न करनेसें सधर्थ न हॉ । प्रसूति- 
गृहमे बज नासर भौषखि रखनेसे अथवा सूर्यकिरण वहां 
पहुंचानेखे यह णात लि हो ल$ती है, नत! कहा है-- 

बज चुर्णास्रचातनं । (से ५) 

“बज जौषधी इल दुर्वास नाशक रोगवीजको दूर करने- 
बाही होती हे । ” यद बनस्पति प्रसूतिगृद्दमें रखनेसे वद्दांका 
ज्ञारोग्प स्थिर रद सकता ऐ। लब कुसि रोग उत्पन्न करते 
हें ऐसी बात नहीं है, इन कुमियो्ते दो एकारके कृमि हैं, 
डनमेंसे पक णच्छा है और दूसरा बुरा, इस विषयसें निम्न- 
डिलित सत्र देखने योग्य है-- 


दुर्णाप्रा च सुनामा च उभो संतत इच्छतः। 
अरायान्‌ अप इन्मः खुनामा खेणे इच्छताम्‌॥ 
(अं० ४ ) 


दो प्रकारके ये कृमी हैं, एक ( सुनामा) उत्तम 
नामवाळा नर्यात्‌ जो शरीरसे हितकारी है भौर दूसरा 
( दुः-नामा ) दुष्ट नात्रवाळा, जिससे झरीरसें रोग उत्पन्न 
होते हैं। ये दोनों शरीरपर शाक्रम्षण करना चाह्देवे हॅ । 
इनमें जो ( अ-रायान्‌ ) कृपण, मुदार अथवा दुष्ट द्वोते 
हैं उनका नाश हम करते हैं; और जो उत्तम हैं वे खीके 
पास पहुच । ?? लर्थात्‌ उत्तम कृमि मनुष्यके किये हितकारक 
हैँ, परन्तु जो रोगजन्तु हैं वेही घातक हैं, अत: ऐसा प्रबन्ध 
होना चाहिये कि ये घातक रोगजन्तु यद्वां किसीको कष्ट न 
पहुंचा सके । ये कृमि क्रिल रूपके होते हैं, इसका वर्णन 
निश्नल्लिखित मन्त्रसे कहा हे-- 


इयास्याल्‌ चतुरक्षात्‌ पञ्चपदात्‌ भने णुरेः । 
८ ९ pa ~ ~ 2 
अभिलर्पतः परित्रतात्‌ बृन्तात्यरिपाहि। (मं. २२) 


इन कृमियोंको दो मुख, चार आंख भौर पाँच पाँव 
होते हैं। इनको बंगुळियां नहीं होती । ये इमळा चढाते दैं, 


गर्भदोषानिवारण । ७५ 


भौर संघशक्तिसे रहते हैं, इनसे बचना चाहिये | ”” यहद 
इन | कृमियोंक। वर्णन है, इसके साथ निञ्नढिखित गर्णन 
सौर देखिये--- 
येषां प्रपदानि पश्चात्‌, पार्ष्णी सुक्लानि च पुरः । 
रळजाः गाकवूम माः उरुण्डा मद्राः कुस्ममुष्क॥; 
भपाशवः। अस्याः तान्‌ प्रतिबोधेन नाशय ।( मं. १५) 

४ इनके पांव पीढेड़ी भोर तथा एढी नौर सुख भगिकी 
भोर द्दोता है । '” इन कृमिर्मोका वणन करनेवाके शब्द इस 
मंत्रप्ते ' खळजाः, शकधूमजाः, उरुण्डाः, मट्धटा।, कुम्भः 
सुष्का:, भयाशव; ' ये हैं, इनमें ' शक्धूमज ' गन्दुका भर्थ 
८ गोबरे धूदेखे उत्पन्न ? हे, अन्य शब्दोंके अर्थं नभीतक 
विशेष विचार करने योग्य स्पष्ट नहीं हुए हैँ । पाठक इनकी 
खोज करें शोर अधिक यत्नके द्वारा इनके अर्थको जागे । स 
सूं ऐसे क्लौर भी बहुतसे शब्द हैँ कि जिनका भर्थ स्पष्ट 
खुङता नदी हे। ये कृमि खिपोकै शरीरोंमें रोग उत्पन्न 
करते हैं, इस दिषयमें कद्दा है-- 

ये हस्ते श्रेयाणि बिभ्रतः वध्रः यन्ति । 

ये स्तम्बे ज्योति; कुवेत । 

ये आ-पकि-छ/ प्रदालिनः नाशायामखि । 

( मॅ० १४) 

० जो हाथोंमें अपने सींगोंको घारण करते हें और खिके 
पास पहुंचते हैं, जो चमकते हैं भौर पाकशाळासें निवास 
करते हैं, उनका नाश करते हैं। ऐसे कृमि खिर्षाकै शरीरसें 
घुसते हैं भौर वहां विविध रोग उत्पन्न करते हैं, भतः 
इनका नाश करना योग्य हे । दस वणेनक्का “ स्तंबसें ज्योति 
करनेका ' क्या शथे है इसका ज्ञान नहीं होता | इसकी भी 
खोज होनी चाहिये | इस सूकम रोगजंतुशॉके दो भद कदे 
हॅ- एक सूक्ष्म और एक बढे । यहाँतक सूक्ष्मकृभियोंका वणेन 
हुआ अब बढे मच्छर जैसे कृमियोंका वणेत देखिये -- 

मच्छरोंका गायन । 
गर्देभनादिनः कुखूछा! कुक्षिलाः करुमाः स्रिमाः। 
साय शालाः परिनृत्यन्ति, तान्‌ गन्धेन नाशाय ॥ 
(सं० १०) 

८ गधे जेसा शब्द करनेवाले, जिनके पाल चुभनेक्रे लिणे 
सूई जैसे दृथियार होते हैं जिनका पेट दडा होता है, जो 
सायकाळके समय घरके पास नाचते हैं, इनका गन्धसे 
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णै 


» चह वणन प्रायः मच्छरों अथवा मच्छर जैसे 
नाश कर । ? यह वणेन प्रायः मच्छरों भ 
कीडोंका वर्णन है । वे शब्द करते हैं, सायंकाळ इनका शब्द 
सुनाई देता है, इनके काटनेकी सुईयां बढी तीक्ष्ण होती है 
इनका नाश करनेके लिये उग्रगन्ध्रवाले भथवा सुगन्धवाक 
पदार्थं जावा चाहिये । ऊइ या भूप जळानेसे भौर घरमें 
इसका थूर्वा करनेसे मच्छर हरते हैं, यदद भाजका मी भनुभव 
है । इसी प्रकार उम्रगन्धवाळे पदायै मी जछानेसे इन कीटोंको 
इडाया जा सकता है इन्हींका वणेन निञ्जकिस्ित मन्त्रम है-- 


मच्छरोंक शस्त्र । 


कुकुम्धाः कुकूरमाः क़्तीः दूर्शानि बिश्चति । 
थे घोष कुर्वतः बने प्रनृत्यतः; तान्‌ नाशयामाले । 
( सं० ११) 


6 ( कुतीः ) कारनेवाळे ( दुर्णानि ) देश करनेके 
साधन भपनेपास धारण कहते हैं | ये शब्द करते हैं भौर 
जङ्गङसें नाच करते हैं, इनका नाश करते हैं । ” यद्द वणेनभी 
पूर्वके समानदी मच्छरोंका वणेन हे । मच्छरोंके मुर्खोस जो 
काटनेके साधन होते हैं, उनका नाम .यहां ' दूशे' दिया है। 
भोर काटनेके कारणद्वि इनकों ' कृती ? अर्थात्‌ काटनेवाळा 
कहा है । ये ज्वरादिको बढते हैं इसल्यि इनका उग्रगन्ध- 
बाले पदाथ जलाकर नाश करना उचित है। इस मन्त्रमें 
मोर पूर्व मन्त्रभे कई ऐसे शब्द हैं कि जिनका भे स्पष्ट 
नहीं ज्ञात होता। थे शब्द क्षोजके योग्य हैं तथा भोर 
देखिभे-- 


मच्छरोके स्थान । 


अरायान्‌ घस्तवाखिनः ढुगेन्धीन्‌ लोहितास्यान्‌ 
मककान्‌ चाशयामखि ॥ ( मं० १२) 


“ये कृसि वस्त अर्थात्‌ चमे आदिपर रहते हैं, इनको 
दुगैन्ब जाती है, इनके सुख छार होते हैं, इन मशकोंछा 
नर्थात्‌ मच्छरोका नाश करते हैं। ” इस मंत्रसे ' मकक ' 
शब्द बहुत करके सच्छरोका वाचक है। ' वस्त? शब्दके 
निश्चित अथेडी भी खोज छरना आवश्यक हे । इन कृमियोंको 

यहा ' भराय ” कहा है । इस शब्दका लथे “न देनेवाऊा ' 
है। ये इसि आशोग्यको नहीं देते, खूनको नहीं देते, 
आयुष्यको नहीं देते तथा शरीरकी शोभाको भोर बढको भी 
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नहीं देते हैं । क्योंकि इनसे झनेक रोग होते हैं छोर ड 
कारण उक्त बातोंका क्षय होता हे। रोगकृमियोंके ड 
लक्षण निम्नलिखित शब्दों द्वारा प्रकट होते हैं, शत: वे शब्द 
शब देखिये, द्वितीय सन्त्रे निम्नलिखित रोगजन्‍्तुश्षोंदे 
नाम हे-- 
रोगक्रिमियोंके नाम । 
१ पलाल-अजुपलालो-- मांस जिनको भनुकू है, 
माँल रससे जो बढते हैं, मांख खाकर जिनकी वृद्धि होती है। 
२ शार्कु-— हिंसक, जो नाश करते हैं, 
३ कोक्ः-- कामको बढाकर दीर्यनादा करनेवाळे, 
४ मलिस्लुच्‌- मढीषतासे बढनेवाके, सलीनतामे 
उत्पन्न होनेवाले, 
५ पलीजक्ः ~ पहिल रोगक्षो करनेवाले, 
६ आश्रेषः-- छिप्तीके साथ रहनेवाळे, 
७ प्रमीलित्त-- सुस्ती लानेवाळे, 
इस मंत्रके जन्पशब्द “ वत्रिवासल, व्हक्षप्रीव ” ये खोज 
करने योग्य हैं, क्योंकि इनका अथे स्पष्ट बही हुना है। 
पंचम संत्रे निश्चक्तिखित शब्दु हैं-- 
८ कृष्णः = काळे रंगवाळे, किंवा खींचनेवाळे, 
९ केशी = बाळोंवाळे थवा, तन्तुवाळे, 
१० अ-सुरः = प्राणघात करनेवाळे, 
११ तुण्डिकः = छोटे सुखवाछे, 
१२ अ-रायः = भारोग्यादि न देनेवाले, 
इस पञ्चम मंत्रमें ' स्तंबज ? शब्द है, इसका ज्ये 
समझसे नहीं ज्ञाता हे । षत; वह खोजकी नपेक्षा करता दै। 
ष्ठ संत्रसें निज्ञळिखित शब्द हें-- 
१३ अनुजिघः = सूघनेसे शरीरें प्रवेश करनेवाळे, LN 
द्वारा शरीरमे प्रवेश करनेवाळे, फेफडॉमें जो जात ' 
\४ प्रमुशान्‌ = स्पश करनेवाङे, स्पशेसे प्रास तेवढे 
स्पशेजन्य रोगके बीज, 


१५ कब्याद्‌ः = मांश खानेवाछे, शरीरका रक्त भौर म 
खानेवाळे, 
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१६ रोरिह्‌ = हिंसक, घातक, नाशक, 
१७ श्वकिष्की > कत्तेके समान पीडा करनेवाळे, 


इसी प्रकार भब्य मंत्रॉसें जो शब्द हैं, उनका सी यहां 
बिचार करेंगे तो उनसे इन रोगकृमि योंका शान दो सकता है। 


हून सब रोगबीजोंको ८ पिंग जज ! दूर करता हे । इस 
बिषयमें निम्नलिखित मंत्रभाग देखने योग्य है-- 


पिंग बज । 


परिसृष्टं धारयतु, हित मा अवपादि । 

उग्रौ भेषजो गर्भ रक्षताम्‌ ॥ (सं. २० ) 
पवीनसा।त्‌ त॑गरत्रात्‌ छायकात्‌ नग्नकात्‌ किमीदिनः । 
प्रजायै पत्ये पिंगः परिपातु । ( मं २१ ) 


6 गर्माशयमें ्ाधान किया हुआ गर्म उत्तम रीजिसे 
धारण किया जावे, गर्भाशयमें स्थित गर्म पतनको न प्राप्त 
हो, यहद दोनों तीत जौषधियां उसकी रक्षा करें । इन रोग- 
बीजोंसे उत्तम संतान द्वोनेके लिये पिंग वनस्पतिसे गर्भा- 
शयकी रक्षा होवे । ” 


इफीसवे मंत्रके रोगबीजवाचक शब्द बढे दुर्बोध हैं तथा 
इस सूक्तमें कहे '“ पिंग बज ?' वनस्पतिका भी कुछ पता 
नहीं चळता कि यह वनस्पति कौनसी है। वैद्यक अंधोंमें 
इसका नाम नहीं है। अतः इसकी खोज होना कठीन है । 
श्री० खायनाचायँजीने भपने भथव माध्यम इस सूक्तपर भाष्य 
करते हुए इखका शर्म ' श्वेतसघंप ' किया है, भर्थात्‌ 
“ सफेद सरीक्षा, सघौँ, राई । ” संभव है यद्दी “पिंग बज? 
का लय होगा इसके गुण वेद्यकग्रंथोमे निञ्चढिखित प्रकार 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


गर्भेदोषानिबरणं । 


७७ 
दिये हैं-- 
पिंगबजके गुण 


तिकतः ताहिणाष्णः वातकफप्न, उष्णः कमि कुष्टघ्रः। 
सितासित भेदेन द्विधा । ( राज०) 
कट्ूषणो वातशुलनुत्‌ । गुल्मकण्डूकुष्टवणापद्दः । 


बातरकक्‍्तग्रहापहः । त्वग्दोषश मनो 
बिषभूतबण।पददः । 
खषेप्तेळगुणा!- वातकफविकारऽ्नं कृमि कुष्ठष्नं 


चक्षुष्यम्‌ । 

“ सरीसा तिक्त, तीक्षण, उष्ण, वात भौर कफको दुटाने- 
वाळा, कृमि कौर कुष्ठरोगको दूर करनेवाळा हे । श्रेत भौर 
काढा ऐसे इसके दो भेद हैं। यदद कटु, उष्ण, वातद्ूकका 
नाश करनेवाला, गुल्म, कण्डु, कुष्ठ, त्रणका नाश करनेवाळा 
है । वात रकढोषकी दूर करनेवाळा, खचाफे दोषको दूर 
करनेवाळा, विषसे उत्पन्न ब्रणको हटानेवाळा है । सरीसके 
तेळफे गुण ये हैं- वात कफ विक्रारको दूर करता है, कृमि 
जौर कुष्टका नाश करता हे और थांख़के किये द्वितकर हे ” 


हूल वर्णनमें सर्षोळा गुण कृशिनाशक, कुष्टनाशक दिया है 
जो पूर्वोक्त सूकके उपदेशके साथ संगत हे, भत; बहुत संभव 
है छि यही भय ' पिंग बज? का दोगा । इसकी विशेष खोज 
होना लख भावइ्यक हे । वस्तुतः यद्व सब सूक्त द्वि विशेष 
खोज करने योग्य हे क्योंकि इसके कई शब्द भौर कई 
दुर्यो हैं. भौर आधुनिक कोशॉसे हुनका थे करनेके लिये 
कोई विशेष सद्दायता नहीं मिळती है । जिनके पास खोज 
करनेके विशेष साधन हैं वे इस दिशासे यत्न छरें । 
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३ पुर उष्णिक्‌; ४ पञ्चपदा परालुष्टबतिजगती; ५-६, १०, २५ पथ्यापङ्क्ति (६ विराङ्गर्भा सुक्‌ ) 
९ ह्विपदाचीं भुरिगनुष्टुप्‌; १९ पञ्चपदा बिराडतिशक्करी; १४ उपरिष्टानिचुद्ब्रहती; २३ निचुत्‌; २८ भुरिक्‌। ) 


या बभ्रवो याश्च शुक्रा रोहिंणीरुत पश्यः । 
आसङ्गो? कृष्णा ओषधी? सवो अच्छाबंदामासि ॥ १ ॥ 
त्रायन्तामिमं पुरुष यक्ष्महिवेषिंतादथि । 

पासा द्याध्यता पृथिवी साता संमुट्रो सूलं वीरुधां बभूव | 
आपो अग्रै दिव्या ओषधयः । तास्ते यक्ष्ममेनस्थ१मङ्गादङ्गादनीनशन्‌ ॥ 
अस्तणता स्ताभ्बनीरकंशुङ्गाः प्रतन्बतीपंधीरा वदामि | 

अश्यमता; काण्डनाया विज्ञाखा हयामि ते वीरुधों वैश्वदेवीर ग्रा पुरुपजीबंनी; ॥ ४ ॥ 


22 मर्थ-- ( याः ) जो भौषधियां (बभ्रनः) पो 
राविणी) थोर जो बढानेवाली तथा ( पृश्चयः 
झौषधियो हैं उन ( लर्वाः 


९ 
३॥ 


बण करनेवाळी, ( या; च शुक्राः ) जो वीर्य बढानेवाढी ( उत्‌ 
) जो विविध रंगवाढी ( असिक्नी कृष्णाः ओषधीः ) श्याम, काही 
अच्छा आवदासालि ) सबको सुख्यतया पुकारले हैं || $ ॥ 
( इमं पुरूषं ) इस मचुष्यको ( दव-इषितात्‌ यक्ष्मात्‌ ) देवसे प्रेरित रोगले ( अघि जायन्सां ) बचाव । 
म ( यासां बीरुघां ) जिन जौषधियोंका ( चौ: पिता) यढोक पिता, एथिवी माता भौर समुद्र सूळ ( बभूव ) 
 हुभाहे॥२॥ 
( आप; अग्नं ) जळ मुख्य है मौर ( ओषधयः दिव्याः 
` बे तेरे पापसे उत्पन्न रोगको ( अंगात अंगात्‌ अनीन 
( प्रस्तृणतोः ) विज्ञेष विस्तारवाळो ( स्तस्थिनीः ) गुच्छोंवाळी ( एक शुङ्गाः) एड कोपकवाडी, ( प्रतन्वती' ) 
. बहुत फैलनेवाली ( ओषधीः आवदामि ) औषधियोको मैं पुकारता हूँ। ( अशुमतीः ) प्रकाशवाडी ( काण्डिनीः ) 
.. पराभषोंवाडी ( याः शिखायाः ) जो शाखारहित हैं (त आह्वथासि ) सं तेरे छिये उनको पुद्धारता हू । ये ( वीरुध 


` सेश्वदेवी; ) भौषधिया विशेष देवी शक्तिसे युक्त ( उग्राः पुरुषजीवत्ती: ) प्रभावयु और मबुष्यका जीवन 
नेवाढी हैं ॥ ४ ॥ 


) थौषधियां भी दिब्य हैं। ( ताः ते एनस्यं यक्ष्मे) 
शन्‌ ) अगप्रत्यंगसे नाश करते हैं ॥ ३ ॥ 


श्याम कौर काली हैं इनका नोषधिप्रयोग्झे उपयोग होता है ॥ १ 


यां भूमिपर उगती हैं और इनकी रक्षा आकाशस्थ सूर्यादिकोंसे होती हे | ये आोषश्चियां जळ वायु भाविं 
'होनेवाळे रोगोंखे बचाती हैं ॥ २ ॥ 


जौषधियां भी दिव्य दीभेवाडी हें । ये चनस्पतियां पापसे उत्पन्न द्दोनेवाळे इर एक रोगसै 


अर, 


» कह गुच्छोंदाळी होती हैं, कई कोपळोंवाळी रहती हें, कई्योंका विस्तार बहुत होता 
क्तियोंसे युक्त होती है और मनुष्यकं 


। 
TT NNN te 
(भाथे कई भोषधियां पोषण करनेवाडी, कई वीयै बढानेवाढी जोर का्‌ मांसको भरनेवाढी हैं । ये विविध 
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यह) सह॑ः सहमाना वीरै) यश्च॑ वो बम्‌ | 

तेनमम॒स्मायकष्ारपुरुषं मुञ्चतोषधीरथों कृणोमि भेष॒जम्‌ ॥ ५ ॥ 
जीवलां नंघारिषां जीवन्तीमोषंधीमहम्‌ । 
अरुन्धतीमुन्नयन्ती पुष्पा मर्धुमतीमिद्द हुंये5स्मा अरिष्टतातये ॥ ६ ॥ 
इहा यंन्तु प्रचेतसो मेदिनीवचैसो सम॑ । 

यथेमं पारयामसि पुरुषं दुरितादाबिं ॥ ७॥। 
अग्नेघासो अपां गर्भा या रोहन्ति पुर्नणेवा | 

ध्रुवाः सहस्ननाम्री मेंषृजी। सन्त्वाभूता! ॥ ८ ॥ 
अवकोंल्या उदुकास्मान ओष॑धयः । व्य [पन्तु दुरितं तीक्षणशुङ्ग्| ॥९॥ 


अर्थ दे ( सहमाघाः ओषधीः ) रोगनाशक भौषधियो ! ( यत्‌ बः सहः) जो तुम्हारी सामर्थ्यं हे, ( यत्‌ 
च वःवीर्य बले ) भौर जो वीये घौर बल हैं ( तेल इमं पुरुष ) उससे इस पुरुषको ( अस्पात्‌ यक्ष्मात्‌ मुञ्चत ) 
इस रोगसे बचाभो । ( अथो भेषजं कृणोमि ) भोर में जौषध बनाता हू ॥ ५ ॥ 

( जीवलां जीवन्ती ) नायु देनेबाळी ( नघारिषां ) हानि न करनेवाळी (अरूंधर्ती ) जीवनमै रुकावट न 
करनेवाळी ( उन्नयतीं मघुमर्त ) डडानेवाडी मीठी ( पुष्पां ओषधी ) फूछोंवाळी भोषधीको ( हृद्द अस्त्रे अरिष्ट- 
तातये अहं हुवे ) यहां इसकी नीरोगता प्राप्तिके जिये में बुछाता हू ॥ ६॥ 

( प्रचतसः मम वचलः ) ज्ञानी'सुझ वेयके वचनोंसे ( मेदिनी: हह आयन्तु ) पष्टिशारक जोषणियां यहां 
भाजावे । (यथा ) जिप्तसे ( हम पुरुष ) इस पुरुषको ( दुरितात्‌ अधि पाश्याप्तलि ) पापके दुःखरूप भोगसे पार 
करते हैं ॥ ७ ॥ 

( याः भेषजीः ) जो जौषधियां, ( अञ्चः घालः ) णसिक्रा भन्न भौर ( अपां गर्भः ) जळोंका गमेरूप ( पुनः- 
नाः रोहन्ति ) पुन; नवीन जेसी बढती हैं वे ( सहस्तनास्तीः ) हजार नामवाढी ( असुताः श्ुवाः सन्तु ) छायी 
हुईं भोषधियां स्थिर होंब ॥ ८ ॥ 

( अव हा-डल्बाः उदकात्मान:') शैवालमें उत्पन्न होनेवाळी, जक जिनका णात्मा है ( तीहणशजयः ओषधयः ) 
तीखे सींगवाढी झऔषधिर्या ( दुरित चिक्रषन्तु ) पापरूपी रोगको दूर करें ॥ ९ ॥ 


जीवनशकि षढानेवाढी, दीधजीवन ;देनेवाली, न्यूनता न करनेवाली, शरीरच्यापारसें रुछावट न करनेवाढी, शरीरकी 
सुस्थिति बढानेवाढी, मधुरपरिपाकवाळी फूळोंवाळी जौषधि इस प्रकारके जोषधियोंको हस मलुष्यके भारोग्य छिये में 
राता हूं ॥ ३॥ 

मेरे वचनके अनुसार ये सब ओऔषधियां मिलकर इस मचुप्यको नीरोग बनावे । इसका यह रोग पापाचरणसे 
हुमा है ॥ ७ ॥ 

ये औौषधियां अभिका भोजनरूप हैं और वे नलका घारण करती हैं, ये वारंवार बढती हैं। इनके नास हजारों हैं । ये 
घुणधमेले स्थिर हों ॥ ८ ॥ 

शैवालसे डक्कान्त होकर शौषधियां बनी, ये सब पापरूपी दोषसे मलुष्योंको बचावें ॥ ९ ॥ 


s 
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उन्मुअन्तीबिंबरुणा उग्रा या बिषद्षणी। । 


को | 0, 


अथो बलासनाक्षनी! कृत्यादूषणीश्व यास्ता इहा यन्स्वोषधी! ॥ १० ॥ 
अपक्रीता! सहींयसीबीरुघो या अभिष्टुता; । 

त्रायन्तायस्मिन्प्रामे ग्रामश्व॑ पुरुष पशुम्‌ ॥ ११ ॥ 
मर्धुमन्मूलं मघुमदग्रमासा मधुमन्मध्यं वीरुधा बभूव । 

मधुमत्पणे मधुमत्पुष्पमासां मधो! संभक्ता अमृतस्य 

भक्षो घृतमन्नं दुहतां गोपुरोगवर्स्‌ ॥ १२॥ 
याव॑ती? कियितीश्चेमा; एंथिव्यामध्याषधी! । 

ता मां सहस्रपण्यो मृत्यो ुश्चनसबह॑सः ॥ १३॥ 


अर्थ ( उन्घुुञ्चन्तीः विवरुणा: ) रोगसे मुक्त करनेवाळो, विशेष रगरूपवाङी ( उग्राः विषद्घणी) ) तीव, 
विषनाशक ( अथो बलासनाइानीः ) भौर कफको दूर करनेवाली, ( ठृत्यादूषणीः या ओषधीः ) घातक प्रयोगों 
नाश करनेवाली जो भौषधियां हैं, ( ताः इह आयन्तु ) वे यहां प्राप्त हाँ ॥ १० ॥ 

( अभिष्टुताः अपक्रीताः ) प्रशासित नौर मोळसे प्राप्त की हुई (याः सहीयसीः वीरुधः ) जो बळवाली 
भोषधिया हैं वे ( अस्मिन्‌ ग्रामे ) इस नगरमें ( गां अश्वं पुरुषं पशु ) गो, घोडा, मनुष्य भौर अन्य पशुकी ( जायन्तां) 
रक्षा करें ॥ ११ ॥ 

( आसां वोरुघां ) इन भोषधियोंका ( मूल मधुमत्‌ ) मूळ मीठा हे, ( अभ्रं मधुमत्‌ ) जग्नभाग मीठा है, 
(मध्य मधुमत्‌ बभूव ) मध्पभागभी मीठा हे । ( आसां पर्ण मधुमत्‌ ) इनका पत्ता मधु ( पुष्पं मधुमत्‌) 
फूरु भी मीठा है । यह भोषधियां ( मघोः संभक्ता ) मधुसे भरपूर सीची हैं। ये ( अस्रुतस्य अक्षः ) जगतका 
मन्नहि हैं। ये लोषधियां ( गो-पुरो-गब्ं ) गाय जिसके अग्रभारामें रखी होती है ऐसा ( घृतं अन्नं दुहृतां ) घी घौर 


| अन्न देवे ॥ १२ ॥ 
| ( पृथिव्यां यावतीः कियतीः इमाः ओषधी: ) एथ्वीपर जितनी कितनी ये लौषियां हैं ( ताः सहस्नपण्यः ) 
. वे हजार पत्तोवाढी णोषधियां ( मा अंहसः सत्यो! सुञ्चन्लु ) मुझे पापरूपी रूत्युसे बचावें ॥ १३ ॥ 


( वीरुधां वैयाघः मणिः ) नौषधियोंसे बना व्याघ्र जैसा प्रतापी मणि ( क्रभिशरित-पाः त्रायमाणः) 
विनाशसे बचानेवाढा संरक्षक है । वह ( सर्वाः अमीवाः ) सब रोगोंको बौर ( रक्षांसि ) रोगकृमियोंको ( अस्मत. 
दूरं अप अघि हन्तु ) हमसे तूर छे जाकर मारे ॥ ३४ ॥ अ 


— 


SS 


टि भावाथ-- रोगको दूर करनेवाली, तीब्र णव सरार विषको दूर करनेवाली, कफका दोष दूर करनेवाढी। 
` घातपात दूर करनेवाडी जौषधिया इस स्यानपर डपयोगी हों ॥ १० ॥ ! 
..... दीयेवती जौषधियाँ इस मामके गो, घोडे भोर मनुष्य आदिको की रक्षा करें ॥ ११ ॥ 

| लोषधियोका मूळ, मध्य लौर भग्रभाग, तथा डनके पत्ते लौर फूळ मीठे हैं। यह भम्रतका ही भोजन हे, इससे 
प्राणियोंके छिये दिपुछ घुतादिको प्राप्ति हो॥ १२॥ 
नोषधियां हैं डन अनन्त पत्तोंदाही कौषधियां हम सबको स्र 

युसे बचादे ॥ १३ ॥ 

>. नल नेताको होता है; बह सब रोगों ओर रोगबीजोंको हम सबसे दूर करे ॥ १४ ॥ 
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सक्त ७] ओऔषाधै । ८१ 


य Co ° 


वेर्णात्रो पणिर्डीरुघाँ त्रायंप्ाणोडमिशस्तिपा! । 


अमीवाः सा रक्षास्यपं हन्त्वांधे दुरमस्छत्‌ ॥ १४ ॥ 


सिंहस्येंव स्तनथो। सं बिंजन्तेऽग्नेरिब विजञन्त आर्भृताम्य! । १ 
गवां यक्ष्द; पुरुंषाणां वीरुद्धिरातिंनुत्तो नाव्या| एतु स्रोत्याः ॥ १५ ॥ 


मुमुचाना ओषंधयो$ेर्वेश्वानराद्धि । 


ग 
भूमिं सेतन्वतीरित यासां राजा वनस्पति! ॥ १६ ॥ 
या रोहन्त्याङ्गिरसी? पवेतेषु समेषु च । 
ता न! पर्थस्वती! शिवा ओषधीः सन्तु श॑ दे ॥ १७॥ 
याथाई वेद॑ वीरुधो याश्च पश्यामि चक्षुषा । 
अज्ञांता जानीमश्च या यासु विद्य च संभृतम्‌ ॥ १८ ॥ 


अर्थ-- ( आशभ्ृताभ्यः ) छाई हुईं भोषधियोंसे रोग ( सं विजन्त) भग्रभीत होते हैं ( स्तनथोः सह ) 
जैसे गनेवाळे सिंहसे और ( अग्नेः इव विजन्ते ) जैसे अझ्निसे घबरात हैं। ( वीरुद्भिः अतिनुत्तः ) जौषधियोंसे 
भगाया हुभा ( गयां पुरुषाणां यक्ष्मः ) गौओों और पुरुषोंका रोग ( नाव्याः स्रोत्याः पलु ) नौकानोंसे जाने योग्य 
मदियोंसे दूर 'चळा जावे ॥ १५ ॥ 

( यासां राजा वनस्पतिः ) जिनका राजा वनस्पति है, वे ( ओषधयः ) नौषधियाँ ( मुमुचानाः ) रोगोसे छुडाती 
हुई ( वैश्वानरात्‌ अझ्ेः अधि ) वैश्वानर भप्निकरे अपर स्थित ( भूमि लेतन्व॒तीः इतः ) भूमिपर फेडती हुई जाय ॥१६॥ 

( याः आंगिरसीः ) जो भगोमें रस बढानेवाढी औषधियाँ ( पर्वतेषु समेषु च रोहन्ति ) पढाडों भर समभूमि 
पर फेरी हैं ( ताः शिवाः पयस्व॒तीः ओषधीः ) वे छम, रखवाकी जोषधियां (नः हर्‌ शं सन्तु ) मार हदयस 
शान्ति देनेवाढी होव ॥ १७ ॥ ङ 

(अहं याः वीरुधः वेद ) मैं जिन औषधिर्योको जानता है, (याः च चक्षुषा पश्यामि ) भोर जो में भाबे 
देखता हूं, ( याः अज्ञाताः जानीमः ) जो नहीं जानी हुईं भौषधियां अब दम जानते हैं, (याखु च संगत विद्य ) 
जिनमें वीथ भरपूर हे ऐसा इम जानते हैं ॥ १८ ॥ 


भावार्थ-- जिस प्रकार सेरसे सब प्राणी डरते हैं, डस प्रकार लौषधियोसे रोग डरते हें। भतः इन भोषधिपोसे 


गोगों भोर मलुष्योंके रोग दूर हों ॥ १५ ॥ 
सोम राजाके राज्यमें ये सब भोषधियां इस विशाळ भूमिपर फेळ जाय ॥ १६॥ 
भौषधियां अङ्गरस बढानेवाली हैं, वे पहाडाँ भौर सममूमिरस उगती हैं वे सब रसदार झौषधियाँ हमारे हृदयोंको 
शान्ति देवं ॥ १७ ॥ ८ नु 
जिन झौषधियोको इम पहचानते हैं भौर जिनको नहीं पद्चचानते, डन सबसे स्थितमें वीयं जानना चाहिये ॥ १८ ॥ 


११ ( ध्थर्व, सु. भाष्य ) 
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यथेमं पारयामसि पुरुष दुरितादाधि ॥ १५ ॥ 


अश्वत्थो दुर्भो वीरुधां सोमो राजामृत हवि! । 
५ व्रीहियवश्च भेषजो दिवस्पत्रावमंत्या ॥२० ॥ 
य उजिंहीष्ये स्तनयस्यभिक्रन्दस्योषधी! । 
है य॒दा वः पृश्निमातरः पर्जन्यो रेत॒साव॑ति ॥ २१ ॥ 
तस्यामृत॑स्येम बलं पुरुषं पाययाससि । 
अथो कृणोषि भेषजं यथासच्छतहायन; ॥ २२ ॥ 
बराहो वेंद वीरुधं नकुलो चेंद भेष॒जीम्‌ 
सपा गॅन्ध॒वो या बिदुस्ता अस्मा अवैसे हुव ॥ २३ ॥ 


अर्थ - ( सर्वाः समग्राः ओषधीः ) सब संपूर्ण भोषधियां ( मम वचसः चोधन्लु ) मेरे वचनसे जानें, 
(यथा ) जिस रीतिसे ( इमं पुरुषं दुरितात्‌ अधि पारयामसि ) इस पुरुषको पापरूपी रोगसे छुडाते हैं ॥ १९॥ 
(अश्वत्थः ) पीपल, ( दः ) कुशा, ( वीरुधां राजा खोमः ) धोषधियोंङा राजा सोम, ( इवि! अमृतं ) 
नोर जर, ( रोहः यवः च) चावल भौर जौ, ( अमत्यौ भेषजो ) भमर भोषधिया हैं । ये ( दवः पुत्रो) 
चुछोकसे पुत्रवत्‌ पाळन करते हैं || २० ॥ 

(यदा पजेन्यः स्तनयति अभिक्रन्दृति ) जब पर्जन्य गजेता है भोर शब्द करता है कि हे ( पृश्चिमातरः 
षधीः ) एथ्वीसे उत्पन्न होनेवाढी भोषबियों ! ( उञ्जिहीध्वे ) उपर उठो, तब ( पर्जन्यः रेतसा वः अवाति ) पर्जन्य 
सपने जळसे झापकी रक्षा करता हे ॥ २१ ॥ 

क ( तस्य अस्तस्य इमे बले) उस अस्तर यह बरु (इमं पुरुषं पाययामाले ) इस पुरुषको पिळा हैं। 
थो रुणोमे भेषज ) जौर भोषध बनाता हूं; (यथा शतहायनः असत्‌ ) जिससे शतायु होता है ॥ २२ ॥ 

( वराह: वीरुधं वेद्‌ ) सूकर भौषधीको जानता हे, ( नकुलः भेषजी वेद ) नेवछा भौषधीको पद्दचानता है, 
बः याः विदुः) सपे जौर गंधवे जिनको जानते हैं, ( ताः अस्मे अवते हुवे ) उनको इसकी रक्षाके 


| प्राणियोंकी रक्षा हो || २३ 


पि 
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सुक्त ७ | औषधि । ८३ 


या! सुंपर्णा आंज्विस्सीरदिब्या या रघटो बरिहु। । 
वर्यासि हँसा या विदुयांश्च सर्वे पतत्रिण; । 
मुगा या बिदुरोर्षधीसता अस्मा अबसे हुवे ॥ २४ ॥ 
याव॑तीनामोष॑धीना गावं! प्राशन्त्यध्या यावेतीनामजावय! । 
तावंतीस्तुभ्यसोषंधी! शर्म यच्छन्त्वाभूता: ॥ २५ ॥ 
याव॑तीषु मनुष्या भेषजं सिपजों विदु! । 

ताव॑तीविंश्वमेपजीरा अराधि त्वामभि ॥ २६ ॥ 
पुष्प॑चतीः प्र्म॑तीः फलिनीरफला उत । 

संमातरं इव दुहामस्मा अरिष्टतातये ॥ २७ | 
उच्लाहापे पञ्चंशलादथो दशशलादुत । 

अथो य॒मस्य॒ पड्वीगादिश्वस्मादेवकिरिबपात्‌ ॥ २८ ॥ 


अथे ( खुपर्णाः याः भांगिर ली: ) गरुड जिन भेगरसवाळी जौषधियोंको ( विदुः ) जानते हँ, ( याः दिव्याः 
रघटः विदुः ) जिन दिव्य क्लोषधियाँको चीडियां जानते हैं, ( वयांसि देखा याः विदुः ) पक्षी थौर दंस जिनको 
पदचानते हैं, ( या; च लै पक्षिगः ) जिवओ क्षर पक्षी जानते हैं ( याः ओषधीः स्टुगाः विदुः ) जिन नौषधियोंको 
>. प ~ he 

हरिन जानते हैं , ( ताः अस्मै अवसे हुवे ) उनको इसकी रक्षाके लिये बुळाते हैं ॥ २४॥ 

( यावतीनां ओषधीनां ) जिन औषधियोको ( अधन्याः गावः प्राक्षन्ति ) भवध्य गोवे खावी हैं, ( यावतीनां 
अजावयः ) जिनको मेड, बकरियां खाती हैं, ( तावतीः आभूताः आषधीः ) डतनी ढाई शौषधियां (| लुभ्यं शर्म 
यच्छन्तु ) तुम्हारे छिये सुख देवे ॥ २५ ॥ निद हि दु 

( भिषजः मलुष्याः ) वैध लोग ( यावतीषु भेषजं बिदुः ) जितनी भौषधियोंमें औषध प्रयोग जानते हैं; 
( तावतीः विश्वभेषजीः ) उतनी सत्र झौषधत्राढी मौषधियां (त्वां अभि भाभरामि ) तेरे पाल सब भोरसे 
छाता हूँ ॥ २६ ॥ त्‌ 

( पुष्पवतीः प्रखूमतीः ) फुळवाडी, पह्ोवाडी, ( फळवती: उत अफलाः ) फर्छोबाडी भौर फळरहित 
बोषधियां ( अस्मे आरिएतातये ) इसकी सुखशान्तिके विस्तारके ढिये ( खंभातरः इव डुहतां ) उत्तम मातामोंके 
समान रस प्रदान करें ॥ २७ ॥ DT, को हु 

( पञ्चशलात्‌ उत दशशलात्‌ ) पाँच प्रकारके और दख प्रकारके दुःखोंलि ( अथा यमस्य पड्वीशात्‌ ) 
लोर यमकी बेडियोंसे भौर ( विश्वस्मात्‌ देवकिब्षिषात्‌ ) सब देवोंके संबंधर्मे किये पापोसे (त्वा उत्‌ आह्दा्ष ) 
तुझे ऊपर उठाया है ॥ २८ ॥ 


भावार्थ - गदड, चिडियाँ, पक्षी, दंघ, छग नादिक जिन औषधिर्थोक्रो जानते हैं उनसे प्राणिय्रोंकी रक्षा की जावे ॥२४॥ 
‘a 1 7 4 


जो भोषछियां गौदे, जेड भौर बकरियां खाती हैं उनसे मु न दो ॥ २५ ॥ 
हाँ काते हैं ॥ २६ ॥ 
मनुष्य जिनसे नौषध बनाना जानते हैं, उन सबको यहाँ कात 7 
फूछों, फों जोर पलवरोंवाली जौवधियां इसकी नीरोगताके छिये लायी जाती हैं वे उत्तम रस इसके लिये देवें ॥२७॥ 
पांच घौर दध प्रक्ारके दुःख, यमके पाश, देवोके संबधे दोनेवाके पाप नादिसे भीषजियोंद्रए। दम सब तुझे 
बचाते हैं ॥ २८ ॥ 
x 
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[ कांड ८ 


औषधि । 


औषधिर्योकी शक्तियां । 


इस सूक्तसै भौषधियोंका वणन करते हुए जो विशेष 
महखकी बात कही है वह यह है कि रोगका मूळ पापसें 
है। देखिये-- 


दुरितात्‌ पारयामलि। ( मं० ०, १९ ) 
तीक्ष्णम्टङ्गय; दुरितं व्यूषन्तु ( म॑ ९) 
सहस्जपण्यां सत्यामुजन्त्वंहलः । ( स० १३) 


“| थे णोषधियां दुरितरूपी रोग अथवा सृत्युसे बचाती 
हें। ” यहां " दुरित, भहस्‌, मृत्यु ” ये शब्द “ पाप, रोग 
भोर मरण ” के वाचक हैं | पापसे हि रोग होते हें भौर 
रोर्गोसे मनुष्य मरते हैं गर्थात रोग, दुःख भीर रूत्यु ये 
सब पापसे हि होते हैं। यदि मनुष्य काया, वाचा, मन 
भोर बुद्धिसे पाप न करेगा, तो उसको कभी रोग न दोगा, 
कमी दुःख न होगा जौर कभी उसको मध्युके वश दोना 
नहीं पडेगा । मनुष्यकी पापप्रवृत्ति द्वि डसके नाशका कारण 
हे । मनुष्य शारीरिक पाप करके शारीरिक कष्ट भोगता है, 
वाचिक पाप करके वाणीसंबंधी दुःख अनुभवता हे, और 
मनसे जो पाप करता हे उस कारण सनके दुःख सोगने 
पढते हैं । दुःख, कष्ट, रोग भोर सत्यु न्यूनाधिक भेद्से 
एकहि भवस्थाके भिन्न नाम हैं। इसलिये सत्यु तरनेका 
तात्पय दुःखसे सुक्त होना, रोगोंसे छूटना भोर रूत्युसे दूर 
होना हो सकता हे । वेद भोर डपनिषदोंसें यह विषय अनेक 
बार भागया हे भत; इसका विखार पाठक इस ढेगसे करें। 


पापसे रोग । 

| इस सूछसे क्रा हे कि जौषधिया पापसे बचाती हैं छोर 
पापसे बचनेके कारण सनुष्य रोगसे बचता है छर 
. पाप समूळ दूर होनेके कारण मनुष्य अन्तसें मृत्युसे सी 
बचता है । पाठक यहां केवळ यह न समझ कि भौषधियोंसे 
चिकित्सा हि होती है, योग्य भोषधिसेवनसे शरीर, 
| सनकी पापदृत्ति इट जाती हे, रोगोंको दूर करनेसे 
काये हुआ ऐसा यदि कोई माने तो डसका 
सें रोग एक बाह्य चिन्ह हे जिससे 


BJP 


पाठक यहां पूछेंगे कि आषधियोंसे पापप्रवृत्ति केसे द 
जाती है ! इस विषयसें कहना इतना हि हे कि सात्विक 
राजसिक छोर तामसिक शन्नके सेवन करनेसे मर 
की चेसी प्रवृत्ति अन जाती है। चावळ, दूध, घत नादि 
सात्विक पदार्थ खानेसे मनुष्य सात्विक बनता है, मांस घौर 
मद्य सेवन करनेसे लोर प्याज जादि भक्षण करनेसे राजसिक, 
शोर तामसिक प्रवृत्ति बनती है । इस विषयसें भगवद्दीताके 
शोक यहां मनन करने योग्य हैं-- 


तीन प्रकारका भोजन । 


आयुःसचबलारोग्यसुखप्री तिविवाधनाः । 
श्स्याः खिग्घाः स्थिरा हृद्या आहाराः 
खात्त्विकप्रियाः ॥ ८॥ 


कट्‌वस्ललवणात्युष्णतीक्ष्णरूक्षविदाहिनः । 
आहारा राजशस्येष्टा दुःखशोकामयप्रदाः ॥९॥ 
यातयामं गतरलं पूतिपयुषित च यत्‌ । 
उच्छिष्टमपि चामेध्य भोजनं तामसप्रियम्‌ ।१०। 
स० गी, १७ 
“आयु, सस्व, बळ, निरोगता, सुख छोर रुचीको बढानेवाले 
रसदार, स्निग्ध, पौष्टिक भोर मनको प्रसन्न करनेवाले भोजब 
सात्विक छोगोंको प्रिय होते हैं । कडुवे, खट्टे, खारे, गमे, तीखे, 
रूखे भौर जलन पैदा करनेवाले भोजन राजस छोगोंको प्रिय 
होते हैं भोर ये भोजन दुःख, शोक भोर रोग उत्त 
करनेवाल होते हैं। एक प्रहरतक पडा हुभा बासा, रसरहित' 
बदुबूवाढा झूठा अपवित्र अन्न तामस छोगोंको प्रिय हाच 
हे। ” अर्थात्‌ एक अज्ञ झायु, बळ, नीरोगता भोर सुख 
बढाने वाला हे भोर दूसरा इन्हींको घटाता है। भतः जो 
मनुष्य दीर्घायु चाहता हे उसको डचित है कि वह सात्विक 
सोजन करे । इतना विचार प्रदर्शित करनेके लिये हि पापी 
रोग झोर सत्यु होत हैं भोर सात्विक अब्नसे पापप्रदृत्ति 
है, इत्यादि बाते इस बक्तसें कहीं हैं, तथा-- 


° 
अमत्ये ओषध । 
नीहियंचश्च भेषजो अमत्यौ ॥ ( मं० २० ) 
` चावर जोर जो अमर होनेकी आषधियां हैं! ' ऐसा 
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खंक्त ७ | 
कहा है । यह अत्यंत सास्विक भोजन है । इसी प्रकार सोम 
नामक जो भरत रस है वह मी अमरत्व देनेवाळा हे ऐसा- 


सोमो राजा असतं हविः । ( मं. २० ) 


इश मंत्रमें कदा हे । तथा-- 


मधोः संभकता अस्तस्य भक्षः । घृतं अझ 

गोपुरोगवं दुहृताम्‌ । ( मं. १२ ) 

“ मघुरतासे संमिश्रित भरतात, घोसे मिश्रित अन्न जौर 
गोरस यद भरष्ट मन्न हे । ” 


इस प्रकार इस सूक्तमें जो अनेक बार उपदेश कद्दा हे 
बह श्रोमद्भगवद्गोताके वचनके साथ देखने योग्य है । मनुष्य 
इस प्रकारका सात्विक अन्न भक्षण करे और दीर्घायु, 
नीरोगता और सुख प्राप्त करे । 

जीवळा, जीवन्ती, झरुघदी, रोदिणो, कृष्णा, भसिक्नी 


>> [eS 
आपषाध । 


टप 


भादि नास झौषधियोके वाचक हैं । 

१ जीवन्ती- यह औषधि दीधजीवन करनेवाढी है, 
क्योंकि इसको ( सर्व-दोष-घः ) सब दोष दूर करनेवाढी 
वेद्यक ग्रंथोंमें कद्दा है । इसकी साक मी बडी हितकरी है ! 

२ कृष्णा5 यदृ नाम उत्तमोत्तम वनस्पतियोंका है, जो 
विविध णोषध्ियोंमें प्रयुक्त द्वोती हैं । 

जीवला- यद्द नाम खिंद्पिएढीका है । यद्द भौषधि 
बढी आरोग्य पद है । 

इनसेसे कई औषधियाँ दीर्घायु देनेवाले पाकादिमे पडती 
हैं। कई वे्यकग्रथॉमें इसका वर्णन है, पाठक यद्द वणेन 
वहां देख । 

सूक्तकी भन्यान्य बाते सुबोध हैं शत: उनका भधिक 
स्पष्टीकरण करनेकी यद्दा णावइ्यकता नहीं है । पाठक इस 
ढेगसे इस सूक्तका विचार करेंगे तो उनको इसका आशय 
स्पष्ट हो जायगा । 


> फटाका 


शत्रपराजयः । 
[<] 


ऋषिः भरग्वाङ्गराः । देवताः इन्द्रः, वनस्पतिः परसेनाहननं च । छन्दः अजुष्टुप्‌; ९, ८-१०, २३ 


डपरिष्ट।द्बृइती; 


८०. 


१९ पुरस्ताद्विराड बृहती; 
२२ चतुष्पदा शक्करी; २४ 


३ विराड्‌ बृद्दती; ४ ती पुरस्तात्प्रस्तारपङ्क्तिः; ६ आस्तारपड्कितः, 
७ विपरीत पादलक्ष्मा चतुष्पदातिजगती; ११ पथ्या बृहती! १२ भुरिक; 

२० पुरस्तात्रिचुद्बृद्दती; २१ निष्ड्प्‌, 
उयवल्ाना त्रिष्टुवुष्णिग्गर्भा 


पराशकरी पञ्चपदा जगती । 


इन्द्रां मन्थत मन्थिता शुक्रः शूरः पुरंदुरः । 


यथा हनांम सेनां अमित्राणां सहश्च? 


ई- ( पुरं-द्रः शरः शक्रः मांथेता इन्द्रः ) शत्रके नगरों 
अथ ( पुर-द्रः शरः शक्त जिसकी झक्तिसे ( अमित्राणां सहस्रशः सेनाः ) रावुभोंके 


इन्द्र ( मन्थतु ) आत्रुसेनाका मन्थन करे । (यथा ) 
हजारों सेनिकोंको ( हनाम ) हम मरें || १॥ 


भावार्थ यरवीर शत्रुभोके किळोंको तो 


॥ १ ॥ 


को तोढनेवाळा शूर समर्थ शत्रुसेन्यका मन्थनकर्ता 


क पर ET I जिओ 
ढे नौर सत्रसेन्यको मय डाळे । दम भी सहस्रो शत्रुवीरोंको मारं ॥ १ ॥ 
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पृतिरजुरुपष्मानी पूति सेनां कृणोत्वमूम्‌ । 


धुममग्नि पराइश्याभित्रां हृतस्वा दधतां भथस्‌ ॥ २॥ 
असूनश्वत्थ नि। शृणीहि खादासूस्खद्राजिरस्‌ | 
ताजङ्कङ्गं इष मज्यन्ता इन्त्वेनान्वथको षेः ॥ ३ ॥ 
परुषानमून्परुषाह। कृणोतु हन्स्वनान्वधको वधर! । 
क्षिप्र शर इव भज्यन्तां बइज्ञालेन संदिता; ॥ ४ ॥ 
अन्तरिक्षं जाल॑भासीज्ञालदुण्ड। दिशो महो! । 
तेनामिधाय दस्यूनां शक्र; सेनामपावपत्‌ ॥ ५ ॥ 
जु हदि जाँ बृहत) शक्रस्य वाजिनीवतः ॥ तका 
तेन शत्रूनभि संवान्यू ब्ज यथा न मुच्यांते कतमश्ननेषांस्‌ ॥ ६ ॥ 


अर्थ-- ( उपध्मानी पूति-रज्जुः ) सिल्गाद हुई दुगेघयुक्त रस्सी ( असू सेनां पूति कुणोतु ) इस सेनाको 
दुगेन्बयुक्त करे । ( घूमे अशि पराइश्य ) घूम और भिक दूरसे देखकर ( अमित्राः हत्सु अयं आदधतां ) शत 
हृदयोंसें भय धारण करें ॥ २ ॥ 

हे ( अश्व-त्थ ) घोडे पर चढे वीर ! ( असून्‌ निः श्रृणीहि ) इनको कारो । हे ( खदि-र ) शत्रुको खानेवाढे 
बीर | ( अमून्‌ अजिरं खाद्‌ ) इनको शीघ्र खामो। ( ताजदू-भड्ठ इव ) शीघ्र अंजन करनेवाळेके समाव 
` ( भज्यन्तां ) मझ किये जाय । जोर ( वघः वधेः एनान्‌ हन्तु ) वध करनेवाला शस्रोंसे इनको मारे ॥ ३ ॥ 

_ (घषश्ष-आह्वः ) कठोर भाह्वान करनेवाला वीर ( असून्‌ परुषान्‌ कृणोतु ) इनको कठोर बनावे। ( धघकः 
वधेः एनान्‌ इन्तु ) वधहर्ता शस्षांले इनका वध करे। ( बृहत्‌ू-जालेव संदिताः ) बडे जाळले बंधे हुए शतु 
(शर इव क्षिप्रं भज्यन्तां ) सरकंडेके समान शीघ्र टूर जाय ॥ ४ ॥ 

ह ( अन्तरिक्षं जाळं आसीत्‌ ) अन्तरिक्ष जाळ हे, और ( महीः दिशः जालदण्डाः ) विस्तृत दिशाएं जागे 
 दइष्डेहें। ( तेन दस्यूनां सेनां अभिधाय ) डससे शत्रुको सेनाको पकड कर ( शाक्रः अप अवपत्‌ ) श्र वीर 
 भगाताहे॥५॥ 

ओ। (चाजिनीवतः बृहृतः शक्रस्य ) सेनाके साथ रदनेवाळे बडे इन्द्रका ( बृहत्‌ हि जालं ) बडा जाळ दै। ( तेन 
न्‌ शत्रन अभिमन्युब्जञ ),उससे सब शन्रुनोंको सब णोरसे आाधीन कर, ( यथा पबां कतमःचन न मुच्यात 

इनमेंसे एक भी न छूट सके ॥ ६॥ 


— शत्रुसेना पर दमला करनेके किये घिछगाई हुई बारूदछी बत्ती सन्रुलेन्यमे बदुवूवाका धूर्वा उत्पन्न ड 
को लोर ज्वालाको देखकर शन अयभीत होवे॥ २ ॥ त 
डत र शन्रुको मारे । हमारे शत्रुको खाजावे, अर्थात्‌ उनका नाश करें । हमारे दीर भपने शर्खोसे शत्रु ता 


ही. 


से शत्रुधेन्य बान्धा जाता है और को 


हठ बच नहीं ही 
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सुक्त ८] एशक्रमले विजय । ८७ 


तेन॑ शर्त सहस्रमयुतं न्य[घुदै जघानं शक्रो दस्यूंनाममिधाय सेनया 1७॥ 
अयं लोको जारुंमासीच्छक्रस्य महतो महान्‌ । 

तेनाइमिन्द्रजालेनामूस्तमश्षामि द॑घाभि सबोन्‌ ॥ ८ ॥ 
सेदिरुग्रा व्यु|द्विरातिश्वानपवाचना । 

श्रम॑सतुन्द्रीश्च मोहश्च तेरसूनांभ दधामि संबोन्‌ । ९ ॥ 
मत्यवेऽमून्प्र यंच्छामि मृत्युपाशैरमी सिता! । 

मृत्योर्य अंधला दूताश्तेभ्य एनाग्प्रतिं नयामि बृद्धा ॥ १० ॥ 
नयंताभून्सृत्युदूता यमदूता अपोंम्भत । 

परःसहस्रा हन्यन्तां तणेदुनान्मत्यं| अवस्य ॥ ११ ॥ 


अर्थ- हे ( शूर इन्द्र ) श्र इन्दर ! ( सहसार्धस्य शतवीयस्य बृ्ठतः ते ) सइस्रों द्वारा पूजित णौर सेंकडो 
सामथ्येवाळे बडे तुझ इन्द्रका ( बृहत्‌ जाळं ) बडा जाळ है । ( तेन अभिधाय ) उप जाछूसे घेरकर तथा ( सेनया ) 
नपनी सेनाके द्वारा ( शक्रः ) इन्द्र ( दस्यूनां शर्त सहस्रं अयुतं न्यवुदं अभिधाय जघान ) शब्रुक्षोंके सेंकडों 
हजारों लाखों भौर करोडों सेनिकॉंफो मारता है ॥ ७ ॥। 

( महतः शक्रस्य ) बडे इन्द्रका ( अयं महान्‌ लोकः ) यह बडा लोड ( जाळे आलीत्‌ ) जाक था । ( तेन 
इन्द्रजालेन ) उस इन्द्रके जाकसे ( सर्वान्‌ असून, तमश्षा अहं अभिद्घाप्ि ) सब इन बाञुवीरोंको भन्धेरेसे 
में घरता हू ॥ ८ ॥ 

( उग्रा सेदिः ) वडी थकावट, ( व्युद्धिः ) निधनता, ( अनपवाचना आतिः च ) भकथनीय कष्ट, ( श्रमः ) 


कष्ट परिश्रम, ( तन्द्रीः मोहः च ) भाङस्य कौर मोह, ( तेः अमून्‌ सर्वान्‌ अभिदधामि ) उनसे इन सब शुको 
मं घरता हू ॥ ९॥ सयलाई ३ ठ > , 
( अमून्‌ मृत्यवे प्रयच्छामि ) इन शत्रुणोंको में खत्युके लिये लॉप देता हूँ ( ग्रत्युपाशेः अमी सिताः ) स्युके 
पाशोंसे थे बांचे हैं । ( सुत्योः ये अघ-लाः दूताः ) शृत्युके जो पापसे मारनेवाळे दुत हैं { तथ्य; एनान्‌ बद्ध्वा प्रति 
नयामि ) उनके पास इनको बांध कर ळे जाता हूं ॥ १० ॥ 
दे ( मृत्युदूताः ) रुत्युके दूतों ! ( असून नयत ) इनको के चो । दे ( यमदूताः ) यमके दूर्तो ! ( अपाम्मत ) 
इनको समाप्त करो । ( परः सहस्त्र: हन्यन्तां ) दजारोंसे जधिक मारे जाय । ( पनान्‌ भवस्य सत्ये तृणु ) इनको 


° 
इश्वरके मतानुसार नाश करो ॥ ११ ॥ 


= व 
भावार्थ-- भनेक पराक्रम करनेवाळे पूजनीय इन्द्रदेवका बढा जाळ है उस जाठमें गतुसनिक बान्धे जात हैं भोर 


डनके हजारों और ळाखों मारे जाते हैं ॥ ७ ॥ न्य जाते हैं 

बडे इन्द्रका यह विस्तृत छोकद्दि बडा नाळ है । इस इन्द्रजाढसँ सब शत्रु भन्धकारसे बान्धे जाते हैं ॥ ८ ॥ 
थकावट, निधनता, कष्ट, परिश्रम, आलस्य, अज्ञान इत्यादिसे अनु्ोको घेरते हैं॥ ९॥ र 

डन शज्ञुओंको सुत्युके पास मेजता हूँ। रुत्युपाशोंसे ये बान्धे गये हैं। मृत्युके ये मारक दूत हैं उनके पास 

शजुझ्ोंको ळे जाता दूं ॥ १० ॥ ८ 
च डु सन मारे जांय । 

मृत्युके दूत हमारे शत्रणोंको पकड़ें, यमदूत उनकी समासि करें । इस प्रकार हजारों शु मार जाय ॥ ११ ॥ 
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® अथववेदक्रा सबांध भाष्य [ सांड < 
ह साध्या एक जालदुण्डमृद्यत्यं यन्त्योजसा । 
द्रा एकं बसव एकंमादित्येरेक उद्यत! ॥ १९ ॥ 
विश्वे देवा उपरिशदुब्जन्तों यन्त्वोजसा । 
मध्येन भन्तो यन्तु सेनामङ्ञिरसो महीस्‌ ॥ १३॥ 
बनस्पतीं्वानस्पत्यानोपंधीरुत वीरुधं? । 
्विपातुष्पादिष्णाभि यथा सेनाममूं हनन्‌ ॥ १४॥ 
गन्धवोप्सरसं; सपोन्देवान्पुण्यजनान्पितुन्‌ । 
दृष्टानदृष्टानिष्णामि यथा सेनाममूं हनन्‌ ॥ १५ ॥ 
इम उप्ता मृत्युपाशा यानाक्रम्य न मुच्यसे । 
अभुष्या इन्तु सेनाया इदं कूटं सहस्रश: ॥ १६॥ 


अथे-- ( साध्याः पकं जालद्ण्ड उद्यत्य ) साध्य देव एक जाङके दण्डको उठाकर ( ओजस्या यान्ति ) षढके 
साथ जाते हैं । ( रुद्राः एक ) रुद्रदेव एकको, ( चलवः एकं ) वसुदेव एकको पकडते हें बौर ( आदित्यैः एक 
उद्यतः ) भादित्य देवोंने एक डठाया हे ॥ १२॥ ३ 
( विश्वे देवाः उषरिष्टात्‌ उब्जन्तः ) विश्वे देव ऊपर हि उपरसे दुष्टोंको दबाते हुए ( ओजसा यान्ति ) बढ्से 
चकते हँ ( अंगिरसः मध्येन महो सेनां घन्तः ) भांगिरस बीचसें बडी सेनाका नाश करके ( यन्तु ) जावें॥ १६॥ 
( चनस्पतीन्‌ वानस्पत्यान्‌ ) वनस्पति भौर डनसे बने पदाथे, ( ओषघीः उत वीरुधः ) भोषधियां भौर छताएं, 
( चतुष्पाद्‌ द्विपातू ) चार पांववाले भौर दो पांदवाळे इनको ( इष्णासि ) में प्रेरित करता हूँ, ( यथा असु सेता 
हनन्‌ ) जिससे इस सेनाका नाश करते हैं ॥ १४ ॥ 
( गंघर्वाप्सरसः सपोन्‌ ) गंध, भप्सरा, सपं ( देवान्‌ पुण्य जनान्‌ पितृन्‌ ) देव, पुण्यजन भौर पितर ६१ 
( दृष्टान अदृष्टान्‌ इष्णामि ) देखे भर न देखे हुनोंको भें प्रेरित करता हू ( यथा अमूं सेनां इनन्‌ ) जिससे इस 
सेनाका नाश करते हैं ॥ १७ ॥ 
ती हे या उत्ताः ) ये सत्युकै पाश रखे हैं ( यान्‌ आक्रम्य न सुच्यसे ) जिनका शाक्रमण है व्‌ 
“पथ असुष्याः सेनायाः ) इस सेनाके ( इद कूटं ) इस केखको ( सहस्रशाः हन्तु ) स्च 
। हनन करे ॥ १६ ॥ 


I 


i EI tM Meee >: र 


_ आचार्थ- साध्य, रुद्र, वदु भोर नादित्य ये इस जाके चारों खंबोंको पकढकर वेगले दौडते हैं ॥ १२ ॥ 


. An eGangotri Initiative 
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सुक्त ८] पराक्रमसे विज्ञय । ८९ 


घ॒र्मः समिंद्धो अभिनायं होम! सहस्रह! । 
भवश्च पञ्चिबाहुश शव सेनाममूं इतम्‌ | ॥ १७॥ 
मृत्योरापमा पन्ता षँ सेदि बधं भयम्‌ । 
इन्द्रश्चाक्षुजालाभ्या शवे सनामघू हतम्‌ ॥ १८ ॥ 
पराजिताः प्र त्रसतामित्रा नुत्ता धावत्‌ ब्रह्म॑णा । 

बृहस्पतिंप्रणुत्तानां मामीषां सोचि कश्चन ॥ १९ ॥ 
अवं पद्यन्तामेपामायुंधानि मा शंकन्प्रतिधामिषुम्‌ । 

अर्थेषां बहु बिभ्य॑तामिषंवों घन्तु ममाणि ॥ २० ॥ 
से क्रोशतामेनान्द्यावापृथिवी समन्तरिक्षं सह देवतांमिः 


Lat] Tos 


| 
मा ज्ञातारं मा प्रतिष्ठां बिंदन्त मिथो विंध्नाना उप यन्तु मत्युप्‌ ॥ २१ ॥ 


अर्थ-- ( अयं घर्मः होमः ) यह प्रदीप्त होम ( अश्निना सहस्त्र! समिद्धः) णप्निद्वारा सहस्रो प्रकारोसे 
प्रज्वलित हुआ है। ( भवः प्रञ्चिबाहुः शर्वः) भव और विचित्र बाहुवाळा शवे ये तुम दोनों ( अमू सेनां 
हतम्‌ ) इस सेनाको मारो ॥ १७ ॥ 

( मृत्योः आपं क्षुदं सेदि बघं भयं ) सत्युसे कष्ट, भूख, बंधन, वध भौर भयको ( आपद्न्तां ) प्राप्त द्वोनो। 
हे रवे | ( इन्द्रः च) भौर इन्द्र तुम दोनों ( असू सेनां हतं ) इम सेनाको मारो ॥ १८ ॥ 

हे ( अमित्राः शत्रुओो | तुम ( पराजिताः प्र सत ) पराजित होकर त्रस्त होम । ( ब्रह्मणा नुत्ताः धावत ) 
ज्ञानसे प्रेरित होकर भाग जाधो। (बृददस्याते-प्रणुत्तानां अमीषाँ ) ज्ञानीके द्वारा प्रेरित हुए इनमेंसे ( कश्चन मा 


मोचि ) कोइ भी एक न बचे ॥ १९ ॥ 
नके श्रा गिर जांय । ( प्रतिथां इषुं मा शकन्‌ ) प्रतिपक्षसे भाये 


( एषां आयुधानि अवपद्यन्तां ) इ Bo ) / 5 
बाणको ये न सद सङें। ( अथ पघा बहु विभ्यतां ) भव इनको बहुत डर लगे | इनके ( मर्माण इषवः घन्तु ) 


ममोमे बाण लग.॥ २० ॥ 

( द्यावापृथिवी एनान्‌ लंक्राश 
अन्तरिक्ष देवोंक साथ इनकी निंदा करें | , 112 
ये प्राप्त न करें । ( मिथः विघ्नानाः मृत्युं उपयन्तु ) परस्पर विश्व करत हुए ५ ५ 


म्ताँ ) द्युळोक नौर एथिवी इनकी निंदा करें । ( अन्तरिक्षं देवताभिः सह खं) 
ज्ञातारं मा ) ज्ञानीछो ये न प्राप्त करें ( मा प्रतिष्ठा विदन्त ) प्रतिष्ठाको भी 
ब मृत्युको प्राप्त हों ॥ २१ | 


भावार्थ यह यज्ञ भप्निसे प्रदीप्त हुना है । इस यज्ञके द्वारा शत्रुसेना नाश होवे | १७ ॥ 
सत्युसे कष्ट, क्षुषा, बंधन, वध भौर भय शन्नुको प्राप्त होवे । लौर इस प्रकार मयमीत हुए अहु नाश होवे ॥१८॥ 
शत्रु पराजित हों, वे भाग जांय । हमारे ज्ञानी वीर द्वारा प्रेरित हुए शत्रु किसी प्रकार है: ती 
राके शस्त्र गिर जाय, वे हमारे गखाखोंको न सह सर्के, वे डर जॉय और इनके ममे वेधे जाय । २० ॥ 
ल लोग इन दावुझोंकी निंदा करें, हमारे शत्रुको किसी ज्ञानीकी सहायता न प्राप्त हो, वे किसी स्थानपर न 
ठहर सकें । वे भापसमें एक दूसरेको टकराते हुए मर जाय ॥ २१ ॥ 
१२ ( भथवे. सु. भाष्य ) 
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दिशश्षतस्रोऽश्वतयो| देवरथस्य पुरोडाश्या! शफा अन्तरिक्षमाद्वे! । 

द्यावांपथिषी पक्षेसी क्रतवो$भी क्ष॑वो5न्तर्देशा! किंकरा वाक्परिरथ्यम्‌ । २२ ।; 
सेवत्सरी रथ! परिवत्सरो रथोपस्थो विराडीषाग्नी रथमुखम्‌ । 

इन्द्र) सब्यष्ठचन्द्रमाः सारथि। ॥ २३ ॥ 
इतो ज॑येतो वि जय सं ज॑य॒ जय स्वाहा । 

इमे ज॑यन्तु पराभी जंयन्तां स्वाहेम्यो दुराहामीभ्यः । 

नीळलोहितेनामूनभ्यर्षतनोमि ॥ २४ ॥ 


अर्थं ¬ ( चतस्रः दिशः ) चार दिशाएं ( देवरथस्थ अश्वतयं; ) देवरथश्वी घोडियां हैं ( पुरोडाशा 
शफाः) एरोडाश खुर हैं। ( अन्तरिक्षं उद्धिः) अन्तरिक्ष ऊपरका भाग हे । ( द्यावापृथिवी पक्षी ) यलोक गौर 
पृथिवी ये दोनों पासे हें । ( ऋतवः अभीशवः ) ऋतु रसिया हैं। ( अन्तदेशाः किंकराः ) बीचके प्रदेश 
 रथरक्षकहैं भौर ( वाक्‌ परिरथ्यं ) वाणी रथका न्प भाग हे || २२ ॥ 


 (संषध्लरः रथः) वर्ष रथ हे, ( परिवत्सरः रथोपस्थ! ) परिवस्सर रथसें बेठनेका स्थान हे, ( विराडू इषा) 
 विराड जोतनेका दण्ड है, ( अग्नि; रथमु्नं ) भभि रथका मुख है। ( इन्द्रः लव्यछ्ठा; ) इन्द्र बाई घोर देठनेवाला है भौर 
चन्द्रमाः सारथिः ) चन्द्र सारथी हे॥ २३ ॥ 


( इतः जय ) यहांसे जय प्राप्त कर ( हृतः विजय ) यद्दोसे विजय हो। ( संजय जय ) अच्छी प्रकार जय प्रास 
` कर ( स्व-आहा ) भाष्मसमपण कर ( इमे जयन्तु ) ये हमारे वीर जय प्राप्त करं । ( अमी पराजयन्तां ) ये शन्रुसेनिक 
 पराभवको प्राप्त हाँ । ( पभ्यः स्वाहा ) इनके किये शुभवचन ( अभीभ्यः दुराहा ) इन शब्रुओंके लिये बुरा वचन | 
'लीललोहितेन असून अभि अवततोपि ) नीळ, भौर लोदित-रक्तसे इन शत्रुओंको सब प्रकार गिराता हूँ ॥ २४॥ 


क 2... त मक डे मणी _ 


भावार्थ-- देवरथकी घोडियां चारों दिशाएं हैं, उस रथके विविध भाग पुरोडाश, अन्तरिक्ष, द्युकोक, एथिवी, ये 
छः ऋतु घोडियोंके लगाम हैं, बीचके स्थान-संरक्षक नौकर हैं और वाणी ही मध्यस्थान है ॥ २२ ।! 


रे संवत्सर, परिवत्सर, विराट्‌, भभ्ि ये क्रमशः रथ, बेठनेका स्थान, दण्ड कोर रथमुख हैं, इन्द्र इस रथमें बाई भोर 
शा हे भोर चन्द्रमा सारथ्य करता हे ॥ २३॥ 


प्रकार जय प्राप्त कर, विजय संपादन कर | भाप्मसमपणसे हि जय मिलता है। ये हमारे वीर जय प्राप्त करें | 


सूत्रके जाळ बनाते हैं भोर इसमें 
जाळ युद्धमें उपयोगी नहीं 
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होते, क्योंकि शत्रु के जैनिक यदि इस सूत्रके जाळमे पकडे 
गये, तो वे शपने तीक्ष्ण शर्खोसि जाल काटकर बाहर भासकते 
हैं। भतः यहांका युद्धका जाल ऐसा होना चाहिये कि, जो 
सहजहीसें कादा न जासके । 


जाजकक्षके युद्धोंसिं तारोंके जाळ, अथवा कंटकित तारोंके 
जाळ बतते हैं | बहुत संभव हे कि जिल इत्द्रजाळका वर्णन 
इस सूक्तमें किया हे, वह इसी प्रकारके ळोदेके कंटकित जथवा 
अन्य तारोंका ही जाल होगा । इन्द्रके शत्रु राक्षस हैं, वे 
बढाढय भोर प्राखाख्रसैपन्न होते हैं, वे कदापि सूत्रके जालसे 
बांघे जायगे और लहजहीले मारे जाँयगे यह संभव नहीं 
है । इस सूक्तसै इन्हने इस जालके द्वारा इजारों भौर लाखों 
शत्रु भों को बांधा औौर मारा पेसा वर्णन हे, भत यद्द जाळ 
निःसम्दैद लोहेका होना योग्य हे । इसका वर्णन इस 
प्रकार है-- 

बृहज्ञाळेत संदिताः क्षिप्रं भज्यन्ताम्‌ ( म० ४) 

शक्रस्य अन्तरिक्षं जालं आसीत्‌ । मदीदिशः 

जाळद्ण्डाः । 

तेन अभिषाय दस्यूनां सेनां अपावत्‌ । ( मं० ७५) 

बाजिनीवतः शाक्रस्य बृहत्‌ जालम्‌ । तेन. सर्वान्‌ 

शन्‌ न्युब्ज, यथा पां कतमश्चन न 

सुच्याते॥ ( मं० ६) 

हे शूर इन्द्र ! शतवीर्यस्य ते बृहत्‌ जालम्‌ । तेन 

सहस अयुतं जघान दस्यूनां ॥ ( मं° ७ ) 


८ इन्द्र स्वयं बडा झूर है, उसके पास सैन्यमी बहुत है। 
बह स्वयं सेंकडों प्रकारके पराक्रम करता हे। उसका बडा 
भारी जाळ हे। मानो उसका जाळ इस अन्तरिक्ष जैसा 
विस्तृत है । चारों दिशामि उसके जाळके स्तंभ खडे किये 
होते हैं । इस विस्तृत जालमें शत्रुकी सेना पकडी जाती है, 
भौर एकवार सेना इस जाळसें पकढी गयी, तो उनमसे 
एकभो नहीं बच सकता ! इस रीतिसे इस ढंगके जालयुद्ध 
हारा इन्द्र हजारों जौर लाखों शत्रुओंका संहार करता है।' 


इन संत्र भागोसे यह वणन बडा मनोरम दे और जाळयुद्धका 

महत्त्व भी इससे प्रकट होता है, एकवार शत्रु जाळमें बान्घे 

राये, तो ऐसा प्रतीत होता है कि उनकी हळचळ भी बन्ध 

हो जाती हे । इस प्रकार जाळसे बार्घे राये शानु्लोका वभ 
> 


पराक्रमसे विजय । 
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करना बडा सहज काये होता है, क्योंकि इन्द्र एक वार शत्रुको 
जालमे पकडकर पश्चात्‌ भपने सेनिकोंसेहि उनका वध कराता 
है, ऐसा हसी सूक्तमें कद्दा है-- 

शक्रः सेनया तेन (जालन बद्धं ) दस्यूनां सहस्र 

जघान । ( मं० ७) 

८ इन्द्र पनी सेनाद्वारा उस जाळले बान्धे गये शात्रुके 
हजारों सेनिकॉको मारता दै । '? इस वणेनसे स्पष्ट द्दो जाता 
हे कि जाकमें बन्धे इत्रुलैन्यका वघ करना सहज बात है । 
यद्व जाळ एथ्वीपर बहुत बडा फेछाया जाता है हसविषयमें 
निञ्चढिखित मन्त्र देखिपे-- 

अब महान्‌ लोकः शक्रस्य जालं आखीत्‌ । 

तेन इन्द्रजालेन सर्वान्‌ तमसा अभिद्घामि ॥ 

(मं. ८) 
साध्याः रुद्राः बलवः जालद्‌ण्डं उद्यम्य ओजसा 
यन्ति | भादित्यैः पकः ( दण्डः ) उद्यतः ॥ 

( मं. १२) 
विश्वेदेवाः भोजला उपरिष्टात्‌ यन्तु । 

अंगिरसः प्रष्येन सेनां घ्नन्तः यन्लु ॥ ( में. १३ ) 

८ हल एथ्वीभर इन्द्रका जाळ फेळा है। इस इन्द्रकें 
जाळसे सब शत्रु ओको भन्जरसे घेरते हैं । साध्य, रुद्र, वसु 
आर जादित्य ये सब देव जाळका एक एक स्तंभ पकडकर 
बेगसे दौडते हें । विश्वेदेव भोर थांगिरसमी द्ावुसेनाके 
बीचमें भौर ऊपरसे दमका करते हँ । ” इतना विस्तार 
इस जाढका दोता है । इस जाळसे सब पृथ्वी शोर अन्तरिक्ष 
भर जाता है, अर्थात्‌ शत्रुका सब सन्य चारों भोशसे इस 
जाळके द्वारा घेरा जावा है । इन मंत्रास ऐवा प्रतीत होता 
है कि जिस प्रकार शत्रुका सेन्य घूमता हे, उसी रीतिसे यह 
जाळभी घुमाया जाता दे । इसीकिथे जाङके दृण्ड पकडकर 
वसु, रुद्र, भादित्य शौर साध्य वेगसे भ्रमण करते हैं । 
विश्वेदेव लपने सैन्यसे ऊपरके भागसे हसछा करते 
हें और णांगिरसोंकी सेना बीचमें हमळा चढावी ह 
इस प्रकार शत्रुसेन्यको युद्धमें रखकर वसु, रुद्र भर भादित्य 
जाळदण्डोको पकड़कर दौड दौड कर शत्रुकै इदै गिदे 
जाढको दण्डोके जाधारपर ऐसे ढंगसे जाळ रचते हैं, कि 
शत्र न जानते हुए स्वयद्वि जाळसें भाइर फंस जांय । यदद 
युदकौवाळकी बात है मौर जो युद्धविद्या जानते हैं डनके 
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ही समझमें यह बात भासकती है । यहां मन्त्रोद्वारा श्र 
विषय प्रकट हुथा है । इन मंत्रभागोंका विचार करके पाठक 
भी इस विषयका थोडासा शान प्राप्त कर सकते हैं । यहां 
साध्य, वसु, रुद्र भादित्य, विश्वदेव भौर भांगिरस ये 
सेनाबिभागों और सेनाध्यक्षोके नाम हैं । इनके विशेष 
काये युद्ध भूमिमें होते हॅ, भत; ये भछग भळग नाम इनके 
होते हैं। इन सबका मुख्य इन्द्र हे. इसका कार्य । इन्‌उद्र 
झन्नुका विदारण करना है । इसका कार्य प्रथम अन्त्रने इस 
प्रकार कहा है-- 

मन्थिता शूरः शाक्रः पुरंदरः इन्द्रः मन्थतु । 

(मं. १)` 

शान्नुसेन्यका मन्थन करनेवाळा इन्द्र श्र झर समर्थ 
होकर ( पुरं-द्रः ) शत्रुके किकोंका भदन करे । ” इसमें 
प्रत्येक दाब्द इन्द्रका काये बता रहा है। शन्रुके किलोको 
तोडनेका काथ इन्द्र करता है, किछॉसे शन्नुसेन्यको बाहर 
निकालकर, उनको भपने जाछोंसे बान्धकर मारता है । इस 
इकार यह जाढयुद्धकी नीति हे । 


इस रीतिके जाल्युद्धके सामान अपने पास रहे तो शन्रुपर 
विजय प्राप्त करनेका विश्वास अपने . सेनिकोंमें आता दे भौर 
चे कह सकते हैं-- 
अमित्राणां सहस्तशः सेनाः हनाम । (मे. १) 
बधकः वचैः एनान्‌ हन्तु । ( मं. ३; ४ ) 
असून निः शृणीहि । अमून्‌ अजिरं खाद। (मं. ३ ) 
म्त्यचे अमून्‌ प्रयच्छामि । अमी म्॒त्युपाशैः सिता 
गत्योः ये अघला दूताः तेभ्यः एनान्‌ बद्‌ध्वा 
प्रातिनयामि " ( म. १०) 
सृत्युदुता अमून्‌ नयत । यमदूता अपोम्भत । 
परःसहस्रा हन्यन्ताम्‌ ॥ ( मं, ११) _ 
यथा असु खनं इनन्‌' ( मं. १४, १५) 
उत्ता! मुम्युपाशाः यान्‌ आक्रम्य न सुच्यसे । 
असुष्याः नायाः इदं कूटं सहस्रशः हन्तु । 
(मॅ. १६) 


७ जाके हजारों सेनिकोंको हम मारेंगे। वघके साधनों से 


त; ज 


` हुनको मारे । इन शनुसेनिकोंको निःशेष मारो । इनको 
खृत्युको सोप देता हू ' ये मृत्युके पाशसे बांधे हैं। इन 
शबुबोंको बांधकर सें सृत्युक दूर्तोके हवाले करता हुं । 

> यमदूत इनको खींच रे और 
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[ कांड < 
हजारोंका वध किया जावे । इस संपूण सेनाका नाश ङ्य 
~ ~ ~ २>__ २० खट 
जावे । ये म्रृत्युके पाश फेळाये हँ, इनसे नहीं छुटोगे हस 
७. न ल र 1 
वन्रुसेनाके इस केन्द्रको प्राप्त करके उनके हजारों सैनिक 
मारे जांय ॥ " 
इस प्रकारकी भाषा तभी बोछी जा सकती है कि जव 
बत्रकों पकड़कर उसका वध करना निश्चित सा हो। जारे 


~ 
~ 


पकड़े बात्रुका वध करना निश्चित और सहज होता है हती 
लिये जाळयोघी वीर इस प्रकारके निश्चयात्मक वाक्य बोढ 
सकते हैं । इसी प्रकारके वाक्य झौर देखिये 
पराजिताः अमित्राः प्र त्रसन्तां, 
ब्रह्मणा नुत्ताः धावत। 
बृहस्पति प्रणुत्तानां अमीषां कश्चन मा माचि ॥ 
(म. १९) 
“पराजित हुए शत्रु त्रासको प्राप्त हों, भगाय शत्रु भागते 
हुए दौड जावें । भगाये इन शत्रुआंमेंसे भी कोई न बचे ।” 
ये शब्द शन्रुपराजयका निश्चय बता रहे हँ । जाढयुद्धका 
यह महत्त्व है कि एक बार उसमें फंसा शत्रु बचना मसभव 
हे । जालमें फंसे शन्रुकी अवस्था केसी बनती हे देखिये 
एषां आयुधानि अवपद्यन्ताम्‌ । इषुं प्रतिधां मा 
शकन्‌ । 
एषां बहु विभ्यतां इषवः मर्माणि घ्नन्तु । ( सं° २०) 
इन शन्रुओोंके आयुध गिर जाय । इमारे राख्नको र 
सहद न सके । इन बहुत घबराये शत्रुलोके ममम इमा 
शस्त्र आघात करें । ” तथा कौर देखिये-- भर 
झातारं प्रतिष्टां मा विद्न्त । मिथो विघ्ानाः मूड 
डपयन्तु । ( मं० २१ ॥ य 
६ इन्नु भयभीत होकर किधर भी झाश्चयको न प्राप्त ३५ 
डनको कोई उत्तम सलाह देनेवाळा न मिळे । वे क्षापसमे एक 
दूसरेको विश्व करते हुए सृत्युको प्राप्त हों। ” यह अवस्था 
शच्रुकी तव होगी जब की अपने निश्चित विजयकी सं भावना हो। 
इन्द्र: शेः च अक्षुजालाभ्यां अमू सेनां दतम्‌ 
( सं. १८ 
इस सेनाको 


४ इन्द्र ्ोर शवे अक्ष बौर जाळोके द्वारा स 
। 


मारे । ” इस सेत्रमें जालयुद्धी शक्ति बताई 
सनरुसेनाको मारना केवळ जाळ्युद्धसे दि संभवनीय 
जालसें पकडे गय शत्रुसेनापर कितनी भयानक नापत्ति भावी 
हे इसको कल्पना अगले मंत्रमागसे हो सकती हे 
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सूक्त ९ ] 


मृत्योः आषं क्षुधं सेदि बघं अयं आप्यम्ताम्‌ ! 
( मं. १८) 
जालमें पकड़े गये शत्रु बॉपर “ म॒ध्युके समान कष्ट, भूख, 
बंधन, वध भौर भय ? भापडले हैं । शत्रुछा कोई मनुष्य 
इनसे बच नहीं सकता । शन्नुसेनापर ऐसी भयानक भापत्ति 
भाती हे इसलिये यद्व जाळ्युदध भन्नुको बहुत डर उत्पन्न 
करनेवाला होता हे । इसी संत्रके साथ निम्नक्तिक्षित मत्र 
देखिये -- 
सदिः उग्रा ब्युद्धि) आतिः अनपवाचना श्रमः तन्द्री 
मोहः च तेः असून सर्वान्‌ अभिदधामि। ( मं. ९ ) 
५ बधन, उग्र विपत्ति, न कहने योग्य कष्ट, श्रम, आलस्य, 
मोह इनसे ये सब दोरे शत्रु जजेर ह्यो जांय । ” इसकी 
सिद्धि होनेके लिये युद्धसें जालप्रयोग निःसन्देद्व उपकारक हे | 
जाळसें बधा वीर कितना भी बलवान हुआ तो भी वह कुछ 
प्रतिकार करनेमें भससथे होजाता हे । इसलिये युक्तिसे शत्रुको 
जाळमें बांध देनेसे उनका पूर्णतया नाश हो जाता हे । इस 
युदर्मे भोर एक दुरगन्धास्नका प्रयोग वर्णन किया दै वदद भी 
बडा घोर प्रयोग हे देखिये-- 


९ 21 धू ® 
दुगधयुक्त पूवा । 

पूतिरञ्जुः उपध्मानी असू खेनां पूर्ति क्रणोतु । (मं. २) 
दुगघयुक्त रस्सी जळाकर इस सेनाम सर्वत्र दुगघीको 
फळा देवे । ” कुछ विशेष रासायनिक पदार्थासे यद्द रस्सी 
भियोगी रडती है । इस रस्सीको जळाकर-सिळगाकर उसको 
शत्रुसेनामे फंक्नेसे शन्नुछेनामे ऐसी दुर्गंधी फेलती हे कि 
उससे त्रस्त हुए शत्रुके सेनिक युद्ध करनेमें भसमथं दो जाते 

हैं। इससे कितना अय प्राप्त होता है देखिये-- 
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एकद्दी उपास्य देव । 


९३ 


घूममाञ्च पराहच्य आमत्रा हृत्स्वादचता भय । 
(में. २ ) 
“ पूवोक्त धूममय भप्मि दूरसे देक्षकर शत्रुके सब छोग 
हृदयोंम अय धारण करते हैं। ” इतना यद्व दुर्गन्घाख 
महाभयंकर है । एकवार यह ( पूतिरज्जु ) दुर्गन्धकरी 
रस्सीका जळला प्रारंभ होकर दुर्गन्ध फैलने ळगा तो सब 
सैनिक किसी भी कायेके लिये बड निकम्मे हो जाते हैं भौर 
मानने छगते हैं कि भव लपने नाशका समय कपडा हे । 
यदि जाळ प्रयोग भौर यह दुर्गन्ध प्रयोग ये दोनो प्रयोग 
किये जाय, तो इन्रुका शीघ्र नाश करना बिलकुल भासानीसे 
होसकता हे । इल प्रकार ये दोनों प्रयोग करनेसे अपना 
विजय द्दोता हे शत; कद्दा है-- 


~ 
ब्रिजय । 
इतो जय विजय संजय जय स्वाह्वा । 
इमे जयन्तु परामी जयन्तां स्वाहभ्यो 
दुराष्टाप्रीभ्यः ॥ ( मं, २४ ) 
“ इस पूर्वोक्त युक्तिछ जय और विजय प्राप्त करो, वद्द 
तुम्हारा उत्तम जय हो । ये तुम्दीर सैनिक विजयी हों, तुम्हा; 


शत्र पराजित हौँ । तुम्हारा उत्तम कल्याण दो, तुम्हारे 
शात्रशोका अळल्याण हो । ” इस प्रकार भन्तम इस जाळ्युद्ध 


करनेवालोंकों झुम भाश्चीर्वाद दिया है । 

इस प्रकार वेद॒में उपदेश किये जालयुद्धका वर्णन हे । 
पाठक इसका विचार करके वेदुकी युद्धनीति जानें । 

“ न्द्र जाळ ” शब्द जाध्यात्मिक बन्धनका भी भाव 
बताता दै । इस दष्टीसे इख सूक्तका विचार कोई कर । यद्व 
विषय भन्वेषणीय है । 
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एकही उपास्य दव | 
° विराट्‌ 
Sl 
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L काड ८ 


को. कुतस्तौ जातो कंतम। सो अधे। कस्माह्लोकात्कंतमश्या! पृथिव्या। । 
वा वत्सो विराज! सलिलादुदैता तो त्या पृच्छामि कतरेणं दुग्वा ॥१॥ 
पु | यो अक्रन्द्यत्सळिलं मंहित्वा योतिं कृतवा त्रियुजे शयानः । 
बर्सः कॉमदुघो बिराज। स गुहा चक्रे तन्ब| परावे! ॥२॥ 
न यानि त्रीणि बृहन्ति येषां चतुर्थं वियुनक्ति वाच॑म्‌ । 
कः हेन दविद्यात्तप॑सा विपथिद्यास्मन्नेकै युज्यते यसिमिन्ेकम्‌ ॥ ३॥ 
$» बृहत परि सामानि षषठात्पश्चाधि निर्मिता । | 
i बुदद्वृहस्या निमितं कुतोऽधिं बृहती सिता ॥ ४ ॥ 


अर्थे- ( तो कुतः जातो ) वे दोनों कदांसे प्रकट हुए ! ( सः अर्थ: कतमः) वह कौनसा गर्षमाग है! 
लोर वह ( कस्मात्‌ लोकात्‌ ) कौनसे लोकसे और १ कतमस्याः पृथिव्याः ) कौनसे भूवि्ागके उपर ( खलिलातू 
विराजः ) भाप तत्वसे विराजके ( वत्ली उत्‌ ऐतां ) दोनों बच्चे प्रकट होते हैं ? (तौ त्वा पृच्छामि ) उन दोनोंके 

विषयसें तुझे मै पूछता हूं । उनसेसे वह गौ ( कतरेण ढुग्घा ) किससे दोहो जाती हे ? ॥ १ ॥ 

 _ ( जिभुज्ञ योनि रत्वा) तीन भुजावाढा आश्रयस्थान बनाकर ( शयानः यः ) विश्राम करनेवाला जो पने 
 ( महित्वा शलिलं अकन्द्‌थत्‌ ) मदत्वसे जलको प्रक्ुब्ध बनाता हे। ( विराजः कामदुघः स वत्छः ) विराज रुपी 
` कामधेचुका वह बच्चा ( परा चेः गुहा ) दूर और गुप३ ( तन्वः चक्र ) शरीरोंको बनाता है ॥ २ ॥ 
Ri ( यानि बृहन्ति ज्रीणि ) जो बड़े तीन्‌ हें भौर ( यषां चतुर्थ वाचं वियुनक्ति ) जिनका चौथा वाणीको 2 
हज ॥ ( विपश्चित्‌ तरसा ) ज्ञानी तपसे ( एनत्‌ ब्रह्म विद्यात्‌ ) इसहो ब्रह्म जाने । ( यस्मिन्‌ एके युज्य ) 


सरीरोंको बनाता है ॥ २ ॥ र 
कला है। ज्ञानी तपसे इस ब्रह्ममो जानता है, जिसमें ९ 

क क 
बर दीस निर्माण होता है । परंतु पहिली ३ 
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सूक्त ९ ] एकही उपास्य देव । ९५ 
बहती परि मात्राया मातुर्मात्राधि निर्मिता । 
माया है जज्ञे मायायां मायाया मातली परि ॥ ५ ॥ 
वेश्वानरस्यं प्रतिमोपरि ्ोयांवद्रोदसी विभवाघे अगिः । 
तत॑; पष्ठादामुतो यन्ति सतोमा उदितो यन्त्यमि पष्ठः ॥ ९ ॥ 
पटू त्वा पुच्छाम ऋष॑य; कश्यपेे त्य हि युक्त युयक्षे योऽयं च । 
विराजपाहुत्रह्मण! पितरं तां नो वि धेहि यतिधा सखिभ्यः ॥ ७॥ 
यां प्रच्युतापछु यज्ञाः प्रच्यवस्त उपतिष्ठन्त उपातिष्ठ॑मानाम्‌ । 
यस्यां ब्रते प्रंधवे यक्षमेजति सा विराडुपय परे व्योमन्‌ ॥ ८ ॥ 
अप्राणिति प्राणने प्राणदीनों विराट्‌ स्वराजपस्ये|ति पश्चात्‌ । 
विश्वै पृछन्तीपभिरूपां विराजं पश्यन्ति त्ये न खे पषयन्त्येनाम्‌ ॥ ९ ॥ 


अर्थ-- ( मातुः मात्रायाः परि ) माताकी तन्मात्राके भाघारपर ( बहती मात्रा अघिनिर्मिता ) बडी मात्रा 
निर्माण हुई हे। ( माया ह मायायाः जशे ) माया निश्चयसे मायासे उप्तन्न होती है। भोर (मायायाः परि 
मातली ) मायाके ऊपर भावळी है ॥ ५ | 

( उपरि धौः वेश्वामरस्य प्रतिप्रा ) ऊपर जो युलोक हे वद वेश्वानरकी प्रतिमा है । ( यावत्‌ अग्नि) रोद छी 
विबबाधे ) जहांतक णप्मि युलोक भौर एथिवीको बाधित करता है । ( ततः अम्नुतः षष्ठात्‌ स्तोमाः आयन्ति ) वहांसे 
दूरके छठे स्थानसे स्तोम आते हैं । और वे ( इतः अहः पछें अभि उत्‌ यान्ति ) यदांसे छठ दिन ऊपर उठते हैं ॥ ३ ॥ 

है कश्यप ! ( हमे पट ऋषयः त्वा पृच्छामः ) ये हम छः ऋषि तुझसे प्रश्न पूछते हैं क्योकि (त्वं हि युक्तं 
योग्यंच य॒युक्षे ) त्‌ ही युक्त और योग्यको संयुक्त करता है । ( विराज ब्रह्मणः पितरं आहुः ) विराजको ब्रह्माका 
पिता कहते हैं । ( तां नः सखिभ्यः ) उसको एम मित्रोंको ( यतिघा विधेहि ) जितने प्रकांरोंसि दो उतने प्रकारोंसे 
वर्णन करो ॥ ७ ॥ 

हे ( ऋषयः ) ऋषिगण | ( यां प्रच्युतां ) जिसके स्थानसे चलनेपर ( यज्ञाः अनु प्रच्यवन्ते ) यज्ञ चढते हैं । 
जोर जिसके ( उपतिष्ठमानां उपतिष्ठन्ते ) उपस्थित दोनेसे उपस्थित दोते हैं। ( यस्याः प्रसवे व्रत ) जिसके प्रकट 
होनेके नियमसें ( यक्षं जाति ) यजनीय देव हलचल करता है । ( खा विराट्‌ ) वह विराट्‌ ( परमे व्याम्न्‌ ) परम 
लाकाशमे है ॥ ८ ॥ 

( अ-प्राणा प्राणतीनां प्राणिन एति ) स्वयं विना प्राण होकर भी प्राणवाळोंकैं प्राणके साथ चळती हे । पश्चात्‌ 
( विरार्‌ स्वराजं अभ्येति ) विराट स्वयं प्रकाशके पास पहुंचती है । ( विश्व सशन्ती अभिरूपां विराजं ) सबको 
स्पशे करनेवाळी अनुरूप विराटको ( त्वे पछ्यन्ति ) वे कई देखते हैं, परंतु ( त्वे पनां न पश्यन्ति ) वे इसको नहीं 
देखते ॥ ९ ॥ ८ 
__ भावार्थ प्रकृतिमातासे तन्मात्राकी उत्पत्ति होती दे जौर उससे एथिवी भादिकी डस्पत्ति द्वोती है मायासे इस 
प्रकार माया डी उत्पत्ति होती है, और इस मायाके ऊपर मायाका निरीक्षक भी है ॥५॥ डु 

वैश्वानर उतना हे कि जितनी छौ दे । जद्दांतक शुळोकले प्रथ्वीतक न्तर है उसमें वंश्वानरकी ष्यासि हे । वैश्वानर 
छठवा है, जिससे स्तोम नोर यज्ञ प्रचलित होते हैं, भोर ये सब फिर उसीमें जा मिलते हैं ॥ ६ ॥ 

हे कझ्यप | ये हम छः ऋषि तुझसे पूछते हैं । तू सबको योग्य स्थानमें नियुक्त करता है । भतः इसका उत्तर दो। 
विराट्‌ ब्रह्माका पिता कहते हैं उस विषये हम सबको सब प्रकारसे कहो ॥ ७ ॥ 

है ऋषिगण | जिसके चलनेसे यज्ञ चछत भौर जिसके स्थिर होनेसे यज्ञ स्थिर होते हैं, जिसकी प्रेरणासे भातमा 
मेरणा करता है बही विराट देवता है ॥ ८ ॥ 
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९६ अथर्ववेदका सुबोध भाष्य । [कां 

को विराजों मिथुनत्वं प्र बेद क क्रतून्क उ कर्पमस्या; । 
क्रमान्को अंस्याः कतिघा विदुग्घान्को अंस्या धाम कतिधा व्युष्टीः ॥ १०॥ 
इयमेव सा या प्र॑थमा व्यौच्छंदास्वितंरासु चरति प्रविष्टा । 
मान्तो अस्यां महिमानो अन्तेधूजिगाय नवगज्जनित्री ॥ ११ ॥ 
छन्दःपक्षे उपसा पेपिशाने समानं योनिमनु सं चरेते । 
सयेपत्नी सं चरत! प्रजानती कैतुमती अजरे भूरिरेतसा ॥ १२॥ 
कतस्य पन्थामजुं तिस आणुख्नयों घुमा अनु रेत आगुः । 


= 
a 


प्रजामेका जिन्वत्यूजेमेका राष्ट्रमेको रक्षति देवयूनाम्‌ ॥ १३ ॥ 


अर्थ= ( विराजः मिथुनत्वं कः प्रवेद ) विराटके खीत्व और पुरुषत्वको कौन जानता हे ? ( क; ऋतून्‌ ) झोन 
ऋतुझोंको भौर ( कः अस्याः कर्प उ ) कौन इसके कल्पको जानता है ! ( अस्याः क्रमान्‌ कः ) इसके कर्मोकी 
कौन जानता है ? ( कतिधा विढुग्घान्‌ ) कितनी वार दोही गयी यह कौन जानता हे ? ( कः अस्याः धाम ) कौन 
इसका स्थान जानता हे भोर ( कतिधा व्युष्टीः ) कितनी प्रकारसे इसके प्रभात समय द्वोते हैं?॥ १०॥ 

(इयं एव सा या प्रथमा व्योच्छत्‌ ) यही वह है कि जो पहिळी होकर प्रकाशित होती हे, जो ( आसु इतरासु 
प्रविष्टा चरांत ) इनमें भोर भरन्योमै प्रविष्ट होकर चळती है । ( अस्यां अन्तः महान्तः महिमान! ) इसमें बढी 
. शक्तियां हँ । ( नवगत्‌ जनित्री वधूः जिगाय ) नूतन जननी वधूके समान सबको जीतती है ॥ ११ ॥ 

( छन्दःपक्षे उषल्ला पेपिशाने ) छन्दके दो पक्ष डषासे सुन्दर बनते हुए ( समानं योनिं अजु सं चरेते ) ए 
स्थानको र्क्षप करके चडते हैं । ( प्रनानती केनुमती सूयेपटती) जानती हुई केतुवाळी सूयेपत्नी प्रभा ( अजरे भूरि 
रेतसा संचग्तः ) भजर बहुत वीर्यवाळी संचार करती हैं ॥ १२ 0 

(तिस्रः ऋतस्य पन्थां अनु आगुः ) तीनों सत्यके मागेको भनुकूळ होती हैं ( रयः घर्माः रेतः अचु आयु. ) 
तीनों यज्ञ वीयेको भनुकूरु होते हें | ( एका प्रजां जिन्वत्ति ) एक प्रजा-सततिको तुस करतो हे। ( पका ऊर्ज) दूसरी 


- बढको रक्षा करती हे भोर (एका देव-यू-नां राष्ट्र रक्षाते ) तीसरी देवके साध योग करनेवार्लोके राष्ट्रकी रक्षा 
करती हे | १३॥ 


TC TT SS 


भावार्थ यह बिराट स्वयं प्राणवाछी न होती हुई प्राणियोके प्राणके साथ चलती है । तथा यह विराट्‌ सर 
भाष्माके पास भी पहुंचती हे । सबको स्पशे करनेवाळे इस विराटको कई देखते हैं जोर कह इसको देख नहीं सकते ॥ * 
इस विराट्के अन्द्र स्रोत्व भौर पुरुषत्व किस प्रकार रहता हैं । इसके ऋतु और कल्प किस क्रमसे होते हैं ! भोर 
कोन इसको यथावत्‌ जानता हे । इस विराटका घाम किसने देखा हे, और इसके प्रभातसमयका किसको पता हे! € 
विराट्का कितने प्रकारोंसे दोहन किया हे अर्थात्‌ कितने रस इससे निकाले जाते हैं ॥ १० ॥ 
परी विराट्‌ पहिली प्रकाशित हुई है, जो अन्योसे प्रविष्ट होकर विचरती हे । इसके अन्दर बढी बडी शक्तियां हैं। 
त के समान खब पर प्रभाव डालती हे ॥ ११ ॥ 
न्य दो पक्ष हें, जो एकही छन्दसे अनुकूरतासे काये करते हें । जैसी सूयपत्नी प्रभा उषःकाळसे प्रकाशित होतेच 
ता हे, डसी प्रकार ये दोनों छन्दके पक्ष भक्षीण होकर विशेष वळके साथ स्त्र संचार करते हैं ॥ १२॥ दुबी 
नि नजुकूळताक साथ होती हैं तथा तीनों यज्ञ वीयेक साथ चढते हैं । एक संतानकी रक्षा, दू 
कोक राष्ट्की रक्षा करती हे ॥ १३ ॥ 
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सूक्त ९ ] एकही उपास्य देव । ९७ 


र 6 
अभीषोर्माबदधुर्या तुरीयासीचज्ञस्य पक्षावृष॑यः कटपर्यन्त! । 


गायत्री निभे जगतीमनुष्ुशे बृहदुकी यर्जपानाय स्त|रासरन्तीम ॥ १४ ॥ 
पञ्च व्युषटिरनु पक्ष दोहा गां पञ्चनाञ्चीमृतवोऽनु पक्ष । 

पञ्च दिश; पश्चदशेनं कळप्तास्ता एकंपूर्धरामि लोकमेकम्‌ ॥ १५ ॥ 
षड जाता भूता अंथमजतेस्य पडु सामानि पढ बइन्ति । 

पड्योगं सीरमनु सामंसाम पडाहुर्यांबांएथिवी! पढुी। ॥ १६ ॥ 
पर्डाहु) जीतान्षडु मास उष्णानृतु नों ब्रुव यतमो5विंरिक्त) । 

सप्त सुपर्णाः कषयो नि पेदु; सप्त च्छन्दांस्यबु सप्त दीक्षाः ॥ १७॥ 


अर्थ-- ( अश्लीपोमो यज्ञस्य णक्षौ ) जस्ति भौर सोस ये दो यज्ञके दो पंख हैं ऐला ( ऋषय! कर्पयन्त! ) 
ऋषियोंने माना हे । (या तुरीया आर्खात्‌ ) जो चतुर्थ शवस्था है, उसको और ( गायत्री त्रिश्व्म जगती अनुभ ) 
गायत्री, त्रिष्टुप्‌ , जगती और अनुष्दुप्‌ खूपसे ( यजमाताण स्वा आभरन्ती वृइदकी ) यजमानको प्रकाश देनेवाळी 
बढी उपासनाको ते ( अदधुः ) धारण करते हैं ॥ १४॥ 

(पञ्च व्युष्टीः ) पांच डषाणं, ( पञ्च दोहाः अनु ) पांच अनुकूल दोहन समय (पञ्चनास्न्रीं गां अनु ) नाम- 
वाढी पांच भनुरूप गौ, ( पञ्च ऋतवः ) पाँच ऋतु, ( पञ्चदशेन पञ्च दिशाः क्लाः ) पंदरहवेने पांच बिशानोको 
भनुकूछ किया है, ( ताः एसूध्तीः ) वे लब एक सिरवाछे द्वोकर ( एकं लोक आमे ) एक ळोकळे चारों छोर हैं ॥१५॥ 

(ऋतस्य प्रथमज्ञा: ) सत्यका पहिला प्रववंक ( घट भूताः जाताः ) छः भूत बने हैं । (षटू उ सामानि ) छ! 
साम ( षट्‌-अहं वहन्ति ) छः दिनोंको ळे जाते हैं । ( षटू-योगं सरीरं अनु साम-साम ) छः बेळ जोते हुए हलको 
घाम साम कहते है, ( द्यावापृथित्री: घट्‌ आहुः ) घळोकले एध्दीपर्येत छ केन्द्र हैं, जिनको ( पडू उर्वीः ) छः भूमि 
कहते हैं ॥ १३ ॥ 

( षर्‌ शीतान्‌ आहुः ) छः शीवझाळके महिने हैं, ( षटू उष्णान्‌ मालः ) छः उष्णताके महिने हैँ । ( नः 
ऋतु बदि ) इनके ऋतु हमें बतलाणो, ( यतम: अतिरिक्तः ) इनमें कौनसा विशेष रिक्त है?) (सत्त सुपर्णाः कवयः ) 
सात डत्तमपणेवाळे कवि ( निषेदुः) निवास करते हैं। ( सप्त छन्दांलि) सात छन्द॒ दें ( अनु सप्त दीक्षाः ) 
उनके लनुकूळ सात दीक्षा भी हैं ॥ १७ ॥ 


भावार्थ-- अभि और सोम ये यज्ञके दो पक्ष हैं यद्द बात ऋषियोंने मानी है। भौर वे ऐसा भी मानते हैं कि जो 
चतुथे भवस्था है व त्रिष्टुस्‌ जगतो भनुष्टुप्‌ रूपसे यजमानके लिये स्वगका सुख भर देती है ॥ १४॥ 

एक गौके जनुकूछ पांच डघाएं, पांच दोहन समय हैं, पांच ऋतु, पांच दिशाएँ, इनके ऊपर पुकका झधिकार हे । 
इल एकके पास सबको पहुंचना है ॥ १५॥ 

सत्यमागेका प्रथम प्रक भात्मा है, उससे छः तत्व उत्पन्न हुए हैं। छः साम छः दिनांका यज्ञ समाप्त करते हें । 
जिस प्रकार छः बेळ जोते हुए हङको किघान चलाते दें, वेसा ही यह साम छः दिर्नावाढे यज्ञको चक्ताता है। जगतूमें 
चुलोक भौर प्रथिवीके अंदर भी छः एथ्वी सरीखे गोळ हैं ॥ १६ ॥ 

शीतकाळके छः मास हैं, उष्ण कालके भी छः माघ हैं । इनके ऋतु 

न है ? सात कवि उत्तम पत्र ळेकर यहां बेंठे हैं, उनके साथ सात छन्दु 

१३ ( अथवे. सु. भाष्य ) 


इसमें बताभो मौर यह भी बताभो कि इनमें रिक्त 
डे भौर सात दीक्षाएं भी है ॥ ३७ ॥ 
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सप्त होगा समिधों ह सप्त मधूनि स्षतेयों ह सप्त | 


सप्ताज्यानि परि भूतमांयन्ताः संपतगुधरा इतिं शुश्रुसा वयस्‌ ॥ १८ ॥ 
सप च्छन्दांसि चतुरुत्तराण्यन्यो अन्यस्मिन्षध्यापितानि । 
“कु 21 CNC ~ [oS ~) er ~ तँ 
कथं स्तोमाः प्रति तिष्ठन्ति तेषु तानि स्तासेपु कथमापितानि ॥ १९ ॥ 
कथं गायत्री त्रिवृतं व्याप कथं ब्रष्ट्प्पेश्वदशेनं करपते । 
त्रयाख्रिशन जगंती कथमंनृष्टप्कथमेकनिंश! ॥२०॥ 
1 कु AN ".. क 
अष्ट जाता भूता प्रंथमजतेस्यष्टिन््रत्विजो देव्या ये । 
अष्टयॉनिरदितिरश्पुत्राष्टमीं रात्रिममि हव्यभेति ॥ ११ ॥ 
ह अर्थ= ( सप्त होमाः ) सात यज हैं, ( समिधः ह सत्त ) समिधाएं सात हैं, ( मधूनि सत्त ) सात मधु शौर 


९ तानि स्तोमेषु कथं अर्पितानि ) वे स्तोमोंमें केसे समर्पित हुए हैं ? ॥ १९ ॥ 

' (गायत्री तिचृतं कथं व्याप ) गायत्री त्रिवृतको केसे व्यापतो हे! ( कथे ञिष्ठुए्‌ पञ्चद्शेन कलपते ) कैसे 
 न्नि्टुप्‌ पंदरहसे होता हे ? ( तरयस्थ्रशेन जगती कथं ) तेतीससे जगती कैसी होती है जोर ( अजुण्टुए्‌ एकाविशः 
कथं ) भनुष्टुप्‌ इक्ीसका केसे होता है ! ॥ २० ॥ र 

(ऋतस्य प्रथमज्ञाः अष्ट भूताः जाताः ) सलके पहिले प्रवतेकसे भाठ भूत उत्पन्न होगये है । हे इनद ' 
: ऋत्विजः अष्ट ) जो दिष्य ऋत्विज हैं वे भी लाठ हैं। ( अदितिः अष्टयोनिः अष्ट ृत्रा ) अदिति ने 
जाळी है लोर उसको भाउ पुत्र भी हैं। ( अष्टमी राजि ) अष्टमी राजिको ( इव्यं अभि पति ) ष्ण 


22 न म 


(च. त 


एक दूसरेके साथ मिळे 


॥ दे । बंदितिके सी ये भाठ पुत्र हैं । 


अथर्ववेदका सुबोध भाष्य । [ काउ 


झाठवीं 


उद. क 5 
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सुक्त ९ | पकही उपास्य देख । द्रे 

इत्थं श्रेयो अन्यमानेदमागम युष्माकै सख्ये अहम॑स्मि शेवा । 

समानर्जन्मा क्रहुरस्ति ब [शिवः स बः सवा! से चराति प्रजानन्‌ ॥ २२॥ 

अ्टेन्द्रस्य पड्चमस्यृ क्षीणां सप्त संप्तधा । 

अपो मंवुष्या हैनोषंधीस्ता उ पश्चाबु सेचिरे ॥ २३ ॥ 

केवलीन्द्रॉय दुदुहे हि गरिव पीयूयें प्रथमं दुहाना । 

अथातर्पयञ्चतुरञ्चतुधा देवान्मनुष्याँड अछुरानुत ऋषीन्‌ ॥ २४ ॥ 

को छु गौ; क एकक्रपि; (केप धाम का आधि; । 

यक्षं पृथिव्यसिकवृदेकतेः कतमो छु स! ॥ २५ ॥ 

एको गोरेक एकऋषिरेऊ धार्मेकधाशिष! । | 

यक्ष ऐंथिव्यांभैकवृदेकतुरनाति रिच्यते ॥ २६ ॥ 


७ अर्थ-- ( इत्ये शेष मन्यमाना ) इस प्रकार कल्याणको माननेवाळी ( इद्‌ युष्माकं स्ये ) इस प्रकार 
तुम्द्वारी सिन्रवानें ( आग्रे ) भागयी हू ( अझै रोवा अस्मि ) भें सेवनीय हू । ( समान-जन्मा बः क्रतुः ) व॒म्दारे 
साथ उत्पन्न हुआ तुम्हारा यज्ञ ( शित अस्तु ) कल्याणकारी होवे । ( ख प्रजानन्‌ ) वह जानता हुना ( घः 
सर्वाः संचरति ) तुम खबसें लचार करता है ॥ २२ ॥ ४ 

( इन्द्रस्य अष्ट ) इन्द्रके आठ, ( यमस्य षटू ) यमके छः ( ऋषीणां खप्तघा सप्त ) ऋषियोंके सात प्रकारके 
सात हैं। ( पञ्च आपः ) पांच प्रकारके जळ ( तानू मचुष्यान्‌ ओषधीः ) उन मनुष्यों भौर णोषणियोंके प्रति (उ भनु 
लेचिरे ) भनुकूलदाखे सिंचन करते हैं ॥ २३ ॥ 

( केवली गृष्टिः ) केवळ गौदि (| पीयूष प्रथम दुद्दाना ) भग्हतसूपी दूध सबसे प्रथम देनेवाळी ( इन्द्राय वश 
दुदुहे ) इन्द्रके लिये जजुकूछताके लाथ ब (अथ ) भीर ( चतुरः ) चारों देव मनुष्य भसुर औौर ऋषियोंको 

तर्घा अतर्पयत्‌ प्रकरे करती हे ॥ २४॥ 
छा भी हे! ळी एकः ऋषिः ) कौन एक ऋषि है? ( किं उ घाम ) कौनसा धाम हे £ 


(कढ | 
( काः आशिषः ) कौनसे आशीर्वाद हैं ? ( पृथिव्यां एकवृत्‌ यक्ष ) पथ्वीसें एकद्धि व्यापक पूजनीय देव दै। ( खः 


एकऋतु) कः जु ) वह एक ऋतु कौनसा है भळा ? ॥ २५ ॥ / 
( पकः घोः ) एकदि गौ हे, ( एकः पकक्रषिः ) एकहि एक ऋषि है | ( एक घाम ) एकद्दि घाम हे, 
(आशिषः पकधा ) आशीर्वाद एकहि प्रकार दिया जाता हे। ( पृथिव्यां एकव्रुत्‌ यक्ष ) शथ्वीपर एकदि व्यापक 


पुज्य देव है । ( एकः ऋतुः ) एकहि ऋतु है । (न अतिरिच्यते ) उससे बढकर दूसरा कोई नहीं है ॥ २६ ॥ 


SS द्‌ 
इस प्रकार जपवा कल्याण है यद्व जानकर जापकी मित्रतामें में प्राप्त हुई हूं । में सवतीय हूं । आपका 
के किये कल्याणकारी होवे । वह यज्ञ आप खबमें प्रचलित रहे ॥ २२ ॥ 

[च प्रकारके जल जौषधियोंमें प्रविष्ट होकर सब मनुष्योंकी 


भांवोर्थे-- 
यज्ञ सबके सम प्रयत्नसे दोनेवाका है | वह भाप 

इन्द्रके लाठ, यमके छः, ऋषियोंकि सात प्रकारके सात हैं । प 
सेवा करते हैं ॥ २३ ॥ कू ह 

केवळ एक हो जमतरूपी दूध देती हुई इन्द्रके लिये अपना दुग्ध अपण करती है । भौर यही देव, मनुष्य, असुर 
लोर ऋ कारसे तृप्त करती दै ॥ २४ ॥ 

बहाल मे डोज है 1 वह एक ऋषि कौन हे, उसका घाम कहा है ? उसके णाशीर्वाद कौनसे हैं ? इस एथ्वीपर 
एक उपास्य कौन है ? और एक ऋतु कौनसा है ? ॥ २५॥ 

एकहि गौ है, बोर एकद्दी ऋषि है, उबका घाम भी एकहि है, भाशीर्वाद भी एकद्दि रीतिसे होता हे । एथवी 
एकहि पुज्य देव है । सबका ऋतु भी कदि है । उसका णतिक्रमण कोई कर नहीं सकते ॥ २६ ॥ ‘= 


x 
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एकही उपास्य देव । 


एक उपास्य देव । 


संपूर्ण एथ्वीपर जितने मनुष्य हैं, उन सबका एकहि 
उपास्य देव हे यद्द बात इल सूक्तके भन्तिस मंत्रसें कही है, 
देखिये-- 


पृथिव्यां एकवूत्‌ यक्षम्‌ न अतिरिच्यते (मं २६ ) 

* इस संपूण पृथ्वीपर एक ही सवेव्यापक सबका उपास्य 
देव हे। इसका अतिक्रमण कोई कर नहीं सकता । ?” 
क्योंकि इसकी शक्ति सबेतोपरी हे । इसी उपास्य देवळी 
महिमा इस सूक्तसें दणेन की हे, परंतु वर्णनकी रीति ऐसी 
गूढ हे कि कई संत्रोंका अथे विचार करनेपर भी पूर्णतया 
समझसे नहीं नाता । तथापि इस समयतक जितनी खोज 
हुई हे उसके अनुसार कुछ स्पष्टीकरण यहाँ करते हैं । इसके 
पश्चात्‌ पाठक लघि खोज करनेका यत्न करे । 


इस सूक्तके पहिले मेत्रमें “ कुतः तो जातो? ” बे दो 
कहासे प्रकट हुए, यह प्रश्न पूछा हे। भर्थात्‌ किसी एक 
पदायेसे ये जगतूसे सुप्रसिद्ध हो पदाथ केसे उत्पन्न हुए यह 
प्रश्नका तात्पये हे) खी आर पुरुष, रयि छौर प्राण, इन 
दोनोंका सांकेतिक नाम चन्द्र णौर सूर्थभी हे। यहाँ थे 
चांद जोर सूरज अपेक्षित नहीं हैं, परंतु जगत्‌की सोमशक्ति 
भौर भअप्निशक्ति/ अपेक्षित दे । इसी सूक्तके चौदृहवे संत्रसें 
* अझी-षोमो ' शब्द है । यद्व शब्द इस जगती जाञ्नेयी 
शक्ति नौर सोमशक्तिङा वाचक हे । इस जगतको “ असी. 
षोर्मायं जगत्‌ ' कद्वत हैं क्योंकि इसमें येहि दो पदाथ हैं । 
जो रसात्मक शान्त शक्ति है वह सोमडी दै कौर जो उग्र 
तीव्र तथा उष्ण हे वह झाग्नेयी शक्ति दै । इन दोनोंको रथि 
प्राण, चन्द्र सूबे, इडा पिंगला, प्रकृति पुरुष, जड चैतन्य, 
जनात्सा शर्मा, इस प्रकारके अनेक नाम हें । इन लनेक 
इन्द्वसूचक नामोंसे दो तच्चोंका' ज्ञान होता हे । जिसको 
खी जोर पुरुष कहा जाता है, ये दो डत्पन्न होनेके पूर्व 
एकही तस्व विद्यमान था, इस एकसे थे दो तत्त्व केसे उत्पन्न 
इए! मनुष्यको इसी प्रश्नका विचार करके जानना चाहिये 
छि इन दोनोंका सूल कहां हे। 

_ सूळ पक तस्व था, डसके एक भरसे प्रकृतिएरुषकी 
'उस्पत्ति हुई; शेष जो रहए इसके विषयमे ' कतमः सः 


अधेः ? वह अर्ध कोनसा है, जिससे स्रीपुरुष शक्ति विभिन्न 
नहीं हुईं वद्द सूलतस्वका आधा भाग कहाँ रहा है ! इसी 
विषयमें वेदसें कद्दा हे-- 


तरिपादूध्वेसुदेत रुषः पादो ऽस्येहाभवत्पुनः ॥ 
( ऋ० १०९०४) 
५ टूलके तीन हिस्से ऊपर हैं भौर इसका एक भाग हि 
यह वारंवार बनता हे | ” अर्थात्‌ मूलतत्त्वका थोडासा 
हिस्सा इस जगतूर्मे विविधरूपोंका घारण करता है किवा 
ख्रीपुरुषरूपसे दिखाइ देता हे । यह विभाग-- 


कस्माललोकात्कतमस्याः पृथिव्याः । (से. १) 


“किस छोकले कौनसी एथ्डीके किस विभागपर प्रकट 
हुआ है? ” अर्थात्‌ इस जगतूसें अर्नत प्थ्वीलोक हैं, 
डनसेंसे किस भूमिपर बौर उस भूमिके किस विभागपर 
यहु प्रकट हुभा है जोर यद्द लाया कहाँसै ? तच्वज्ञानकी 
इृष्टीसे ये सब प्रश्न विचार करने योग्य हैं। इस भपने 
भूविभागपर भी स्त्र एक ससय प्राणियोंकी उत्पत्ति नहीं 
हुईं । किसी स्थानपर होगई भौर अन्यन्न फेळी । इसी 
प्रकार सत्र समझना चाहिये और कई ग्रहोपम्रह ऐसे हैं कि 
जहां इस प्रकारके प्राणी भभीतळ बने भी नहीं हैं । 


गौके दो बच्चे । 


ये खोपुरुष दो बच्चोंके समान हैं} बे अपनी माताका 
दूध पीछे हैं, ये दोनों--- 


बत्लो विराजः सलिलादुदैताम्‌। (सं. १) 


५ ये विराट्‌ रूपी गौके दोनों बच्चे जगत्‌ बननेकै पु 
जो सन्न प्राकृतिक समुद्र था, उससे उदयको प्राप्त ए । 
प्रायः प्रथम जल प्रकट होता है भोर तत्पश्चात्‌ उत्पत्ति र्व 
हे, वच्चा उत्पक्न होनेके पूव भी जळ उत्पन्न होता है, इस 
भूमिपर भी प्रारभर्मे जळ था, उससें वनस्पतियाँ उत्पन 
हुई डली जळमे जळजम्तु उत्पन्न हुए ॥ इस प्रकार सब 
उदय जरुसे हि हे। जन्मसे लेकर ळयतक यह ' जले 
हि साथ देनेवाळा हे। इस खोपुरुषका जळसे दि ड्द 
हुआ है । ये दोनों बच्चे इस पकद्दि धेनुके दें । इनमे 
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लूक्त ९ | 


कौन अपनी साताका दूध पीता हे यह प्रश्न निल्न सेन्नभागसें 
पूछा है-- 

तौ त्वा पृच्छामि कतरेण दुग्धा। (मं. । ) 

6 उल दोनोंके विषयसें में पूछता हूँ कि उनसेंसे किसने 
झपनी माताका दूध पीया हे ? ” भोर किसने नहीं पीया? 
यहाँ प्रकृति पुरुष इन दोनों बच्चोंसें कोज प्रकृति माया गौके 
दूधसे पुष्ट होता है भौर कोन नहीं होता है यह प्रश्नका भाव 
हे। सबको इख प्रश्नका विचार झरना चाहिये । पने हि 
मंद्र देखिये, अपने अंदर देह थोर आत्मा है, येहि प्रकृति 
पुरुष हैं । इनमेंसे प्राकृतिक पुष्टिसाघनोंसे देइकी पुष्टि की 
जाती है, ल्लात्माकी नहीं, शर्थात्‌ देद्रहि अपनी प्रकृतिमाताका 
दूध पीकर एए होता हे । जात्या सढा एकरल रहता है । 
इस प्रकार विचार करके प्रश्नका भाव थोर उसका उत्तर 
जानना चाहिये | 

इस विश्वक्ठी रचना होनेके पूर्व केशी अवस्था थी ? यह 
एक प्रश्न तत्वज्ञानका विचार करनेवालोंके सन्मुख धावा है, 
इसका उत्तर वेदने ' लछिल अवस्था ' थी ऐसा दिया 
है। जगाघ, शपरंपार, अति शान्त जोर गभीर सद्दाप्लागरकी 
जो अवस्था होती हे उसळे समान प्राकृतिक परमाणुमोंका 
समुद्र भति ज्ञांत था । उक्षमें कुछ भी हृछचकछ ब थी, कुछ 
सी न्यूनाधिकता नहीं थी, लवेन्न शान्तता थी ! यहां प्रश्न 
उत्पन्न होता है, कि शेली शान्तिकी स्थितिसें चज्वळता 
किशने उत्पन्न की । यदि चञ्चलता उक्ली ससुद्का स्वतः 
सिद्धू घम साना जाय, तो उसमें शान्ति केसे हो खकती हे 
यदि न माना जाय, तो यदद शान्ति किसने उत्पन्न की ? 
इसका उत्तर इस प्रकार द्विदीय भंत्रने दिया है-- 

जि-आुज योनि कत्वा शयानः । (सं. २ ) 

५ सर्व रज और तम रूपी तीन गुणोंसे युक्त प्राकृतिक 
बिडोनेपर सोनेवाळा यद्द एक देव हे ॥ ” जबछक यंव 
( शयानः ) सोया हुआ रहता है, तब तक इस प्राकृतिक 
समुद्रमें बिळकुळ इळचळ बद्दी होती, इसकी निद्रा समाक 
दोनेतक सन्न शान्ति फेली रद्दी हे। जब यद्द जागने 
कगता हे तब इसमें हलचल द्वोती हे। 

यः महित्वा सलिलं अऋन्द्यत्‌ । ( सं. २ ) 

“जो लपनी महिमासे इस सलिल भवस्थासें बडी 
हलचल शुरू करता दै । ” यह तीन गुणोंपर सोता हे इस 
कारण वे हळचळ कर नहीं सकते, परंतु जब बद्द जागता है 


एकह उपास्य देच । 
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तब वे हछूचलके लिये खुळे होते हैं भौर प्तत्वगुण समता 
चाहता, रजोगुण खिळनिळी मचाना चाइ्दवा, आह तमोगुण 
स्तब्धता चाहता है | हस प्रकार खख एकद्वि सलिलके ये 
तीनों परमाणु एक दूसरेपर अपने अपने विभिन्न गुणोकि 
कारण क्षापसमै हमळा करते हैँ और इस कारण बसका 
शान्त साहिल प्रक्लुव्ध होता है | और इस प्रक्षो भका कारण 
उच्च उपास्य देवकी ' मदिमा ? ही है। शान्द सळिलमें क्षोभ 
करना भोर क्षोमसे फिर शान्ति स्थापन करना, यद्दी उसको 
अद्विमा है। 
विराजः कासदुघः सः वत्सः शुद्ध! तन्वः चक्रे । 
(मं. ३ ) 
“ब्रस बिराट रूपी कामघेबुका वद्द बच्चा गुदाके शंदर 
अपने रहनेके लिय तीन शरीर बनाता है । ” ये तीन शरीर 
( युद्दा ) गुप्त हैं, प्रकट नहीं है, प्रकट होते तो गुद्दाके अन्दर 
न द्वोते । ये सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर शौर महाकारण 
शरीर हैं | किंवा प्राण शरीर, सूक्ष्मशरीर और कारणशरीर 
ये तीन शरीर हैं | थे शरीर गुह्य हैँ मोर इनके कारणद्वि 
इल जगतूकी स्थिति है । यद्द नात्सदेव ये शरीर ( मुद्दा ) 
अति गुप्त रीतिसे करता हे, इस कारण इनकी उत्पत्ति, 
स्थिति, वृद्धि जादिका पता साधारण छोगोंछो नहीं डगला । 


यानि ज्ीणि बृद्दन्ति, चतुर्थ वाचं नियुचाक्ति । 
(मं, ३) 
“ये तीनों शरीर बडे विलक्षण शारीरसे युक्त हैं, इनमें 
बडी शक्ति है। जो चौथ शरीर दे उस चतुर्थ श्वरीरंदे साथ 
वाणीका योग होठा दे । यही स्थूळ शरीर दै । ” यद्व स्थूळ 
शरीर भाषण करता दे, वक्तृत्व करता हे, भात्साके थंदुरके 
आव प्रकट करता डे । इसके अन्दर गुप्त तीन शरीर हॅ, 
परंतु उनमेंसे एक भी इख प्रकार वक्तृत्व करनेसें समथ 
नहीं दै | जिससे यह सब जगत्‌ निर्माण द्वोता दै डसको 
ब्रह्म कते हैं, इस ब्रह्मका ज्ञान तपसे दोता दे, देखिये-- 


विपश्चित्‌ तपसा एनत्‌ ब्रह्म विद्यात्‌ । ( मं, ३) 


“‹ ज्ञानी मनुष्य तपसे इस बहाको जानता दै । ?? नर्थातू 
अज्ञानी मनुष्य इसको जाननेमें भसम दे, ठपके बिना 
कोई मी इसे जान नहीं सकता। विपश्चित्‌ ( वि-पञश्‌= 
चित्‌ ) का णर्थ “ जो जगतको विशेष सूईषम इष्टीसे देखता 
है” ऐसा है। वही इस ब्रह्मको जान सकता हे, जो साधारण 
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दृष्टीसे इस जगतका निरीक्षण करता है, वह नही जान 
सकता । इसके जाननेकी रीति यह है- 


यस्मिन्‌ एक ( «नः ) युज्यते । ( सं. ३ ) 

० जिसमें एक मनका योग किया जावां है। ” जिल तपसे 
एक खएने सनका योग किया करते है, इस मनके योगसे 
हि भर्थात्‌ चित्तवृत्ति निरोधसे जब यह जाग्रतिका सन 
शञान्त भौर स्तब्ध होता है, तब उत विज्ञानी पुरुषकों 
ब्रह्मका साक्षात्कार होता हे । सबसे पहिळे-- 


बृहत्याः बृहत्‌ निर्मितस्‌ । ( से. ४ ) 

० बडी प्रकृतिसि सहत्‌ तरव निर्माण हुना ! ? पहिले 
प्रथम सन्रकी ब्याख्या प्रसंगसें कहा हे कि सबसे पूद 
प्राकृतिक शान्त समद्र था। इल मदती दवी प्रकृतिसे 
(वृहत्‌ ) महत्त्व उत्पन्न हुञा। यही सबसे पादेछा सगे 
है । यहां ( बरद्दती ) देवी महती सूळ प्रकृतिसे यह सइत्त- 
त्वकी उत्पत्ति बताई । परंतु यहां शंका दोघी है कि यह 
मूळ प्रकृति-- 


बृहतो कुतः आधिमिता ! ( मं. 8 ) 

४ महती देवी प्रकृति कहासे बदी ? '? इख प्रकार प्रश्न 
पूछे आंय तो अनदस्थाप्रसंगहि होगा । अतः द्वितीय संत्नसें 
कहा हे, कि एक सलिल अवस्था छबसे प्रथम थी। यही सबसे 
पिली भवस्था हे, यह केली बनी ऐसा प्रश्न कोई न करे । 
क्योंकि यह सबसे प्रथस अवस्था हे। इसी महती प्रकृतिके 
साथ एक आत्मा शयन करता था। इससे भी पूर्व कोई 
नहीं हे। इस प्रकार सबसे पूर्वके ये दोनों हें । भत: थे 
कसे उत्पन्न हुए ऐसा प्रश्न कोई न पूछे । तत्वज्ञानसें इस 
प्रकार अनवस्थाप्रसंग करना बडा दोष शिना हे। अस्तु । 


बृहतः परि पञ्च सामा अघिनिमितानि । ( मं. ४) 
४ इस महत्तस्वके उपर, अर्थात्‌ इश महत्तत्वका मसाङा 
केकर पांच सामोंकी रचना हुई हे। ” महत्तस्वसे पांच 


` सन्मात्रोकी उत्पत्ति यहाँ कही हे। यहां तक जो सृष्टिका 
पेन हुआ दह इस प्रकार बताया जाता है-- 


पुरुष, बरह्म, स्वराट्‌ 
यक्ष, वेश्वानर, विराट्‌ 
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। फीड टु 


२ महत्तरव कारणे 


बृहत्‌, कारण 
माजा 


जीव, दरः, घ्रह्मा 


४ पंच तन्सान्र, 
पञ्च सास, 
४ शरीर स्थूल ,, स्थूळ इ 
यहांतळ सुष्टिरचनाका तीसरा युग 


श्र & क दी, 
पञ्च सूक्ष्म हेन्रिय 


» निरीक्षक 
यह वर्णित हुषा है, 


~ ha SE reer) SN र _ 
इनसे जीवारबाको शान्ति प्राप्त होती हे इस लिये इनका 
नाम यहां साम है। भौर इस शरीरधारी आत्माके जीवनश्ो 


C) A 


ज्ञांग ' यज्ञ ? का रूपक बताना हे, उस विशेषकार्यके लिये 
भी यद्वां इनको सास नामसे दर्शाया हे वद बात स्पष्ट है। 


यही बात भगल सन्न अन्य शब्डोसे 


~ 


SN 
कह 8 


चनिमिंता। 
( में. ५) 


मात्राया परि बृहती । मातुर माजा आ 
5 बहती प्रकृति तन्सात्राके ऊपर है । वह भादिमाता है। 
इस मातासे ठन्‍्मात्रा बिर्शाण होगई ॥?” यहाँ माता 
ज्ञादिसाता, जगल्माता, बहती ये सूछप्रकृतिके हैं नाम हैं। 
स्मान्नाजोंकी उत्पत्ति होठी है। यहाँ एक 
प्रकृतिके पाँच विभिन्न गुणघमवाले पदाथ तत्व बने यह 
इसकी विशेषता है । इसीको कहते हं-- 
मायायाः माया जले । मायायाः परि मातली | 
(अ.५) 
८ ज्ञादिमायासे दसरी माया बनी, शौर मायाके उपर 
निरीक्षक भी तैयार हुना । ” सूळ णादिमायासे यह राठ 
तिङ शरीर बना और उसका अधिष्ठादा या निरीक्षक 
जीवास्मा सी बना । यह चतुभे अवस्थाही सृष्टि हैं। इसीका 
नाम जगत्‌ हे। लादिसायाले यदद माया रची गयी है । 
इसका निरीक्षक यहां शात्मा है । यहां तक अवित मू 
प्रकृदीसे विकृत जगतका निर्माण होनेक्का वणन हन पा 
न्रोसें किया गया । आब इसमें ब्यापक देवळा वगत 
करते हैं-- 
वैश्वानरकी प्रतिमा । र 
चेश्वानरस्य प्रतिमोपरि चौ्याबद्योद्ली विव 
अग्नि, । (म. ६ ) 
“ देखानरको प्रतिमा डतनी दे कि जितना युको 
विस्तृत हे लोर जहांतक अग्निका तेज फेला दे । डम 
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सूक्त ९] 

यह वेश्वानर भूळोकसे घुळो 
न्तः इसको वेश्वानर कहते 
रद्दता हुभा जगतूके सब रचनादि क ये करता हे । संपूण 


च 
तक फेळा हे, यही विश्वका नेता 
> ह 
2 | यह्‌ वेश्वानर प्रकृतिके साथ 


हेत 


क्रः 


ml था 


0 


जगतका यदि कोई प्रमुख है 
छठा है । पुर्वारू कोष्टके ( १) स्थूळ, (२) सूक्ष्म, 
(४) कारण, ( ७) मूळ प्रकृति, (५ ) जीव थे पांच और 
यह (६ ) वैश्वानर छठवां हे । पहिके चार जड हैं भौर 
अन्तके दो चेतन हें । इस छठे वेश्वाबरसे- 


१», क 


ततः षष्ठात्‌ अस्रुत उदितः स्तोमाः आयन्ति ¦ 


४ उल छरे वेश्वानरसे प्रकाशित होनेवाळे यज्ञ यद्वां 
मनुष्यछोकर्से जाते हैं।” वही झुख्य देव सब यज्ञांका 
प्रकाशक हे । अनुप्यकी उत्पत्तिके साथ जो यक्ष उत्पन्न होता 


यज्ञकर्म ( अहः षष्ठं अधि 
> 
20] 


है वह यही है। शोर वेदि 
यन्ति ) दिनके षष्ठ आगकी समासिके समय पुन; उसी 
पा पहुंचते हें । छल्लीसे ज्ञान थौर कमेडी प्रेरणा होती है 
सोर बसीसें वह झन्तस जा मिळती हे। हलको सबका द्रष्टा 
कहते हैं, इसलिये इसरो कश्यप ( ५इयकः ) देखनेवाला 


सबका द्रष्टा किंवा निरीक्षक कद्दा हे। यह-- 

त्वं हि युक्त योग्यं च खुयुक्षे । ( में. ७) 

“युक्त क्षौर योग्यका संयोग करता है। '” जो पढ़ाध 
जहां रखना योग्य है शौर ज्ेक्षा संयुक्त करना उचित हे 
उसी प्रकार वह सत्री योजना यथायोग्य करता है, उसमें 
कोई गळती नहीं करता | इसीलिये उससे इस प्रकार सुयोग्य 
सृष्टिको रचना निर्दाध होती हे । यह उत्तम द्रष्टा होनेसे मी 
जहां जो पदार्थ जैसा चाहिये बद्द उलकको ठीक प्रकार ज्ञात 
होता है और वेला वह बनाता है । यदि वह योग्य द्रष्टा न 
होता ठो सुयोग्य संछारळा बनाना उसके लिये अशक्य द्दो 
जाता । उससे ऋषिगण प्रश्न करते हैं--- 

इमे षट्‌ ऋषयः ( व्यं ) त्वां एच्छामः । ( में. ० ) 

१ इस छः ऋषि तुझे प्रश्न पूछते हैं। ” देश्वानरसे प्रश्न 
करनेका झघिकार ऋषियोंकादि है । छौन दूसरा उसको 
प्रश्न पूछ सकता हे? मौर वह भी छिस दूसरेक्षो अत्तर 
क्यों देगा । उससे प्रश्न पूछनेके लिये मी चित्ती दता 
चाहिये और उससे उत्तर केनेकी भी तयारी चाहिये । वली 
तैयारी नषिमुनियोंकी होती है, इस कारण वे वेश्वानरसे 


एकही उपास्य देख । 
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प्रश्न पूछते हैं और उससे उत्तर छेते हैं। धन्य हैं उनकी 
छि जो परमात्मासे अपना हुल प्रकार संबंध जोड सकते हैं । 
चस्तुतः हरएक सघुष्य जो यहां भाया है वद्द इस प्रकारकी 
योग्यता प्राप्त करनेके शिये दि आया हे । परंतु बहुत थोडे 
ढोग इल भवस्था तक झपनी उन्नति कर सकते हैं। 


ऋषियोंछा प्रश्न इस प्रकार है -- 


यतिधा विधेष्दि। ( ( मं. ७ ) 

«विराटको ब्रह्माका पिता कहते हैं, बह किस प्रकार 
होता है यह खात हम सबको कहिये । ” यहां “ आत्मा- 
परमात्मा, . बरह्मा- ब्रह्म, पुरुष-पुरुषीत्तम, इन्द्र- 
महेन्द्र ” ये पुन्न शोर पिताके संयुक्त नाम हैं। यद्व पिवा- 
पुन्नरसेबेध किस प्रकार है यह महृत्वपूण प्रश्न हे । दरपक 
नजुष्यो हलका विचार करना चाहिये और अपना भौर 
अपने पिताका ज्ञान प्राप्त करना चाहिये। मनुष्य को तो 
अपना भी ज्ञान नहीं हे और न अपने पिताका ज्ञान उसको 
है । जहां णपना मी ज्ञान नहीं वद्दां पिताका ज्ञान कहासि 
संभवनीय है । 

पूवोक्त कोष्टकसें ' विराज अथवा विराट्‌ ' यें शब्द 
प्रकृति शौर पुरुषके लिय समानतया लिखे हैं । इन मेत्रोसे 
सी विराज्‌ शब्द पुछिंगसें है भोर खीळिगर्मे सी हे । जो तो 
पुछिंगमें वह आश्मा, परमात्मवाचक है छोर जो स्त्रीडिंगमें 
है वह प्रकृति, भादि शक्ति जादिका वाचक है परंतु सवत्र 
यह नियम भी नहीं हे क्योंकि पिताम्राता वही द्वोनेसे दोनों 
प्रयोग उस एकके लिये भी होते हैं | ' बि-राज्‌ ” शब्दका 
ज ' विशेष तेजस्वी ? है, इस कारण यद्द शब्द दोनोके 
लिये प्रयुक्त होता है । 

यहाँ “ब्रह्म ' पुराण पुरुषते उत्पन्न होनेके कारण जीवा- 
त्माका नाम है, उसळा पिता पुरुष या परमात्मा है ॥ पाठक 
यहां देखें कि सबैत्र वेदमें पितापुत्रोके नाम एक जैसे हैं, 
दोनोंको ' इन्द्र, णात्मा, पुरुष, विराट्‌ ' लादि नाम है। 
पताकी शक्ति बडी और पत्रही शक्ति अढ्प है। तथापि 
गुणघम और कर्म समान हैं। इससे पुत्रको पता छग 
सकता है कि यद्यपि मेरी शक्ति भाज झडप है तथापि में 
उसको बढाङर अपने पिताके समान ' समर्थ ” बन सकता 
हूँ । यही विश्वास दिळानेके देतुसे इस मंत्रके प्रश्नकी प्रवृत्ति 
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हुई हे । इसका विशेष उत्तर भगले मंत्रमें दिया हे ब इस मेत्रभागका दूसरा छौर एक अधे बनता है, वह य 
दे- ( वि-राज ) राजका अहै कद बनि 
भब देखिये-- ध ( अल ) KUT मथ ६ प्रकाश, जिसके पात 
0 + दघदरते, परकार नहीं शसक राज्‌ कहते हैं । जे है 
हे ऋषयः यां प्रच्युतां यज्ञाः अनु प्रच्यवन्ते, "शाश नद उसका 1द-राज्‌ कहते हैं। जो स्वयेप्रकाही 
गे” पी” ०१ 


(यां) उपतिष्ठमाजां (यज्ञा ) उपतिष्ठन्ते, यस्थाः 
तरते प्रसवे यक्ष एजति, सा परमे. व्योमन्‌ विराट्‌ 
(अस्ति) । ( से. ८ ) 

४ हे ऋषि छोगो ! जिसकी प्रेरणाले हब यज्ञ चकते शोर 
जिसी प्रेरणा बन्द होनेसे सब यज्ञ स्तब्ध होते हैं, जिसके 
प्रकट होनेके लिये पूजनीय देवकी गति कारण होती हे वह 
परम भाक्षारासें सवेन्न ब्यापक विशेष प्रकाशमान देवता 
है । ” यह परमास्माका वर्णन है, यही सबका पिता कौर 
साता हे । सभी जगत्‌ इसकी प्रेरणासे चळ रहा है, हृसीके 
नियममें रहता हे इसने चलाया तो चछूता हे शौर नहीं 
चलाया तो स्तब्ध होता है । ऐसी इसकी भगाध शक्ति है । 
इसी शक्तिका चिन्तन करना चाहिये । सर्वत्र इसकी शक्ति 
हि फेल रही हे भौर इस जगतका सब घमत्कार इसकी 
शक्तिसे हि हो रहा है । जितना परस भाङाश सयत्र व्याप्त 
हे उतनी इसकी व्याप्ति है, जर्थात्‌ यह सत्र भरकर भी 


शवरिष्ट है । जगळे सत्रका वणेन इससे भी और विचार- 
णीय हे-- 


अप्राणा प्राणतीनां प्राणेन पति । ( मं. ९ ) 

“जो स्वयं प्राणसे जीवित नहीं रहती परंतु भपनी 
शक्तिसेद्दि जीवित रहती हे, ऐसी विराट्‌ प्राणियोंके प्राणको 
साथ ढेर जाती हे । ” मुख्य देवके ढिये प्राणक्षी सहाय- 
ताकी भावश्यकता नहीं है, वह तो लपनीहि सत्तासे स्वथ 
हे । इसलिये उको स्वयंभू कहते हैं । अन्य प्राणियोके ल्यि 

४ जीवनघारणके शर्थ प्राणकी भावइयकठा होती है । यह प्राण 
डसीके साथ रहकर प्राणियोंके जीवनका हेतु बनता हे । 
पश्चात्‌ यह-- 

__ विराट स्वराज्ञ अभ्येति । ( मं. ९ ) 

“ विराट्‌ स्वराजके पास पहुंचती हे । ” इस वाक्ये 
। राजनेतिक भावभी दे। ( चि-राज्‌ ) जहां राजा नहीं 


चहाँकी जनता स्वयंशासित होती 
करते हैं यह राजनेतिक 


ar 


प्रकाशित होता है । 


७ ° > w 
परंतु यहाँका भथ इख प्रकार दीखता हे- वि 
ह € ह मार दोला है- ति 
जो आात्मा जगद्वयवहारसें लगा है वह 


शुद्धात्माके पा जाता 


है। जो त्रिणद णात्मा शवशिष्ट है । उसको ५ स्वरा 
~ 
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कहते हें क्योंकि वह अपने प्रकाशसे प्रकाशित होता है। 
उसकी अपेक्षा जो एकपाइ आत्मा जगतसें दारंवार भाता- 
जाता हे, वह वेखा स्वयप्रभादान्‌ नहीं दिखाई देवा | यह 
साव केवळ लक्षणासेहि समझना चाहिथे । इस प्रकार यह 
आत्मा हे-- 


स्वे विश्व जन्ती अभिरूपां बिराज पञ्यन्ति, 

त्ये एनां न पश्यन्ति । ( से. ९) 

“ कह लोग इस सबै जगतूको सुंदरताके साथ प्रकाशित 
करनेवाले लात्माको देखते हैं, परंतु कई उसको देख नहीं 
सकते । ” वह सर्वत्र उपस्थित है, परंतु कई तो उसका 
साक्षात्कार कर सकते हैं और कई ऐसे अन्ध होते हैं कि वे 
सब जगतुफे प्रकाशकको भी नदीं देख सकते | ! प्राय। सब 
प्राणी ऐसे ही बन्ध होते हैं, विरळाहि कोई उसको देख 
सकते हैं । 


विराजः मिथुनत्वं कः प्रवेद ? कः ऋतून्‌ वेद! 

कः अस्याः कल्पं वेद्‌ । (म. १०) 

८ इस विराट्से उत्पन्न होनेवाळे खी पुरुषभेदको कौन 
जानता हे ? कोन ऋतुणोंकी उरपत्तिको जानता है और कौन 
कर्पके समयको जानता हे । ” तत्वज्ञानी दष्टीसे इन 
बातोंका ज्ञान मनुष्यको होना चाहिये । तथा-- 


अस्याः कतिधा डिदुग्धान्‌ क्रमान्‌ कः वेद ! 
अस्याः धाम कः वेद? अस्याः कतिधा व्र 
(ब, १० 
“ इसके ननज्ञादि रस देनेवाले ऋतु भादिके करमो 
कौन जानता है, इसका सूल स्थान किसने जाना है भौर इस 
सृष्टीके प्रभातकाळको कौन जानता है १० तत्त्वविचा 
इन प्रश्षोंका विचार करना योग्य हे भौर इनका ज्ञानमी 
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प्राप्त करना चाहिये। इससेंसे कुछ प्रश्नोंका उत्तर भागे 
लविगा-- 

हुये एव खा या प्रथमा व्योच्छत्‌ । (ने. ११ ) 

“ यही वह है कि जो पहिले प्रकाश करती है। ” पहिळी 
उषा यही करती है, जगतूसें प्रकाशका संचार हलीसे होता 
हे। यह-- 

आसु इतरारु प्रविष्ठा चर्रात । (सं, ११) 


८ इससे भौर णन्योसें 


ब्यापकर यह चलती हे | '? यह 
सबैन्न ब्यापक है भौर सत्र संचार करती हुई सब जगतका 
काये करती हे । इसकी शक्तिसेहि संपूण जगतके कार्य 
सुब्यवस्थित रीतिसे हो रहे हैं | तथा-- 

अस्यां अन्तः सहान्तः मद्चिमानाः । (मे. ११) 

4 इले अन्दर बडी बडी सहत्वपू्ण शक्तिया हैं। ” 
भौर इन शक्तियोंसे द्वि इस जगतूके संपूण कार्य करनेसें यह 
समथे होती हे । ( नवगत्‌ जनित्री वधूः जिगाथ ) घरसें 
नवीन कायी पुत्रका प्रसव करनेवाली अली सुंदर कुल: 
वधू घरसें स्वामिनी होती हे, उसी प्रकार यह विराट इस 
जगतूसें सर्वोपरि विराजमान हे, जानते हुए या न जागते 
हुए सभी इसपर प्रेस करते हैं | 


निस प्रकार एकहि छन्दमें पूर्व कौर उत्तर ऐसे दो चरण 
( छन्दःपक्षे ) होते हैं, भौर वे एकहि छन्दसे समान 
लघिङारसे रहते हुए परस्परकीं भ्रनुकूलताके साथ छन्दक 
शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार इस जगतमें खी और पुरुष 
ये इस संसाररूपी छंदके दो पक्ष हैं, दोनों परस्परकी 
सहायता भौर पूर्तीके लिये हैँ, झढग दोनेके लिये नहीं हैं। 
वे इस गृहस्थे संसारमें समान भधिकारसे रहते हुए 
(समानं योद्चि) लपते समान खधिकारके गृहस्थानके 
भन्द्र ( अनुसं चरेते ) भलकूळवासे रद्दते हुए इस जगते 
संचार करते हैं । इसके लिये उदाहरण सूर्यपत्नीका दै-- 

सूर्मी प्रजानती केतुमती अजरा भूरिरेतसा 
संचरति । ( म० ३२) 

८ ज्ेष्ठी सूर्यकी घर्मपत्नी प्रभा ज्ञान प्रास करके, विज्ञान- 
युक्त होकर, क्षीण न होती हुई, विशेष पराक्रमी बनकर इस 
जयतूमें संचार करती हे। ” ठीक इस प्रकार गृहस्थकी 
घमेपत्वी ज्ञानविज्ञानयुक्त, वढ्युक्त, पराक्रमयुक्त होकर 
अपने संसारके काये दक्षताके साथ करे । गुर्दस्थका 

१४ ( अधये. सु, भाष्य ) 
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ग्रुइस्थाभ्रम भ्र्मपर्नीके होनेसे हि होना है, इसलिये धर्म- 
पत्नीका निर्देश यहाँ किया हे | परंतु येही शब्द घर्मपतिका 
भी क्तेष्य बताते हँ। पतिभी ज्ञानविज्ञानयुक्त बने, हड पुष्ट 
होकर विशेष पराक्रमके कार्य करता हुआ इस संसारमें 
विविध कायं करे और पने गृहस्थधर्शकी उन्नति करे । 
पति भौर पत्नीके घर्म लाधारण तथा पूर्वोक्त तिषयोंमें सम्ाबदि 
हें, इसलिये एकका निर्देश करनेसे दूसरेके धर्मका मी ज्ञान 
हो जाता है। पूर्वोक्त स्थानमें हनके सामान्य घर्सका उलेख 
हे, न फि विशेष घमोका। स्तु । आब इस गृइस्थघभंका 
प्रसंग प्राप्त थोडासा वर्णन अगछे मत्र करते हैं-- 


~ 


तिस ऋतस्य पन्थां अजु आगुः । 
जयो घर्माः रेतः अनु आशुः । ( मे० १३ ) 

“तीनों शक्तियां सत्यक्षी नजुकूळताके साथ रहती हैं 
भौर तीनों धर्म वीर्यकी भनुकूलताके साथ होते हैँ। ” यद्द 
सिद्धांत गृहस्थीको सदा ध्यानसें धारण करना चाहिये । 
शरीरकी, अन्त;करणकी कोर जात्माकी ये तीनों शक्तियां 
सत्यके छाधारसे प्राप्त होती हैं । जो सत्यक्रा पूजक नहीं है 
उसके पाख कोइ शक्ति नहीं रद्द सकठी। तथा ब्रह्मचय, 
गुद्स्थ और वानप्रस्थके तीनों धर्म वीर्य-्रळ-पराक्रमके 
साथ सिद्ध किये जा सकते हैं । लकत मनुष्य इनको सिद्ध 
नहीं कर सकता । हरएक मनुप्यके किये थे दोनों उपदेश 
सदा चित्तम घारण करने योग्य दें | संन्यास अम तो विशेष 
योग्यतावाछे मनुष्यके लिये सिद्ध दोनेवाळा है, भतः सवे 
साधारणके लिये उसका निर्देश यहां नदी किया है। हृलीक्का 
क्षाग कौर स्पष्टीकरण किया है-- 


एका प्रजां जिन्वति । पका ऊर्जे जिन्याति । 

एका देवयूनां राष्ट्रं रक्षति । ( भ० १३ ) 

८४ पृक प्रजाकी रक्षा, दूसरी बलकी वृद्धि और तीसरी 
देवोपासकोंके रा्ूकी रक्षा करती हे” इस प्रकार सन्तानरक्षा, 
बलरक्षा कौर राष्ट्रक्षा करनेका भार गृहस्थियो पर है, सह 
गुद्दस्थवमै हे। जो अपना प्रजाका संवधन, पालन, पोषण 
छर उत्तम शिक्षादि प्रबंध नहीं करता, वह अपने गृदस्थ- 
धमैसै भ्रष्ट होता है, जो ना बळ नहीं बढाता जोर उससे 
लपने राष्ट्रकी रक्षा नहीं करता, वह भो देशादि मृ स्यच बैसे 
च्युत होता है । ग्रदस्थमें जो तोन सक्ति हें, उन झक्तिदोंा 
उपयोग यद है । दरएक गुदस्थको हचक! उपयोग करु 
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शपना कर्तव्य पालन करना चाहिये। सत्य भोर वीयके 
लनुकूळ जो गृहस्थके धमै हैं, वे ये धमे हैं । 

अझीषोमो यक्षस्य पक्षौ । ( मं* १४ ) 

५ ज्ञप्ति णौर सोम ये दो यज्ञके पक्ष है”? जिस प्रकार 
पक्षीके दो पंख होते हैं उसी प्रकार ये यज्ञके दो पंख हैं । 
हवन रूप यज्ञमें भझि मुख्य है क्यों कि छप्निके विना यज्ञ 
हो नहीं सकता भौर सोमरस भी प्रधान द्रब्प हे । एस 
रीतिसे इदनरूप यज्ञसें थे दो पदाथ मुख्य हैं। परंतु यही 
केवळ यज्ञ नहीं हे । मनुष्यका जीवन एक महान यज्ञ हे, 
इसमें भी अभि जौर सोम मुख्य हैं। यहां सोमका रूप 
मनुष्यसें मन है भोर झम्चिका रूप वाणी है। मनुष्यमें मन 
घौर वाणीहि सब कुछ है । इस ढंगसे इसका भोर भी 
| विचार हो सकता हे । सोम एक शान्ति भोर णिसा की 
सूचना देता हे छोर आफ्न उग्रता भौर प्रतापकी सूचना 
हेता है । मनुष्यके भ्यवहार इनसे हो रहे हें । यह यज्ञ 
जहांवक हो सके, वद्दांतक पूण भोर उत्तम हो ऐसा करना 
हरएक मनुष्यका कतेष्य हे । 

पूर्व स्थानस तीन शक्तियोंका वणेन हे। यहां एक ( तुरीया 
लासीत्‌ ) चतुथे शक्ति कही हे वह पारमाहिमिक विश्वव्यापिनी 
शक्ति है। जिस शक्तिको ऋषि लोग प्राप्त करते हैं भौर 


2५ जितसे यजमानको ( स्व; ) स्वगेकी प्राप्ति होती हे । इस 
rs मंत्रमें तथा इस सूक्तमें बन्यश्न जो छन्दोके नाम हैं वे 
Fe वेइमंत्रोके इपासनायोग्य छन्द हैं । यह संत्रोंक्त उपासना 
१1 मनुष्यको ( स्वः नाभरन्ती ) स्वरी स्थानको पहुंचाही हे । 
स्वः” का कथे ( स्व-र) क्षात्मप्रकाश है। इस 


डपासनासे भात्माका प्रकाश भधिङाधिक उज्वल होता हे | 
लागे संत्र १५ से मंत्र २१ तक पांच, छः, सात कोर 
 लाउसंख्याके राण कहे हैं | ये गण वारेवार वेदिक मत्रोंसें 
' ्षाते हैं। पञ्च ज्ञानेन्द्रिय, छः ऋतु, सप्त ऋषि, ष्ट वसु 
नादि इन गणोंकी गणना अनेक स्थानपर है। इनमेंसे कई 


हैं। ये सब मिङकर संपूर्ण जगत्‌ होता है और 
ऐके साथ अनुकूरुतासे रहकर उन्नति करनेसे सबकी 
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अथर्षवेदका सुबोध भाष्य । 


. [कोंड ८ 


वेसेद्वि सात गीध हैं । जो ऋषि हैं वे हि गीघ बनते डा 
दो नाक, दो कान, दो शाँख शौर एकसुख ये अच्छे कभ 
प्रबृत्त हुए तो ऋषि कलाले हैं और येही स्वार्थ ए 
तो येही गीध या राक्षस बनते हें । पाठक जपने शारीरे 
देख कि ये ऋषि हैं वा गीध हैं । छोर यदि गीष होतो 
उनको ऋषि बनानेका यत्न करे । 

जब सनुष्य छनाप्तक्तिसावले बतेता दे, तब सब संसार 
या प्रकृति उसकी सेवाके छिये तत्पर रहती हे, बह 
कहती है-- 

श्रेयः मन्यप्राना युष्माकं स ख्ये 

अहँ शोचा अस्मि | ( मे० २२) 

१ तुम्हारा कल्याण करनेकी इच्छासे भापके पास में 
लागयी हूँ, सें लापकी सेवा करनेवाळी दासी टू । ” जब 
प्रकृति इस प्रकार भनुकूळ होती हे, तब समझना चाहिये 
कि इसका योग सफडताको पहुंचने छगा हे । जो प्रकृति 
प्रारेभसे जीदपर अधिकार चलाती थी, वही डदासीनभावछे 
कारण केसी सेविका बनकर अनुकूळ होती दै यह यहां 
देखने योग्य हे । उछका वशीभूत होनेका बौर एक कारण 
ज 

बः समानजन्मा क्रतुः शिवः अस्तु ख वः 

सर्वाः संचरति । ( सं० २२ ) 

५ तुम्हरे साथ जन्मा हुता यज्ञ तुम्हारे लिये कल्याण 
करनेवाळा होवे झौर वह तुम्हारे कदर संचार करे) 
भगवद्वीतासें “ सहयज्ञाः प्रजा: स्वृष्टा { अ० गी० ४1१० ) 
कहा हे । प्रजाके साथ यज्ञ उत्पन्न दोनेका वणन बह हैं | 
यही बात इस मेत्रके “ समानजन्मा क्रतुः झोक 
द्वारा कही हे । सनष्यके साथ यज्ञ उत्पन्न हुआ ६ डसके 
करनेसे मनुष्यकी उन्नति वन करनेसे उसका नाश 
निःसंदेह दोना है । 


आगन, 


गोमहिमा । 


केवली गृष्टि: प्रथम इन्द्राय पीयूषं इुदुदै पत्‌ 
अथ देवान्‌ ऋषीन्‌ मनुष्यान्‌ असुरान्‌ अत ss 
( 
५ अकेली गाय सबसे पहिके अपना नस्ृतरूपी he 
इन्द्रके यक्षकमेके लिये देती है छौर पश्चात्‌ जो दूध | , 
है उससे देव, ऋषि, मनुष्य भोर आसुरोंकी तृप्ति कर है। 
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सुक्त १० | 


यशके लिये इस प्रकार गोळी डरपत्ति है। इस हुवनरूपी 
यज्ञसे वायुशुद्धि, जल्शुद्धि, नीरोगता भादि होती है भौर 
मनुष्यका जीवन सुल्षपूणे होता है । इस कारण यज्ञयाग 
होमहवन करना मलुष्यका घम है भोर वह इसकी उन्नतिका 
एक एक उत्तम छाधन हे । आगेके दो मेन्नोंसें-- 


को चु गोः कः एक ऋषिः किमु धाम का आशिषः । 
यक्षं पृथिव्याभेकवुदेकतुः कतमोऽनु सः ॥ २५ ॥ 
एको गोरेक ऋषिरेक घामेका आशिषः । 

यक्षं पृथिब्यामेकब्रदेकलुर्नाति रिच्यते ॥ ९६ ॥ 


यहां एकही प्रकृतिङूप गो हे, जो जीवाध्माभोंकी पुष्टि 
करनेके लिये दूध देती है । इस सबका निरीक्षक एकद्दि ऋषि 


विरार | 


१०७ 


सबका एक मात्र निरीक्षक-परमात्मा ही परम त्रदषि है । 
इस एथ्वीपर सवेब्यापक एकहि परमात्मादेव सबका उपास्य 
है। कौर उसका सबके शिये उत्तम णाशीर्वाद है । इस 
प्रकार विचार करके इन संत्रॉका भाशय जानना चाहिये । 


एक प्रकृतिरूपी गौ, एक दिब्यइष्टिर्प ऋषि, एक पर- 
मात्माका धाम, एक स्वस्तिरूप णाशीर्वाद, भौर इस भूमिपर 
ब्यापक एकहि पूज्य देव है ये बाते यहां कदी हैं पूर्वाक्त 
वर्णनसे हुनका सद्दज बोध हो सकृता है । 

इस सूक्तमें पञ्च, षष्ठ, सत्त भौर भ्रष्ट शब्दों द्वारा वेदोक्त 
भनेक कोष्टक बनेत हैं, परंतु वे अभीतक पूर्ण नद्ीं हुए, इल 
शिथे यद्वां नहीं दिये । जब पूणतासे तैयार होंगे तब उनका 
प्रकाशन किया जासगा। 


विराट्‌ 


[ १० ] 


ऋषिः अधर्वाचार्यः | देवताः बिरादू । 


हि 


७. VU _ A 
विराड्डा इदमग्र आसीत्तस्यां जाताया, सर्तमबिभे 


सोद॑क्राम॒त्सा गाहैपत्ये न्यक्रामत्‌ 
गृहमेथी गृहपंतिभेबाति य एवं बेद 


जातायाः ) उसके दोनेपर ( इयं पव इद्‌ं भविष्य 
सब भयभीत होगये ॥ १ ॥ 
(खा उद्‌ अक्रामत्‌ ) 
होगई, ( यः एवं वेद्‌ ) जो रेखा जानता 
होता है ॥ २-३ ॥ 
x 
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म > हरि श्रये ( अग्रे ड्द तु 
अध-- ( विराट वे) विराद्‌ निश्रयसे ( ति रती ) यही देला यदी होगा इस कारण ( सब अबिभेत्‌ ) 


९ ५ 

ENS गाहूपत्य 

वद उस्क्रान्व होगाई भौर (खा तिः भवाति ) ग्रदपाळक 
है वः ( ग्रह्मेधी ) ग्रदयज्ञ करनेवाढा होकर पति भात दया 


दियमेवेद भंविष्यतीर्ति 


ट्ट 


आसीत्‌ ) मारंभमे यद्द जगत्‌ था | ( तस्याः 


न्यक्रामत्‌ ) वद गृदपतिसंस्थामें परिणत 


b>. Fe 


सकी Eo 
Do ; युके 
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६०८ का खुबाच भाष्य । [कांड ४ 
सोद॑क्रामरसाहंवनीये न्यक्रामत्‌ ॥ ४ ॥ 
यन्त्यस्थ देवा देवहूतिं प्रियो देवाना भवति य एवं वेद ॥ षी 
सोदक्रामत्सा द॑कषिणापनौ न्यात्‌ ॥ ६ ॥ 
यज्ञतो दक्षिणीयों वासतेग्रो भवति य एवं वेद ॥७॥ 
सोद॑क्राम॒त्सा सभायां न्यक्रामत्‌ ॥ ८ ॥ 
यन्त्य॑स्य स॒भां सम्याँ भवाति य एवं वेद ॥९॥ 
सोदक्रामत्सा समिती न्य)क्रामत्‌ ॥ १० ॥ 
यन्त्यस्य समिति सापित्यो भवति य एवं वेद ॥ ११ ॥ 
सोर्दक्रामत्सामन्त्रणेन्य|क्रामत्‌ ॥ १२ ॥ 
यन्त्यस्यामन्त्रणमामन्त्रणीयाँ भवति य एवं वेदे ॥ १३ ॥ 

[२] 
सोद॑क्रामत्सान्तरिक्षे चतुधा बिक्रान्तातिष्ठत्‌ ॥ १॥ 


eS क] [| न्य] 


तां देवमनुष्या| अन्रुवञ्जियमेव तद्वेद यदुभयं उपजीवदेमागनुप हयामहा इति ॥ २ ॥ 


र ९ ~ 
। अथ- (६ सा उद्‌ अक्रामत्‌ ) वह उत्कान्त दोगई भौर ( सा आइवनीये न्यक्रामत्‌ ) वद्द जाहवनीय भप्ति- 
संस्थासें परिणत दोगई । ( य: एवं बेद ) जो इस प्रकार जानता है वह ( देवाना प्रियः भवाते ) वह देवोंका प्रिय 
_ re ~ ~ पु ; 
बनता हे लोर ( देवाः अह्य दवहू।त यांरत ) सब देव इसकी देवॉकी पुछारके स्थानपर जाते हैं ॥ ४-५ ॥ 
( सा उद्‌ अक्रामत्‌ ) वह उत्क्रान्त होगई बोर ( सा दक्षिणाशी न्यक्रामत्‌ ) वह दक्षिणाझि संस्थानें 
परिणत हुए । ( ख एच षद्‌ ) जो इस प्रकार जानता है, वद्द ( यक्षतः दक्षिणीयः वालतेयः भवलि ) योग्य रीतिसे 
जा जि करनेवाळा, संमानयोग्य भोर दूसरोंको रहनेका स्थान देनेवाळा होता है॥ ६-७ || 
32! ( ला उद्‌ अक्रामत्‌ ) वह उत्क्रान्त होगई बौर ( सभायां न्यक्रामत्‌ ) वद सभां परिणत दोगई। 
(द्यः पर्वे वेद ) जो यह जानता है वह ( सभ्यः भवाति ) समीके योग्य होता है छोर लोग ( अस्य सभां यन्ति ) 
इसकी सभासें जाते हैं || ८-९] 
हि त्य ( ब चेद) शट निळे ) र दोगई जोर ( सा समितो न्यक्रामत्‌) वद्द समितिसें परिणत होगई । 
(यः एवं वेद्‌ ) जो यह जानता हे वह ( सामित्यः भवाति ) समितिके योग्य हो मिति 
9 होता है भोर छोग (यस्य खा. 
यान्ति ) इसकी समितिसें जाते हैं ॥ १०-११ ॥ ; 
(सा उद्‌ अक्रामत्‌ ) वह रस्क्रान्त होगई और ( सा आमन्त्रणे न्यक्तामत ) वह मन्त्रिसभा्े परिणत 
( यः पवे वेद ) जो यह जानता है वह ( आमंत्रणीयः भवति ) वह मन्त्रीमण्डलके योग्य होता है भौर डोग 
रणं यन्ति ) इसकी मेत्रणाको जाते हैं ॥ १२-१३ ॥ 
अक्रामत्‌ ) वह विराट्‌ उत्क्रान्त होगई और (-सा अन्तरिक्ष रसे 
र मत्‌ र्‌ न्तारेक्ष च वह झन्तरिक्षसै चार प्रका 
भक्त होकर ठहरी ॥ १ ॥ र 
न वि बेड (हवं ते) वी क 
Rr त रहते हैं। नवः ( इमां उप ह्वयामहे इति ) १ 
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दुक्तं १०] विराट्‌ । १०९. 
ताम्ुपाहयन्त ॥ ३॥ 
ऊजे एहि स्वध एहि बुत एहीरांवत्येहीति ॥ ४॥ 
तस्या इन्द्र वत्स आसी द्वायत्र्य[भिधान्यञ्रमू्धः ॥ & ॥ 
बृहचं रथन्तरं च॒ द्वो स्तनावास्तां यज्ञायाशिये च वामदेव्यं च हो ॥ ६ ॥ 
ओष॑धीरेव रथन्तरेण देवा अंदुहूरूयचों बृहता ॥ ७ ॥ 
अपो वांमदेव्येन यज्ञं य॑ज्ञायज्ञियेन ॥ ८ ॥ 
ओ॑धीरेवारंमे रथन्तरं दुहे व्यचो बृहत्‌ ॥ ९ ॥ 
अपो वामदेव्यं यज्ञं यज्ञायज्ञियं य एवं वेद ॥ १० ॥ 
[ ३] 
सोदक्रामत्सा बनस्पतीनागच्छत्तां वनस्पत॑योऽन्नत सा संवत्सरे समभवत्‌ ॥ १॥ 
तस्पाद्नस्पतीनां संवत्सरे वृक्णमषिं रोहृति वृश्चतेऽस्याप्रियो भ्रातुव्यो य एवं वेद ॥ २ ॥ 
सोडक्रामरसा पितृनागच्छत्ता पितरॉड्च्नत सा मासि समभवत्‌ MTU 
तस्मांत्ितभ्यों मास्युपमास्यं ददति प्र पिंतुयाणं पन्थां जानाति य एबं वेदं ॥ ४॥ 
भर्थ-- ( ता उप दयात उसको उन्होंने बुढाया, पुकारा ॥ ४ ॥ | 
( ऊर्जे पहि ) दै बळ, भा। ( स्वघे पाहि) दे अपनी धारण शक्ति, भा। ( सूनृते एद्दि ) दे सत्य, भा । 
( इरावति एहि ) दे भन्नवाढी, भा।॥ ४॥ 
( तस्याः वत्लः इन्द्रः आसीत्‌ ) उसका बडडा इन्द्र था, ( गायत्री अभिवानी ) गायत्री रस्ती थी भोर 


(अभ्रे ऊधः ) मेघ दुग्धस्थान था ॥ ५ ॥ - 

( बृहत्‌ च रथन्तरं च ) श्रत्‌ भौर रथन्तर ( द्वौ स्तनौ आस्तां ) ये वो स्तन थे। भौर (यज्ञायज्ञियं च 
वामदेव्यं च हो ) यज्ञायज्ञिय और वामदेव्य ये दो स्तन थे ॥ ९ ॥ 

( देवाः रथन्तरेण ओषधीः अदुहन्‌ ) देवोंने रथन्तरसे भौषचियाँ दोदन करके निकाली और ( बृहता व्यचः) 
बृत्‌से विस्तारयु रू नाक्काशको निकाला !। ७ ॥ 

( वामदेव्येन अपः ) वामदेब्यले जळ निकाळा और ( यश्ञायक्षियेन यज्ञं ) यज्ञायज्ियसे यज्ञो निकाळा ॥ < ॥ 

(यः पव बेद्‌ ) जो यद जानता है ( अस्मै रथन्तरं एव ओषधीः दुदे ) उसके लिये रथन्वर भौषधियाँ देता 
है, ( बृहत्‌ व्यचः ) इत्‌ अवकाश देता है, ( वामदेव्यं अवः ) वामदेव्य जळ देता है भौर ( यज्ञायश्षिय यश ) 
यज्ञायज्ञिय यज्ञ देता है ॥ (९-१० ) ॥ ; 

(सा उदक्रामत्‌) वद उत्क्रान्त हो गई भौर ( सा बनस्पतीन्‌ आगच्छत्‌ ) वद वनस्पतियोके पास नागड । 
(तो बनस्पतयः अघ्नत ) उल्लळो वनस्पतियोंने मारा, परंतु (सा संवटल्लरे सप्रभवतू ) वह वषम इनः द्वोगयी । 
( तस्मात्‌ वनस्पतीनां बुकर्ण आपि रोहति ) इसङिथि वनस्पतियोके ब्रण भर जाते हैं। (यः एवं वेद) जो यह 
जानता हे ( अस्य अप्रियः व्यः बश्चते ) उसका नप्रिय बनु काटा जादा है॥ १०२ ॥ स 

(खा उदक्रामत्‌) वद उध्लान्त दोगई, (खा पितृन्‌ आगच्छत्‌ ) वद वितरेके पास भागई, ( तां पितरः 
अघ्नत) उसको पिवरोंने मारा, परंतु ( खा माखि समभवत्‌) वद प्रतिमास उत्पन्न होने गी । ( यः ए॒ब वेद्‌ ) 

यह जानता है वह ( पितृयाणं पन्थां प्रजानाति ) पितृयाण मार्ग जानता है बोर (तस्मात्‌) इसलिये ( पिठ्भ्यः 


मासि उपमास्य दृदाति ) पितरोंको प्रतिमा दान दिया जावा है ॥ ३-४ ॥ 
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सोर्द॑क्रामत्पा देवानागंच्छुत्तां देवा अन्त सार्घपासे सर्भवत्‌ ॥ ५॥ 
तस्महियेभ्यो5धेमासे वट कुर्वन्ति प्र देवयानं पन्था जानाति य एवं बेद ॥६॥ 
सोदक्रामत्पा भ॑तुषयाईैनामेचछु्तं मनुष्या| अन्त सा सद्य! सर्मभवत्‌ ॥ ७॥ 
तस्मान्मनुष्येस्प उभदयुरु इरन्त्युपास्य गृहे हरन्ति य एवं वेदं ॥ ८ ॥ 

[9४] 
सोद॑क्राम॒त्सासुरानाग॑च्छत्तामसुरा उपाह्वयन्त माय एहीति ॥ १॥ 
तस्या बिरोचन। प्राह्मदिषेत्स आसीँदयस्पात्रे पात्रम्‌ ॥ २॥ 
तां द्विधूधात्व्यो|धोक्तां मायामेवाधोंक्‌ ॥३॥ 
तां मायामसुंरा उप जीवन्त्युपजीवनीयो भर्वाते थ एवं वेद॑ ॥४॥ 
सोदक्रामत्सा पितनागच्छत्तां पितर उपाहयन्त स्व एहीतिं ॥ ५॥ 
तस्यां यमो राजा वत्स आसीद्रजतपात्रे पात्रम्‌ ॥ ६॥ 
तामन्तको मात्येबो$धोक्तां स्वधामेतराधोक्‌ ॥ ७॥ 
तां स्व॒धां पितर उप जीवन्त्युपजीवनीयों भवति य एवं वेद ॥८॥ 


अर्थ-- (सा उदक्रामतू ) वह उत्कान्त होगहे ( खा देवान्‌ आगच्छत्‌ ) वह देवोंके पास भाग । ( तां देवा 
अघ्नत ) उप्तको देदोंने मारा, ( सा अधेमासे समभवत्‌ ) वह भधे मापसे होने लगी । ( थः एवं बेद ) जो यह 
जानता है वह ( देवयाने पन्थां प्रजानाति ) देवयान मागेको जानता है । कौर ( तस्मात्‌ ) इसीलिये ( देवेभ्यः अधे- 
मासे वषर्‌ कुवन्ति ) देवोंके किये भधंमासमें वषट्‌ कमं करते हैं ॥ ५-६ ॥ 

(सा उदक्रामत्‌ ) वह उत्क्रान्त दोगद ( सा मनुष्यान्‌ आगच्छत्‌ ) वह मजुष्पोके पास भागहूं। (ता 
मचुष्याः अत ) उसको मचुष्योने मारा (सा सद्यः समभवत्‌ ) वद॒ तस्काळ उत्पन्न होगहू । (यः एवं वेद्‌ ) जो 
यह जानता है (अस्य गृहे उपहरन्ति ) उसके घरमें ढोग डपद्दार छाते हैं। और ( तस्मात्‌ ) इस कारण 
( मञुष्येभ्यः उभयद्युः उपहरन्ति ) मनुष्योंके लिये दोनों दिन-दिनसें दोदार-अ्ञञ्ञ करते हैं ॥ ७-८ ॥ 

(सा उदक्रामत्‌ ) वह उत्क्रान्त होगई ( ला असुरान्‌ आगच्छत्‌ ) वइ अपुरो पाल नागरे, (ताँ अछुए' 
उपाह्वयन्त ) उसे भसुरोंने पुकारा कि (माये पहि इति) ` दे माये! मा? इस प्रकार । ( तस्याः प्राह्वादः 
विरोचनः वत्खः आसीत्‌) उसका प्रणाद पुत्र विरोचन बच्चा था। उनका ( अदसपात्र पात्र ) छोडेका पात्र था । 
(तां डिसूघो अत्व्येः अधोक्‌) डका ऋतु पुत्र द्विमूर्घाने दोहन किया, ( तां मायां एव अधोक्‌ ) उससे माया 
ही दोहन करके मिकी । ( तां मायां असुराः उपजीवन्ति ) उस मायापर अधुरोका जीवन होता है । ( यः एवं वेद्‌ ) 


जो यह जानता हे ( डपजीवनीयः भवति ) वह जीविकाका निर्वाह करनेवाला होता है ॥ १-४ ॥ 


( सा उद्कामत्‌ ) वह उत्क्रान्त होगई जोर ( सा पितून्‌ आगच्छत्‌ ) बह पितरोंक्रे पास भागई । ( ता 


_ पितरः उपाह्वयन्त ) उसे पितरोंने इत प्रकार बुळाया कि ( स्वघे पहि इति ) ` हे अपनी घारकशक्ति | यहाँ था 


(तस्या; यमः राजा वत्स आसीत्‌ ) डसका यम राजा बढडा था जोर उसका ( + पात्र ) चांदीका पात्र 

के < रजतपात्रे पात्रं ) चा 

 था। ( ता अन्तकः मात्यंबः अधोक्‌ ) उसका स्युसेदेधी भन्तकने दोहन क्रिया । ( ता स्वघां एवं अधोक्‌ ) उससे 
कपनी धारक शक्तिका हि दोहन हुना इसलिये । ( तां स्वघां पितरः उपजीवन्ति ) उस लपनी धारक शक्तिसे पितरोंकी 
जीवन होता है । ( यः एवे चेद्‌ ) जो यदद जानता हे दइ ( उपज्ञीव 


९ 


हे॥५-८॥ 
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सुक्त १० ] विराट्‌ । १११ 
सोदंक्रायुत्सा मंतुष्या इ नागच्छत्तां मंनुष्याई उपाह्वगन्तेरावत्येहीतिं ॥ ९ ॥ 
तस्या मर्लुवेंबस्व॒तों वस्स आसीर्पराथिरी पात्रम्‌ ॥ १० ॥ 
हां एरथी वैन्‍्यो|$धोक्तां कृर्षि च स॒स्यं चौधोक्‌ ॥ ११ ॥ 
पिं चं सस्यं चं भनुष्याहै उ जीवन्ति कृषर्शधिरपजीत्रनीयों भवति थ एवं वेद ॥ १२ || 
सोदक्रामत्पा संपक्षपीनागच्छत्तां संसक्रपय उपाह्वयन्त अह्ंप्वस्पेद्दीतिं ॥ १३ ॥ 
तस्याः सोमो राजा वत्स आसीच्छन्दु। पात्र ॥ १४ ॥ 
तां बृहस्पतिरा ङ्गिरसो|ऽघोक्ता ब्रह्म च तपश्चाधोकू ॥ १५ ॥ 
पिं च तपश्च सप्तकुषय उप जीवन्ति बह्मवचेस्युपिजीवनीयो भवति य एवं वेदं ॥ १९ ॥ 

Ee 
सोदक्रामत्सा देवानागंच्छत्तां देवा उपाहयन्तोज णद्वत ॥ १॥ 
तश्या इन्द्रो वत्स आसीचमस; पात्रस्‌ ॥ २॥ 
ताँ देवः संविताधोक्ता मर्जाधेवाधोंकू ॥ ३ ॥ 
तामूजा देवा उप जीवन्त्युपजीबनीयो भवति य एवं वेद ॥४॥ 


' अर्थ- (सा उद्क्रामत्‌ ) वह उत्क्रान्त होगई और ( सा मनुष्यान्‌ आगच्छत्‌) वह मलुष्योंके पास भाग, 
(तां मनुष्या: उपाह्वयन्त) उसको मनुष्योंने इस प्रकार बुलाया, कि ( इरावाति पट्टि इति ) “दे शन्नवाली! यहां भा? । 
(तस्याः मञ्चः वेदस्वतः बत्सः आलीत्‌ ) उसका विवस्वानूका पुत्र मनु बछडा था । उसका ( पृथिवी पात्र ) 
एथिवी पात्र था । ( ताँ पृथी वैन्यः अधोक ) उसका वेन पुत्र एथिने दोहन किया। (तां क्षि चलस्यच 
अघोक्‌ ) उल दोइनसे कृषि और धान्य हुआ । इस कारण ( ते मनुष्याः कृषि च सस्यं च उपजीवन्ति ) मचुष्य 
कृषि घौर घान्यपरद्दि जीवन करते हैं। ( यः फव वेद) जो यह जानता है वद्द ( कृष्ट-राधिः ) कृषिमें सिद्धि प्राप्त 
करनेवाला होकर ( उपजीवनीयः भवाति ) दूसरोंकी जीविका निर्वाह करनेवाळा होता है ॥ ९-१२ ॥ 

( खा उदक्रामत्‌ ) वह उत्क्रान्त दोगई ( सा सप्तक्रषीन्‌ आगच्छत्‌ ) वह सपक विर्याचे पास आागईँ। (ताँ 
सप्त ऋषयः उपाह्वयन्त ) उसको सप्त ऋषियोंने इस प्रकार बुलाया कि ( ब्रद्मण्वति पहि इति ) ' हे बढाज्ञानवाढी ! 
यहाँ षा । ' ( त्याः सोमः राजा वत्सः आस्ीत्‌ ) उसका सोम राजा बछडा था मौर [ छन्दः पात्र ) छन्द पात्र 
था। ( तां बृहस्पतिः आंमिरखः अधोक्‌ ) उप्तका लगिरसकुलोत्पन्न ब्रहस्पतीने दोहन किया, ( तां ब्रह्म च तपः च 
अधोक्‌ ) उससे ज्ञान और तप मिला । (तत्‌ ब्रह्म च तपः च ) इसळ्यि ज्ञान भौर तप पर ( सत कपयः उपजीवन्ति ) 
सस ऋषि अपना जीवन धारण करते हैं, ( यः एवं वेद्‌ ) जो यह जानता है वह ( ब्रह्मवचखी ) ज्ञानवान द्दोषर ( उप 


जीवनीयः भवाति ) जीविका निर्वाह करनेवाला होता है ॥ १३-१६ ॥ 
(सा उदक्रामत्‌ ) वह इत्क्रान्त हो गई (खा देवान्‌ आगच्छत्‌) वई देवोंके पास भागईं (तां देवा 


उपाह्वयन्त ) उसको देवोने इस प्रकार बुलाया कि ( ऊर्जे पहि इति) दे बळवति ! ह छ ।' ( तस्या इन्द्रः 
वत्स: भासीत्‌ ) उसका बछडा इन्द्र था, बौर ( चमसः पाञ ) चमध पात्र ला (तां य सा र 230 उसका 

हन सविता देवने किया ( तां ऊर्जा एच अधोक्‌ ) उससे बळ प्राप्त हुआ | नत क 0) 
रस बळपर देवोंका जीवन होता है, (यः एवं बेद ) जो यह जानता है वद ( उपजावनाय; भवात ) जीविका निर्वाह 


न फनेवाह्ा होता है ॥ १-४ ॥ . 
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RRR टालो 


` पापको दूर रखता है जोर ( उपजीवनीय; भवाति ) जीविका 


` उपाहयन्त ) डसको सर्पोने इस प्रकार बुढाया कि ( 
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११२ भथववद्का सुबोध भाष्य । [ कांडे 
६ टु 


सोदक्रामृत्सा गन्धर्वाप्सरस आगच्छूत्तां गन्धर्वाप्सरस उपाहवयन्त पुण्यंगन्ध एही ॥८ 

तस्यांधित्ररथ! सौयेबचेसो वत्स आसी(ुष्करपर्ण पात्रम्‌ = शात । | ॥ । 
तां वसुरुचि। सोयेवचेसो|$धोक्तां पुण्यमेव गन्धर्मधोक्‌ >. | 
ते पण्यं गन्ध गन्धबाप्स्रस उप जीवन्ति पुण्यंगन्धिरुपजीव नी यों भवति य एवं द्‌ ॥ ८ | 


सोदक्रामत्सेतरजनानागंच्छत्तार्मितरजना उपाहूयन्त तिरीध एहीति ॥ ९॥ 
तस्याः कुबेरो वैश्रवणो वस्स आसीदामपात्र पात्र॑म्‌ । १०॥ 
तां रज॒तनाभिः कबेरको|ऽधोष्तां तिरोधामेबाधोक्‌ ॥ ११॥ 
तां तिरोधामिंतरज॒ना उप जीवन्ति तिरो ध॑त्ते सर्व पाप्मानंपुपजीवनी थो 

भवति य एवं वेद र ॥ १२॥ 
सोदक्रामत्सा सपोनागंच्छत्तां सपौ उपाद्वयन्त बिषयत्येहीतिं ॥ १३॥ 
तस्यास्तक्षको वेशाछेयो वत्स आसींदलाबुपात्रं पात्र॑म्‌ ॥ १४ || 
तां तरार ऐतावतो[श्धोक्ता विषमेवाधोंक्‌ ॥ १५ ॥ 
तद्विषं सुपा उप जीचन्त्युपजीवनीयो भवति य एवं वेद ॥ १६ ॥ 


वक ome MMMM 
">> ना क र र होगई भोर ( सा गन्धर्वाप्सरसः आगच्छत्‌ ) वह गन्धवै भौर 
हतपत SER च्धवाप्सरसः डपाह्वयन्क्र ) उसको गान्ध्रवे भौर अप्सराधोंने इस प्रकार बुलाया कि 
इसका सूयेवचैस कु रे [री | यहा भा ण ' ( तस्याः चित्ररथः सौर्यवर्चसः वत्सः आसीत्‌ ) 
उ ge था, नोर ( पुष्करपर्णे पात्रे) कमळ पात्र था। (तां बछुराचि! सोयै- 
प्राप्त हुभा। सलिये (2 मेक कड ते रोहन स्या) (ता पुण्य गंधं एव अधोकू ) उससे उत्तम सुवास 
हसश्यि ( त पुण्य गन्ध गन्धर्वाप्सर शः उपजीवन्ति ) डस सुवासपर गन्धव भौर अप्सराएं जीवित 


रहती हैं। ( यः एवं घेद्‌ ) जो यह जानता है रि 
चह न्घ ७ (41 रा « ति 
Ov ( पुण्यगन्धिः ) उत्तम सुगंधयुक्त होकर ( उपजीवन्नीयः भवाति ) 


सा उद - ७ १ 
इतर न त वद त होगहू ( सला ईतरजनान्‌ आगच्छत्‌ ) वह इतर जनोंके पास झागई ( हां 
उसको इतर जनोंने इस प्रकार बुळाया कि ( तिरोधे पाहि इति ) ` हे लंतर्धान शक्ति ! यहां 


भा। र { तस्याः 3 चे १ वहसः > 
एः कुबेरः वेध्रवणः वत्सः आसीत्‌ ) डसका विश्रवाका पुन कुबेर पुव था । भोर ( आपा पात्र) 


भामपात्र पात्र था । ) 
( तों रजतनाभेः काबेरकः अधोक्‌ ) उका कावेरक पुत्र रजतनासिने दोहन किया । (ताँ 


तिरोधां एवं अघो १। इसि 

0) ७11: म hs क शक्ति प्राप्त की । इसलिये ¦ इतरजनाः तां तिरोधां उपजीवन्ति ) इतर जन 
। (यः एव वेद्‌ ) जो यह जानता हे वह ( सचे पाप्मानं तिरः घत्ते) सब 

1 निर्वाह करनेदाका होता है | ९-१२ ॥ 


Ni 0 वह सपौके पास भागयी । (ताँ सर्पाः 
[a तक्षकः लः गत पाह )५ह वि | १ [ः 
उससे बिषहि मिळा । ( तत्‌ विष खपी। उपजोवन्ति ) द कि लक किया ! ( तां विषं एव अघोक ) 
यह जानता हे वह ( उपजीवनीयः भवात ) जीविका निर्वाह करनेवाडा धारण करते हैं (यः एवं बेद ) 


होता हे ॥ १३ - 
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(खा उद्क्रामत्‌ ) वह उत्क्रास्त होगई ( सास 
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[६] 
त्यस्मा एवं विदुषेडलाबुनामिपिश्वस्मत्याईसयातु ॥ १ ॥ 
न च॑ ग्रत्याहन्यान्मनसा स्वा प्रत्याहन्मीति प्रत्याहन्यात्‌ ॥ २ ॥ 
यत्प्रत्याहन्ति विषमेव तत्मत्याहन्ति ॥ ३ ॥ 
विषमेवास्याप्रियं आतृव्यमनुविषिच्यते य एवं वेदं | ४ ॥ 


अर्थ-- (तत्‌ णं विदुषे यस्मै) इसलिये ऐसा जाननेवाळे जिस विद्वानके लिये ( अलाबुना अभिषिञ्चेत्‌ ) 
नढाइुसे भमिषेङ किया जाय, वह उसका ( प्रत्याहन्यात्‌ ) प्रतिकार करे। (न च प्रत्याहदन्यात्‌ ) भौर यदि न 
प्रतिकार करे तो ( सतला त्वा परनि प्रति-आइस्मि ) मनसे ' तेरा प्रतिघात करता हूं ' (इति प्रत्याइन्यालू ) 
ऐसा प्रतिकार करे | ( यतू प्रत्याइन्ति ) जो प्रतिकार होता हे ( तत्‌ विषं एच प्रत्याहान्ति ) वद्द विषका द्वि प्रत्याधात 
करता हे। ( यः एवं वेद्‌ ) जो यह जानता हे ( विषं एव अस्य अप्रियं श्रातृव्यं ) विषदि इसके अप्रिय आ[तृब्य पर 
( भनुविषिच्यते ) जा गिरता है। ॥ १-४ ॥ 


विराट्‌ 
कामधेनुका दूध । 


इस सूक्तमें जगन्माता विराट देवीरूपी कामधेनुका दूध किन छोगोंने किच प्रकार निकाला इसका उत्तम वर्णन हे | 
कामधेनु ठो सबकी साता पक जैसी दि है, उसमें कोई भेद नहीं हे, परंतु उनके पास जानेवाळे विभिन्न हैं, उनका मन 
भिन्न प्रकारका है, उनकी कामनाएं भिन्न होती हैं, उनके पुरुषार्थ भिन्न होते हैं, इस कारण परिणाम भी मित्र हुआ 
करते हैं । किसी गायका दूध सांपके पेटमें गया तो वहां उसका विष बनता हे भोर उसी दूषको उत्तम भामके मूळमें खींचा 
तो उसीसे उत्तम स्वादुरस तैयार होता है । इसी प्रकार एकहि समुद्रका जळ मेघोंमें जाकर बृष्टिरूपसे नीचे थाता है और 
संपूर्ण वृक्ष वनस्पतियोंपर पडता है, इसी एक दि जकसे छः प्रकारके रस छः प्रकारके वृक्षोंमे उत्पन्न होते हैं, इखमें मधुर, 


इमळीमें खट्टा, मिरचसें कटु इस प्रकार विभिन्न रस द्दो जाते हैं । मेघोसे आनेवाळा पानी एकसा होता है, परंतु 
वनस्पतियोके भेदसे रसमै भिन्नता उत्पन्न होती है। भूमि मी एक है परंतु उसीसँ उपजे गुळाबकी सुगंध और प्रकारकी है, 


चमेढीकी अन्य प्रकारक्की लौर पारिजातक की थोर प्रकारकी होती है। एकदि भूमीमें रस ळेनेवाळे भिन्न दोनेकै कारण 
विभिन्न रसोंकी डत्पत्ति होती है । इसी प्रकार विराट, रूपी दिव्य कामबेनु एकद्दि है, परंतु डससे देव, ऋषि, पितर, 
नसुर, मनुष्य सप, गन्धै आडि भिन्नभिन्न गुण प्राप्त करते हैं, इसका वर्णन इस सूक्ते देखने योग्य है, यदी बात इस 


कोष्टक सें देखिये-- 
१५ ( भयर, सु. भाष्य ) 
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वरस; 
द्विमूर्धा विरोचनः 
भर्ब्येः प्राह्मादिः 
मन्तकोमार्यः यमः राजा 
पृथी वैन्य, मनबुः 
वैवस्वतः 


३ वृहस्पति! सोमोराजञा 


सवितादेवः इन्द्रः 
वसुरुचिः चित्ररथः 
सौथवचेस; 
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१ बिराटू, दिव्य कामधेनु । 


दोहन. छुछानेका दूध जीवन साधन 
पात्र नाम 


लयस्पात्र माया माया माया 
रजतपात्र स्वधा स्वधा स्वधा 
पृथिवी इरावती कृषि, ससम कृष्टि सस्य 
(मिट्टी) 

छन्दः ब्रह्मण्वती ब्रह्म, तपः ब्रह्म, तप; 
चप्रसः ऊर्जा ऊर्जा ऊर्जा 
पुष्करपणे पुण्यगन्धा पुण्यगन्धः पुण्यगन्धः 
(कमलपत्र) ( सुगंध ) 


कुबेर; लामपात्र तिरोधा तिरोधा तिरोधा 
वैश्रवणः 
तक्षकः मछाघुपान्नर विषवती विष विष 
वेशाढेय; 
२ विराटू, दिव्य कामधेनु । 
दुग्घाशप॒ वस्स रसना  गौके स्तन 
जः उस्‌ गौ बांधनेकी दोरी नाम 
A इन्द्र गायत्री ऊर्जा बुहत्‌ 
स्वा रथन्तर 
सूनृता यज्ञायज्ञिं 


इरावती वामदेष्स 


क्या करता हे अथवा 
केसा होता है 


कृ्टि-राधिः 


ब्रह्मवचसी 


सुगन्धित होता है । 


पाप दूर करता है 


द्य 


ब्यचा ( क्षाकाश ) 
लोषधिः 

यज्ञ 

खापः 


ज्ञान 


पितृयानज्ञान 
_ देवयानज्ञान 


सूक्त १० | 


इन कोष्टकोंसे पता ळगता हे कि इस विराटरूपी कामधे चुसे 
किने किल प्रकारका दूध प्राप्त किया । कामघेनुके पास 
रो मांगा जाता हे, बही उसको प्राप्त द्वोता है। भाप चाद 
जमत मांगे थवा चादे आप विष मांगे । एकदि कामधेनु 
जमत माँगनेवालेको भस्त देगी भौर विष मांगनेवाळेको 
विष देगी । कामधेनु तो वर सांगनेवालेकी इच्छा तृप्त कर 
सकती है । यहां वर मांगनेवाळेको योग्य बुद्धि चाहिये । 
नहीं तो बिराट देवता प्रसन्न होनेपर भी बेढंगावर माँगकर 
अपनाद्वि नाश कर लेगा । 

पूर्वोक्त कोष्टङको देखनेसे पता लगेगा कि भसुरोंने उच्च 
विराट्‌ देवीको * साया ? नामे पुकारा, मायाका नर्थ हे- 
५ छळ, कपट, धोखा, जैला दीखता हे वेला वास्तविक न 
होना, भ्रम, कौशल्य ! ” असुरॉने विराट्‌ देवीले ये गुण 
देख भोर उनसे येहि गुण मांगे, डनको थेद्वि गुण सिले। 
जो भ्षसुरोंने मांगा वही उनको मिला । प्राचीन क्षौर अर्वाचीन 
काळके असुरोंमें कपट भौर धोखा दि दिखाई देता हे । इनही 
घोखेबाजीके कृत्योंसे नसुर पहचाने जाते हँ । भसुरोंका सब 
इतिद्दास घोखेबाजीका ही इतिहास है । 

उसी विराट्‌ कामधेनुसे देबोंने बल और भन्नळी प्रार्थना 
की भोर डनको अन्न जौर बल प्राप्त हुआ | इस बलसे 
देवोंने भसुरॉळा पराभव किया और देवोंका राज्य इस 
सृष्टीसें होगया । 

मचुष्योने विराट देवीसे कृषि भोर फळ थादि मिळनेकी 
प्रार्थना की और यहु कृषि विद्या उन्दने प्राप्त की, भाजतक 
मनुष्य कृषिसे पना जीविका निर्वाह कर रदे हैं । 

सर्पाने देखिये एसी उत्तम देवताकी उपासना करके क्या 
मांगा, जो न उनको लाभकारी है कौर न दूसरोंका दित कर 
सकता हे । ऐसी बडी देवता माडिमादाकी प्रसन्नता द्वोनेके 

द्‌ डक्चसे सपे ऐसी एक चीज मांगते हैं कि जो जगतूका 
नाश कर सकती है । जगद्रचना करनेवाली देवी प्रशन्न हुई 
तो उससे जो चांद घो मिळ सकता हे, परंतु उससे सपने 
' विष? मांगा, जो प्राणीमात्रका नाझ कर सकता है । इस 
प्रकारही भात्मघातक सांग किलोको करना उचित नहीं हे । 
यदि सवे उस देवतासे विशेष महती शक्ति मांगते, तो वह 
डनक्रो मिळतो, परंतु उसके लिये मी खुद बुद्धि चाहिये । 
उसके क्षमावसें ऐप दि दोगा । इसका तात्पय यद 
बडीसे बडी शक्ति भी हाथसे आगयी, तो भी मनुष्यका 
कोडे लाम नहीं हो सकता, क्‍यों कि डस शक्तिका उत्तम 

+ 
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उपयोग करनेका ज्ञान डसको चाहिये | उस ज्ञानके भ्रभावसें 
वद्दे प्राप्त हुईं बडी शक्ति निःसंदेद्द इसकी हानि करेगी । 
जैसा सर्प भौर भसुर इस देवताषी कृपासे काम न उठा 
सके । परंतु ऋषि, देव और मानवोंने उससे बडा छाम 
प्राप्त क्रिया । विशेष कर ऋबियोंने डस देवतासे ' ब्रह्म 
और तप ' प्राप्त किया, जो सब मानवजातीकी उन्नतिका 
एकमात्र साधन है, ऐसा दभ्र कद सकते हँ । यदि मांगनेका 
समय भाया तो ऐसा मांगना चाद्विये । 


इस सूक्तकी अन्य बातें इस पूर्वोक्त डपदेशका गौरव 
करनेके लिये हैं, अतः उनका विशेष विवरण करनेकी कोई 
आवश्यक्ता नहीं हे । 


पाठक यद्वां इस बातका स्मरण रखें कि यद्व विराट्‌ 
देवता केवळ सुर, पितर, देव, मनुष्य, इतरजन, सपे 
आादिकोंको हि प्रसन्न हुई भौर इम सब मनुष्योंको वद्द वर 
देनेको तैयार नहीं हे, ऐक्षी बात नहीं हे । वद्द भाविमाता 
जगन्माता हम सबको जो चाहे सो देनेको तैयार नहीं हे, 
हम सब जो चाहे सो केतेभी हैं, परंतु जो लेना चाहिये वदद 
ठेते । अयोग्य पदाथ लेकर इम भपनी भवनति कर रद हैं, 
इसलिये वेदने में इस सूक्तद्वारा यद्द उपदेश देकर कद्दा कि 
इससे अच्छी शक्ति दि मांगना चादिये भौर कोई दानिकारक 
बात नहीं माङ्गनी चाहिये । 


प्रत्येक मनुष्य मनमें संकल्प करता हे, इच्छा करता हे, 
कामना करता है वदद सब पूर्वोक्त कामघेनुसे मांगदि होती 
है । प्रत्येक मनुष्य कामघेनुके समीप है । यदद सब ' विराट्‌ ' 
कामचेनदि हे जोर डलके सामने बठकर मनुष्य इच्छा करता 
है । कल्यवृक्षेके नीचे शथवा कामघेनुके सामने बेठकर मनसेँ 
अळी या बुरी कामना की जायगी, तो वद्द तत्काल सि 
होगी । भळी कामना मनमें उत्पन्न हुईं तो कोई दोष नहीं 
होगा, परंतु बुरी कामना उठी तो द्वानि द्वोनेमें कोई संदेददि 
नहीं । यहाँ पाठक स्मरण रखें कि जो हानि बुरा संकल्प 
करनेसे होगी, डस हानिकी जिम्मेवारी भवनेहिपर है। इस- 
प्रकार विचार करनेपर पता ळगेगा कि मनुष्य स्वयं अपना 
नाश कर रहा है । इसने बुरी कामना की भर कामधेनुसे 
पेसा फळ मिला, तो उसमें कामधेनुका क्या दोष हे ? दोष 
सब कामना करनेवालेका है । यह बात पाठकोंके मनें 
स्थिर करनेके ळियेहि इस सूक्तका उपदेश हुभा है | 
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पाठक यहाँ अपनी संकह्पशक्तिका बल देखें भौर सदा 
wy 
झुभसंकल्प करके भपनी उन्नतिका मागे सुगम करें । 


राष्ट्रीय उपदेश । 


हस सूक्तका जो पहिला भाग हे वह राष्ट्रीय उन्नति: 
विषयक हे । उससें जानताकी उन्नति केसी हुए, राष्ट्रीय 
संघटना कैसी हुई भोर छोगोंकी प्रातिनिधिक सभा केसी 
बनी इस विषयका उपदेश इस सूक्तमें है । यहाँ ' वि-राट्‌ 
या वि-राज ” शब्दका क्षथ ` राजद्वीन स्थिति? हे । जिस 
समय राजा बता नहीं था, राजा बनानेकी कल्पना अथवा 
राजाकी भी कल्यना जिस समय जनतासें नहीं थी, उस 
समयको जनताकी अवस्था ' वि-राजू ' शब्द द्वारा यहां 
बतायी है । राजसंस्था शुरू होनेके पूर्वकी स्थिति इस शब्दने 
यहाँ प्रकट की है। यहद शब्द “ ल-राज-क ? शब्दका 
पर्याधशब्द नहीं है। भराजक लोग राजाकी उत्पत्तिके 
पश्चात्‌ होते हैं । पिछे राजाकी उत्पत्ति हुई, पश्चात्‌ राजा 
शोर राजपुरुष प्रजापर अत्याचार करने लगे, उनके शत्या- 
चारसे त्रस्त होकर राजाका नाश करनेकी इच्छासे ' अराजक? 
छोगोंका जन्म हुना है। अर्थात्‌ राजाके उत्तर काले 
१ क्षराजक ' की उत्पत्ति भौर पूर्व कालमें ' विराज्‌ ? की 
स्थिति होती हे । इस प्रकार विचार करनेसे विराजूका भधे 
पाउडोंके मनसे स्थिर हो सकता है । जनता विराज स्पितिसें 


थी, इसङा भ्यं केवल विखे लोक थे भर उनसें कोड 
बै संघटना नहीं थी । 


क्त तत्पश्चात्‌ सबसे प्रथम जो संघरनाका प्रारंभ हुआ बह 
ओ।  खीपुरुधोके मेळ से हिप्रारभ हुनाहै। स्त्री पुरुष तो 

पञु्नोंसें भी सिहते हैं, परंतु चे झपना गृहस्थ,संसार नहीं 
k करते | उनका मेळ तो केवळ कासुकताके समसे हि होता 


$ हे। मञुष्यमें बुद्धि है, मन हे और प्रेमभी है। प्रारंभिक 
| सचुष्योमें पञ्चत स्त्रोपुरुष संबंध होते होते, जब उनका 
प्रेम लघिक रक होने रगा, तब दे एकत्र रहने छगे । इस 
एकत्र निवासको घम्रेकी नियंत्रणा होनेसे ' शुहपति ” 


र 
224 संस्था मै 
| डे संस्थाकी उत्पत्ति होगहे हे। घर्मकी नियेक्रणाके पाथ 


संबंधित 


साथ संबंधित होगये। इस समय यह सचुष्य घर करके 

ने छगा । घरसें रहनेसे घरका स्वामी, स्वामीकी सहचारिणी 
दर र डसके सहायक भाई धोर पुत्र हे, यह कल्पना 
परें उत्पन्न होरा जोर यही कल्पना चढते बढ़ते बढ़े 


। प्रतिदिनका भझिठत्र तथा अम्यान्य गुडस्थघर्मे मचुष्यके 
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साम्राज्यमें परिणत हुई । इसी उन्नति 


का कम हस सूक्तम 
दर्शाया है । 


गृहपति, आाइवनीय भौर दक्षिणासि थे तीनों संस्थाएं 
गुहब्यवस्थामें दि अधिकाधिक संघटना होनेका जाशय बता 
रही हैं। गृहपति संस्थासें यज्ञ भी छोटे होते हैं, भाइवाबीय 
घौर दक्षिणाभिसें यज्ञ बढ गये जौर उसके कारण सानव- 
संघटना भी बढ गयी | परंतु भभीतक ग्रामसंस्थाका अस्तित्व 
नहीं हुमा था । भनेक कुटुंब एक स्थानपर रहते थे, परंतु 
ग्रामसंस्थाके बंधनसे वे संबेधित नहीं थे । एक स्थानपर 
भनेक कुटुंब रहनेके पश्चात्‌ सब कुटुंबियोंकी मिलकर एक 
ग्रामसंस्था होनी चाहिये, इससे ग्रामकी संघटना अथवा 
सच कहे तो जो उस स्थानपर कुटुंब रहते हैं, उनकी 
संघटना होगी, यह कल्पना उत्पन्न हुई होगी । गृहपति 
संस्थाके पश्चात्‌ ग्राबकी भोर ग्रामसंस्थाकी कल्पना स्वभावत; 
हि उत्पन्न होगी। क्यों कि गृहपति संस्थासे जो घरके 
नियंताकी सावनाका भौर संघटनासे सुखका घलुभव है, 
उसी भचुभदसे अनेक गृहस्थियोका मिलकर एक कुटुंब बनाने 
जर उससे अपना संघबळ बढानेव्ही कल्पना मनुष्योंमें 
उत्पन्न होना स्वाभाविक है । 
इससे हि ' सभा ? की उत्पत्ति होगईं हे । यहां सभा 
शब्द ' ग्राम-सभा ' हे। “ग्राम”! इड्दका हि अर्थ 
' संघटित समाज ' हे, भनेछ कुटुंब एक नियमसै बंधकर 
एकत्र रहते हैं उसका नास ' ग्राम ? है । इस ग्रामकी जो 
सभा उसका नाम ग्रामसभा है ' यह सभा उस ग्रामके 
चुने हुए प्रतिनिधियोंडी हि होती हे । कोई बारका मनुष्य 
इस सभाका सदस्य नहीं हो सकता । जो उस ग्रामका 
रहनेवाका हे, उपरी नहीं है, जिलका घरदार ग्रामसें हे भौर 
जो उस आमके कुदुबियोंका चुना हुला प्रतिनिधि है, वह 
उस सभाका सदस्य हो सकता दै । इस प्रकारके जो लोगोंके 
प्रतिनिधि होंगे उनकी ग्रामसभा होगी । कौर यद धमा 
मामकी रक्षा, शारोग्य प्रबंध, शिक्षाब्यवस्था भावि कार्य 
करेगी । मानो इस प्रामसभासे उस आमकी नियंत्रणा होगी । 
इस प्रकार क्षनेक ग्राम बने, उनकी व्यवस्थापिका समाए 
ची तो उनके आपसे “ संग्राम ' होना संभव हे । ऐसे 
समम? दोनेके पश्चात्‌ हि संग्रामोंसे अहित दोनेक 
अनुभव ज्ञान होगा कौर भनेक ग्रामोंकी एक संघटित सभा 
कल्पना सबको प्रिय होगी । 
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इसी कारण “ समिति ' की निर्मिति होगहे ऐसा णागे 
इस सूक्तमें कदा है । पूर्वोक्त प्रामसभाक्षोंके द्वारा चुने हुए 
प्रतिनिधियोंकी दि यह राष्ट्रसमिति अथवा राष्ट्रीय सभा 
होती है । भोर इसके द्वारा राष्ट्रका शासन होता हे । इसके 
बीचमें प्रांत सभाएं छोटी अथवा बडी द्वोनेका अनुमान 
पाठक कर सकते हैं और इससे बढकर साम्राज्यमद्दासभाका 
होना भी पाठकोंकी करपनामें भासकता हे । 


महासभा भथवा समिति तो राष्ट्रकी होती है और इसमें 
सब ग्रामोंके प्रतिनिधि मानेसे प्रतिनिधियॉकी संख्या बडी 
होती है । जब बहुत किंवा सेकडो प्रतिनिधि होते हे तब 
उनका उपस्थित होना भर एक मतसे काम चकना अत्यंत 
कठिन होता है, इस लिये उनमेंसे कुछ थोडेसे चुने हुए 
अधिक योग्य कार्यकर्ता मोंका “ मंत्रिमंडळ ' बनाना भावइयक 
हुमा करता हे । कार्य करनेके समय इसकी अत्यंत 
भावश्यकता होती है । छतः इसी सूक्तके अन्तिम भागमें 
* भामंत्रणा ' परिषद्‌ बनानेका उलेख है । न्षामंत्रणा अथवा 
मंत्रणा करनेवाळा हि मेत्रिमंडछ द्दोता है । यह सब राष्ट्रके 
शासन व्यवद्वारका विचार करता है भौर तबुनुसार सब 
भोददेदारों द्वारा राष्ट्रका तथा तबुन्तगैत ग्रामोंका शासन 
ब्यवहार करता हे । इस ढंगसे वेदुने कोकशासन संस्थाकी 
उन्नतिका क्रम बताया हे । 

मनुष्यमें जो भात्मशक्कि है वह बडी प्रभावशालिनी है । 
उस भात्मशक्तिसँ ज्ञान, वीरता, संग्र भौर कर्म ये चार 
भेद हैं। जहां आत्मा है वहां ये चार शक्तिविभाग न्यूनाधिक 
रीतिसे हैं । मजुष्यमें येही ब्रह्म, क्षत्र, विराट्‌ , झूद्ध नामसे 
प्रसिद्ध हैं। ज्ञानसंग्रह, राष्ट्रपालन, धनसंचय नौर कर्मकौ शक 
ये इनके काये जगतमें सुप्रसिद्ध हैं । 

जब अनेक कुटुंब एक स्थानपर भाजाते हैं तब उनमें 
कई लोग ज्ञानका संग्रह करनेवाळे, विचारसंपन्न, केवळ 
'यानधारणामें रत होते हैं, वे जगतूके ब्यवद्द।रके जालमें 
नहीं फंसते । दूसरे कई ढोग ऐसे होते हैं कि जो अपने 
बाहुवरसे ग्राप्तकी रक्षा करनेमें तत्पर होते हैं । 

इनके बढसे होनेवाळी रक्षासे न्य लोग अपने भापको 
सुरक्षित समझते हैं । दूसरोंकी रक्षाके ढिये भाहमसमपैण 
करनेमें हि हनका यश दोता हे । ये आम या राष्ट्रकी रक्षाके 
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छिये भपने जीवितका भी समर्पण करते हैं। परोपकारके 
लिये ये क्षत्रिय लोक बडी बडी थापत्तियां सदन करते, अपने 
जीवितको संकटोंमें भौर साहसोंके कार्यामें सोप देते हें और 
संपूण जनताके धन्यवादको योग्य बनते हैं । 


वेश्य ढोग खेती, और ब्यापार ब्यवद्दार करते हैं, घन 
भोर जनताके द्वितके कार्य करनेके लिये उस धनका श्षमपैण 
सी करते हैं । ये वेश्य ढोग संग्रदममें भी चतुर दोते हैं भौर 
दानमें भी शूर होते हैं । इसीसें इनका यश हुआ करता है । 


चौथे कमेवीर हैं, इनको शूद्र कहते हें-- भनेक हुनर 
या कारीगरीके कर्म करना इनका कतंब्य हे। विविध 
प्रकारके कुशकताके कमं करके ये भनेकानेक सुश्षस्ताधन 
निर्माण करते हैं | सब भन्य लोग इनकी कारीगरीसे सुखके 
साधन प्राप्त करते हैं । जो लोग इन चारों वगोसे नदी 
संमिढित होते उनको भवर्गीकृत पंचम वर्गमें संम्रिळित 
क्रिया जाता हे।ये पांच प्रकारके “ पंच-जन ? हैं । इन 
पंचजनोंकाद्दी आम नगर पत्तन और राष्ट्र होता दै । इन 
वगोके प्रतिनिधि जहाँ इकडे दोते दे, उस सभाका नाम 
' पंचायत ! हे, यही आमसभा, नगरसमिति, राष्ट्रसभा 
और भामंत्रणपरिषद दै । 


जहां सभा होती दे वद्दां उसका अध्यक्ष, मंत्री भावि 
अधिकारी होते दि हैं, इस कारण प्रामसभार्मे आमश्ष भाध्यक्ष, 
ा्ट्रसमितिमें उसका अध्यक्ष भोर मंत्निमंडकमें उ्तका मुख्य 
मंत्री, दोना स्वाभाविक दे । जिस प्रकार घरमें घरका स्वामी 
होवा दै, उसी प्रकार सभामें समाका नियामक होना 
जावश्यक दे | भागे चळकर युद्धादि प्रसंग छिडजानेपर 
युद्धनायक सेनाका विशेष बळ हायसे. भानेसे अध्यक्षद्वि 
स्वयं शासक राजा या मद्दाराजा बनवा दै । अथवा जिसको 
प्रजाजन राज्यका भध्यक्ष चुनते हैं वद्दी अपना बळ बढाकर 
स्वयशासक राजा बनता हे ! यद राजाका विषय यहां नहीं 
है, यहा केवळ ग्रामसभा, राष्ट्रसमिती भौर मन्त्रिमंडळ 
प्रजाजनोंद्व।रा चुने हुए प्रतिनिधियोका केसा बनता हे, इसीका 
वर्णन यहां है । पाठक इस ब्यवस्थाको देख भोर पने 
क्षपने ग्रामो भौर प्रान्तों तथा राष्ट्रमै इस प्रकारके प्रजानियुक्त 
प्रतिनिधियोंकी शासक सस्था नियुक्त करें भोर इसके द्वारा 
शासन करके अपनी सर्वागपूणे उन्नति सिद्ध करें । 


अष्टम काण्ड समाप्त । 
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. अथवेबेदका सुबोध भाष्य । 


नवम काण्ड । 
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इस नवम काण्डका प्रारंभ ' दिवः ' शब्दसे हुआ हे। इप्रका अर्थ ' प्रकाशमय ' स्वर्गलोक है। प्रकाशमय लोक मंगल 
है अतः इस काण्डका प्रारंभ मंगळ शब्दसे हुमा है। इस सूक्तकी देवता ' मधु ' भर्थात्‌ मीठास है। जिस सूत्रात्मासे 
यह संपूर्ण विश्व बंधा गया है उस मधुर सूत्रका वर्णन इस मंत्रमें होनेसे इस काण्डका प्रारंभ मंगळके वर्णनसे हुभा हे, 
इसमें संदेह नहीं हे । 


इस काण्डमें ५ अनुवाक, १० सूक्त और ३०२ मंत्र हैं । इनका विभाग इस प्रकार हे 


भनुवाक ता दृशतिविभाग ` पर्याय मंत्रसंख्या कुलसंख्या 
१ १ १०+१४ द 
२ १०+१०+५ २५ जक 
रे ३ १०+१०+११ . ३१ 
४ १०+१४ य न 
३ ५ १०+१०+१०-४ 
2 टू द्‌ ६२ १०० 
र SE १ २६ 
ड 
८ १०+१२ कद i 
५ BC १०११२ 2 
२८ ५० 
जं १०११०१८ ह ल य 
द ३०२ ३०२ 


८८-७0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


( 8 ) Vinay ०००५ अतेवेहका) खग्रोध ations [ कां" ९ 


~ 


इस काण्डमें १० सूक्त हें, उनके ऋषि देवता छन्द देखिये- 


बूक्तोंके ऋषि-देवता-छन्द्‌ । 


सूत मंत्रसंख्या ऋषि 
प्रथमोऽनुवाकः । 
विश) प्रपाठक! । 
१ २४ भथर्वा 


हितीयो5नुवाक! । 


३ ३१ भुरबेगिरा : 
रै २४ ब्रह्मा 
वृतीमोञ्चुवाक; । 
५ ३८ भृगुः ` 


+ 
ins 


देवता 


भश्विमौ 


कामः 


शाला 


कषस 


~ 


त्रिष्टुप्‌ २ त्रिष्टन्गभा पार्तः; ३ परानुष्टुप्‌ ; ६ महाबृहती 
अतिशक्वरगर्भा; ७ अति जागतगभी महा वृहृती; ८ 
बृहृतीगभो संस्तारपांकि:; ९ पराबृहती प्रस्तारपंकतिः; 
१० पुरोण्णिक्पक्ति ११-१३, १५, १६, १८, १९ 
अनुष्टुभः; १४ पुरउष्णिग्‌; १७ उपरिष्टाद्विराड्‌ बुद्दतो; 
२० भुरिग्विष्टारपॅकितः | २१.एकाव० द्विव० आर्ची भनु- 
छुप्‌ ; २२ त्रिप० ब्राह्मी पुरठष्णिग; २३ द्विप० भाचा 
पंक्तिः, २४ त्र्यव०षट्प०अष्टिः । 


त्रिष्पू ५ अतिजगती; ७ जगती ८ द्विप० आची पंक्ति; 
११, २०, २३ भुरिजः; १२ अनुष्टुप;१३ द्विप० भाचा 
अनुष्टुप्‌; १४, १५, १७, १८, २१, २२ जगध्य्‌ः; 
१६ चतुष्प० शक्वरीगभौ परा जगती । 
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पंच० अतिशक्वरी; १७ प्रस्तारपाँक्ते;; २१ आस्तार 
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जगती;२६ पचप० अनुष्टबुष्णिरगभोपरिष्ट दवता भुरिक्‌ 
३१ सपर भ्रष्टौ; ३२-३५ दशप० प्रकृती; ३६ दर" 
पदा आकृति); ३८ एकाब० द्वि० साम्नी त्रिष्ठुभू । 
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शिश क... 


एकर्विशः प्रपाठकः | 
द्‌ ६२ प्रद्म भतिथ्या 


(१) १७ > 2 १ त्रिप० गायत्री;२ त्रिप० भाषी गायत्री ३, ७ साम्नी 
त्रिष्ठ्पु; ४, ९ आर्ची अनुष्टुभ्‌ ५ आसुरी गायत्री] ६ 
त्रिप० सान्नी जगती; ८ याजुषी त्रिष्टुभ; १० साम्नी 

भुरिग्बृहती; ११, १४-१६ साम्न्त्रनुष्ठुभू १२ 

गायत्री; १३ सॉम्ना निचृत्पक्ति; १७ त्रिप० 
भुरिग्गायत्री । 
(२) १३ 9 0 १८ विराट्‌ पुरस्ताद्बृहती; १९, २९ साम्नी त्रष्टभ; 
२० आधुरी अनुष्टभ्‌; २१ साम्नी डाष्णगु; २२, २८ 
सान्नी बृद्दती ( २८.अुरिग्‌ ); २३ आर्ची अनुष्टुभ्‌; २४ 
त्रिप० स्वराडनुष्टुप; २५ आसुरी गायत्री; २६ साम्नी 
अचुष्टुभू; २७ त्रिप० आर्चा त्रिष्टुप्‌; ३० त्रि।० आर्ची 
पंक्तिः । 


(३) ९ 2) 19 ३१०३६, ३९ त्रिप० पिपी 


बिराड्‌ 
विराड 


= 


लिकमध्या गायत्री; ३७ साम्न 
(४) ५ 91 १1 बृहती;३८ पिपीलिकमध्योष्णिक्‌ । ४०-४३ (१) प्राजाप्र -७ 
त्यानुष्टुप्‌ ( १ ) ४४ भुरिक्‌ (२) ४०-४३ त्रिप० गा- 
यत्री; ( २ ) ४४ चतु० प्रस्तारपाक्तेः | 
(५) ४ छ ZT ४५ ( १ ) साम्नी उष्णिक्‌; ४५ ( २ ) पुर उष्णिक 
> ४५ ( ३ ), ४८ (३ ) साम्नी भ्रिग्बृद्दती ४६ (१), 
४७ ( १ ), ४८ (२ ) साम्दी अनुष्टुभ्‌; ४६ (२) 
त्रिप० निचुद्धिराणनाम गायत्री; ४७ (२) त्रिप० 
विराड विषमा नाम गायत्री; ४८ (१ ) त्रिप० 
विराडनुष्ठ॒प्‌ । व 
४९ आसुरी गायत्री; ५० साम्नी भनुष्टुप; ५१, ५३ 
त्रिप० आर्ची पंक्तिः; ५२ एकप० प्राजापत्या गायत्री; 
५४--५९ भाची बृद्दती; ६० एकपदा आधुरी जगती; 
६१ याजुषी त्रिष्टुप्‌; ६२ एकप० भासुरी उष्णिकू । 


चतुथोऽनुवाकः । 


ल्त लज दीह . १ आर्ची बृहती; २ आर्ची उष्णिक; ३, ५ आर्ची अनु- 


ष्टभा ४, १४, १५, १६ साम्नी बृहती; ६, ८ आधुरी 
गायत्री; ७ त्रिपद. पिपीलिकमध्या निचद्रायत्री; ९, १३ 
साम्नी गायत्री; १० पुरउष्णिक्‌; ११, १२, १७, २५ 
साम्नी उष्णिक्‌; १८, २२ एकप० आसुरी जगती; १९ 
एकप० आपुरी पंक्तिः; २० याजुषी जगती; २१ आसुरी 
अनुष्टुभ्‌; २३ ए$प० आसुरी बृहती; २४ साम्नी भुरिग 
बृहती; २६ साम्नी त्रिष्टुप्‌ 2 
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भ ५ 7 £ fs 
" २२ भग्बंनिराः सर्वशीर्षा- लनुष्टुभ्‌ १२ अनुशुब्गभा कर्कुमता चतुष्प० उष्णिक्‌ ; १५ 
दाया. बिराडष्टुप; २१ विराट पथ्या बृद्दती; २२ पथ्या पंक्ति 
करणं, 
9 क. 
पंचमा5उनुवाकः । है ज 
९ २२ ब्रह्मा घाम; त्रिष्टुभ; १२, १४, १६, १८ जगत्यः । 
झध्यापमं 
~ 
आ।दत्यः 
i EN ०० ७ ७ 
तत २८ ® गाः त्र ष्ट्भ्‌ १, ७, १४, १७ १८ जगत्य २१ पच० 
विराट्‌ अतिशक्करी; २४ चतुर” पुर० भारगति जगती; २,, 
अध्यात्म २६, २७ भुरिग्‌ \ 


ऋषिक्रमानुसार खक्ताविभाग । 
इस प्रकार इस नवम काण्डके ऋषि, देवता भोर छेदोंकी व्यवस्था है| भब इनका ऋषिक्रमानुसार सूक्तविभाग देखिये- 
३ ब्रह्मा ऋषिके ४, ६, ७, ९, १० ये पाँच सूक्त हैं, 
२ थथर्घा ५ १,२ येदो सुक्त हैं, 
३्र्ेगिरा ,, रे, १1 9) 
भुरु ऋषिका ५ वां एक सूक्त है । 


इस तरद्द चार ऋषियोंकरे देखे मंत्र इल नवम काण्डमें हैं। इल काण्डसें ब्रह्मा ऋषिके मत्र अधिक हें। भब देवता' 
क्रमानुसार सूक्तविभाग देखिये-- 


देवताक्रमानुसार सक्ताविभाग । 
१ गौ देवताके ७ भोर १०ये दो सक्त हैं, 


Mutu 1. ९. १०, .,, 
३ मधु देवताका १ यह एक सूक्त हे, 
उभशिनो ,, १ FE 
SUE २ > 
६ शाला देवत/छ। ३ रा यह एक सूक्त हे, 
ऽ ऋषभः क) भक 
_ ८ अन: पज्ञादनः का रजनी 
९ क्षातिथ्या विद्या द र 
१० सपेशीर्षामयाद्यपाकरण ,, ८ हट 
११ वाम fT Ee 
१२ आदित्य रह क डी 
१३ विराट्‌ 4) “nN 


इस प्रकार तेरद्द देवताक्नोके सूक्त इस नवम काण्डसें हैं । इस काण्डमें ' ववस्यगण ? का पहिळा सूक्त है, 


५ सळिळतण ' का नवमसूक्त है भोर चतुथयूक्तके  पुष्टिकमंत्र ' हें । इतनी बातोंका विचार मनसें रखकर पाठक दी 
काण्डका मनन करें । - 


--१०:-- 
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ह 


0 


अथर्ववेदका सुबोध भाष्य । 


नवस काण्ड । 
व्हि ञौ ₹ गो (वक कवि 
रुका अर थे काह ॥ 


(९) 
( ऋषि$=अथर्वा । देवता-मधु, अश्विनौ ) 


~ 


[as] < ORIN) क़ [oS 
दिवस्पृथिव्या अन्तरिक्षात्‌ समद्रादमेवोतान्मघुक्शा हि जन्ने । 


तां चांयित्वामतं वसानां दद्भिः प्रजाः प्रति गन्दन्ति सर्वाः ॥ १ ॥ 
महत्‌ पयों विश्वरूपमस्या; समुद्रस्य त्यात रत आहु; । > 

यत॒ ऐतिं मधुकशा रराणा तत्‌ प्राणस्तवुमुर्त निर्विश्य ॥ २॥ 
_ पः्यन्त्यस्याश्चरितँ पाथेव्याँ पथड़ नरो बहुधा मामासमाना; । आँ 


अग्रेवार्तान्मघकशा हि जज्ञे मरुतामग्रा नाप! Roe, 
मर्थ-[ दिवः अन्तरिक्षात्‌ पृथिन्याः ] दोक, भन्तरिक्ष भोर पृथ्वी, [ समुद्रात्‌ र सक ता 
नभि और वायुसे [ मधुकशा जने ] मधुकशा उत्पन्न होती हे। [ भत बसानों तो कक हि व त. 
वाळी उस मर्या को सुपजित करके [खरो पजा दान यता ] सब प्रजा जत धय स वत 
( स्याः पयः) इसका दूध ( महत विश्वस > बक यु रक शब्द करती हुई जाती है, 

भोर तुझे समव॒का वीर्य कहते हँ । ( यतः मधुकशा रराणा एति ) जहांसे यह मदर? डु 
छं अमृतं ) वह सत्र प्रविष्ट अमृत ४ ॥ २ ॥ ह क 
( बहुधां पृथक्‌ मींमांसमानाः नर ) बहुत प्रकारले पृथक्‌ पृथक्‌ विचार करनंवाळ छाग र शी लि 

पर (_भस्याः चरितं पझ्यन्ति ) इसका चरित्र अवलोकन करते है । ( मधुकशा असेः वातात्‌ 

) मरुतों की उग्र पुत्री है ॥ ३॥ 


भनि ताँ उम्रा नप्तिः OO द 
झम्नि भौर वायुसे उत्पन्न हुई है । यद्द ( मरु गवली: 
आप आयशा जीर अकाशसे मधुर दूध देनेवाली गौ माता उसभ हुई ६, इत अमतहपी दूज 
भावा्थ-पृथ्वी, आप, तेज, वायु आकारा 
र द्वोती हैं ॥ १ ॥ 


देनेबाली गोमताकी पूजा करनेसे सब प्रजाएं हृदयसे छ । अथवा मानो, यह संपूर्ण जलतत्वका सार ई । जा यह शब्द 
|| 
मानो संपूर्ण विश्वको बडा २ 
इष गौमाताका दूध ES गक्ष अमृत दे ॥ २ ॥ 


ड र कर र पर र का ह देखते हँ । यह मधुर रस बाली गा अग्नि भोर वायु से उत्पन्न 
गो 
- विचार करनेवाले मनुष्य इस पृथ्वापर इस 


॥ ३ ॥ 
हुई है, भत। इसके मसते वायुओं को प्रमावशालिनी पुत्री कते ७. |» 
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(८) अथवंवेद्‌का सुबोध भाष्य 


[ काण्ड ९ 
मातादित्यानों दुहिता वर्णनां प्राण; प्रजानाममृतस्य नारभि।। 
हिर॑ण्यवणी मधुकशा घताची महान्‌ भभेश्चरति मर्त्येपु ॥४॥ 
मधो! कशांमजनयन्त देवास्तस्या गर्भी अभवद्‌ विश्वरूप! । 
तं जातं तरुण पिपति माता स जातो विश्वा भुवना वि चष्टे ॥ ५॥ 
कस्त प्र वेद क उ तं चिकेत यो अस्या हद? कलशः सोमधानो अर्थित!। 
ब्रह्मा सुमेधा। सो अंस्मिन्‌ मदेत ॥ ६॥ 
स तौ प्र बेंद स उ तौ चिकेत यावस्या; स्तनों सहस्रधारावक्षितौ .। 
ऊजे दुहाते अन॑पस्पुरन्तौ ॥७॥ 


हिङ्करिक्रती बृहती वयोधा उचैधोंषाभ्येति या व्रतम्‌ । . 
त्रीन्‌ घमीनामि वांवशाना मिर्माति मायुं पर्य॑ते पयोभिः ॥ ८ ॥ 


झर्थ- (आदित्यानां माता ) यद्द भादित्योंकी माता, ( बसूनां दुहिता ) बसुओकी दुहिता, ( प्रजानां प्राणः ) प्रजाओं 
का प्राण भौर ( अमृतस्य नाभिः ) यह अमृतका केन्द है, ( हिरण्यवणो मधुकशा घृताची ) सुबण के समान वर्णवाली यह 
सधुकशा घृतक। सिंचन करनेवाली है, यह ( मर्लेघु महान्‌ गर्भ: चरति ) मत्यांमें यहद महान्‌ तेजद्दि संचार करता है ॥ ४ ॥ 

( देवा; मधोः कशां भजनयन्त ) इस मधुकी कशाको देवोंने बनाया है, ( तस्याः विश्वरूपः गर्भ: भभवत्‌ ) 
उसका यह विश्वरूप गर्भ हुआ है । ( ते तरुणं जातं माता पिपर्ति ) डस जन्मे हुए तरुणको वही माता पाछती है, (सः 
जात; विश्वा भुवनो विचष्टे ) वह होतेहि सब भुवनोका निरीक्षण करता है ॥ ५ ॥ 

१ (कः तं प्रवद) कोन उसे जानता है, ( कः उ ते चिकेत ) कौन उसका विचार करता है ! ( भस्याः हृदः ) इसके 
हृदयके पास ( य: सोमधानः कळशः अक्षितः ) जो सोमरससे भरपूर पूणे कळश विद्यमान है, ( अस्मिन्‌ ) इसमें (पः 
सुमेधाः ब्रह्मा) वदद उत्तम मेधावाला ब्रह्मा ( मदेत ) भानंद करेगा ॥ ६॥ 

( सः तो.प्रवेद ) बह उनको जानता हे, ( सः ड तो चिकेत ) वह उनका विचार करता हे, ( यौ स्याः सहस्- 


धारो भाक्षेतो स्तनो)जो इसके सद्दसधारायुक्त भक्षय स्तन हैं । चे(लनपस्फुरन्तो ऊज दुद्वाते)भविचलित होते हुए बळवान 
रसका दोहन करते हैं ॥ ७॥ 


र इस गोके अन्दर सोमरससे परिपूणे' कलश अक्षयरूपसे रखा है, उस कलशको कौन जानता है और कौन उसका भला विचार 
करता दै! bs दुर्धरूपी रसस अपनी मेघाका बुद्धी करनेवाळा बह्मा आनेदित होता हे ॥ ६॥ 
` जो इस रोके दो स्तन हजारो धाराओं 
विचार करता ह१७॥ ` 
यह यौ हिकार करनेवाली, अन्न देनेवालो, उच्च स्वरसे हकार करेवा डी च ” दा ड 
करती हुई यजञके द्वारा कालका मापन करती है और यज्ञके लिए अपना उ यञ्चभूमिमे बिचरती है, तीनों यज्ञोंको पालन 
१ cc-0 Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An 509196| 1० 


से सदा भन्नरस देते के 
दा अन्नरस देते हैं कोन उनका महद्व जानता हे ओर कौन उनके महत्त्वका 


सक्त १, म० ४-१४ ] Vinay “०५ घुियी'"औरे/गो महि Hons ( ९, ) 


यामापीनाग्रुपसीदुन्त्याप; शाक्वरा दृषभा ये स्वराज! । 


ते वषीन्ति ते वषयन्ति तद्विदें काममूर्जमाप; र ॥ ९ ॥ 
स्तनयिस्लुस्ते वाकू प्रजापते वृषा शुष्म क्षिपसि भूम्यामधिं । 

अभ्वातान्मधुकशा हि जज्ञे मरुतामुग्रा नसतं ॥ १० ।(१) 
यथा साम; प्रात।सवने अश्विनोभेवति प्रियः । 

एवा में अश्विना वचे आत्मनिं ध्रियतामू : ॥ ११ ॥ 
यथा सोम द्वितीये सवन इन्द्राग्न्योर्भव॑ति प्रियः । । 

एवा म॑ इन्द्राग्नी वचे आत्मनि ध्रियताम्‌ ॥ १२ ॥ 
यथा सोम॑स्तृतीये सवन ऋभूणां भव॑ति प्रियः । 

एवा म॑ ऋभवो वचे आत्मनि ध्रियताम्‌ ॥ १३ ॥ 
मधु जनिषीय॒ मधु बंशिषीय । पर्यंस्वानग्न आगमं तं मा से संज वर्चेसा ॥ १४ ॥ 


झथे- (ये वृषभा: ) जो वर्षासे भरनेवाले बेल (स्वराजः शाक्वराः आपः) तेजस्वी शक्तिश।की जळ ( या आपीनां 
उपसीदुन्ति ) जिस पान करनेवालीके पास पंहुचते हें । ( तद्विदे कामं जज ) तखज्ञानीको यथेच्छ बळ देनेवाळे भन्नकी 
(ते वषंन्ती ) वे वृष्टी करते हैं, ( ते वर्षयन्ति ) वे वृष्टी कराते हैं ॥ ९॥ र 

दे ( प्रजापते ) प्रजापाळक | ( ते वाक्‌ स्तनयित्नुः ) तेरी वाणी गर्जेना करनेवाला मेघ है, तू ( वृषा ) बलवान 
होकर ( भूम्यां अघि शुष्मं क्षिपसि) समिपर बळको फॅकता है । ( भरने; वातात्‌ मधुकशा दि जज्ञे ) अस्ति भोर 
वायुसे मधुकशा उत्पन्न हुई है, यद्द ( मरुतां उग्रा नप्तिः ) मरुतोंकी उग्र पुत्री हे ॥ १० ॥ 2 

( यथा सोमः प्रातःसवने ) जैक्षा सोमरस प्रातःसवन यशमें ( आश्वनोः प्रियः भवति.) आश्विनी देवोंकों प्रिय 
होता है; हे भश्विदेवो ! ( पुवा से आध्मानि ) इस प्रकार मेरे भारमामें ( बचे; धरिथतां ) तेज धारण करें ॥ ११ ॥ 

(यथा सोमः द्वितीये सवने ) जैसा सोमरस द्वितीयसवन-माध्यंदिनसवन-यज्षमें ( इन्वाग्न्योः प्रियः भवति ) इन्द्र 
भौर अग्निको प्रिय होता है, दे इन्द्र भौर भग्नि | इस प्रकार मेरे आस्मामें तेज धारण करें ॥ १२ ॥ ब 

जैसा सोग ( तृतीये सबने ).तुती यसवन--सायंसवन-यज्ञमें ( ऋभूणां प्रियः भवठि ) क्रभूनोंको प्रिय होता हे, 
है ऋभुदोवो ! इस प्रकार मेरे आस्मामें तेज धारण करें॥ १३ ॥ 

( मधु जनिषीय ) मीठास उत्पन्न करूंगा, ( मधु वंसिषीय ) मीठास प्राप्त करू | दै भग्ने | ( पयस्वान्‌ आगमं ) 
दूध लेकर में भागया हूं, ( त॑ मा वर्चसा संसज ) उस मुझको तेजसे संयुक्त कर ॥ १४ ॥ 
__ भावाथे-जा मेल अपने तेज और बलसे पुष्ट गोओंके समीर होते हुँ वे तस्तज्ञानीको यथेच्छ बळ पर बहे पड गोडे समाग होते हैं वे तलझानौको यथेच्छ बळ देनेवाले अन अन्न 2 ष्टी 
करते और करात हैं॥ ५ ॥ हे अजापालक देव | मेघगजेना तेरी वाणी दै, उससे तू. भूमेक ऊपर अपना बल पकता हे, बदी 
गाय भोर बेलके रूपसे अभि और वायुका सत्वांश लेकर उत्पन्न हुआ दै ॥ पव य क डु 

जिस प्रकार सोम प्रातःसवनमे. आधिनी देवको प्रिय होता दै, उस CARR AUN DSR 

जैस सोम माध्यंदिन सवनम इन्द्र और अभिको प्रिय होता है वेधा मेरे अन्दर तज तय हकर वह ॥ १२॥ 

जिस तरह सोम सारयंसवनमें ऋभुओको प्रिय होता है उम तरह मेरे अंदर GER बढे ॥ १३ ॥ rp 

(तालस्य! तवत (उर देन करता ह देव | में दूध समर्पण करनेके लिये भागया हूं, अतः मुझे इससे तेजसे 
युक्त कर ॥ १४ ॥ 

-२ ( अ. सु. भा. कां. ५ ) 
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[ काण्ड ९ 

से माग्ने वचेसा संज सं प्रजया समाय॒षा । 
विद्य अस्य देवा इन्द्रो विद्यात्‌ सह ऋषिमे; ॥ १५॥ 
यथा मधु मधुकृत! संभरन्ति मधावधि। 
एवा में आश्विना वचे आत्मनि घ्रियताम्‌ ॥ १६॥ 
यथा मक्षा इदं मधुं न्यञ्जन्ति मधार्वाधे | | 
एवा में अश्विना वचेस्तेजो बलमोजश्च ध्रियताम्‌ ॥ १७॥ 
यदू गिरिष परेतेष गोष्वश्वेषु यन्मधुं । 

सुरायां सिच्यमानायां यत्‌ तत्र मध तन्मयि ॥ १८॥ 
अश्विना सारघेण मा मधुनाडक्त शुभस्पत्ती । 
यथा वर्चेस्वतीं वाच॑मावदांनि जनों अनु ॥ ॥ १९॥ 
स्तनथित्नुस्ते वाक्‌ प्रजापते वृषा शुष्मं क्षिपसि भूम्यां दिवि । 
तां पशव उप जीवान्ति सर्वे तेनो सेषमूज पिपति ॥ २० ॥ 


अर्थ दे भग्ने | ( मा वचेसा ) मुझे तेजसे ( प्रजया भायुषा ) प्रजासे भोर भायुसे ( से सं से सज ) संयुक्त कर। 
(अस्य मे देवा; विद्यः) इस मुझे सब देव जानें, (ऋषिभी:सद्द इन्द्र विद्यात्‌) ऋषियोंके साथ इन्द्रभी मुझे जानें ॥ १५ ॥ 
( यथा मधुकृतः ) जैसे मधुमक्खियां ( मधो भघि ) अपने भधुमें ( मधु संभरन्ति ) मधु संचित करती हैं, हे 
लश्विदेवो!(एवा मे)इस प्रकार मेरा(वचेः तेज: बल भोजः च)ज्ञान,तेज,बळ आर वीये (ध्रियतां) संचित हो,बढता जाय।१६॥ 
( यथा मक्षाः ) जैसी मधुमक्षिका ( इदं मधु ) इस मधुको ( मधो अधि न्यञ्जन्ति ) अपने पूवक्षीचत मधुमें 
संग्रहीत करते हैं, इस प्रकार दे भश्विदेवो | मेरा ज्ञान, तेज,बळ भौर वीये संचित हो बढे ॥ १७॥ 
(यथा गिरिषु पर्वतेषु) जेता पहाडों भोर पवतोंपर भोर (गोषु भश्चेष यत्‌ भध) गौवों भोर भश्वोमें जो मीठास है 
(सिच्यसाताया सुरायां) सिंचित ददोनेवाे बृष्टिजरमे (तन्न तत्‌ मधु) उसमें जो मध है । (यत्‌ मयि) वह सुझमें हो ॥१८ 
हे ( शुभस्पती अश्विनो ) शुभके पालक भखिदेवो ! ( सारघेण मध॒ना मा सं अंक्तं ) मधमक्खियोंके म घुसे मुशे 
युक्त करें । ( यथा ) जिससे ( वचस्वतीं वाचं ) तेजस्वी भाषण ( जनान्‌ भनु आवदानि ) छोगोंके प्रति में बोलू ॥१९ ॥ 
हे(भ्रजापते) प्रजापाळक! तू (ब्रषा)बछूचान है ओर (ते वाकू स्तनयिरनुः) तेरी वाणी मघगजना है, तू (भूम्यां दिवि) 
भूमिपर और चुछोक्ें ( शुष्मं क्षिपसि ) बछकी वर्षा करता हे, [ तां सर्वे पशवः उपजीवन्ति ] उसपर सब पशुभोंकी 
जीविका होती है । भोर [ तेन उ सा इषं ऊन पिपर्ति ] उससे वह अक्ष और बलवधेक रसकी पूर्णता करती है ॥ २० ॥ 
त तत तक निता कित 0२ 0 0 मड र छाल रसको पूणता करा ` 


भावाथ-हे देव! मुझे तेज,प्रजा और दीधे आयसे युक्त कर। देव इस मेरे अभिलषितको जाने और ऋषि भी समझले॥१५ 
जिस प्रकार मधुमक्खिया अपने मधु स्थानमें स्थान स्थानसे मधु इकट्ठा करके भर देती हैं, उस उकार मेरे अन्दर शान! 
तेज, बल और वीये संचित दो जावे ।। १६ ४) 


जैसी मधुमक्खियां अपने मधुस्थान में स्थान स्थानसे म बळ 
घु इकट्टा करके भर देती न्द्र ज्ञान, तेज 
और बीये भरता रहै ॥ १७॥ CO अन्द र 


जेसी पहाड़ों और पवेतोम, गोओ और घोडोंमें और बृष्टी जलमे मधुरता हे वैसी मधुरठा मेरे अन्दर हे। जावे ॥ १८ ॥ 

हे देवो। सुझ उस मधुमकिखयोंके मधुसे संयुक्त कीजिये। जिससे से यह मौठास का संदेश सपूर्ण जनोंके पास पहुंचाऊ 10 

हे प्रजापालक देव | तू बलवान हे और मेघगजेन। तेरी वाणी है । तूही युलोकसे भूलोकतक चळकी वष्टी करता है, ७ 
जीव उसपर जीवित रहते हे । वह अन्न और बल हम सबको प्राप्त हो ॥ २० ॥ 
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पृथिवी दण्डोई न्तरिक्षं गों चोः कशा विद्यत्‌ प्रकशो हिरण्ययो बिन्दु; ॥२१॥ 
यो वे कशांया! सक्ष मधूनि वेद॒ मधुमान्‌ भवति । 
ब्राह्मणश्च राजां च धेनुश्रांनड्वांश्च त्रीहिश्च यवश्च मधु सप्तमम्‌ ॥ २२ ॥ 


मधुमान्‌ भवति मर्धुमदस्याहार्ये| भवति । मधुमतो लोकान्‌ ज॑याति य एबं वेदं ॥ २३ |! 
यद वीघ्रे स्तनयति प्रजापतिरेव तत्‌ प्रजाभ्यः प्रादुभेबाति । 

तस्मात्‌ प्राचीनोपवीतस्तिष्ठे प्रजांपतेऽनुं मा बुध्यस्वेति । 

अन्वेंन प्रजा अनुं प्रजापतिबुध्यते य एवं वेदै ॥ २४ ॥ (२) 


भथे-- [ एथिवी दण्डः ] प्रथिवी दण्ड है, [ अन्तरिक्ष गर्भ: ] अन्तरिक्ष मध्यभाग है, [ दौः कशा ] युछोक 
तन्तु हैं, [ विद्यत्‌ प्रकशः ] बिजुळी उसके धागे हैं, भोर [ दिरण्यय; बिन्दुः ] सुवर्णमय बिन्दु हैं ॥ २१ ॥ 

[ यः वे कशायाः सप्त मधूनि वेद ] जो इस कश्चाके सात मधु जानता है, वह [ मधुमान भवति ] मधुवाल! 
होता है । [ ब्राह्मणः च राजा च ] ब्राह्मण भोर राजा, [ धेनुः च भनड्वान्‌ च ] गाय भौर बेल, [ ब्रीहिः च यवः च ` 
चावळ और जौ तथा [ मधु सप्तक ] सातवां मधु हैं ॥ २२ ॥ ॥ 

[ यः एवं वेद ] जो ग्रह जानता है वद्द [ मधुमान्‌ भवति ] मधुवाळा होता है, [ अस्य आह्वयं मधुमत्‌ भवति | 
उसका सब संग्र मधुयुक्त होता दै । और [ मधुमतः छोकान्‌ जयति ] मीठे लोकोंको प्राप्त करता है ॥ २३ ॥ 

` [ चत्‌ वीघ्रे स्तनयति ] जो भाकाशसें गर्जना होती दै, [ प्रजापतिः एवं तत्‌ ] प्रजापति हि वह [ प्रजाभ्यः 

प्रादुभवति ] प्रजाश्षोंके लिये, मानो, प्रकट होता है । [तस्मात्‌ प्राचीनोपवीतः तिष्ठे ] इसलिए दायें भागमें वख लेकः 

खडा होता हूं, दे [प्रजापते] प्रजापालक इश्वर | [ मा भनु बुध्यस्व ] मेरा स्मरण रखो | [ यः एवं वेद ] जो यद्व अति 

है, [ एनं प्रजाः भनु ] .इसके अनुकूल प्रजाएं होती दै तथा इसको [ प्रजापतिः अनुबुध्यत ] प्रजापति भनुकूळतापूर्वळ 
१ स्मरणमें रखता है | २४ ॥ 


त्यया ला 5 Co व्यक, 
आवाधे- - भूमि दण्ड, अन्तरिक्ष मध्यभाग, द्युलोक बडे बाल और बिजली सूक्ष्म बाल है और उस पर खुवणका बिंदू 
भूषणके सदृश है। यह गौका विश्वरूप हे ॥ २१ ॥ प 
र (त ल ज़ > > स्‌ ® > 
जो इस गोके सात मीठे रूप जानता है, वह मधुर बनता इँ । ब्राह्मण, क्षत्रिय, गाय, बल, चावल आर जा आर शहद सातव. 
खे ०. ~ 
है । गौके ये सात मीठे रूप हैं ॥। २२ ॥ न र्‌ 
जो इस बातको जानता है, वद्द मधुर होता है, मधुवाला होता ह आर मोठ स्थान प्रात छ El २३ ॥ न 
यो SoS > ज्र वणी रोके लि टी उ करता हूं । उश 
जो आकाशमें गजना होती दै, मानो वह bt EE ४ प्रक हा FR हक ल 
प. तसर ~ ~ 19 ये न भुल जाड थर 
समय लोग ऐसी प्रार्थना करें कि“ हे देव | है प्रजापालक तरा उ Bi 0 2 : 
करना जानता दै, प्रजाजन उसके अनुकूल होते हैं और प्रजापालक परमेश्वर भी उसका स्मरण पूर्वक भजा करता हे ॥ 5७॥ 
॥ 


सात मधु । 
e ~ ° क ७ न 
वर्णन की ददे । इस सूक्तका भावाथ विचारपूवक पढनेसे पाठक स्वय इर 


इस सुक्तम विशेष कर गोकी महिमा! AN येक मंत्रमे संबोध रीति 
७. वीत गौका महत्त्व कितना है, यह बात इस सूक्तके प्रत्येक मंत्रमं सुबोध रीति: 


सक्तमें कही गोमहिमा जान सकते हैं। वेदकी ट 
दर्शायी हे) 
यह गौ संपूर्ण जगत्‌का सत्त्व दे, यह पृथ्वी, आप) 
जिसका पान करनेसे सब प्रजाजन आनंदित आर ह४3£ 
के 


तेज, वायु, आकाश और प्रकाश का सार है । इस गोमे अमृत रस 
होते हैं । इसका दूध मानो संपूर्ण जगतूके पदायौका वीये ही हें; 
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(१२ ) थववदका सुबाघ भाष्य [ काण्ड ९ 
हो सबका प्राण और वही भद्धत अमृत हैं। विशष मननशील मनुष्य ही इस गाके महत्वका जानते हं ओर अनुभव कर सकते 
हे । यह गौ देवोकी माता है और यही सब प्रजाजनोंका प्राण है, क्योंकि इसमें अमतका मधुर रस भरा हैं। जो इसका दूध पोत 
हृ वे माने अपने अंदर अमृत रस छेते हं और उस कारण वे दीर्घायुषी होते ६। संपूण अमृत रस का केन्द्र खोत इस गौके अद्र रे 


अमृतका कलश । 
ह गो संपूर्ण देवोने अपनी दिव्य शाक्तियोसे उत्पन्न की दै । उन्होंने: इसके दुग्धाशयमें अमृतका घडा रखा है | जे। 
अपनी मेंधाबुद्धी बढाना चाहते दें वे इस दूधरूपी अमृतको अवश्य पीये ॥ इस गोके स्तनोसे जो दुग्धरूपी रस निकलता है, वह 


]नो अद्भुत बल देनेवाला रस है । 

यह अन्नरस देती है, यज्ञ कराती हे, ब्रत धारण कराती हे, ओर अपने दूधसे सबको पुष्ट करती दै । बेल भी हम सबको 
अनंत प्रकारके सुख देता है। जिस प्रकार सोमरस देवोको प्रिय होता है, उस प्रकार गायकां दूध प्रनुष्याको प्रिय होवे और उस- 
से मनुष्योका तेज बढे । जिस प्रकार मधुमाकेखयां थोडा थोडा मधु इकहा करती हैं और अपने मधुस्थानमें उसका संग्रद करती 
हैं, इसी प्रकार मचुष्योंको उचित हे कि वे इन मघुमक्खियोंका अनुकरण करें और अपने अन्दर ज्ञान, तेज, बल, वीर्य और 
पराक्रम बढावें । शनेः शने प्रयत्न करनेपर मनुष्य इन बार्तोको अपने अन्द्र बढा सकता है । 

पहाडों पबेतों ओर संपूर्ण जगतमें सर्वत्र मघ भरा हे, वद मधुरता मरे अन्दर आवे । इस गौके रूपसे परमेश्वरकी अद्भत 
शाक्त हि पृथ्वपर मनुष्योंकी उन्नतिके लिए आगयी हे । यह बात स्मरण में अवश्य रखिये । 

इस म्रधुरताके स।त रूप इस पृथ्वापर हैं, एक मधुरता ब्राह्मणोंमें ज्ञान रूपसे है, दुसरी मधुरता क्षत्रियोमे पराक्रमके रूपसे 
बिद्यमान हे, इसी प्रकार गो, बेल, चावल, जो और शहदमें भी मधुरता है । अतः जो मनुष्य यह बात जानता है वह इन सात 
पदार्थोसे अपनी उन्नति करता है । 5 | 

यह सब उपदेश स्वयं प्रजापतिने किया दै, अतः पाठक इसका स्मरण रखें और इन सात शहदोसे अपना बल बढावें । 


इस सूक्तक्ता यह आशय स्पष्ट हे, अतः आधिक विवरण करनेकी आवश्यकता नहीं है । 


—'0t— 
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घुक्त २, म॑? कास । (१३) 


[२] 
( ऋषि।---अथवों । देवता-काम! ) 
[| ७ ~ [oS ~ ~ 
सपत्नहनमुषभं घृतेन कामं शिक्षामि हविषाज्येन । 
a र यी ४ र A 
नीचे? सपत्नान्‌ मम पादय त्वमभिष्टुतो महता बीर्ये|ग ॥ १ ॥ 
यन्मे मनंसो न प्रियं न चकषूंषो यन्मे बर्भस्ति नाभिनन्दति । 
+ ह्य ~ ५०५ | _ ५ ४०७० 
तद्‌ दुष्वप्न्य आत सुश्वास सपत्न कास स्तुत्वादुृह [भदयम्‌ ॥ २॥ 
दुष्वप्न्यै काम दुरितं च कामाप्रजस्तामस्वगतामर्वारतिम्‌ । 
न (फ 1] लज [a ७ el) 
उग्र ईशान! प्रतिं मुञ्च तस्मिन्‌ यो अस्मभ्य॑मंहूरणा चिकिंस्सात्‌ ॥ ३ ॥ 
नुदस्व काम प्र णुंदस्व कामावरति यन्तु मम ये सपत्नाः । 
तेषां नुत्तानांमधमा तमांस्यग्ने वास्तूनि निर्देह स्वम्‌ ॥४॥ 
अर्थे- [ सपत्ननं ऋषभं काम ] शत्रुको नाश करनेवाळे बलवान काम को में [ दृविषा भाज्येन घृतेन शिक्षामि | 
हवि घी भादिसे शिक्षित करता हूं। [ मद्दता वीर्येण भभिष्टुतः ] बड़ पराक्रमसे प्रदालित होकर [त्वं ] तू [ मम 
सपत्नान्‌ नी चे; पादय ] मेरे शत्रुओंको नीचे कर दे ॥ १ ॥ 
[ यत्‌ मे मनसः न प्रिय ] जो मेरे मनको प्रिय नहीं है, [ यत्‌ मे चक्षुषः प्रियं न ] जो मेरे शाखाको प्रिय नहीं हैं, 
[ यत्‌ मे बभस्ति ] जो मेरा तिरस्कार करता हे आर [ न अभिनन्दति ] न झुझ आनन्द देता है, [ तत्‌ दुष्वप्न्यं ] वह 
बुरा स्वस [ सपत्ने प्रतिमुञ्च।मि ] शत्रुके ऊपर भेज देता हूं [ अहं कामं स्तुत्वा ] मैं काम की स्तुति करके [ उत भिदेयं ] 
ऊपर उठता हूं ॥ २ ॥ 
है काम ! [ दुष्वप्न्यं ] दुष्ट स्वप्न, [ दुरितं च ] पाप भोर [ अप्रजस्तां ] संतान न होना, ( भ-स्व-गतां ) 
निर्धन अवस्था, ( भवि ) भापत्ती इन सबको, दे ( उम्र काम ) बलवान्‌ काम | तू ( ईंशानः तस्मिन्‌ प्रतिमुञ्च ) 
सबका स्वामी हैं, अतः उसपर छोड कि ( यः भस्माकं भंहूरणा चिकित्सात्‌ ) जो हम सबको पापमय विपत्तिमें डाळनेका 
विचार करता है ॥ ३॥ सकर स्‌ 
हे काम ( नुदस्व ) उनको दूर कर, दे काम ! उनको ( प्रणुदस्व ) दादे, ( यें मम सपत्नाः ) जो मेरे श्र हैं वे 
( भव्ति यन्तु ) आपत्ती को प्राप्त हों । दे भन्ने ! ( धमा तमांसि नुत्तानां ) गाढ अधारसे भेजें हुए उन शत्रु ओके ( सवं 
वास्तूनि निदेह ) तू घरोंको जला दे ॥ ४ ॥ हि sie 
Ei है और शत्रुका नाश करनेवाला दे, उसको यज्ञसे शिक्षित करना चाहिये । 


भावार्थ काम ( संकल्प) बडा बलवान 


बह'बडे वीयसे प्रशंसित हुआ तो शत्रुओको नीचे करता है ॥ १ ॥ | ट > 
जो मेरै मन और अन्य इद्रियांको अप्रिय है, जो मुझे आनंदित नहीं करता, जा परा तिरस्कार करता दे, वह दुष्ट 


स्वप्न मेरे शत्रुकी ओर जावे में इस संकल्पशक्तिके द्वारा उन्नत दोता ई अर 
दृष्ट स्वप्न, पाप, संतान न दोना, दारिद्य, आपत्ति आदि सब हमारे उन शुख प्रात हा ७ दस शापक निजात 
डालनेका विचार करते हे ॥ 
करते हैं ॥ ३ ॥ नट: अनी र जळ 
काम हमारे शत्नुऔको दूर हटादेवे, उन शत्रुओं को विपत्ति घेरे आर जब वे शत्रु गाढ अन्धकारम पड तब ममे उनके 
घरोको जला देवे ॥ ४ ॥ 
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( १४ अथववदका सुबाध भाष्य [ काण्ड ९ 
` सातै काम दुहिता धेनुरुच्यते यामाहुवाचै कवयो विराजम्‌ । 
तया सपत्नान्‌ परि वृङ्ग्धि ये मम पर्येनान्‌ प्राणः प॒शवो जीवनं वृणक्तु ॥५॥ 


कामस्येन्द्रस्य वरुणस्य राज्ञो विष्णोबेठेन सवितुः सवेन । 

अग्नहोत्रेण प्र णुदे सपत्नौछम्बीव नावभृदुकेषु धीर! ॥ ६ ॥ 
अध्य॑क्षो वाजी मम काम उग्र। कुणोतु मह्ममसपर्नमेव । 

विश्वे देवा मम॑ नाथं भवन्तु सर्वे देवा हवमा यन्तु म इमम्‌ ॥ ७ ॥ 
इदमाज्ये घ॒तव॑ज्जुषाणा! कामेज्येष्ठा इह मादयध्वम्‌ । कण्बन्तो मह्ममसपत्नमेव ॥८॥ 
इन्द्राभी काम सरथं हि भूत्वा नीचे। सपत्नान्‌ मम पादयाथ! । 

तेषा पन्नानोमधमा तमांस्यग्रे वास्तून्यनुनिदेह त्वम्‌ ॥ ९ ॥ 


झथै- दे काम | ( सा घेनुः ते दुद्दिता उच्यते ) वह धेनु तेरी दुहिता कद्दी जाती हे, (यां कवयः विराजं वाचं आहुः) 
जिस को कवि लोग विशेष तेजस्वी वाणी कहते हैं । (ये मम ) जो मेरे शत्रु हें उन ( सपरनान्‌ तया परि बृढ्ग्घ ) 
हात्रुभोको उससे दूर हटा दे। ( एनान्‌ ) इन शत्रुभोंको ( प्राणः पशवः जीवनं परि दृणक्तु ) प्राण, पञ्च॒ भोर. भायु 
छोड देवे ॥ ५ ॥ 

( कामस्य इन्द्रस्य वरुणस्य राज्ञः ) काम इन्द्र वरुण राजा इनके भौर ( विष्णोः बढेन सवितुः सतेन ) विष्णुके 
बल भोर सविताकी प्रेरणासे तथा ( अग्नेः होत्रेण ) भझिके हवनसे ( सपत्नान्‌ प्रणुदे ) शन्रुओंको दूर करता हूं। ( इव) 
जैपा ( उदकेषु शंबी धीरः नावं ) जरमें घेयवान धीवर नौकाको चलाता है ॥ ६ ॥ 

( उप्र: वाजी कामः ) प्रतापी बळवान्‌ काम ( मम अध्यक्षः ) मेरा अधिष्ठाता है । ( मह्य असपरनं एव कृणोतु ) 
मुझे सपरनराहित करे । ( विश्वेदेवाः मम नाथं भवन्तु ) सब देव मेरे नाथ हों, ( सबै देवाः मे इमं इवं आयन्तु ) सब देव 
सेरे इस हवन के स्थानमें आवें ॥ ७ ॥ है 

हे ( कामज्यष्ठाः ) कामको श्रेष्ठ माननेवाळे सब देवो | (:इदु घृतवत्‌ आज्यं जुषाणाः ) इस घृतयुक्त दृवनका 
सेवन करते हुए ( इह मादयध्व ) , यहा हर्षित हो जाओ भोर ( मह्य असपरनं एव कुण्वन्तः ) सुझे बान्नरहित 
करो ॥ ८ ॥ 

हे ( इन्द्राप्ती इन्द्र भोर भाम ! हे काम | तुम सब ( सरथं ।इ भूत्वा ) समान रथपर चढनेवाळे होकर ( मम 
सपत्नान्‌ नीचे: पादयाथः) मेरे शात्रभ्षोंको नीचे करो । ( तेषां घमा तमांसि पन्नानां ) वे शत्र गाढ भन्धकारमें पडनेपर 
हे मरने | ( त्व वास्तूनि अनुनिदृह ) तू उनके घरोंको जला दे ॥ ९॥ 


प्या SO नय 
आवाधे- सब कवि लोक कहते ई कि वाणी काम को पुत्री हे। इस वाणीके द्वारा हमारे सब शत्र दूर हाँ और उनको 
प्राण, पशु और आयु छोड देवे॥ ५॥ 


जिस प्रकार अगाध समुद्रेम नोकाको धीवर लोग चलाते हे, उस प्रकार देवोंकी शक्तस में शत्रओंको इस भवसागर में 


प्रेरित करता हूं ॥ ६ ॥ 


ह बलवान, प्रतापी काम मेरा अधिष्ठाता हे । वह मुझे शब्रुरहित करे, देव मेरे स्वामी बनें, सब देव मेरे यज्ञमें आजांय ॥२॥ 
बे जिनमें श्रेष्ठ हें ऐसे सब देव इस यज्ञनें आकर इस हवन द्वारा आनंदित 


र हों ओर मुझे शत्नुरहित बनावें ॥ ८ ॥ 
हले? काम | तुम सब मेरे शन्रुओंको नीचे गिरा दो । बे अन्धकारमे मागे और पश्चात्‌ अभि उनकै 


ह 
_ _CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


सक्त २ 1 म० ५- १५ ] Vinay Avasthi Sahib छक Mani Trust Donations ( १५ ) 


जहि त्वं काम मम ये सपत्ना अन्धा तमांस्यव॑ पादयैनान्‌ । 


निरिन्द्रिया अर॒साः सन्तु सर्वे मा ते जीबिषुः कतमच्चनाहः ॥ १० ॥ (३) 
अबधीत्‌ कामो मम ये सपत्नां उरं लोकम॑करन्मह्ममेधतुम्‌ । 

मझ नमन्तां प्रदिशश्चतस्रो मह्य अडुर्वीधतमा वहन्तु ॥ ११॥ 
ते[ऽधराश्चः प्र इन्तां छिन्ना नोरिंव बन्ध॑नात्‌ । 

न सायंकप्रणुत्तानां पुनरस्ति निवतेनम्‌ ॥ १२॥ 
अगिर्यव इन्द्रो यत्र सोमो यव! । यव॒यावानो देवा यावयन्त्वेनम्‌ ॥ १३॥ 
अस॑वेवीरश्चरतु प्रणुत्तो द्वेष्यो मित्राणां परिवग्ये11 स्वानाम्‌ । 

उत पृथिव्यामयं स्यन्ति विद्युत उग्रो वो देव! प्र मंणत्‌ सपत्नान्‌ ॥ १४ ॥ 
च्युता चेयं बुहत्यच्युता च विद्युद्‌ बिंभर्ति स्तनयित्नुश सर्वीन्‌। ' 

उद्यन्नांदित्यों द्रविंणेन तेजसा नीचे! सपत्नान्‌ नुदतां मे सहस्वान्‌ ॥ १५॥ 


भर्थ-( ये मम सपरनाः ) जो मेरे शत्रु हैं, उनका ( त्वं जहि ) तू नाश कर दे । तथा ( पुनान्‌ भधमा तमांसि अव 
पादय ) इनको हीन अन्धकारमें गिरा दे । वे ( सर्वे निरिन्द्रियाः अरसाः सन्तु ) सब इंद्वियरद्वित और रसहीन हॉ, 
(ते कतमच्चन भह! मा जीविघुः ) वे एक भी दिन न जीवित रहें ॥ १० ॥ 

( मम ये सपत्नाः ) मेरे जो शत्रु हैं उनका ( कामः अवधीत्‌ ) काम ने वघ किया है। तथा उसने (महयं एघतु ङरुँ 
लोक भकरत्‌ ) मुझे बढनेके लिए विस्तृत स्थान दिया है | ( चतखः प्रदिशः मह्यं नमन्तां ) चारों दिशाएं मेरे सन्सुख 
नम्र हों । ( षट्‌ उर्वीः मह्यं घृतं भावहन्तु ) छः भूमिके विभाग मेरे पास घृत ले आवें ॥ ११ ॥ WAS 

( बन्धनात्‌ ढिञ्ना नौः इव ) बन्धनसे कटी हुईं नौकाके समान ( वे नधराश्चः प्र डल ) वे नीचे बहते जांय। 
( सायकप्रशुत्तानां पुनः निवतेनं न भर्ति ) बाणोंसे भगाये झत्रुओंका फिर वापस लाना नहीं हो सकत! ॥ १२ ॥ 

( भरिन; यवः ) भानि दृटानेवाछा है, ( इन्द्रः यवः ) इन्द्र इटानेवाला है भोर ( सोमः यवः ) सोम भी हटाने 
बाला है । ( यवयावानः देवाः ) इटानेवाळेको इदानेबाळे देव ( एनं यावयन्तु ) इस सुको SR a Se 

. ( प्रणुत्तः द्वेष्य: ) भगाया हुआ शत्रु ( भसवेवीर: ) सवधीरोंसे रद्वित होकर ( KRY मित्राणाँ परिवग्थः >) त 
मित्रोके द्वारा भी त्यागा हुआ ( चरतु ) विचरे । ( उत पृथिब्यां विद्युतः अवस्यन्ति ) कद प्रकाश LEIA ब्रिजलिय 
पृथ्वीपर आजांय । ( वः उम्रः देवः ) भापका वह प्रतापी देव ( सपत्नान्‌ प्रमुणत्‌ ) का नाश करे ॥ १४॥ 

. ( च्युता च भच्युता च इय बृद्दती विद्युत्‌ ) विचलित अथवा अविचलित हुइ यदद षड [य , ( सर्वान्‌ bass 
च बिभति ) लब गजना करनेवाकों का धारण करती है । ( द्रविणेन ५ सर्वान ) ae ता 
साथ डद्यको प्रास होनेवाळा बढवा सूथे (मे प्लान मीच ब) जाग उदयको प्राप्त होनेवाळा बळवानू सेये ( मे सपरनान्‌ नीचैः चुदतां ) मेरे शत्रुभोंको नीचे की ओर भगावे ॥ १५॥ 
ढ अन्धकारमें जांय। वे सब इंद्रियहान और सत्त्वद्दीन बनें और एक दिन 
गये और मुझे बडा कार्यक्षेत्र प्राप्त हुआ है । चारों दिशाओंमें रहनवाले 


भावाथ-- मेरे शत्रुओंका तू नाश कर । वेगा 
भी न जीवित रहें ॥ १०॥ इस कामसे मेरे शत्रु दुर हो गये आर ह 
नि _ > = फ्री है ~ क्ष 
Mp य त क हे डर दा ह > येसी मेर शत्रभाकी आन्त अवस्था दो गईं दे 
ब द्दि गीका जैसी गरमे जिधर चाहे उधर भटकत ६, त्रु ५; 
NR देव मुझे और मेरे झत्ुओंको भगा देवे ।।१३॥ 
शो चे म॑ नहीं ते ॥ १२ ॥ सब देव मुझे सहायता २६ अ ड ।।१३। 
जो अब कमी अपनी पूवे स्थितिम नहीं आसकतं ॥ च बाप मल यानाही: 
'हमारे पराक्रमसे भगाये हुए शत्रु अब चारों ओर भटक रहै ६, न उग नां 10 -कोइ मित है, 
न डनके लिये कोई परिवार रहा है । सब देव मुझे सहायता कर और शत्रु नष्ट ६ 
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( १६ ) Vinay “००5 कथेचे दका स्वतचा पलाण्याठला5 [ काः ९ 
` यह तँ काम शर्म त्रिवस्थमुद्ध बरह्म वभे विर्ततमनतिव्याध्य|[ कृतम्‌ । 
तेन॑ सपत्नान्‌ पारि वृद्धाग्थि थे मम पर्येनान्‌ प्राण! प॒शवो जीव॑नं वृणक्तु ॥ १६॥ 
येन देवा असुरान्‌ प्राणुदन्त येनेन्द्रो दस्यूनधमं तर्मो निनायं । 
तेन त्वं काम मम ये सपत्नास्तानस्माहोकात्‌ प्र पुंदस्व दूरम्‌ ॥ १७ ॥ 
यथां देवा असुरान्‌ प्राणुदन्त यथेन्द्रो दस्यूनधम तमो बबाधे । 
: तथा त्वं काम मम ये सपत्नास्तानस्माछोकात्‌ प्र णुदस्व दूरम्‌ ॥ १८॥ 

कामों जज्ञे प्रथमो नेने देबा आंपुः पितरो न मत्यो।। 
ततस्त्वमसि ज्यायान्‌ विश्वह। महांस्तस्मै ते काम नम॒ इत्‌ कृणोमि ॥ १९॥ 
यावती द्यावापृथिवी वरिम्णा यावदार्प; सिष्यदुयोव॑द्ध्ि! । 
तृस्त्वम॑सि ज्यायान्‌ विश्वह महांस्तमे ते काम नम इत्‌ कृणोमि ॥ २० ॥ (४) 


भर्थ-हे काम] ( यत्‌ ते ब्रिवरूथं डदूसु ) जो तेरा तीनों भोरसे रक्षक उत्कृष्ट शक्तिवाला [ विततं ब्रह्म वर्म ] फैला 
हुआ शान का कवच [ भनतिव्याध्यं कृतं | शत्नोंसे वेध न होने योग्य बनाया और [ शर्म ] सुखदायक है [ तेन ] उस- 
से [ ये मम ] जो मेरे शत्रु हैं डन [ सपरनान्‌ परिवुङ्धि ] शत्रुओंको दूर कर । [एनान्‌ प्राण; पराव: जीवन परि वृणक्तु ] 
इनको प्राण, पद्यु भौर भायु छोड देवे ॥ १६ ॥ 5 ह 

[ येन देवाः असुरान्‌ प्रणुदन्त ] जिससे देव असुरोको दूर करते रहे, [ थेन दस्यून्‌ इन्दः अधमं तमः निनाय ] 
जिससे शत्रुभोको इन्द्रने हीन अन्धकारमैं डाळ दिया, हे काम| [ तेन ] उससे [ मम ये सपत्ना; ] सर जो शत्रु हैं[ तान्‌ 
सपस्नान्‌ ] उन शत्रुक्षोको [ त्व भस्मात्‌ छोकात्‌ ] तू इस लोकसे [ दूर प्रणुदस्व ] दूर भगा ॥ १७ ॥ 

[ यथा देवाः भसुरान्‌ प्राणुदन्त ] जिस रीतिसे देवोंने असुरोको हराया, [ यथा इन्द्रः दस्यून्‌ अधमं तमः बबाधे ] 
जिस प्रकार इन्द्रने शञुभोंको हीन अन्धकारमें डाला, [ तथा स्वं काम ] उस प्रकार हे काम | तू [ मम ये सपत्नाः ] 
मेरे जो शत्रु हैं ( तान्‌ भस्मात्‌ लोकात्‌ दूर प्रणुदस्व ) उनको इल लोकसे दूर हटा दे ॥ १८ ॥ 

( कामः प्रथमः जज्ञे ) काम सबसे पहिळे उत्पन्न हुमा ( देवाः एनं न आपुः ) देवोंने इसको प्राप्त नहीं किया 
भोर ( पितर: सत्याः न ) पितरोंको भोर सत्योको भी यह प्राप्त नहीं हुआ । [ तत; स्वं ज्यायान्‌ भासे ) अतः तू शठ है 
भोर (विश्वहा महान्‌) सदा मह!न्‌ है। हे काम | ( तस्मे ते इत्‌ नमः कृणोमि ) उस तुझे में नमस्कार करता हूं ॥ १९ ॥ 
(न ल) जहा 

त भाः ) जबतक झा फेला है, ( ततः त्वं ज्यायान्‌ असि ) उससे भी तू बडा है, भोर ( विश्वद्दा 
महान्‌ ) सदा बडा हे । हे काम ( तस्मे ते० ) डस तुझे में नमस्कार करता, हू ॥ २०॥ 


न्य 2 NN ~ > e ~ << 

भावाथ-- यह pT आर यह्‌ सूय अर्थात्‌ इनमे जो देव ढे वह मेरे शन्नुओंको दूर भगा देवे ॥ १५ ॥ 
_ कामको बडा संरक्षक ज्ञानमय कवच है वह सब सुखोंका देनेवाला हे । इसको में पहनता हूं, जिससे शत्रुके शत् 
he करे > 
\ वेध नहं करेंगे, और सब राजु प्राण, पशु आर आयुसे रहित हो जांयगे ॥ १६ ॥ 

a Le क्तिर ~ रा > 

शकतेस देवान असुरोंका और इन्प्रने दस्युऔँका पराभव 

4 दे < 2 छ 
प्रथम उत्पक्ष हुआ । देवों, 
शे नसन करता हू ॥। १९ ७ 


किया उस शाक्तिस में अपने शत्रुओँको इस स्थानसे भगा 


हु >. च ७ ~ अप रि 
पितरों और मश्योंका प्रकट दोना उसके पश्चात्‌ है। अतः काम सबसे श्रेष्ठ 21 
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काम । ( १७) 


याव॑तीर्दिश! प्रदिशो विषूचीयोब॑तीराशां अभिचक्ष॑णा दिवः । 

ततस्त्वमसि ज्यायान्‌ विश्वहा महांस्तस्में ते काम नम॒ इत्‌ कृणोमि ॥ २१ ॥ 
याव॑तीभृज्ञ जत्व|; कुरूरबो यावतीवे्धा वृक्षस॒प्यो[ बभुवु!। 
ततस्त्वमसि ज्यायान्‌ विश्वह महांस्तस्मै ते काम नम॒ इत्‌ कृणोमि ॥ २२॥ 
ज्यायांन्‌ निमिषृतो|ऽसि तिष्ठतो ज्यायोन्त्समुद्रादासि काम मन्यो । 

ततस्त्वमसि ज्यायांन्‌ विश्वहां महांस्तस्में ते काम नम इत्‌ कृणोमि ॥ २३॥ 
न वे वातश्चन कार्ममांमोति नाझ्नि। चर्या नोत चन्द्रमा; । 


ततस्त्वमसि ज्यायांन्‌ विश्वहा महांस्तस्मै ते काम नम इत्‌ कृणोमि ॥ २४ ॥ 
यास्ते शिवास्तन्ब|¦ काम भद्रा याभि; स॒त्यं भवंति यद्‌ इणीषे । 
तामिध्वम॒स्मा अंभिसविंशस्वान्यत्र पापीरपं वेशया धिय॑ः ॥ २५ ॥ (५) 


॥ इति प्रथमोऽनुवाकः ॥ 

झर्थ- ( यावतीः दिशः प्रदिशः विषूचीः ) जहाँतक दिशाएं भार उपदिशाएं फेली हैं भोर ( यावतीः दिवः अभि 

चक्षणाः भाशाः ) जद्दां तक द्युलोकका प्रकाश फैलानेवाली दिशाएं हें, ( ततः त्वं० ) उनसे भी तू बडा और सदा 
महान्‌ है, दे काम में उस तुझको नमस्कार करता हूं ॥ २१ ॥ 

( यावतीः भुगा; जस्वः ) जद्दांतक भोरे, मल्लियां, ( यावतीः कुरूरवः वघाः ) जहांतक नीले भोर काटनेवाले डेसू 
और ( वृक्षसप्येः बभूबुः ) वृक्षपर चढनेवाके सर्प होते हें ( ततः त्व.) उनसे तू बडा भोर लदा श्रेष्ठ हे, हे काम ! उस 
तुझे में नमस्कार करता हूं ॥ २२॥ 

_ हे काम! हे ( मन्यो ) उत्साह | तू ( निमिषतः ज्यायान्‌ ) फळक मारने वालोंसे बडा, ( तिष्ठतः ज्यायान्‌ ) 
हहरनेवाळोंसे भी बडा, ( समुत्रात्‌ असि ) समुव्रसे भी बडा है। ( तत; व्व॑० ) उनसे तू बडा भोर सदा भ्ठ है, हे 
काम | उस तुझे में नमस्कार करता हूं ॥ २३ ॥ 

( वातः चन कामं न भाप्नोति ) वायु कामको नहीं प्राप्त करता, (न भभ्निः, सूर्यः, 2000000010 ) भमि, 
सूर्य ओर चन्द्र इनमेंसे कोई भी उसको प्राप्त नदीं कर सकता । ( ततः त्वं० ) उनले तू बडा भार सदा श्रेष्ठ है,दे काम | 
डस तुझे में ता हूं ॥ २४ ।। 

E पली रत भद्राः तन्वः ) जो तेरी कल्याणकारी और हितकर रा ० हैं, ( याभिः १ जिज तू 
(यत्‌ सत्यं भवति ) जो सच्चा ह्वोपा है उसका ( वृणीषे ) स्वीकार करता है । ( ल का भामि स विशस्व ) 
उनसे तू इम सबमें प्रविष्ट हो झौर ( पापीः घियः ) पाप बुद्धियोंको ( अन्यत्र अपवेशय ) दूर करो ॥ २५ ॥ 


दिक्क केळे हैं, जहांतक प्रकाशकी व्याप्ति दै, दिशाएं जहांतक फैली हैं 
भावार्थ-- जितना पृथ्वीका विस्तार दै, जहांतक जल फल है, जद्दांतक 0) ही 


> 
दै टु RT टी २०-२२ || 
पशुपक्षो जद्दातक दोडते हैं उन सबकी व्याप्तिस कामका य प्र त क ह तके आते आस 
Re ~ स्थिर पदाथस 0 704 
आंखे मुदनेवाले प्राणियोसे कामका शक्ति बढकर ६, 


> 
हर स से बढकर दै ॥ २३-२४ ॥ 
से भी बढी हे । सूर्य चन्द्रसे भी बढकर है अर्थात्‌ यह काम सबले रौर पापबुद्धि मुझसे दूर चली जाय ॥ २५॥ 7 - - 
अंतः हे काम | शुभ, भद्र और सत्य जो है वह मेरे पास प्राप्त हो भीर पापड 
दे 32 


३ ( अ. यु. भा. कां० ९ ) 
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9 74 [a 
सकर पशाक्त । 
इस सत्तमें ' काम ' शब्द है वह ती संबंधके विषयका वाचक नहीं दै, परंतु संकल्पशक्तिका वाचक है । यह काम सबसे 
प्रथम उत्पन्न हुआ है ऐसा इस सूक्तके निम्नलिखित मंत्रमें कदा दे-- 
कामो जश्ञे प्रथम! | ( म० १९) 
“काम सबस्चे पहिले प्रकट हुआ । ” यही बात वेदमे अन्यत्र कही है-- 
कामस्तदग्रे समवतंताधि मनसो रेतः प्रथमं यदासीत्‌ । त्रर० १०। १२९ | ४ 
४ झारंभमें मनका वीये बढानेवाला काम सबसे प्रथम उत्पन्न हुआ । इस प्रकार कामकी उत्पत्ति सबसे प्रथम कही है | उप 
निष्दोम भौ देखिय-- 


कामः संकल्पो बिचिकिस्सा श्रद्धाऽश्रद्धा तिरति हार्घीमीरित्येतरसवं मन एव ॥ बृ० ड० १।५। ३ 
काम एव ग्रस्यायतनं हृदयं लोको मनो ज्योति;० य एवायं काममयः पुरुषः? ॥ वृ०उ०३ | ९। ११ 
कामोऽकाषाच्नाह करोमि, कामः करोति, काम; कर्ता, कामः कारयिता ॥ मद्दानारा० उ० १८। २ 


“ काम, संकल्प, विचिकित्सा, श्रद्धा, भध्रड्धा , धृति, अधृति, र्‍्ही ( कज्जा ), धी; (बुद्धि ), भीः ( भय ) यह सब 
मनमें रहता है । इन सबमें जा पहली लहरी है वह कामी लहरी हे । काम सबका आधारस्थान दे, उसका तेज मन हे 
ओर हृदय लोक है | यह मनुष्य क!ममय है अर्थात्‌ जिस प्रकार के इसके काम होते हें वेसा यह बनता हे । दाम ही उषा 
कती है, में कत नहीं हूं । कामके द्वारा यह सब चलाया जाता है । ” इस रीतिसे रपनिषदोंमें कामके_विषयमें कहा हे । यहां 
कामका अथे ' संकल्प है यह बात स्पष्ट हो गई हे । यह संकल्प अच्छा हुआ तो मनुष्ण्का भला होता हे और बुरा हुभा 
तो बुरा होता हे । यह बुरा हो वा भला हो, इसमें बडी भारी शक्ति रहती है । मानो संपूर्ण मनुष्य इसीकी प्रेरणासे प्रेरित 
होकर बुरा भळा कमे कर रहे हें । यह मानवाका व्यवहार देखनेसे कहना पडता हे कि इस काम-संकल्प-की शक्ति बहुत ही 
बढी है, इसी शाफ्तेका वर्णन इस सुक्तम किया हे । 


७ >... ५ ~ ४७ ७ का 1 
जगतक्े प्रारंभमें आत्माके अन्दर “ काम किंवा संकल्प ? उत्पन्न हुआ, इसका दर्शक उपनिषद्वचन यह है-- “सोऽकामयत 
rd य ०० ~ 
५ ब० उ०१।२।४,ते० उ० २।६।१) उस आत्माने कामना की और उसकी कामना सिद्ध हुई जिससे यह खप 
€ भशे रमार क कक न ~ ~ NS A ~ e ~ थक्क 
जगत्‌ निर्माण हुआ हे। परमात्माके संकल्प शुद्ध ये अत; वे सिद्ध हो गये । जिसके संकल्प शुद्ध होते हैं उसके सब पकल्प ब्द 
होते हैं, अतः कहा है-- 


ये यं कामं कामयते, सोऽस्य संकपादेव समुत्तिष्डति । छां० उ० ८ | २। १० 


£ जो कामना करता है वह संकल्प होते ही सिद्ध हो जाती हे।? यह €ंकल्पका बळ दै । इस संपूर्ण सष्टीकी उत्पत्ति 
भी इसी प्रकार हो गई हे । मनुष्यकी कामनामें भी यह बल अल्प अंशसे है। इसोका वर्णन इस सक्तमे किया है। यदि ई 
काममें इतनी प्रचण्ड शाक्ते हे तो भवशय ही उसको सुशिक्षासे युक्त करना चाहिये, अतः कहा है--- णी 

सपत्नहने नरष भं कामं विष शिक्षामि । ( म०१) 

“ शत्नुका नाश करनेवाला बलवान्‌ काम है, उसको यजसे शिक्षित करता हूं। » इस कामनामें- इस सकरपर” बडी 
झाकी है, परंतु वह यदि अशिक्षित रद्दी, तो हानि करेगी, अतः उसको शिक्षा देकर उत्तम नियम व्यवस्थामें चलनेवाली करनी 
चाहिये । अतः शिक्षाकी आवश्यकता हे रिक्षा यज्ञसे-हविस अथीत्‌ आत्मसमपैणसे -. होती है । हवि जैसा जगत्‌ की भड! 
के लिये स्वये जल जाता हे, पूर्णतया समर्पित हेःता है वेसा मनुष्यको आत्मसमर्पण करना चाहिये । आत्मसमर्पण की शिक्षे 

अपने संकल्प को शिक्षित करना चाहिये । इस रीतिसे सुशिक्षित हुआ यह काम [ महता वीयेण | बडे वीर्य-पराक्रमसे 37 
होता हे और ! हर मनुष्य इसके प्रभावसे अपने सब शत्रु दूर कर सकता है । ल ४ 
2” यन्मे मनको न प्रिय न चक्षुषः यन्मे नाभिनन्दति । [ सं० २ ] 


~ 


RA 
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काम । 


(१९; 


«जे मनको और भांखको प्रिय नहीं होता है और जो अन्य इंद्रियोको भी आत्रेय होता है, जो अपने आत्माक्रो सन्तोष 
नहीं देता । ” उसको दूर करना इसी सुशिक्षित कामसे होता है। इसीसे [ अहं उत्‌ भिदेयं ] अपने ऊपरका दबाव हटाकर, 
इप्रका भेदून करके अपनी उच्च अवस्था की जा सकती है । यह सब मनुष्य के प्रयत्नसे साध्य होनेवाली बात दै । परंतु यह 
तब होगा जब कि मनुष्यकी कामना सुशिक्षायुक्त होगी, अन्यथा यद्दी प्रचंड शाक्ते इसका नाश करेगी | 

[ कामः उग्रः ईशानः ] काम बडा उग्र अर्थात्‌ प्रतापी दै और वह ईश्वर दै अथोत्‌ मनुष्यकी भवितव्यताका वह स्वामी 
है। क्यों कि मनुध्यक्रा भूत, भविष्य, वर्तमान यही घडता है । जेसा यह बनाता है वैसी मनुष्यकी स्थिति बनती है । भतः इसका 
महत्व बडा भारी है। इसका ऐसा विलक्षण प्रभाव है इसी लिये इसकी सद्दायतासे मनुष्य निःसन्देह उन्नति प्राप्त कर सकता दै- 

दुरितं भप्रजस्तां भ--स्व--गतां भर्वात मुन्न।[ मं० ३] 

6; पाप, संतान न दोना, निधनता और विपत्ति इनको दूर कर सकता है। ” मनुष्यकी भी यही इच्छा हुआ करती है । 
कोई मनुष्य नहीं चाहता कि मुझे पाप लगे, संतान न हो, दारिद्य मेरे पास आजाय और में विपत्तिमें सडता रहूं, ऐसा कोई 
भी नहीं चाहता । परंतु ये संपूर्ण विपत्तियां मनुष्यको भोगनी पडती हैं, इसका कारण यहद हे कि मनुष्यकी कामना झशिक्षेत 
होती है, वह विपरीत संकल्प करती हे और उसका फल विपत्तिरूप उसे भोगना ही पडता हे । इस कामकी पुत्री वाणीरूपी 
घेनु है, इसका वर्णन इस प्रकार दै-- 

ते दुहिता धेनुः याँ कवयो वाचं आहुः। ( संश ५) 

५ कामको पुत्री एक धेनु ' है जिसको कवि लोग वाणी कहते हैं । ” यद्द वाणी भी कामके समान ही बडी प्रभावश।लिनी 
है। यदि यह वाणी उत्तम रीतिसे प्रयुक्त की गई तो शत्रु मित्र बनते हैं और यदि बुरी तरद्दसे इसका प्रयोग किया गया तो 
मित्र शत्रु होते हैं। इसलिये काम को सुशिक्षित करनेके समय वाणीकों भी शिक्षित करना अत्यन्त आवश्यक है, यह बात भनु- 
भवसिद्ध ही है । Do 

उम्र: वाजी कामः मम अध्यक्षः मह्यं असपत्नं कृणोतु । (मं ७) ह + 

« प्रतापी, बलवान्‌ काम मेरा अध्यक्ष हे बह मुझे शत्रुरहित करे । ” अथात्‌ यह काम किंवा संकश्प हरएक मनुष्यका 

अधिष्ठाता है । आधिष्ठाता वह होता है कि जो सतत साथ रहता हुआ निरीक्षण करता है । यही कामका कार्य है । यह मनु- 


EN 


ध्योंके चालचलन का अधिष्ठाता होकर निरीक्षण करता है। यदि अधिष्ठाता शिक्षित हुआ, तो अच्छी सहायता होती द आर 


~ ~ हवे ~ ९, ~~ 
बदि बुरा रहा तो हीन प्रवृती करता हे, बुरे मार्गे ले जाता दै, जिसका परिणाम खराब होता दै । इसलिये प्रार्थना की दै कि- 
विश्वे देवा मम नाथं भवन्तु । सर्वे देवा मम इवमायन्तु ॥ ( स० ७ ) हि व्य RA 
रो क | 11 कार देंवोंके द्वारा मेरी सहायता होती रही, ते 
“ सब देव मेरे रक्षक बनें, सब देव मेरे यशका स्वीकार करें। ”” इस प्रकार न सय 02 बदी हे पया 
जि =. Se री 5 प्राथना 
निःसंदेह मेरी कामना शुद्ध होगी और मेरी उन्नति हो जायगी । शि ह 2१00 सा 
करें । ये देव''काम-ज्येष्ठाः'?अर्थात्‌ इनमें काम हि श्रेष्ठ दै, सब देवाँम यह काम देन सल श्रेष्ठ दै । क्योंकि जगत्‌ रचना कर- 
नेमें सब दे 1 करतेद्दी है, परंतु परमात्माका काम-संकल्प-जबतक जाग नहीं उठता, तबतक कोइ अन्य देव रचनाके काय 
SR PE क व्यवहारमे भी देखिये सबसे पढिले संकल्प होता है, तत्प- 
में अपने भापको नहीं लगा सकते । यह कामका महत्व दें । मशुष्यक “व र वकर 8 27227: पक 
खाव. इंद्रियव्यापार होजाते हैं । इसीलिये सर्वत्र कामका-संकल्पका-महत्त्व वर्णन किया है । जीवात्माका परमात्मामें तथा कामका 
© 


LR > जच काम श्रेष्ठ केसा है यह जान सकते दैं- 
अन्य देवडे साथ संबंध होता है । यह देखनेसेदि सब देंवोंमें काम अरे केला है "६ < 


दद 
~ 
ह्‌ 


परमात्मा जीवात्मा 
काम, संकल्प [ अधिष्ठाता ] ज्र संकल्प 
महत्तत्त्व ब 

द [; चित 

सूर्य नत्र 
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Vinay Avast! भर वेदिक ॥ क्षे nations 
( १० ) अरंधवदको छेवीररभीष्ये f [ कांड ९ 
वायु प्राण 
अग्नि वाणी 
जल वीर्य ह 
इस रातिसे सब देवोका अधिष्ठाता काम दै।शरीरमें जो देव हैं वे विश्वके देवोंके सूक्ष्म अंशद्दी हैं,अतः दोनों स्थानों देवो 
2 ७ > ~ ~ रच ni थ्‌ ~ _ Ly ~ ७ 
संबंध एक जैसा दी है। जैसा संकल्प होता हूँ वेसे अन्यान्य देव शरीरे तथा जगतर्म अनुकूलतासे कार्य करते हैं। अपने शत्रु नाश 
DN 


पर्ने और भेरा विजय जगतमें होवे, यही सबकी भावना सर्वसाधारण होती दै अत कह। हे-- 
झवधीत्कामो मम ये सपत्नाः । उरं लोकमकरन्मह्यमेधतुम्‌ । 
मह्यं नमन्तां प्रदिशश्चतस्रो, मह्य षडुवाधृतमा वहन्तु ॥ ( म? ११) 
"संकृल्पदि शत्रुभाका नाश करता हैं, संकल्प हि वृद्धी करनेके लिए बिस्तृत कार्यक्षेत्र देतां दै । सकल्पसे हि चारे दिशाएं 
मचुष्यके सामने नम्र होती हे ओर संकल्पसे हि सब भूप्रदेशोसि घ्रतादि अन्नभोग प्राप्त होते हैं ।” यदि किसीने संकल्प हि इस 
प्रकार नहीं किया तो उसका क्या होगा £ पाठक विचार की दृष्टिस जगतूमें देखें, तो उनको स्पष्ट दिखाई देगा कि इस जगतूके 
व्यवहारमें सबत्र 'काम' की ही प्रेरणा हो रही हे,हरएक कर्मके पीछे काम होता है, यदि किसी स्थानपर काम न रहा तो कोई काई 
बनता नहीं । अत; इस मंत्रमे कहा हे कि जो भो कुछ इस जगतूमें बन रहदा है कामकी प्रेरणासे द्वि बन रहा है ! 
पूर्वोक्त कोष्ट कमें दया है कि अभि, इन्द्र, सोम अथवा अन्य देव ये सब कामकी प्रेरणाले कार्य कर रहे हें,उनके प्रतिनिधि 
वाणी, मन और चित्त य भी संकल्पसेद्वि अपने अपने कायम प्रेरित हो रहे हैं। इसी रीतिसे ( अभ्निः यवः ) आशि शत्रु दूर करता 
है, अन्य देवभी शन्रुओको दुर करते हैं, यह म्ब पूर्जेक्त रीतिसे हि समझना चाहिये । 
कामका कवच । 
यह काम एक ऐसा कवच पहनता है, कि जिसे शत्रुके आघात अपने ऊपर लगतेहि नहीं, देखिये 


शा 
प्रहार अपने उपर नहीं लगता, यह ( ब्रह्म वर्भ ) ज्ञानका कवच है । इस ब्रह्मवर्गका वर्णन इससे पूवे इसी काण्डमें द्वितीय सूक्त- 
के दराम मंत्रमें आया दै । वहां की व्याख्या में इसका वर्णन पाठक भवडय देखें । 

यह काम [ प्रथमः जज्ञे ] सबसे पूव उत्पन्न हुआ, इसके बाद अन्य देव जाग उठे हैं अतः अन्य देव इसको प्राप्त कर नहीं 
सकते । जा हमारे पूर्व दो हजार वषे हुए होंगे, उनको इम कदापि प्राप्त नहीं कर सकते । इसी प्रकार काम कौ उत्पत्ति 
पहिले और अन्ये देवकी बाद होनेसे अन्य देव कामको प्राप्त नहीं कर सक्तेय 

कामो जज्ञे प्रथमो नेने देवा आपुः पितरो न मत्या; । 

“ ततस्स्वमासे ज्यायान्‌ चिश्रह्ा-महान० । [ सं० १९ ] 


६८ ७ 30 2 र की लन रे हि 
हसि ह पाहले उत्पन्न हुआ अतः इसको देव प्राप्त नहीं कर सकते और पितर अथवा मत्यैभी नहीं प्राप्त कर सकते, 
क्योंकि पितर क्षार मत्यै तो देवोके पश्चात्‌ उ 


हा 65 
oC पन्न हुए हैं । इस कारण यह काम सबसे उच्च और समर्थ है, इसकी श्रेष्ठता सदा 
सबद्‌ स्थिर रहनवाली हे । अतः इसका सामथ्यै सबैतोपरि है । 


हु भागे मंत्र २१ से २४ तक के चार मंन्त्रोमे काम सबसे श्रेष्ठ है यही बात कहो हे । संपूर्ण पदार्थोसे, स्थिरचरासे, 1 

लो; सब प्राणियोंते, सूये और चन्द्रससे तथा सब अन्योसे, काम श्रेष्ठ और समर्थ ढै। अतः अन्तिम 
यास्त शिवास्तन्वः कोम भद्रा याभिः सत्यं भवति यद्‌ दषणीपे । 

ताभिएवमस्माँ अभि सोवेशस्वान्यन्न पापीरप वेशया घियः 

“ दोमक अदर जो शुभ और कल्याणकारी भाग है, 

जाय और जो पापका भाग हे, वह दूर हो)? 

मनुष्य को उचित है कि बह सदा शिवसंकल्प 

सदा उन्नातिके पयस ऊपर जा सकता है 0 


हृ बिलकुल ठीक हे । अतः कहा है-- 


0०७ > ण 
पापभी होगा और पुण्यमी । इस कप 
= के 
रीतिसे मनुष्य अपनी कामना छुम करा 
MR 
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हकत ३, मै०१-५ ] Vinay Avasthi सिम" Trust Donations ( २ १ ) 


(«मे 


निर्माण | 
(२) 


| गृह 


हु 


( ऋषिः-भुग्बंगिराः | देवता--शाला ) 
उपामिताँ प्रातिमितामथों परिमितामुत । शालाया विश्ववाराया नद्धानि वि चतामसि ॥ १ ॥ 
यत्‌ तें नद्धं विश्ववारे पाशों ग्रन्थिश्च यः कृतः | 
बृहस्प्तिरिवाहं बलं वाचा वि स्रैसयामि तत्‌ ॥ २ ॥ 
| आ यंयाम सं बह ग्रन्धीश्रकार ते ढान्‌ | परूपि विद्वांछस्तेवेन्द्रेण वि चतामासि॥ ३ ॥ 
| 


(क 


नद्धा 


बंशानां ते नह॑नानां ग्राणाहस्य तृणस्य च । पक्षाणां विश्ववारे ते नद्धानि वि चुतामसि॥४॥ 
1 
| 


संदेशानां पल॒दानां परिंध्वञ्जल्यस्य च । इदं मान॑स्य॒ पत्न्य वि चुतामसि ॥५॥ 


भर्थे- ( विश्ववाराया: शालायाः उपमितां ) सब भयके निवारक घरके स्तंभो, ( प्रतिमितां ) स्तभोंके जोडों 
( भथो उत परिमितां ) भोर उत्तम बंधनोंके ( नद्धानि वि चुतामसि ) ग्रंथियोंको हम बांधते हैं ॥ १॥ 
दे ( विश्व-वारे ) सब दुःखोंका निवारण करनेवाले घर | ( यत ते नडं ) जो तेरा बन्धन है, [यः पाहाः ग्रन्थिः 
च कृतः | जो पाश भोर ग्रंथि पहिळे किए हैं, ( बृहस्पति: वाचा बळं इव ) बृहस्पति अपनी वाणीके द्वारा जसा 
शत्रुसेन्यका नाश करता है, उस प्रकार ( तत्‌ विस्सयामि ) उनको में खोळता हूं ॥ २ ॥ 
| ( आययाम ) इकहा किया, (से बब्रै ) जोड दिया भोर [ ते इढान्‌ ग्रंथीन्‌ चकार ] तेरे गांडोंको सुइढ कर 
दिया है । ( परूंषि विद्वान्‌ शस्ता इव ) जोडोंको जान कर काटनेवाळेके समान ( इन्द्रेण विचृतामस्ि ) इन्द्रकी सद्दाय- 
तासे हम बांध देते हैं ॥ ३ ॥ Pe 
हे ( विश्व-वारे ) सब कष्टोंका निवारण करनेवाले घर ! (ते वंद्ञानां नहनानां ) तेरे वांसों ओर CCR 
(प्राणाइस्य तृणस्य च ) जोडों झौर घासका तथा ( ते पक्षानां नद्धानि ) तेरे दोनों भोरके बंधनोंको ( वि चुतामलि ) 
म बांधता हूं ॥ ३ ॥ ठ न की 
( मानस्य पल्याः ) प्रमाण लेनेवालेके द्वारा पाछित हुए घरके. ( संदंझानां पलदानां ) कि और चटाइयॉके 
( च परिष्वंजल्यस्य ) तथा विळासस्थानके ( इदं नद्धानि विचृतामासते ) इस प्रकारके बंधनोंको में बांधता हूं ॥ ५ ॥ 


eo 


भावार्थ- बहुत कष्टोंको दूर करनेके लिए घर बनाया जाता हव । उस घरके स्तंभो, सहारोंकी लकडियों, डंडियकी तथा 


८१८ चै त ~ ~~ ly. 
छप्परकी लकडियोंको इम उत्तम रीतिसे सख्त जोड देते है ॥ 11 _ 2. क की 
जो बंधन और प्रथिथां तथा जो और पाश पहिले बाघे ये,उनको में अब ढीला करता हू। दादरचा CRED 


शुसेन्यको ढीला बना देता हे ॥ २॥ 


>, या Das Me 
8 ८ ८ दोहि क्रे जोड बडे मजबूत किये । जोडनेके स्थानांको यथायोग्य 
पहिले सब सामान इकठु। किया, उसको यथास्थानं जोड दिया, उनके उ सान 

¡ और सबको प्रभुस्वके साथ बाँधा है २ । 


पति काटनेका ज्ञान जिरो दे, उसके सस क डन aR प्रोग्य रीतिसे में मजबूत बांध देता हूं॥ ४ ॥ 
घरके बांसों, बंधना, जोडोंके स्थान, घास और दोनों ओरके बंधनाका याज शास Ro 
Ao क किक गा न्तरिक स्थानोके सब बंधनोको में भच्छौ प्रकार बांधता हूं॥ ५॥ 
प्रमाणते बंधे हुए इस घरके कैंचियों, चटाइयों और आन्तरिक स्थ 
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( हे ) Vinay Avasthi अंधववदका सैबाध भी [ काण्ड ति 
यानि तेऽन्तः शिक्यान्याबेधू रण्या[र्‍य कम्‌ । 
[| द्धि _० |” 
प्रते तानि चुतामसिं शिवा मान॑स्य पत्नी न उद्धता तन्बे| भव ॥ ६॥ 
हविर्धानमम्रिशालं पत्नीनां सदन सद! । सदों देवानामसि देवि शाले 


॥ ७ 
अकषुमोपञं वित॑तं सहस्राक्ष बिपू्वति । अर्वनद्धमभिहिँत॑ ब्रह्म॑णा वि चुतामासे ॥८ । 
यस्त्वां झाले प्रतिगृह्णाति येन चासं मितां त्वम्‌ । 
उभौ मानस्य पत्नि तौ जीवंतां जरदष्टी ॥९॥ 
अपुत्रैनमा गच्छताद्‌ इहा नद्धा परिष्कृता । 
यस्यास्ते बिचतामस्यङ्गमङ्ग परुष्परुः ॥ १०॥ (६) 


भर्थ- ( यानि ते अन्त; शिक्यानि ) जो तेरे भन्दर छींकें ( रण्याय क भाबेधुः ) रमणीयताके छिप सुखसे बांधे 
हैं, ( ते तानि प्रचतामसि ) तेरेसे उनको हम बाधते हैं तू ( मानस्य पत्नी ) प्रमाण ळेनेवाळेके हारा पारित होनेवाङ्वी 
( उद्धिता ) ऊपर उठायी हुई ( न; तन्वे शिवा भव ) हमारे शारीरके लिए कल्याणकारिणी हो ॥ ६ ॥ 


है ( शाळे देवि ) गृहरूपी देवते ! ( हविर्धान ) होवष्य भन्नका स्थान, ( अभ्िशाळं ) आभ्निशाला भथवा यश्‌" 
शाका, ( पत्नीनां सदन ) खिरयोके रहनेका स्थान, ( सद॒ः ) रहनेका स्थान, और ( देवानां सदः ) देवताभोंका स्थान 
( नसि) तू है॥ ७ ॥ 

( विषूवति भोपशं ) भाकाश रेषापर भाभूषण रूप हुमा ( विततं सहख्ाक्षे भक्षु ) फेळा हुआ हजारों छित्रोंवाढा 
जाळ ( अवनदु भभिहितं ) बंधा भोर तना हुभा (ब्रह्मणा वि चतामसि ) ज्ञानसे बांधते हैं ॥ < ॥ 

हे ( मानस्य पाने शाळे ) प्रमाण ळेनेवाळेके द्वारा पालित घर ! ( यः त्वा प्रीतिगृह्माति ) जो तुझे केता है, 
( येन च त्व मित! भलि ) जिसने तेरा प्रमाण किया है, ( उभौ तो ) दोनों वे ( जरदष्टी जीवतां) वृद्धाथस्थातक जीवित 
रहे ॥ ९ ॥ ४ 

( यस्याः ते ) जिस तेरे ( भग गं परुः परुः ) प्रत्येक लंग और प्रत्यक जोड (.विचतामसि ) दमने मजबूत 
बनाया है, वह तू ( असुत्र इढा नद्धा परिष्कृता ) वहां सुइढ, बंधो हुईं और सुसिद्ध दोकर ( एनं भागच्छताव्‌ ) 
इसके पास भा ॥ १० ॥ 

ॐ यसर km 
_ भावाथ- घरकै अद्र जो छोकें रखी हैं, जिनपर सुख देनेवाले पदार्थ भरकर रखे हैं उनको हम उत्तम रीतिसे बांध देते 

है।इस प्रकार बनाई यहद उच्च शाला हमारे शरोरें।को सुख देनेवाली हो॥ ६ ॥ 

घरके अन्दर घान्यका स्थान, दृवनका कमरा, खीयोक। बेठनेका स्थान, अन्य मनुष्योके लिए बैठने उठनेका स्थान ओर 
देवोक लिए स्थान होवे ॥ ७॥ 

ऊपरके आगमे भूषणके समान दिखाई देनेवाला, हजार सुंदर छिद्रोवाला फैला हुआ जाल इम उत्तम रीतिखे फैलाकर और 
तानकर बांधते हैं ॥ ८ ॥ 
यह्‌ अमाणसे येधा हुआ घर दे, जिसने इसका माप लिया और जिसने यह बनाया बे दीर्घकाळ तक जीवित 
रहें ७ ५ ॥ र 


इस घरका प्रत्येक भाग और हरएक पुजो अच्छी प्रकार सुदृढ ७ 9 दद 
दीन होवे \१०॥ बनाया दे, इस प्रक आ यहद घर 
- भाधीन ददोवे\१०॥ | डड” इस प्रकार सुइढ बना हु 


१ 
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Vinay Avasthi अहस Yani Trust Donations ( २३ ) 


यस्त्वां शाले निमिमार्य सजभार वनस्पतीन्‌ । 


प्रजायै चक्रे स्वा शाले परमेष्ठी प्रजापति; ॥ ११॥ 
नमस्तस्मै नमो दात्रे शालापतये च कृण्मः । 

नमो 5ग्रयें चरते पुरुषाय च ते नम॑ ॥ १२ ॥ 
गोभ्यो अश्वेभ्यो नमो यच्छालायां विजायंते । 

बिर्जावति प्रजावाति चि ते पाशांश्रतामसि ॥ १३ ॥ 
अग्निमन्तशछादयसि पुरुषान्‌ प॒शुभि। सह। विजावति प्रजांवति विते पाशाँश्चतामसि॥ १४॥ 
अन्तरा दयां च॑ पृथिवीं च॒ यद्‌ व्यचस्तेन शाहा प्रात गृह्णाम्नि त इमाम्‌ । 

यदुन्तरिश्नं रज॑सो विमानं तत्‌ कृण्मेऽहमुदरं शेवधिभ्यंः । 

तेन शालां प्रतिं गृह्णामि तस्मे ॥ १५॥ 


अर्थ- हे शाळे | (य! स्वा निमिमाय) जिसने तुझे बनाया, और जिसने(बनस्पतीन्‌ संजभार)वृक्षोंको काटकर जमाया, 

हे घाळे | ( परमेष्ठी प्रजापतिः ) परमेष्ठी प्रजापतिने ( त्वा प्रजाये चक्रे ) तुझे प्रजाके छिए निर्माण किया ॥ ११॥ 
( तस्मे दात्रे नमः ) उस काटनेवाळेको नमस्कार । (शाळापतये नम; कृण्मः ) शालाके स्वामीको नमस्कार करते हें। 

( नमः प्रचरते भय ) चलनेवाले भम्निके लिए नमस्कार र ( ते पुरुषाय च नमः ) तेरे घुरुषके लिए नमस्कार है १२ 

(यत्‌ शाछायां विजायते ) जो शाळामें होता है उस ( गोभ्यः अश्वेभ्यः नमः ) गोओों और घोडोंके लिए 
नमस्कार । दै ( विजावति प्रजावति ) उत्पादक और संतानयुक्त घर | ( ते पाशान्‌ वि चृतामातते ) तेरे पाशोंको इम 
बांधते हैं ॥ १२ ॥ 

(पशुभिः सह पुरुषान्‌) पशुभोंके साथ मलुष्योंको और ( आमने ) आस्निको ( अन्त; छादयसि ) भन्द्र गुछ रखती 
हे। है ( विज्ञावति प्रजावति ) उत्पादक और सन्तानयुक्त घर ! तेरे पाशोंको हम बांधते हैं ॥ १४ ॥ हर 

( यां च पृथिवीं च अन्तरा ) यु भोर पृथ्वीके मध्यमें ( यत्‌ व्यचः ) का हि SI है, ( तेन ते इमां 
शाळां प्रति गृह्णामि ) उससे तेर इस घरको में स्वीकारता हूँ । ( यत्‌ अन्तारिक्ष रजसः विसान ) जो अन्तरिक्षकोकका 
बीचमें परिमाण है, ( वत्‌ भद्दं शेवधिभ्यः उदर कण्वे ) वद भरै खजानोंके लिए उदर जैसा स्थान करता हूं। ( तेन तरम 
शाळां प्रति गृह्णामि) उससे उसके लिए मै इस घरका स्वीकार करता हूं ॥ १५ ॥ 


रनेकी इच्छा करनेवाले, उच्च स्थानमें स्थिर रहनेवाले बडे कारीगरने इस प्रमाणछे बनाया ओर 
i 1.) 


भावार्थ- प्रजाका पालन क 
उस कारके [लिये अनेक ब्रक्षाको काटा है ॥ ११ ॥ x 

बक्षोंकी काटनेवाले, घरका रक्षक करनेवाले, अभिको अदर रन 
करता हूँ ॥ १२ ॥ 

घरमै उत्पन्न होनेवाले सब घोडे और गाओंके लि 

इस घरके अन्दर मनुष्य, पछ और आमि रहते है 
हूँ ॥ १४ \) ० 
` पृथ्वी और युलोकमें जो अन्तर है उसमें यह घर निर्माण हु 
करता हूं | इस खजानेके स्थानके साथ जो घर होगा वहीं मैं लेता हूं 


ब्राले तथा अन्य मनुष्योके लिये में नमस्कार 


इस घरको सुदृढ बनाता हूं ॥ १३ ॥ 


थे में नमस्कार करता हूं । द 
के बघनाका मं सुरढ करता 


अतः इस सन्तानयुक्त और उपजाऊ घर 


[ग हुआ दै । इसके मध्यभाममें मैं धनसंग्रह करनेका स्थान 
॥ १५॥ 
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[ कां० ९ 
ऊर्जस्वती पर्यस्वती पृथिव्यां निमिता मिता | 
विश्वान्न॑ बिभ्रती शाळे मा हसी; प्रतिगहत। ॥ १६॥ 
वळ [a] ~ A le 
तृणैराधता पलुदानूबसांना रात्रींब शाला जगतो निवेशनी । 
मिता पृथिव्यां तिष्ठसि हस्तिनीव पद्वती ॥ १७॥ 


~ (a) १०५ ००५ _ ४९ हि ) ९: वज 
टस्य ते वि चंताम्यपिनद्धमपो्णवन्‌ । बर्णन समुब्जिताँ मित्रः प्रातव्युब्जितु ॥ १८॥ 


र्मणा शालां निर्मिता काविभिनिमिंतां मिताम्‌ । 
इद्र र॑क्षतां गालाममुती सौम्यं सर्द! 


॥ १९॥ 
कुलायेऽधिं कुलाये कोशे कोश समुब्जितः । 
तत मर्तो वि जायते यस्माद्‌ विश्वे प्रजार्यते ॥ २० ॥ (७) 


भर्थ-- दै शाळे ! ( ऊर्स्वती पयस्वती ) तू अन्न युक्त और रसपानयुक्त ( पृथिव्या निमिता मितां ) 'पृथ्वीपर माप 
*छकर निर्माण की है । तू ( विश्वान्नं बिञ्जती ) सब प्रकारके अन्नका धारण करनेवाली ( प्रतिगृह्णतः मा हिंसीः ) लेनेवा- 
छेका नाश न कर ॥ १६॥ 

( तुणैः आातुता ) घाससे भाच्छादित, ( पळदान्‌ वसाना ) चटाईयोंसे ढंकी ( मिता शाला ) माप ळी हुईं शाळा 
(रात्री इव) रात्रीके समान ( जरात: निवेशनी ) जगत्को आश्रय देनेवाली ( पद्दती हस्तिनी इव ) उत्तम पांववाली 
हाधिनीके समान (पद्दती पृथिव्यां तिष्ठसि) उत्तम स्तेभोंत्राली होकर एथ्वीपर तू उद्दरती है ॥ १७ ॥ बै 

( ते इटस्य भपिनद्धं ) तेरी चराईसे बंधे हुएको ( भपऊणुबन्‌ ) भाच्छादित करता हुआ ( विचतामि ) में बांधता 
हुं । ( वरुणेन समुब्जिताँ ) घरुणने जरसे सीधी की हुईको ( मित्रः प्रातः व्युब्जतु ) सूये सबेरे सीधी बना 
देवे॥ १८ ॥ 

( ब्रह्मणा निमितां शाळा ) ज्ञानीने निर्माण किह हुईं शाळाकी भोर ( कविभिः मितां निमितां ) कवियोंने प्रमाणसे 
रची हुई ( शाळां ) शालाकी ( भम्तो हन्द्राप्ती रक्षतों ) अमर इन्द्र ओर भाग्ने रक्षा करें । यह ( सौम्यं सदः ) 
सोम-चनस्पतियों-का घर है ॥ १९ ॥ 

( कुळाये अघि कुलायं ) घोसळेपर घोसछा भोर ( कोशे कोश; समुब्जितः ) कोशपर कोश सीधा रखा है। 
( तत्र मतः विजायते ) वहाँ सत्यं उत्पन्न होता हे । ( यस्मात विश्व प्रजायते ) जिससे सब उत्पन्न होता सब उत्पन्न होता है ॥ २०॥_ ॥ २० ॥ _ 


भाबाथे- घरमें सब प्रकारका अन, रसपानका साधन, जल भादि सदा उपस्थित हो। घर प्रमाणम बनाया जावे । सं 
प्रकारका अन्न उसमें सिद्ध हो । यह घर कभी किसौका नाश नहीं कर सकता ॥१६ ॥ रे 
इस घरपर घासका छप्पर रखा है, चारों ओर चटाइयोंका वेष्टन है, सब स्थान प्रमाणेस रखें हैं, इस प्रकारका यह घर 
सुइढ स्तंभोपर वेसा सुराक्षेत रहता है, जिस प्रकार हाथिन अपन चार पार्वोपर सुरक्षित रहती है॥ १७॥ 
यह स्थान पहिले चटाईसे आच्छादित था, उसीको भें सुदृढ़ बनाता हूं। रात्नीके समय इस घरको चन्द्र और दिनके 
` समय सूये सरलता का मागे दिखाते हैं।। १८॥ 
इनी और कवियोंने इस घरकी रचना प्रमाणस की है। इसकी रक्षा इन्द्र और आमि करें | यह घर शान्ति देनेवाला 
हो ॥ १९॥ 
ड  घोखेलपर घोसा अथवा कोशपर कोश रखनेके समान यहां पहिले मजलेपर दूसरा मजला रखा है। इसमें मनुष्यका जन्म 
= होता हे, इसीसे सबकी उत्पत्ति होती है ॥ २०॥ - 
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~ [| i nv] 
या द्विपक्षा चतुष्पक्षा षट्पक्षा या निमीयते । 
अशपक्षां दशपक्षां शालां मान॑स्य॒ पत्नींमभिगेमे इवा श॑ये ॥ २१ ॥ 
~° 


प्रतीचीं त्वा प्रतीचीनः शाले प्रैम्यहिंसतीम्‌ । अग्निह१न्तरापश्चस्यं प्रथमा द्वाः ॥ २२ ॥ 
इमा आपः प्र भराम्ययक्ष्मा यक्ष्मनाशनी। । गृहाचुप प्र सींदाम्यमृतेन सहाम्रिना॥ २३ ॥ 
मा नः पाशे प्रतिं सुचो गुरुभारो लघुभव। ब॒धूमिंव त्वा शाले यत्रकामं भरामसि॥ २४ ॥ 


प्राच्यां दिशः शालांया नमो महिम्ने स्वाहा देवेभ्यं? स्वाह्येम्यि! ॥ २५ [| 

` दक्षिणाया दिशः शालाया नमो महिम्ने स्वाहा देवेभ्यः स्वाह्येम्यि! ॥ २६ ॥ 
प्रतीच्यां दिशः शालाया नमो महिम्ने स्वाहा देवेभ्य; स्वाद्ये|भ्य! ॥ २७ || 
उदीच्या दिशः शालाया नमो महिम्ने स्वाहा देवेभ्यः स्वाह्युम्यि! ॥ २८ ॥ 
ध्रुवायां दिशः शालाया नमो महिम्ने स्वाहा देवेभ्यः स्वाह्येम्यि! ॥ २९ ॥ 
ऊर्ध्वायां दिशः शार्लाया नमो महिम्ने स्वाहा देवेभ्यं; स्वाद्ये|म्य! ॥ ३० ॥ . 
दिशोर्दिश! शालाया नमो महिम्ने स्वाहा देवेभ्यः स्वाद्ये|म्य; ॥ ३१ ॥ (८) 


भर्थ-- [या द्विपक्षा] जो दो पक्षवाली [या चतुष्पक्षा पट्पक्षा निमीयते ] और जो चार तथा छः पक्षोंवाली बनायी 
जाती है, [ भष्टापक्षा दशपक्षां ] भाठ पक्षों तथा दशपक्षोंवाल्ली [ मानस्य पत्नी झालां ] प्रमाणसे मापनेवालिद्वारा 
पालित शाकाका [ गर्भ; अप्नि। इव ] गूढस्थानमें स्थित भझ्निके समान में [ भाशये ] आश्रय छेता हूँ ॥ २१ ॥ 

हे शाळे ! [ प्रतीचीनः ] पाश्चेमकी ओर सुख करनेवाला में [ प्रतीचीं भाहिसतीं त्वा प्रोमि ] पाश्चिमामिमुख 
खडी भौर न हिंसा करनेवाळी तुझ शालाके पास मे आता हूं । [ भसिः भाप: च भन्तः | भग्नि और जल भन्दर हैँ 
जो [ ऋतस्य प्रथमा द्वाः ] यज्ञके पहिले द्वार हैं ।॥ २२॥ धं 

[ इमाः अयक्ष्माः यक्ष्मनाशनीः भापः ] ये रोगरहित, रोगनाशक जळ [ प्रभरामि ] शालामें भरता हूं। [ भम्हतेन 
अभिना सह | जळ भौर भस्के साथ [ गृद्दान्‌ उप प्र सीदामि ] घरोंके पति में भाता हूं ॥ २३ ॥ 

हे शाळे | [ नः पाह मा प्रतिमुचः | हमपर पाश न छोड, [ RID RH वि | भार को हलका करने- 
वाली हो । [ वधूं इव ] वधूके समान [ त्वा यत्र कामं भरामसि ] तुझे इच्छाके भनुसार भर ह| I ॥ 

[ शाळायाः प्राच्याः दक्षिणायाः ] घरकी पूर्व और दक्षिण [ प्रतीच्याः उदीच्याः पिसा तर लत तह 
ऊर्ध्वाया; ] धुव और ऊध्व [ दिशोदिशः ] दिशा भौर उपादेशा ओके [ मिनन नमः ] महिमाक्रे लिये नमस्कार 
हो, तथा [ स्वाह्येम्यः देवेभ्यः स्वाहा ] उत्तम वर्णन करने योग्य देवोंके लिये [ स्वाहा = सु+भाद्द ] उत्तम प्रशंसा 


कहत हैं ॥ ORR _.__>>_्क््क्क््ाक्ान्क्काजात ॥ 


भावार्थ यह घर दो, चार, छः, 
इसके आश्रयमें रहता हुआ सुरक्षित रहता हूं ॥ २१ ॥ कर दु कि ७ 
घरकी पश्चिमकी ओर मख करके घरमै मनुष्य प्रवेश करे। घर में आग्रि और जल सदा रखा जावे । ये दी दो पदाथ 


नेवाले 1 सुख देनेवाला द्दोगा ॥ २२ ॥ 
गदस्थाश्रमके यज्ञको सिद्ध करनेवाले हैं । इस प्रकारका घर सद्‌ 1 Me Ss 
& जहां रोग दूर करनेवाला पानी होगा, वहसे वह चरमं भरना चाहिये । घरम जल आर आम सदा रन चाहिय । ए 
घरमे मनुष्य निवास करे ॥ २३ ॥ 


४ (अ. सु. भा. कां. ९ ) 
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ट्र त्य्‌ TT >. र यु क स 
आठ था दस कक्षावाला होता है, जसा पेटमें गभ सुराक्षत रहता हे उसी प्रकार म 
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क) की वोम ! कयी 
भावार्थ= इस प्रकारके घरमे रहनेसे संसारका बंडा भार बहुत इलक्षा होगा । जिस प्रकार कुलवधूका संरक्षण और 

<, ‘NS त ~ गैर ~ त्त जे ल > यक 
पोषण छोग करते हं उसी प्रकार एसे घरक। रक्षा करना चा।इेय भार इस घरम उत्तमात्तम पद!।थ लाकर रखने चाहिये ॥ २४॥ 
घरकी चारों दिशाओं और उपदिशाओमे जो सुंदर दृश्यों को महिमा होगी, उसकी सत्कारपूवेक प्रसन्नता बढानी 
~ है पि खन थे हि रोकी कु छु 20 = 

चाहिये । उत्तम प्रशसनीय पृथ्वी, आप, आम, वायु, चन्द्र, सूय, आद्‌ देवोंकी प्रसन्नता इस घरपर रहेंगी, ऐसा 


आचार 
व्यवहार करना चाहिये ॥ २५-३१ ॥ 


घरकी प्रसन्नता । 


गृहनिर्माण करनेका आर उसको आनंदित, प्रस तथा उत्तम स्वास्थ्यसंपक्न रखनेका उपदेश इस सूक्तमे दै । घर उत्तम 
~ 
प्रमाणसे निर्माण किया जावे,उसके स्तंभ,ऊपरकी लकडियां, छप्परका लकडीका सामान सब सुंदर तथा सुव्यवस्थित होवे और सब 
जोड अच्छे प्रकार मजबूत किये जावें। [किसी स्थानपर कमजोरी न रहे । क्योंकि सब घरवालोंका स्वास्थ्य घरकी सुरक्षितता पर 
OS यो. ७ र्‌ औँ ~ ७०% क़ ~ ~ ७, 2 ~ च 
निभर हे । एवा सुंदर ओर मजबूत घर रहनेवालाळे कष्टांको दूर कर सकता हे,परंतु कमजोर ओर अशक्त तथा बेख्य़ालसे बनाया 
गया घर रहनेवालॉका कब नाश करेगा, इसका भी पत। नहीं होगा । 
सुतार, तर्खाण और अन्य कारीगर ऐसे लगाये जावें कि जो संघिस्थार्नेको ( परष विद्वान्‌ शस्ता ) अच्छी प्रकार काटने 
२ जड ~ ९ ७ १ Ce ति ES ~ ~ ~ 
आर जोडनेकी कला जाननेवाले हॉ. । बांध, लकडियां, घास, चराइयां आदि जो भी सामान घरमै रखनेका अथवा घरपर 
लगानेका ह) वह सब उत्तम, निर्दोष ओर सुब्यरबस्थासे रखा जावे । 
गृहनिर्माण करनेकी बिद्या जाननेवाले को “ मानपति ? कहते हैं । यह घरके प्रगाण से नकशा तैयार करता है और उसी 
प्रमाणसे भूमपर्‌ रचना करवाता हे । इसके लिए प्रमाणेंसे प्रमाणयुक्त जो घर होता हे वह सखदायी होता दै । ' मानपति' 
‘~ हि ~ ~ ~ ~ - ~ Ee ७ या 
( शाजेनियर्‌ ) को ' सूत्रधार ” भी कहते हैं क्योंकि यह सूत्रसे सबका प्रमाण दिखाता दै । इस ' मानपती ' द्वारा बनाई 
~ ~ tS ~ ~ नः 
` होनेके कारण इस शालाको मान-पत्नी ' कहते हे, इसका शब्दार्थ “ प्रमाण दर्शानेमें जो कुशल कारीगर हे उसके प्रमाणसे 
प < हिन ~ (र 
हसको पालना हुई है । ” हरएक घरके विषयमें यह सत्य दै । 
~ ७. ००, ७७ ब 
घरमें छीके टंगे हाँ ओर उनपर घृतदुग्धादि 
२ >, ०00 ००२० स 
आर इस कारण भारोग्य देनेवाले होते हैं। 


i 


दे पदार्थ रखे जांय। यहां ये पदाथे रखनेते चूटियों और चूहीस बचत हैं। 


घर ( उद्धत ) ऊंचे स्थानपर और ऊंचा हो | ठिगना न हो क्योंकि ऊंचे घरमें झुद्धवायु आता है जो मनुध्याँको नीरोग 
बना देती द| अतः कहा है कि- 

उद्धिता शाळा तन्वे श भवति ( म० ६) 

'ऊंचा चर शरीरके लिए सुखकारक होता है | ' वैसा ठिगना नहीं होता । घरमें एक उपासना करनेका स्थान, संध्या 
हन करनेका योग्य कमरा, एक भोजनशाला, एक ख्ियोके लिए स्थान, एक अतिथियों और घरवालोंके रइनेका स्थान, एक 
घान्यादिका सेपह स्थान ऐसे अलग अलग कमरे हों । घरकी छतपर सुंदर कपडा ताना जावे, जिससे कमरेकी शोभा बढती है। 
रस्‌ रहनेवाले ऐसा कई कि धरका निमोण करनेवाल। “ मानपति !? ( इंजिनियर ) और बनानेवाले कारीगर दीधे आंयुतक 
जीवित रहें । घरमें रहुनेबालोको सुख हुआ तो ही चे ऐसा कहेंगे, अतः बनानिवाले लोग कुशळतापूर्वक गदनिर्माणका कार्य करें । 
भोर घरमे रइनेवाछोको सुख लगे, इस विचारसे घर बनावे । केवल वेतनके लिए बनाया जाय तो यह बात नही बनेगी । यह तै! 
एक परस्पर प्रेमका विचार हे । इसी विचारसे ग्रामक्रे कारीगर और गहके स्वामी इनमें परस्पर हितकी बुद्धि जाग्रत रहेगी । 

हि उदा कारनेवाळे, विविध लकडियां बनानेवाले, अन्य गृद्दोपयागी सामान संग्रहित करनेवाले, जोडनेवाले और घरमे रह 
नेवाले इन सबको सहकारितासे घर निमोण होता हे, अतः प्राममें इनको सहकारिता होनी चाहिए । डोह एकका हित 
दूसेरको करना चाहिये घरका स्वामी धनवान और प्रतिष्ठित क्यों न हो, परंतु जिस समय वह ज्यो [लेको मिले, बरद 
(तस्मे दात्र नमः)उस लकडी काटनेवाले को नमस्कार करे i से 


वइ लकडी कारनेवाले निधन हो क्यों : के मालिक 
EE )तल ल ४ ३ निधन हौ क्यों न हो,परंतु वह घरके मा 
मिले तो वह ( शालापतय नमः ) घरके स्वामीको नमस्कार करे | या 


न्य ८. इस प्रकार ये छोग प लन च्य सरेका आदर 
करें । कोई किसोका निराद्र न केरे ॥ RU 0 
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यहानसांण (२७) 


यहांतक आदर दर्शाना चाहिए कि घरका स्वामी अपने घोडाँ, गौवों, बेल आदि पशुओंका भी उत्तम प्रकार आदर 
सत्कार करें । इस प्रकार जहां सश्‍का सत्कार होता है एमे घर रहनेवालें मनुष्य उत्तम आनन्दका अनुभव करंगे, इसम संदे 
ही क्या हो सकता हें ? 

घर ऐसा बनाया जावे कि जो पीछेके आकाशपर सुंदर दिखाई देवे । घरके आसपास की शोभा व्रक्षादिकोंत सुंदर दिखाई 
देवे । भोर प्रप्त आधक साद्य बनाया जाप । घरके मध्यम अत्यंत सरक्षत स्थानम घन, जवर आदि रखनंका स्थान---- 
खजानेका कमरा-बनाया जावे । ( शेत्रधिभ्यः उदरं ) जैसा मनुष्यके शरीरमें पेट बीचमें हाता है, आतिधुरक्षित स्थानपर होता 
है, उसी प्रकार यहाँ घरके मध्यमे खजानेका कमरा बनाया जावे। घरमें धान्यके स्थानमै सब प्रकार ( ऊनेः ) धान्य 
(विश्वान्न ) अन्नकी सामग्रौ संग्रहित की जाव, ( पयः ) जल, पेय पदार्थ, रसपानके साधन घरमें भरपूर हैं । ऐसा घर सब 
रहनेवाले पारिवारिक जनोंको सख देता है । 

घरके स्तंभ ऐन बलवान दो जत हृथिनाके पांव होते हैं, कोकि इन्दीपर घरका छप्पर भादि रहता है । दूसरा मजला 
करना हो तो एकके ऊपर दूसरा बनाया जावे, जैस ( कुलाये आधि कुलायं ) घोसला एकपर दूसरा बनाते हैं और (कोश कोशः) 
एक कोश ५२ दूधरा कोश रखा जाता है । नीचेक। स्थान मजबूत ह्वा, नही तो ऊपरके भारस निचळा स्थान दध जायगा । ऐसे 
उत्तम घरमें मनुष्यका जन्म होवे । सभी प्राणियोके लिए ऐसे स्थान बनाये जार्व। पक्षी भी प्रसृतिके पूर्व उत्तम घोसले निमीण करते 
हॅ, पशु भी सुरक्षित स्थान देखते हैं, यह देखकर मनुध्योंको अपने घरोमें प्रसातिके लिए उत्तम स्थान बनाने च!हिये । 


० 


> 


घरमें दो, चार,छः, आठ, दस कमरे अथवा चौक बनाये ज। सकते हें । अंदर रहनेवाले मनुष्योंकी संख्याके अनार तथा 
उस घरमें होनेवाले कार्येकि अनुसार घर छोटा या बडा होना चाहिए । र 

भाभीहान्तरापश्रतस्य प्रथमा द्वाः । [ मं २२] 

“घरमै अभि ओर जल अवश्य रहे,क्योंकि इन्हीसे सब प्रकारके यज्ञ होते दे।”' कोई अतिथि आगया तो उसको श्रमपरि. 
हारके लिए कमसे कम जलपान दिया जावे, और शीतनिवारणके लिए आगके स्थान के पास उसको बिठलाया जावि। ये दो पदार्थ 
गरीबसे गरीब और धनीसे धनी मनुध्यके घरमै अवश्य रह ओर इनस आदरातिथ्य होता जावे । मनुस्मृतिमें भी कहा हे करि- 

त॒णानि भमिरुदक वाक्चतुथी च सृनृता। 


एतान्यपि सतां गेद्दे नोच्छिद्यन्ते कदाचन । [ मनु ० ३। १०१ ] 

“बेठनेके लिए चटाई, भूमि, जल आर मीठा भाषण ये चार बात आताथक आद्रक लए सज्जनोंके घ'मं कभी न्यून 
नेही होत । ” यहां उदक हं । वेदके ऊपरक मत्रम जल पानक ।लए आर आग सकनक ।लए प्रत्यक घरम अवश्य रहे एमा 
कहा हे । आतिथिके समादरके ये प्रकार ध्यानंस देखने याग्य दै। परम जल रखना हा ता उत्तम 1नदाष रखना चाद्ये इस 
विषयम सूचना यह है- 
अयक्ष्मा यक्ष्मनाशनी: आपः प्रभरामि | गृहान्‌ उपप्रसीदामि । [ म० २३ ] 
यं रोग उत्पन्न करनेवाला न हो और जे रोगोंकों दूर करनेवाला दो | इस 


“ में घरमै ऐसा जले भरता हूं कि जो स्व 


रीतिसे में घरकी प्रसन्नता बढाता हूं। ” हरएक गृहस्थी ऐका ही कदे और अपने घरकी अधिकसे अधिक प्रसन्नता करनेका यत्न 
झे । [ बधू इव ] जैसे रीळ रक्षा करना चाहिए उसी प्रकार गृहकी भी रक्षा करना योग्य ६ । यहां बषूको प्रसा रखना, 


उसको हृष्ट रखना, निर्दोष रखना, सुरक्षित रखना आदि बातें जानने योग्य है ओर इस दृष्टांतसे घरकी पुरक्षितताकी बाते भी 
जानी जातो है । जाल [ घर ] मी एक कुलवधु हे ऐसा मानकर उसकी सुराक्षतता आर्‌ शाभाक्र बढानक लए प्रयत्न करना 


चाहिए । ऐशा करनेसे ही [ गुरुः भारः लघु ] संसार का बडा भार बोझ बहुत हलका दे। जाता हे । 
जहां एस ढंगसे कुलवधुकें समान घरकी सुव्यवस्था की जाती दै, वहां धरके चारों ओरको दिशा आर उपदिशा प्रसन्न 


घरकी मद्दिम बढ जाती हं । 
हेते हैं, और नि ग्य स्थान बनता है । भार 
वद्ठां देवता ओका निवास दोनेया क 
हरएक गृइस्थी अपने चरकी महिमा इस प्रकार बढाव भार अपना घर देवताओंके निवास करने योग्य करे और अप 


वरपरका संसारका बोझ हलका करे । 
नि 
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बेल । 


[ काण्ड ९ 


[४] 
( ऋषि।--ब्रह्मा | देवता-ऋषभः ) 
साहसस्त्वेप ऋषभः पयस्वान्‌ विश्वा रूपाणिं वक्षणासु बिश्रत्‌ । 
भ्‌ 


भद्रे दात्रे यज॑मानाय शिक्ष॑न्‌ बाहस्पृत्य उास्नियस्तन्तुमातांन्‌ ॥ १॥ 
पां यो अम्र प्रतिमा बभूव प्रभू? सवेस्मे पृथिबीव देवी । 
ता वत्सानां पतिरध्न्यानौ साहस्रे पोषे अपिं नः कृणोतु ॥ २ ॥ 

पुरमानन्तवीन्स्स्थविर! पर्यस्वान्‌ वसोः कबन्धमूषमो बिभति । 

2, _ | ANN ७०1९ (0 ५ | =] 

तामन्द्राय पाथाभदवयानहुतमाअचहतु जातवदा! \ ॥ ३॥ 

पिता वत्सानां पतिंरघ्न्यानामथों पिता महतां गगेराणामू । 

वस्सो जरायु प्रतिधुक्‌ पीयूषं आमिक्षां घत तद्‌ बस्य रेत॑ः ॥ ४॥ 

अर्थ [ साहस; त्वेषघः ) हजारों शक्तियोंसे युक्त तेजस्वी, [ पयस्वान्‌ ऋषभः ] दूधवाला बेल [ वक्षणासु 

विश्वा रूपाणि विभ्रत्‌ ] नदी तीरोंपर बहुत रूपोंको धारण करता हुआ [ बाद्देस्पत्यः उञ्लियः ] ब्रइस्पतिके संबंधका यह 
बेळ | दात्रे यजमानाय भद्र शिक्षन्‌ ] दान देनेवाले यजमानके लिए भळाईकी शिक्षा देता हुआ [ तन्तु भतान] 
यज्ञके धागेको फेलाता हैं ॥ १ ॥ ` 

[ यः अग्ने ] जो पहिले [ अपां प्रतिमा बभूव ] जछोंके मेघही उपमा हुआ करती है [ देवी एथ्वी इव ] थिवी 
देवीके समान [ सवस्म प्रभूः ] सब पर प्रभाव चलानेवाला, [ वत्तानां पिता ] बच्चोंका स्वामी [ भध्न्यानां पतिः ] 
गोवोंका पति [ नः ] हमें [ साहे पोषे अपि कृणोतु ] हजारों प्रकारङी पुश्सिं करे, रखे ॥ २ ॥ 

[ इमान्‌ भन्तर्चान्‌ ] पुरुष भपने अन्दर शाक धारण करनेवाला, [ स्थविरः पयस्वान्‌ ] बडा दूधवाला 
[ऋषभः वसो; कबन्धं विभर्ति] वेळ धनरे शरीरको धारण करता है । [ तं देवयानैः पतिभिः हुतं ] उस देवयान मार्गोसे > 
समर्पितको [ जातवेदाः भञ्निः इन्द्राय नहतु ] जातवेद अञ्नि इन्द्रके लिए ले जाये ॥ ३॥ 

[बश्ञानां पिता] बच्चों का पिता, [अष्म्यानां पतिः] गोवोंरा पति. [ अथो ] भौर [ महता गगराणां पिता ] बडे 
प्रवाहोंका पाळक, [ चस्सः जरायु ] बच्चा जेर से आकर [ प्रतिधक पीयूषः ] प्रतिदिन जमत का दोहन करता हुभा 
I सामिक्षा घृत ] ददी बोर घी देता हे [ तत्‌ उ अस्य रेत: ] वह निःसन्देह इसका वीय हे॥ २॥ 


| 


1-3? 10 


FE. 
आवा बैल हजारों शक्तियोंसे युक्त दै। बेल ही दूधवाला है । नादेयोके तटोपर इसके बिविध रूप दीखते हैं । 
इसका दःन करनेसे हित होता हे और यज्ञका प्रचार होता है ॥ १॥ 
oe छाए” गी DS CS ~ RX ~ > 
इ को जलदार्य । पृथ्वी देवो र 
हे जलदायी मे्घोको उपमा दो जाती है । पृथ्वी देवोपर यह अधिक प्रभाववाला है, यह बछडोंका पिता और 
ह । इससे हमारी हजारों प्रकारकी पुष्ठी हाठा है ॥ २॥ 
fe न्द्र्‌ Ca < ~ 
यह पुरुष हें, इसके झन्द्र शक्ति है, यह सामथ्येवाला और दूधवाला है। यह धनका धारण करता है । उस समषिंत 
हुए को जातवेद अभि इंडके लिये देवयानके मार्गों से लेजाता है ॥ ३ ॥ अ 
आ 
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देवानां भाग उपनाह एपोडैपाँ रस ओषधीनां घुतस्य॑ । 
सोम॑स्य भक्षमंबृणीत शक्रो बुहन्नाद्रर्भवद्‌ यच्छरीरम्‌ | ॥ ५ ॥ 
सोमेंन पूर्ण कलश बिभर्षि त्वष्टा रूपाणां जानेता पशूनाम्‌ । 
शिवास्ते सन्तु प्रजन्व| इह या इमा न्य9स्मभ्ये स्वधिते यच्छ॒ या अम्‌! ॥ ६ ॥ 
आज्यं विभाते घृतमस्य रेत॑; साहस्रः पोपस्तम यज्ञमाहुः । 
न्द्रस्य रूपमेषमो वर्सांन! सो अस्मान्‌ देवाः शिव एतु दत्त; ॥ ७ ॥ 
इन्द्रस्यौजो वरुंणस्य बाहू आश्चिनारंसो मरुतामियं ककुत्‌ । 
बृहस्पति संभतमेतर्माहुर्य धीरासः कवयो ये मनीषिणं! ॥८॥ 


अर्थ-[ एषः देवानां उपनाइ; भागः ] यह देवोंका समीप रिथत भाग हे, [ अपां भोषधीनां घृतस्य रसः ] जळ का 
भौषाधियोंका भोर घीका यदद रस हे, [ सोमस्य भक्ष शक्र; अप्रणीत ] यही सोमका रस इन्द्रने प्राप्त किया, इसका 
[ यत्‌ शरीरं बृहत्‌ भादे: अभवत्‌ ] जो शरीर था वद्दी बडा मेध बना है ॥५॥ 

[ सोमेन पूर्ण कळशं बिभर्षि ] सोमरससे परिपूर्ण कलशका तू धारण करता है। और तू [ रूपाणां त्वश ] 
रूपोंका बनानेवाळा और ( पशूनां जनिता ) पशुश्षोंका उत्पादक है, ( याः इमाः ते प्रजन्व; ) जो ये तेरे सन्तान हैं वे 
( शिवा; सन्तु ) हमारे लिए शुभ हों | दै (.स्वघिते ) शत्र ! (याः भमुः अस्मभ्यं नि यच्छ) जो वहां हैं वे हमार 
लिए दें ॥ ६ ॥ 

( अस्यं घृतं भाज्यं ) इसका घी भौर भाज्य ( रेत; बिभार्ति ) वीयंको धारण करता है । ( साहस: पोषः ) जो 
इजारोंका पोषक है ( ठं उ यजं भाहुः ) उसको यज्ञ कहते हैं । ( वृषभः इन्द्रस्य रूपं वसानः ) बेळ इन्द्रका रूप धारण 
करता हुमा, हे ( देवाः ) देवो | ( सः दत्तः भस्मान्‌ शिवः भा एतु ) वद्द दान दिया हुआ मोरे पास शुभ होकर 
प्राप्त होवे ॥ ७ ॥ 

(ये धीरासः ) जो घरैयैवाळे भौर ( ये मनीषिणः कवयः ) जो मननशील कवि हैं वे ( एतं संश्रुतं बृहस्पतिं भाहुः) 
इस संभारयुक्तरो बृहस्पति कहते हैं तथा यद्द (इन्द्रस्य भोजः ) इःद्रकी शक्ति, ( वरुणस्य बाहू ) वरुणके बाहू, ( आश्विनोः 
बसौ ) भश्विदेवोंके कन्धे, ( मरुतां इयं ककुद्‌ ) मरुतोंकी षद कोहाने है ऐसा व्हते हैं ॥ ८ ॥ 


~ १ जन्मते ही > ~ > & 
भावार्थ- बछडोंका पिता और गोबोका पति, बडी जलघार।ओंका स्वामी, जन्मते ही अमृतक्रा दोहन करके देता हे, तथ 


nS ~ i 
दह भौर घी देता हैं, मानो यह इसीका बल है ॥ ४ ॥ कक कर लक 
यह दूध देवोंका भाग है, यढ ओषधियोका रस है, यह सॉमरसके पाथ पिया जाता हे । इसके दारीरका मेघकी ही 


उपमा है ॥ ५ ॥ न 
सोमरससै भरा हुआ कलश यह धारण करता है, यह गोळ 
सन्तान हमें कल्याणदायी हो, शत्र इनकी रक्षा करके हमें देवं ॥ हा को तह 
यहद घो, और वीर्य धारण करता है, हजारों प्रकारकी पुष्टि देता दै अतः इसकी यश कहते है । यह इन्द्रक। ल्प घारण 
करके हमारे लिए शुभ होवे ॥ ७ ॥ 
जो भैयैयुक्त कवि और ज्ञानी हैं वे 
मत्‌ इनकी शक्तियां हें ॥ ८ ॥ 


[Nes ¢ > ड ~ 
उत्पन्न कता, विविध ूपॉका बनानेव।ल। है, इपके 


क्तियों > स्य - Le 
इसको देवताओंकी शक्तियों युक्त मानते ६, इसमें वृहस्पात, इन्द्र, व्ण, आशिन 
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( ३० ) Vinay "वेदका सुबोध थि? [ काडी र 
देवी विशः पयस्त्राना त॑नोषि त्यामिन्द्र त्वा सरस्वन्तमाइुः । 
सहस्र स एकमुखा ददाति यो ब्राह्मण क्रषभमांजुहातिं ॥ ९ ॥ 
बहस्पति! सबिता ते वयो दधौ खष्टुवोगो! पयात्मा त आभतः । 
८0 ॥ जा \ (03 €३*" शि PANE ">, है. कि 
अन्तरिक्षे मन॑सा त्वा जुहोमि बाहिष्टे द्यावापृथिवी उभे स्तांम्‌ ॥ १० ॥(९) 


य इन्द्र इव देवेषु गोष्वेति बिवावंदत्‌ । तस्यं ऋषृभस्याङ्गानि ब्रह्मा सं स्तौतु भद्रयां ११ 
पार्थे आस्तामनुमत्या भगंस्यास्तामनूवृजौ । 


अष्ठीवन्ताबन्रबीन्मित्रो ममेतो केषलावितिं र ॥ १२॥ 
भसदासीदादित्यानां श्रोणीं आस्तां बृहस्पतेः । ॥ 
पुच्छं बात॑स्थ देवस्य तेने धूनोत्योपधी; ॥ १३॥ 
गुदा आसन्त्सिनीवाल्याः सूयोयास्त्वचमत्रुवन्‌ । 

: उत्थातुरखुचन्‌ पद ऋषभं यदकल्पयन्‌ ॥ १४॥ 


झर्थ--त्‌ (पयस्दान्‌ देवी; विश; आ तनोषि) दूधवाला दिव्यगुणो प्रजाको उत्पन्न करता है। ( त्वां इन्द्र ) तुझे इन्द 
मोर ( त्वां सरस्वन्त आहुः ) सारवाछा कद्ठते हैं ( यः ब्राह्मणः ) जो ब्राह्मण ( ऋषम भा जुद्दोति ) बेळका दान करता है 
(सः एकसुखाः सदलं ददाति ) वह एक स्थानपर सुख करता हुन! हजारोंका दान करता है ॥ ९ ॥ 

( बृहस्पति: सविता ) बृहस्पति भोर सविता ( ते वय; दधो ) तेरी आयुका धारण करते हैं | ( ते भात्मा ) तेरा 
लासमा ( ष्टुः वायोः परि भासतः ) त्वष्टा जोर वायुसे परिपूर्ण हे । ( मनसा त्वा अन्तरिक्षे जुहोमि ) मनसे तुझे 
भन्तरिक्षमें पण करता हूं, ( उभे द्यावाएथिवी ते बिः स्ताम्‌ ) दोनों दुलोक भोर भूलोक तेरे आसन द्वों ॥ १० ॥ 

( देवेषु इन्द्रः इव ) देवोंमें जैसा इन्द्र वेला ( यः गोषु विवावइत्‌ एति ) गौभोंमें शब्द करता हुआ चलतो है। 
( तस्य ऋषभस्य झगानि ) उस बेळके अगोकी ( भद्रया बह्मा संस्तोतु ) प्रशसा झुभवाणीसे ब्रह्मा करे ॥ ११ ॥ 

( पाश्वं भनुमत्याः भास्ता ) दोनों पासे अनुमतिके हैं, ( भनूब्रजो भगस्य भास्तां ) पसलियोंके दोनों भाग 
भगके हैं, ( मित्र: अब्रवीत्‌ ) मित्रने कहा कि ( अष्टीवन्तो केबरो एको मम इति ) दो घुटने केवळ मेरे हैं ॥ 1२ ४ | 

( भसद्‌ भादित्यानों आसीत्‌ ) पृ्ठवशका भन्तिम भाग आदित्योंका हे, ( श्रोणी बृहस्पते; भास्ता ) कूल्हे बृद्दस्पतिकै 
हैं, ( उच्छ वातस्य देवस्य ) पुच्छ वायु देवका है, ( तेन ओषधीः धूनोति ) उससे पोषाधयोंको दिलाता है ॥ १३ ॥ 

( गुदा: सिनीवाल्याः भासन्‌ ) गुदाभाग सिनीवाळीके हैं, ( स्वच सूर्यायाः झन्नुवन्‌ ) त्वचा सूर्यप्रभाकी है, ऐसा 
कहते हैं \ ( पदः उत्थातुः भतरवन्‌ ) पेर उत्थाताके हैं ऐसा कह! हे, ( यत्‌ ऋषस कल्पयन्‌) इस प्रकार बैलकी कपना 
विद्वानोंने की है ॥ १४ ॥ टर 

भावाथ-- यह दूध देनेवाला बैल उत्तम प्रजा उत्पन्न करता है, उसको स 
करता हे उसका हजार दानोंका श्रय होता हे ॥ ९ 0 

हु बृहस्पति ओर सविताने उसकी आयुका घारण किया है । त्वष्टा और वीयुका सत्त्व इसमें हे । इसका मनसे अन्तरिक्षम 
समपण करसे भूमिर ओर आकाशके नीच यह रहता हे ॥ १५ ॥ 
क ब सु कला ॥ १1" 
व १ २ ३६, वायु आदि देवताओंका आधिष्ठान है ॥१२- 


[वारा देल द पृण 


[रवान्‌ इन्द्र कहते हें । जो बेलका सम 


१३॥ 
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सूक्त ४, मं? ९-१९ ] बल । (३१) 


कोड आसोज्जामिशंसस्थ सोमस्य कलशो धत। । 


देवा; संगत्य यत्‌ सवे ऋषभे व्यकल्पयन्‌ ॥ १५॥ 
ते कुष्टिका! सरमाये कूर्मेभ्यो अदधुः शफान्‌ । 

ऊबध्यमस्य कीटेभ्यंः शवर्तेभ्यो अधारयन्‌ ॥ १६ ॥ 
ुङगम्यां रक्ष क्रपत्यर्वति हन्ति चक्षुपा । | 

शृणोति भद्रे कर्णाम्यां गवां यः पातिरध्न्यः ॥ १७॥ 
शतयाजं स य॑जते नेने दुन्वन्त्यम्नय। । 

जिन्वन्ति विश्वे तं देवा यो ब्राह्मण ऋषभ जुहो ॥ १८ ॥ 
ब्राह्मणम्य ऋषभं दस्वा वरीय। कृणुते मन॑। । | 

पुष्टि सो अघ्न्यानां स्वे गोष्ठेऽबं पश्यते ॥ १९ ॥ 


भर्थ- [कोडः जामिशंलस्य भालीत्‌] गोद जामिशंसकी थी, [कळशः सोमस्य 'टतः] कलश सोमका घारण किया है, 
इस प्रकार [ सवें देवा; संगत्य ] सब देव मिलकर [यत्‌ ऋष भं व्यकल्पयन्‌] वेलकी कल्पना करते रहे ॥ १५ ॥ 

[ कुष्टिकाः सरमाचे ते अदधुः ] कुष्ठिकोंको सरमाके लिए वे धारण करते र्दे। शोर [ शफान्‌ कूमेभ्यः ] खुरोंको 
कछुओं के लिए धारण करते रहें । [अस्य उबध्यं] इसका भपक्क भन्न [ श्ववर्तिम्यः कीदेभ्यः भधारयन्‌ ] कुत्तेके साभ्र रइनेवाळे 
कीड़ोंके लिए रख दिया ॥ १६ ॥ 

[ यः भध्न्यः गवां पतिः ] जो गोवोंका इननके अयोग्य पति भर्थात्‌ बेल है, वद [ कर्णाभ्यां भद्रं णोति ] कानों 
से कल्याणकी बाते सुनता है, [ शगाभ्यां रक्षः ऋषति ] सींगोंसे राक्षसोंको इट। देता हैं भोर [ चक्षुषा अवति दन्ति ] 
भांखसे अकाळको नष्ट करता है ॥ १७ ॥ 

[ यः माह्यणे ऋषभं भाजुद्दोति ] जो ब्राह्मणोंको बेळ समपण करता है (तं विश्वे देवाः जिन्वन्ति) उसको सब 
देव तृप्त करते हैं । ( लः शतयाज यजति) वदद सेंकडों याजकों द्वारा यज्ञ करता हैं आर ( एनं भझय; न दुन्वन्ति ) इसको 
अभि कष्ट नहीं देते || १८ ॥ हि 

( बराह्मणेभ्यः ऋषभं दुर्वा ) ब्राह्मणोंको बेळ देकर जो अपना ( मनः वरीयः कृणुते ) मन श्रेष्ठ बनाता हे । 
( सः स्वे गोष्ठे ) वह अपनी गोशाळामें ( अघ्न्यानां पुष्टि भव परथते ) गौओोंकी पुष्टि देखता है ॥ १९ ॥ 


भ:प----- 


भावाथे -सिनीवाली,सूर्यप्रमा,उत्याता,जामिरास,सोम इन देवता आक लिए क्रमशः गुदा, त्वचा, पैर, गोद, कलश ये इसके 
अवयव माने गये हे | इस तरह सब देवोंने इस बैलके विषयमें कल्पनां की है ॥ १४-१५ | 

सरमा, कूमै, श्रवि, क्रिमी आदिके लिए इखके कुडिका, खुर, आर भपाचेत अभांग रन ह॥ ) ३ ॥ 

बेल गोका पति दे! वह कार्नोखे उत्तम शब्द सुनता है, सामोसे रातका इटाता रहि बिर अहार 


0100?) 2, हान हि जको द्वारा यज्ञ करता हुआ अमिके 
जो ब्राह्मणको बैल दान देता है, उसकी सब देव तृप्ति करते हँ। वह संकडा प्रकारक य्‌। ड 

भयस दुर रहता है ॥ १८॥ 
जो ब्राह्मगोंको बेल दान करके अपना मन श्रेष्ठ बनाता हैं, नर्द 


अनुभव करता है ॥ १९ ॥ 


~ 


De ~ 
अपनी गोशालामे बहुत गोवे पुष्ट हुई हें, इसका 
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(३२ ) अथववदका सुबाध भाष्य 
गाव! सन्तु प्रजा! सन्त्वथो अस्तु तनुबलम्‌ । 
~ ॥ ~ 
तत्‌ सेमी मन्यन्तां देवा क्रषमदायिने ॥ इ 
(1 rN || मानि 
अचं पिपान इन्द्र इद्‌ रयिं दधातु चेतनीम्‌ । 


अये घेु सुदुघां नित्यवत्सा व दुहां विपश्चितं परो दिव! ॥ २१ ॥ 
पिशङ्गरूपो नभसो बयोधा ऐन्द्रः शुष्मो विश्वरूपो न आग॑न्‌ । 
आयुरस्मभ्यं दध॑त्‌ प्रजां चं रायश्च पोषेराभे न; सचताम्‌ ॥ २२॥. 


उपेहापपचेनास्मिन्‌ गोष्ठ उप पुञ्च न! । उप॑ क्रषभस्य यद्‌ रेत उपेन्द्र तव वीप २३ 
एतं वो युवान प्रतिं दध्मो अत्र तेन क्रीडन्तीश्चरत वश अनु । 
~ ~ |] च "हर ॥ $ 
मा ना हासष्ट जनुषा सुभागा रायश्च पोषैराभि नः सचध्वम्‌ ॥ २४॥ (२४) 
॥ इति ड्वितीयोनुवाकः ॥ 
_ क्षथ- ( गावः सन्तु ) गोव हों, ( प्रजा: सन्तु ) प्रजाएं हों, ( अथो तनूबछं अस्तु ) भौर शारीरिक बल हो । ( तत्‌ 
सवे) यह सब ( ऋषभदायिने ) बेल देनेवालेके लिये ( देवाः भनुमन्यन्तां ) देव अपनी भनुमतिके साथ देवं ॥ २०॥ 
( भयं पिपान; इन्द्रः इत्‌) य पुष्ट इन्द्र ( चतनीं रॉय दधातु ) चतना देनेवाले धनका धारण करे । तथा 
( षयं ) यह इन्द्र ( सुदुघां ) उत्तम दोहने योग्य ( नित्यवस्सां ) बछडोंके साथ उपस्थित, ( वशां दुहां ) वशमें रहकर 
हुने योग्य, ( विपश्चितं धेनुं ) ज्ञानयुक्त ध्रनुको ( परः दिवः ) श्रेष्ठ युलोकके परेसे धारण करे ॥ २१ ॥ 
( पिशंगरूपः ) काळ रंगवाळा, ( नभसः ) भाकाशसे ( ऐन्द्रः झुष्मः ) इन्द्रके संबंधी बळ धारण करनेवाला 
( विश्वरूपः वयोधाः नः भागनू ) समस्त रूपोंसे युक्त भन्नका धारण करनेवाळा हमारे पास आगया है । वह ( भायुः 
प्रजा च रायः च ) भायु, प्रजा भौर धन ( अस्मभ्यं दधत्‌ ) हमारे लिए धारण करता हुआ ( पोषैः नः अभिसचन्तां ) 
पुष्टियांसे हमें प्राप्त होवे ॥ २२ ॥ , 
(इद्द भस्मिन गोष्ठे ) यहां इस गोशालासें ( उप डप पचेन ) समीप रह। भौर ( नः उपपृञ्च ) हें प्रास हो । 
( ऋषभस्य यत्‌ रेतः ) वुषभका जो वीये है, दे इन्द्र | ( तव वीर्य उप) वद तेरा वीय मारे पास ्ाजावे ॥ २३ ॥ 
( एत युवान वः प्रतिदृध्मः ) इस युवाको हम आपके लिए समर्पित करते हैं, ( भन्न तेन कीडन्तीः चरत ) यहद 
उसके साथ खेलती हुई विचरो भोर ( वशान्‌ भनु ) इच्छित स्थानोंके प्रति जाभो । है ( सुभागाः) भाग्ययुक्त गीबो | 


(जबुषा सा हासिष्ट ) जन्मके साथ हमारा त्याग न करो, ( च पोषैः रायः ) पुष्टियोंके साथ रद्दनेवाळे घन ( नः भमिस" 
चध्व ) हमें दो ॥ २४।।. 


भावाधे-बैलका दान करनेवालेका देवोकी अनुमतिसे गोव मिलतीं,प्रजा होती और शरीरका बल भी प्राप्त होता है॥२०॥ 

यह्‌ प्रभु चतन्ययुक्त गोरूपी धन हमे देवे । यह दुलोकके परेसे ऐसी गौ लावे कि जो उत्तम दूध देनेवाली, नित्य बे 
साथ रखनवाळी, बिनाकष्ट दूध देनेवाली और स्वाधीको पहचाननेवाली हो ॥ २१ ॥ 
ना - आकाशके पाससे बैल ऐसा आया है कि जो लाल रेगवाला, बलवान, अनेक रंगोंसे युक्त, अन्नको देनेवाला है । यह हुम 
शयु, प्रजा और घन हमारे लिए देवे ओर हमें पुष्टि देवे ॥ २२ ॥ ८ | 

बेल गोशाजामे रहे, हमारे पास रहे । इस बेलका जो बल हे वह इन्द्रको शक्ति है, यह हमें प्राप्त दो ॥ २२ ॥ 

स हम इस बेलको घर देते है । इसके साथ ये गोव खेल, कूदे और विचरें । जहां चाहे वहां घूमे । " 
॥ हमारे पास रहें । पुष्ट हो ओर हम सबको पु करें ॥ २४ ॥ 
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बल । ( ३३ ) 


बैलकी महिमा । 


इस सूक्तमै बेलको महिमा वर्णन की है । उत्तमसे उत्तम वैलका घरमें पालन करनेसे कितने लाभ होते हैं. इसका वर्णन इस 

सूक्तमे पाठक देखें- 
साहसस्त्वेषः ऋष भः पयस्वान्‌ । ( मं० १ ) 

"हजारों तेजोंसे ओर बलेंसे युक्त यह बेल है, और यह ( पयस्वान्‌ ) दूध देनेवाला है । ” पाठक यहां आश्चर्य करेंगे 
कि बेल दूध देनेवाला किम प्रकार हो सहता है ? प्रथम और तृतीय मंत्रमे इस बैळको ( पयस्वान्‌ ) दूधवाला कहा दै । अतः 
इस वणनमें कुछ हेतु हे। जेसा बेल होता है वसा उसकी गोरूप संततिम दूध न्यूनाधिक होता है । अर्थात्‌ गोमें दूध उत्पन्न करनेकी 
शक्ति बैलपर निर्भर है | कई जातिके बैल कम दूध देनेवाली संतान पैदा करते हैं और कई जातिकै मैल विशेष दूध देनेवाली 
संतान उत्पन्न करते इ । अतः यदि अधिक दूध देनेवाली गोवे उत्पन्न करनिकी इच्छा हो, तो अधिक दूध देनेवाली गौं क्रे साथ 
उस जातिका बेल'रखना चाहिये कि जो आधिक दूध देनेवाली जातिका हो। ऐसी गोवें और ऐसे बैल एक स्थानपर रखने चाहिए । 
भयात्‌ कम दूध देनेवाली ज।ति१. बेल अधिक दूध देनेवाली गोके साथ कदापि नहीं रखना चाहिये क्योंकि इससे उत्पन्न होनेवाली 
गोका दूध घट जायगा । अतः २४ वें मंत्रमे कह! है- 

पतं बो युवानं प्रतिद्ध्मः तेन अन्न क्रीडन्तीश्वरत वश भनु ॥ ( म० २४) 

“ इस युवा बेलको गौवोंके साथ रखते हैं, इसके साथ ये द्वो गावें खेलें और इष्ट प्रदेशमे विचरें । ” अर्थात्‌ यह फला- 

न। जातिका बल ह आर ये फलानी जातिकी गोवं हैं, इन दोनोंक्रा संत्रंध हम करना चाहते हैं । इस संबंधसे विशेष प्रकारकी 


सश 
ह 
संतान पेदा होगी । इस प्रकार गौओंमें भी किसी गौका किसी बैलके साथ संबंध होना इष्ट नहीं दै । विशेष जातिकी गौके साथ 


लि ee 2५ ०५ 


विशेष जातिके बेलका ही संबंध होना भमीष्ट है। गौवोंमें जातिका संकर कदापि होने देना युक्त नहीं है। यदि भिन्न जातिम संबन्ध 


> NS ~ ७ ७ “> 


हाना है तो उच्च जातिवाले नरके साथ संबंध हो भोर नीच जातिवाल नर के साथ संबध न हो। य दे दुध बढानकी इच्छा 
हो तो अधिक दूध देनेवाली जातिके बैलके साथ गौका संब्रध हो, यदि वाहक शक्तिवाले बेल उत्पन्न करनेकी इच्छा हो तो 
उत्तम वाहक शाक्तिवाले बैलके साथ संबंध हो। गौओंके अंदरकी उपजातियोक्री भी रक्षा करना योग्य हे और संतान विशेष 
जातिकी ही उत्पन्न करनेका यत्न होना चाहिये | जातिवंऋर होनेसे गु्णोंकी न्यूनता हाती हे और जातिकी शुद्धता रहने गरुणो- 
का संवधन होजाता दै । इस सूक्तमें इस तरह गोंओकी जातियोंकी रक्षा करके अथवा अनुलोम संदघपे उच्च नरके साथ संबंध 


रखके गऊओका संवर्धन करनेक्रा उपदेश हे और यह. उपदेश देनेके लिए बलक रतम दूध बढानका गुण इं॥ यह बात कहीं है । 


इसका विचार पाठक करें । अस्तु यह बेल- 
वक्षणासु विश्वा रूपाणि बिश्रत्‌ । ( म १ ) दै न सक 
८ नदीके किनारोपर यह बैल अपने बिविध रूपोंकी धारण करता हे । ” अर्थात्‌ यह नदीके किनारेपर रहकर घास आदि 
थे गौबोमे विविध प्रकारके अपने रूपोंका आधान करता दै । यदि यद्द खा पी कर दुष्ट न 


जाकर यथेष्ट पुष्ट होकर विचरता है भोर : > Sh 
बने, तो उत्तम संतान निर्माण करनेमे असमर्थ दोगा । इसलिए सांडको बडा पुष्ट बनाना चाहिये । इस प्रकारका- 


उस्रियः तन्तुं आतानू ( म० १ ) ह ह त 
* अपने प्रजातन्तु को फैलाता है । ” अर्थात्‌ गोवोमें गर्भाधान करके उत्तम संतान उत्पन्न करता है । यद्दी रीति है क्रि 
1 ७ त्र ८ टर ~ 65७. स 
जिससे गोवे और बैल उत्तम निर्माण हों सकते हे । ऐसे उत्तम जातके बल 
a दात्रे भद्रं शिक्षन्‌ । (म १) 
' दाता के लिए कल्याण देते हैं । ” जो मनुष्य ऐसे उत्तम बल झाचायाको दान दता द उसका कल्याण हाता हूँ । 


अर्थात आचार, ब्राह्मण आदिके पास बहुत शिष्य होते हैं, भतः उनके आश्रमम अधिक दूध देनेवाली गोवे रही, तो वह्ंके 
ब्रह्मचारी दूध पीकर पुष्ट रद्द सकते हैं। अतः ऐवे उत्तम बैल और उत्त 


म गोवे ऐवे आ।वा4।को देना कल्या!मपर है।इस सूक्तम इस 
अकारके दान के लिए प्रेरणा इस तरह की ई- 
५ (अ. सु. भा. कां. ५ ) 
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Vinay ० थवेविद्का 'जबीचभाष्य। ”” 
(३४) छु [ कां० ९ 
सह स एकमुखा ददाति यो ब्राह्मण ऋषभमाजुद्दोति | (मं० ९ ) 
जिन्वन्ति विश्वे तं देवा यो ब्राह्मण ऋषभमाजुद्दोति ॥ ( म० १८) 
ब्राह्मणेभ्य ऋषभं दत्त्वा वरीयः कृणुते मनः ॥ ( म० १९) 
¬ तत्सवैमबुभन्यन्ता देवा ऋषभदायिने ॥ ( म० २० ) 
जो ( ब्राह्मणे ) ब्राह्मण को बेल समर्पण करता है वह एक रूपमें हजारों दान करता है। उसको सत्र देव संतुष्ट करते हैं जो 
( ब्राह्मणे ) ब्राह्मणके घरें बेलका समपैण करता दै । ब्राह्म॒णोंके बेल दान देकर मन श्रेष्ठ बनाता हे । जो बैलका दान करता 
है उसके लिए सब देव अनुकूल होते हैं ॥”” 
बिदवान,ज्ञानी,सदाचारी भाचायेजीको उत्तम बेल दान करनेकी प्रेरणा इस प्रकार इस सूक्तमें की है। इसका तात्पर्य पूवे स्थानमे 
जैसा बताया हे वैसा ही समझना चाहिये। यद्दी विषय महाभारतमें निम्नाछिखित रीतिसे स्पष्ट किया है- 
दत्त्वा धेच सुब्रतो कांस्यदोहां कल्याणवस्सामपळायिनीं च | 
यावास्ते रोमाणि भवन्ति तस्यास्तावद्वर्षाण्यनुते स्वगेलोकम्‌ ॥ ३३ ॥ 
तथाऽनड्वाहं ब्राह्मणेभ्यः प्रदाय दान्तं चुं बकवन्तं युवानम्‌ । 
कुछाचुजीब्यं वीर्यवन्तं बृहन्तं भुङ्क्ते छोकान्सस्मितान्धेचुदस्य ॥ ३४ ॥ 
गोषु क्षान्त गोशरण्यं कृतज्ञ ब्वात्तिग्लानं ताइश पात्रमाहुः । 
बद्धे ग्ळाने संभ्रमे वा मद्दाहद कृष्यर्थं वा होम्यहेतोः प्रसूत्याम्‌ ॥ ३५ ॥ 
गुषेथे बा बाङपुष्टयाभिषङ्कां गां वै दातुं देशकालोऽविशिष्टः । 
स० भा० भनुशा० अ० ७१ 
५ दान करनेके लिए गो ऐसी हो कि जो उत्तम स्वभाववाली, बडे कांस्य के बतैनमें जिसका दोहन होता हो, जिसके बछडे 
उत्तम होते हैं, जो न भागती हो । इसी प्रकार ब्राह्मणोंको दान करनेके [छिए योग्य बैल. बोझा ढोनेवाळा, उत्तम बलवान, 
युवा, बीर्यवान्‌, बढे शरीरवाल। हो । ऐसे बेलका दान करनेवालेको स्वर्गलाभ होता है। गौ ऐसे विद्वान्‌को देनी चाहिये कि जो 
गोका भक्त दो, गोपालक हो, गोके विषयमे कृतज्ञ हो, वृत्तिहीन हो, । शुसजीको शिष्य उत्तम गौ दान देवे । ?? इस रीतिसे मह 
आरतमें गो दान और दृषभ दानक विषय कहा हे । हरएक ब्राह्मण गोका दान लेनेका अधिकारी नहीं है । इस विषयमै मे 
भारत ओर अथवेवेदके सूक्तोमै बहुत नियम हैं, उनका विचार पाठक अवश्य करें-- 
असद्वृत्ताय पापाय लुब्धायानृतवादिने । 
हष्यकव्यच्यपेतायं न देया गोः कथंचन ॥ १५ ॥ 
भिक्षवे बहुपुन्राय श्रो त्रिय!याद्विताझये । 
दूर्वा दशगवां दाता कोकानाप्नोत्यबुचमान्‌ ॥ १६ ॥ 


म० भा० भनुद्या० भ० ३९ 

* दुराचारो, पापी, लोभी, असत्यभाषणी, इव्यक्व्य न करनेवालेको कभी गौ दान देनी नहीं चाहिये । भैक्षापर जीविका 

निर्वाह करनेवाला, बहुत पुत्रवाला, वेदज्ञानी, अभिद्दोत्री को गोदान करनेसे स्वगैप्राप्त होता है । ” इस प्रकार मह्दाभारतमें बा 

` है । यह देखनेखे पता लगता है कि विद्वान्‌ सदाचारी आचार्यको हो गो दान करना योग्य दै । केवल ब्राह्मणकुलमें उत्पन्न होने 

गौ दान रेनेका अधिकारी नहीं हो सकता । तथा अथचेवेदमे अन्यत्र जो कद्दा है वह भो यहां देखिये-- 

न यो दृदाति शत्तोदनास्‌। अथे १७।९।५,६, १० 

ब्राह्मणेभ्यो दशो द्वा सवाछोकान्समइचुते ॥ अ० १०१० 1३३ 
आपो दुदीसेधुमती घेतइचुतो नर्मणो हस्तेषु प्र पथक्सादयामि ॥ 


अ० १०।९।२७ 


0 0-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


Vinay Avasthi Sahib Bhuyan Vani Trust Donations 


बल । (३५) 


ना गांका दान करत | ण SS कनत 
शतादना गांका दान करता ह । त्राह्मणाको वशा गोदान करनेप्ते सब श्रेष्ठ लाकोकी प्राप्ति होती है। ब्राह्मणोंके हाथापर दान 


क्‌ डत 12 १ न्य > /९ श 
का उदक पृथक एथकू छाडता हू अथात्‌ दान करता ह । '' इन मत्रासे स्पष्ट बोध दाता ह ।क ब्राह्मणांको गोदान करना चाहय। 


यहाँ विचार करना चाइए क॑ कनल ब्रह्मगकों इस प्रकार गौका दान करना चाहिये । निम्नालेखित सत्ते इसका उत्तर 
मिलता है- 
शिरो यज्ञस्य यो विद्यात्स वशां प्रतिशह्णीयात्‌ । 
य एवं विद्यात्स बां प्रतिगुह्णीयात्‌ ॥ 
य एवं विदुषे वां ददुस्ते गताब्षिदिवं दिवः ॥ 
सा वशा दुष्प्रतिग्रहा ॥ 
अथव्‌०। १०।१०।२;२७;३३;२८ 
जा यशक्र सरका अथाव मुख्य भागको ठीक प्रकार जानता हे वह गौका दान लेवे। जो इस ज्ञानसे युक्त है वढ 
गा दान छत । जा इस प्रकारक ज्ञानीको गाका दान करते हैं वे स्वगको प्राप्त करते हैं। अन्यको भथोत्‌ जा इस ज्ञानसे युक्त 
नहा है उनका गाका दान नहीं लेना चाहिए । ”! - 
इन मंत्रोम विशेष ज्ञानी आत्मनिष्ठ ब्राह्मणोंको गौका दान करना योग्य है ऐसा स्पष्ट कहा है। इसलिए ब्राह्मणको गोदान कर- 
नेम कोई पक्षपात नहीं हे। जो ब्राह्मण राष्ट्रके नवथुवकोको ज्ञान देता है और जो धर्म की मूत हैं, उसकी उत्तम गोऔओँका दान 
करना योग्य हूं ब्राह्मण जातिमें उत्पन्न पापी मचुष्योंको कदापि गोओका दान करना योग्य नहीं है। गौके और बैलके दानके विष- 
यम यही समान उपदेश हे 
अपां यो अग्ने प्रतिमा बभूव प्रभूः सवस्मै पृथिवीव देवी । [ मं० २) 
बलका उपमा केवल मेघकी है, यह सबका प्रभु हवे झार देवी पृर्थ्वाके समान यह सबका उपक्रारक है”? जिस प्रकार जलदान 
रन मेघ सबको जावन देता दे और अन्न देनेके कारण पुष्टिका देतु होता दे, उस प्रकार बैल भी अन्न उत्पन्न करता है, कृषीका 
धक हे ओर गौके द्वारा अमृत रूपी जीवनरस देता दै | इसालेए मेघ और बेल समानतया उपकारक हैं। अतः बेलको वेदमे 
मेघोंकी उपमा दी है । यह बैल हमें 
साहरखे पोषे अपि न; कृणोतु | [ मं० २ ] 

' हजारों प्रकारकी पुष्टिम रखे। “ अथोत्‌ हमारा उत्तम रीतिसे सहायक बने | इनके आगे मत्र ३ और ४ में बेलके युणेका 
उत्तम वर्णन है वह अति स्पष्ट है । पंचम मंत्रमें [ सोमस्य भक्षः ] सोमका अन्न बनानेका वर्णन दै | सोमरसके साथ दूध मिला- 
नेसे उत्तम पेय होता है, ऐसा अन्यत्र वेदमें कई स्थानोमे कहा है । उसी सोमके अनका यहा उल्लख हे। [भोषधीनां रसः) औषधि- 
योके रसके साथ गायका दूध पीनिकी यह वैदिक रीति यहां देखने याग्य हैं । बळके कारण गाम दूध उत्पन्न दांता इ, इसालए इस 


~ 


~ ८ = > 2 
पेयका हेतु बैल है ऐसा यहां कहा है, वह बात युक्तियुक्त हे । यह बैल- 
सोमेन पूर्ण कलशं बिभर्ति। [मं०६] 
` ` सोमरससे भरे हुए कलशक्रा घारण करता ह 1 “ यह अमुत रसका कलश गाका स्तन या ऊध इ, जिस्म विपुल दूध 


रहता है। गायका दूध भी सोमशक्तिसे युक्त होता दै, यह सोमशक्ति सोमादि शुद्ध वनस्पतियाक भक्षणस गाम उत्पन्न 
होती है | इस रीतिसे देखा जाय तो गौ सोमरसका कलश धारण करती है भोर यह बेल गोके अन्दर इस सोम रसका धारण 


करता है, यह बात स्पष्ट होजाती है । इस प्रकार यह सोमरसंका आधार बेल 


इन्द्रस्य रूपं वसानः [ मं ७] ह RR न 
६६ इन्द्रके रूपको धारण करनेवाला द्वे । ” यह शेल इन्द्र शक्तिको अपने अदूर धारण करता दै, इप लिए 


इसको- £ 
भाज्यं बिभर्दि तमस्य रेतः साहस! पोषस्तमु यश्ञमाहुः । | म० ७ ] 
® 
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| का० ९ 
८ चोका धारक, वीर्यका स्थान और हजारों प्रकारको पुष्टियां देनेवाला कहते हैँ । '' विचार करनेपर पाठकोको इस बातका 
अनुभव अवर मिलेगा । यदि यह बैल गोमें दूध अधिक उत्पन्न करनेका हेतु दै, तो यही घी ओर वीयका वर्धक भी निश्चयसे दद 
कोकि जो दूधका बढनेवाला हे वही वीयका बढानेवाला होता हे । गोके दूधको वथक ग्रथोमें ( सकृत्‌ शुक्रकरं स्वादु) शीघ्र 
बीयै बढानेवाला कहा दै । हजारों अन्य उपायोसे जो शरीरका पोषण होत हे वह इस अकेले गांके दूधसे हो सकता है। यह 
सामर्थ्य गायके दूधमें है। गोका और बैलका इतना महत्त्व होनेसे इसका काव्यमय वर्णन इस सूक्तमें आगे किया है | इसके हर 
एक अवयवमे देवताका अंश है यह बात मं० ८ से मं० १६ तक कहीं है । प्रत्येक अवयवर्म किस देवताका अंश है यह बीन 
हेखनेसे गौका और बलका शरीर देवतामय है, यहद बात स्पष्ट हो जाती हे । मानो गोका दूध देवताओंका सत्त्व है। यहां 
पाठक विचार करें कि वेदने गौरे दूधका जो इतना माहात्म्य वर्णन किया हे वह इसलिये कि वेदिकधर्मी लोग गायका ही दुध 
पेये और गायका हा घी आदि सेवन करे, । म्हस का दूध कभी न पियें | 
१७ बे मंत्रमें कहा हे कि यह बैल सांगोले राक्षसाका नाश करता हे भोर आंखसे अकालका नाश करता है । यद्यपि यह आ- 
लंकारिक वर्णन है, तथापि यह सत्य है। बेलके मानव जातिपर इतने अनंत उपकार हें कि उनका यथार्थ वर्णन करना असंभव 
है। राक्षस नाशक बेलका वणेन शातपथ ब्राह्मणमें इस प्रकार आता है-- ` 
मनोह चा ऋषभ भास । तस्मिन्नसुरछ्ली सपध्नन्नी वाबप्रविष्टाख । 
तस्य हृ श्वसथाद्रवथादएुररक्षसानि मृद्यमःनानि यान्त । ते हासुराः 
समूदिरे पापं षत नोऽयमुषभः सचते कथं न्विमं दभ्नुधामति० ॥ श० घा० १ 
५ मनुका एक बैल था, उसमे अपुरा और सपत्नोंकी नाशक वाणी प्रविष्ट हुई थी, अतः उसके श्वाससे असुर ओर राक्षस 


मर्दित होते हुए नष्ट हो जाते थे। वे असुर मिलकर विचार करने लगे कि, * यह बेल बडा पापी है, इसका कैसा नाश 


२३८० ९ ०७ १७ ७, 


करें ? इत्यादि । यह सब वणन आलकारिक है । इससे यहां इतना ही लेना हे कि बेलमे भसुरनाशक शक्ति दै । 


हक >. ॥ १ 


१८ वे सेतर! ब्राह्मणको देल दान करनेका महत्त्व पुनः कहा हे । यह एक दान सेंकडों दानेंके समान है यहद कथन भी विशेष 
मननीय है । आगेके तीन मंत्रोम बेलके दानको महत्त्व वणेन किया हे, इस विषयमै इससे पूर्व बहुत लिखा गया है । इसी प्रकार 
अन्तिम तीन संत्रोंमं बैलकी ऐन्द्री शक्तिका चणेन हे, ऐसे बेल गोवोकेपाथ रखनेका उपदेश आन्तम मंत्रमें किया है । ये सब विचार 
गा आर बल का महत्त्व वणन कर रहे है । पाठक इन सब उपदेशोंका महत्त्व जानकर, और बेलका अपने घंरमें खागत करे आर 


उनसे विशेष लाभ उठावे । 
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सुक्त ५, मै० १-३ ] पश्चादन अज । (२७) 


पञ्चादन अज । 
221 


( ऋषि;- भूगु! । देवता-पश्चौदनोञ्ज। ) 


Ce) 


आ नंयैतमा रभस्व सुकृतां लोकमपिं गच्छतु प्रजानन्‌ । 


तीत्बा तमांसि बहुधा महान्त्यजों नाकमा क्रमतां तृतीयंम्‌ ॥ १ ॥ 
इन्द्राय भागे परि ता नगाम्यस्मिन्‌ यज्ञे यज॑म्रानाय सूरिम्‌ । 

ये नों द्विपन्त्यनु तान्‌ रमस्वानांगसो यजमानख वीरा! 2 ॥ २-॥ 
प्र पदोडव॑ नोनिग्धि दुश्चरितं यच्चाचार शुद्र शेरा क्रमतां प्रजानन्‌ । 


01 


तात्यो तमाँसि बहुधा विपश्यन्नजो नाकमा क्रमतां तृतीयम्‌ ॥ ३ ॥ 


< 


झर्थ-- ( पुतं भानव) इसको यहाँ ला भोर ऐसे (आरभस्व ) कमीका प्रारंभ कर कि जिससे यदद ( प्रजानन्‌ ) 
मार्गको जानता हुआ ( सुकृतां लोकं अपि गच्छतु ) सत्कमै करनेवालोंके स्थानको प्राप्त होवे | मागेमें ( मद्दान्ति तमांसि 
बहुधा तीस्वा ) घडे भंधकारोंको बहुत भ्रकारसे तरके यद्द ( अजः तृतीयं नाकं आक्रमतां ) अजन्मा तीसरे स्वगेधामको 
प्राप्त होवे ॥ १ ॥ र 
( अस्मिन्‌ यज्ञे) इस यज्ञमें स्थित ( इन्द्राय यजमानाय भागं 'सूरिं त्वा ) इन्द्र शोर यजमानके लिप्‌ भागभूत 
बने तुझ ज्ञानीको ( परि नयामि) सब भोर लेजाता हूँ। (ये नः द्विषन्ति ) जो इमारा द्वेष करते हैं ( तान्‌ भनुरभस्व ) 
उनको नाश करना आारंम कर । और ( यजमानस्य वीराः अनागसः ) यजमानके पुत्र अथवा बीर पापरद्वित दों॥ २॥ 
( यत्‌ दुःचरित चचार ) जो दुराचार इसने क्रिया होगा, वह सब ( पदः प्र भव नेनिग्धि) इसके 
पांवसे घो डाळ | इसके पश्चात्‌ यदद ( छुद्धैः शकेः प्रजानन्‌ आक्रमतां ) शुद्ध पांवोंसे मागको जानता हुआ चले । 
* ( विपश्यन्‌ तमांसि बहुधा तीर्त्वा ) देखता हुआ झंधकारोंको बहुत प्रकार से तरके, ( भजः ) यद्द अजन्मा ( तृतीयं 
नाक आक्रमता ) तृतीय स्वर्ग धामको प्राप्त करे ॥ ३॥ 
— 1 1 - 
भावाथ-इसको यहां ले आओ, 
जाते हैं उस स्थानको प्राप्त करो | मार्गमें बडे अन्धकारके स्था 
परम उच्च अवस्थाको प्राप्त होता है ॥ १ ॥ 
इस यज्ञमें तुझे सब ओर ले जाता हूं । तू ज्ञानी बनकर प्रभु 
बन । जो द्वेष करेंगे उनको दूर कर । इस तरह यज्ञकर्ताके कार्यभाग 
पूर्व समयमें जो दुराचार हुआ दोगा, उसको धो डाल, आगे शद्ध 
देख, सब अधकारोंकों लांघ कर, जन्ममरणको दूर करके परम उच्च अवस्प 


शुभ दा प्रारंभ करो, अपनी उन्नतिके मार्गको जान लो, और सत्कर्म करनेवाले जहां 
न लगेंगे, उनको लांघना चाहिये, इस प्रकार यह अजन्मा आत्मा 


करे लिए आत्मसमर्पण कर ओर यज्ञकर्ताके साथ समभागी 


निष्पाप बनें और कार्य करें ॥ २ ॥ 
पाबो अपना मार्ग आक्रमण कर । चारों ओर मार्गको 


को प्राप्त हो ॥ ३ ॥ 
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(३८) ८ अथव खुबाँध 1. 
अनु च्छच श्यामेन त्वचमेतां विशस्तर्यथापर्वेसिना माभि मंस्थाः । 
मामि दह परुशः कस्पयेन तृतीये नाके आधि वि अयेनस्‌ ॥४॥ 

चा कुम्भीमध्यंग्नौ श्रयाम्या सिञ्चोदकमव धेह्येनम्‌ । 

पयोध॑त्तामिनां शमितार! श्रुतो गच्छतु सुकृतां यत्र ळोकः ॥ पू 
उत्क्रामात! परि चेदतप्तस्तप्ताच्चरोरधि नाकं तृती य॑म । 
अगनेरप्निराब सं ब॑भूविध ज्योतिष्मन्तमभि लोकं ज॑यैतम्‌ ॥६॥ 
अजो आग्निरजमु ज्योतिराहुरज जीव॑ता ब्रह्मणे देय॑माहुः । | 
अजस्तमांस्यपं हस्ति दृरमस्मिछोके श्रद्धानेन दत्त ॥७॥ 


झर्थ- है ( विशस्तः ) विशेष शासक! तू ( एतां त्वचं यथा परु ) इस त्वचा को जोडोंके भनुसार (इयामेन भसिना 
झनुच्छथ ) काळे शखसे काट डाळ । ( मा अभि मंस्थाः) मत्‌ भभिमान कर, ( मा अभि दुद्दः ) मत द्रोह कर । 
( परुशः एनं कल्पय ) जोडोंके भनुसार इसको समर्थ बना । मोर ( तृतीये नाके एनं भधि विश्रय ) तीसरे स्वगेधागमेँ 
इसको स्थापित कर ॥ ४ ॥ 

( ऋचा कुंभीं भम्नो भधिश्रयामि ) मंत्रसे इस पात्रको भें अभिपर रखता हुं । उसमें तू ( उद॒कं भा सिञ्च) ज 
डाळ भौर ( एनं भव घेहि ) इसको वहीं स्थापित कर । हे ( शमितारः) शान्त करनेवालो | तुम ( अभिना पर्याधत्त ) 
नषभ्ि द्वारा चारों भोरसे इसकी धारणा करो । यद्द ( शतः गच्छतु ) परिपक्क होकर चद्दां जावे कि ( यत्र सुकृतां कोकः ) 
जहाँ सध्कमे करनेवाळोंका स्थान है ॥५॥ 

( मतः तप्तात्‌ चरोः ) इस तपे हुए बतनसे ( अतप्तः ) न संतप्त होता हुआ तू ( परि उत्‌ क्राम) ऊपर चढ भोर 
( तृतीय नाकं झघि ) ) तीसरे स्वरगंधामको प्राप्त हो । ( झग्नेः भधि ) असिके ऊपर ( भप्मिः सं बभूविथ ) झम्चि प्रकट 
होता हे, भत; ( एतं ज्योतिष्मन्तं लोकं झभिजय ) इस तेजस्वी लोक का जय कर ॥ ६ ॥ 


( भजः भाग्ने: ) अजन्मा झग्नि है ( अज उ ज्योतिः आहुः) न जन्मनेवाला तेज है ऐसा कहते हें । [ जीवता 
झज ब्रह्मणे देयं आहुः ] जीते हुए मनुष्यके द्वारा अपना अजन्मा आसमा परब्रह्मके 1ङिए समर्पण करने योग्य हे ऐसा 
कहते हें। [ भर्मिन्‌ छोके श्रद्दधानेन दत्तः ] इस लोकसें श्रद्धा धारण करनेवाछेने समर्पित किया हुआ [ भज तमांसि 
दूर अप हन्ति ] भजन्मा झात्मा अन्धकारोंको दूर भगाता हे ॥ ७॥ 
OS ७ 0) नजर निकल 

सावाथे- योग्य शासक किंवा छेदक जोडोंके अनुसार तीक्ष्ण शस्नसे सप्रयोग करें और रोगादि दोषोंको दूर करें। 


अभिमान न घरे आर किसीका द्रोह भी न करे । प्रत्येक अवयवमे सामथ्यं उध्पन्न करे और परम उच्च स्थानको प्राप्त करे ॥४॥ 


पकानेका बतेन अभिपर रखा जाय, उसमें पानी डाला जाय, चारा ओरसे अच्छी प्रकार सेक दिया जावे, पढने 
पश्चात्‌ जहां सुकृत करनेवाले बेठे हाँ चद्दां लेजाकर उनको दिया जावे ॥ ५ ॥ 


ज पे बतेनसे ऐसा बाहर निकलो कि जेसा न तपा हुआ होता हे । और परम उच्च अवस्थाको प्राप्त हो । अभिपर अभि 
अर्थात्‌ आत्मापर परमात्मा विराजमान है । उस तेजोमय लाकको अपने शुभ करसे प्राप्त करो रा 


पक 


>> “बे 


जन्मा आत्मा भी आमि कहलाता ह, 


र अजन्मा परमात्मा भी तेजोमय है ऐसा ज्ञानी कहते हें । जीवित देहधारी लोगॉंके 
अन्दर जो अजन्मा जीवात्मा दै वह परमात्मा अथवा परबह्यके लिये समर्पित होने योग्य है. ऐसा ज्ञानी कद इस लोकगे 
५ 
. श्रद्धासे यदि इसका समपेण किया जाय, तो वह अजन्मा अ.स्मा सब 
ह्‌ भः » अन्धकाराको दूर्‌ कर सकता हे ॥ ७ ॥ 


वि क. . 
८८-७0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


सुक्त ५, म० 8-१२ ] पञ्चाद्न अज । (३९) 


a eA 


पञ्चौदनः पञ्च॒धा वि क्रमतामाक्र॑स्यमानस्रीणि ज्योतीषि । 


इंजानाना सुकृतां प्रेहि मध्ये तृतीये नाके अघि वि श्र॑यस्व ॥ ८ ॥ 
Q 


अजा रोह सुकृतां यत्र लोकः श॑रमो न चत्तोऽतिं दुगोण्यैपः 
पञ्चौदनो ब्रह्मणे दीयमानः स दातारं तृप्त्यां तर्पयाति ॥ ९ ॥ 
अजरूनाके त्रिदिवे त्रिपृष्ठे नाकस्य पृष्ठे दंदियांस दधाति | 


पश्चोदयो ब्रह्मणे दीयमानो विश्वरूपा धनु) कांमदुघास्येका ॥ १० ॥ (११) 
एतदू वो ज्योति; पितरस्तृतीय॑ पञ्चौदनं बरह्मणेऽजं द॑दाति । 
अजस्तमांस्यप॑ हन्ति दुरमस्मिछ्ोके श्रद्दधानेन दृत्तः ॥ ११ ॥ 
ईजानानां सुकृताँ छोकमीप्सन्‌ पञ्चौदनं ब्रह्मणेज्ज ददाति । 


स व्या[सिमासि लोक जँयैत॑ शिवो३स्मम्यं प्रतिंगहीतो अस्तु ॥ १२ ॥ 


( पञ्चधा विक्रमतां ) पांच प्रकारसे पराक्रम करे । ( इंजानानां सुकृतां मध्य प्रेहि ) यज्ञकर्ता सत्कमे करनेवालोंके मध्यमे 
प्राप्त दो । ( तृतीये नाके भधिविश्रयस्व ) तृतीय स्पगैधाममें प्राप्त दो ॥ ८ ॥ 

( भज | भारोह ) दे अजन्मा | ऊपर चढ ( यत्र सुकृतां लोकः ) जहाँ शुभ कर्म करनेवालोंका स्थान हे । ( चत्तः 
शरभः न) छिपे हुए व्याघ्र के समान ( दुर्गाणि क्षति एषः ) संकटोंके परे जा । पञ्चौदनः ब्रह्मणे दीयमानः ) पांचोंका 
भोजन करनेवाळ! आतमा परब्रह्म के लिये समर्पित दोता हुआ ( सः ) वद्द [ दातारं.तुप्त्या तपंयाति ] दाताको वृसिसे 
संतुष्ट करता हे ॥ ९ ॥ 

( भजः ) अजन्मा आत्मा ( ददिवांस ) भात्मसमर्पण करनेवालेको ( त्रिनाके त्रिदिवे त्रिपृष्ठे ) तीनों सुखोंको 
देनेवाळे, तीनों प्रकाशोंसे युक्त, तीन पीठों आधारोंसे युक्त ( नाकस्य पृष्ठे ) स्वगंधामैके स्थानपर ( दुघाति ) धारण 
करता है । ( पञ्चोदनः ब्रह्मणे दीयमानः ) पांच भोजमोंवाला जो परब्रह्मको समर्पित होता हैं ऐसा तू स्वयं ( एका विश्वरूपा 
घेचु: असि ) एक विश्वरूप कामधेनुके समान होता हैं ॥ १० ॥ 

हे ( पितरः ) पितरो ! ( वः एतत्‌ तृतीयं ज्योतिः ) क्षापके छिये द 
दृदाति ) पञ्च भोजन करनेवाले भजन्मा भात्मा का परब्रह्मके लिये समर्पण करना है । ( श्रदर्धानेन दत्त: अज; ) See 
द्वारा समर्पित हुना अजन्मा आत्मा ( भर्मिन्‌ लोके तमांसि दूर भपहन्ति ) इस छोकमें सब्र भन्धकारोंको दूर 


करता हे ॥ ११ ॥ दस्मे कलेवल ना (वचो 

( इंजानानां सुकृतां लोकं ईप्सन्‌) यज्ञकर्ता शुभकर्म करनेवालोंके छोककी प्रासिकी इच्छा करनेवाला जो ( पञ्चोदन 
अजे बह्मणे दृदाति ) पञ्च,भोजन करनेवाछे भजन्मा भात्माको परब्रह्मके लिए समर्पित करता है । ( सः व्या x ठोके 
जय ) वह तू व्यासिवाल इस छोकको जीत ले ( यह प्रातिग्रद्दीतः बमस (रि मत र श च 


कल्याणकारी होवे ॥ १२ ॥ आन जनक 


es 


यह तीसरा तेज है जो ( पञ्चौदनं अज ब्रह्मणे 


~“ 


oe ह्र » ७ त्र ~ 
आवा तान तेसको प्राप्त करनेवाला यह आत्मा पांच भोग प्राप्त करनेवाला द। ह पाल कार्यक्षेत्रोमे पराक्रम करे। यज्ञ 


LR हल हल सा 
ले जके मध्यमें म उच्च अवस्थामें विराजमान होवे ॥ 
करनेवाले § करनेवालोंके मध्यमे प्रमुख स्थान प्राप्त करे आर पर में विरा | 2 
हे वज लीन ह re ठ चल ९ करनेवाले लोग जहाँ पहुंचते दें वहां प्राप्त हो) जिस प्रकार छिपा 
न्मरहित जीवात्मन्‌] उच 9 


तो क. लेनेवाला जिवात्मा के लिये 
>> पर 'च भोजनोंका भोग लेनेवाळा जिवात्मा परमात्मा$ लिये सम- 
RS re के परे जा। पांच भोजनोंका भे 
हुआ व्याघ्र होता है, वैसा तू सुरक्षित होकर सब कष्ट 
पित इकर समर्पण करनेवारेको संतुष्ट करता दै ॥ ५ ॥ 
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(४०) अथववदका सुबाध भाष्य। 


[ का० ९ 
अजो ह१भेरजनिष्ट शोकादू विप्रो विप्रस्य सहसो विपश्चित्‌ । 
इष्ट पतमाभिपृत वषटूकृतं तदू देवा ऋतुशः कल्पयन्तु ॥ १३॥ 


अमोतं वासों दद्याद्विरिण्यमपि दाक्षेणाम्‌ । 
दिव्या थे च पार्थिवा। ॥ १४ ॥ 

एतास्त्वाजोप यन्तु धारा! सोम्या दे धु 

स्तभान परथिवामुत द्यां नाकस्य पृष्ठेडर्धि सप्तरइभौ ॥ १५॥ 


अजोस्यज स्वर्गो[|5सि खरया लोकमङ्किरसः प्राजानन्‌ । तं लोकं पुण्यं प्र ज्ैपम्‌॥ १६॥ 


अर्थे-- ( भज; भन्ने; शोकात्‌ हि भजनिष्ट ) अजन्मा भात्मा अभिरूप तेजस्वी परमात्माके तेजसे प्रकट हुभा है। 
विप्रस्प महसः ) विशेष ज्ञानी परमात्माकी शक्तिसे [ विपश्चित्‌ विप्रः ] यह ज्ञानी चेतन प्रकट हुभा हे । ( दृष्टं पूतं ) इष्ट 
भोर पूर्व ( भभिपूतं वषट्कृतं तत्‌ ) संपूर्ण यज्ञके द्वारा समर्पित उसको ( देवाः ऋतुशः तत्‌ कल्पयन्तु ) देव त्रतुके 
भनुकूळ समर्थ बनाते हैं ॥ १३ ॥ . 

( अमोत हिरण्ययं चासः ) साथ बैठकर बुना हुआ सुवशमय वस्न भोर ( दक्षिणां अपि दद्यात्‌ ) दक्षिणा भी दी 
जावे । ( तथा छोकान्‌ समाझोति ) इससे वे लोक वह प्राप्त करता है, ( ये दिव्याः ये च पार्थिवाः ) जो दुलोकमें भोर 
जो इस पृथ्वीपर हैं ॥ १४ ॥ | 

हे ( भज ) भजन्मा भस्मन्‌ ] ( एताः सोम्याः देवी: ) ये सोभ संबंधी दिष्य ( घृतपृष्ठा; मधुश्चुतः ) घी और 
शहदसे युक्त ( धाराः रवा डपयन्तु ) रसधाराएं तेरे पास पहुंचें । भोर तू ( सघरइमी अधि ) सात किरणोंवाळे सूर्यके 
ऊपर ( नाङस्य एष्टे थां ) स्वगके एष्टभागपर युलोकको ( उत एथिवीं तस्तभान ) और एथ्वीको स्थिर कर ॥ १५॥ 

दे ( मज ) अजन्मा ! त्‌ ( भजः भसि ) जन्मरहित है, तू ( स्वर्गः अल्लि ) सुखमय है, [ स्वया भंगिरसः 


- द्दे 
लोक प्रजानन्‌ ] तू तेजस्‌ लोकको जाननेवाछ। है | [त पुण्य लोक प्र जेधे ] उस पुण्यकारक छोकको में जानना 
चाहता हू ॥ १६ ॥ ् 


भावाध-अजन्मा आत्मा आत्मसमर्पण करनेवालेको सब प्रकारके उच्च सुखपूण स्थानके लिए योग्य बनातां है। पाँच 
भोजनोंका भोक्ता जीवात्मा परमात्माके लिए समर्पित होनेपर वह एक कामधेनु जैसा बनता हे ॥ १० ॥ 

जो पांच अन्नांका भोक्ता जीवात्माका परमात्माको समर्पित करना हे वह मानो, सब पितरोंके लिये तृतीय ज्योति देनेके 
समान हे । यह समर्पण यदि श्रद्धासे किया तो बह सब अज्ञानान्थकारको दूर करता हे ॥ ११॥ 


जिस लोको यज्ञ करनेवाले र पुरुष प्राप्त करते हैं, वहां पचभोजनी जीवात्माका परमात्माके लिये समर्पण करने 
वाला जाता है । अत; तू इस व्यापक लोकको प्राप्त हो । यह लोक प्राप्त होनेपर सबळे लिये कल्याणकारी होवे ॥ १२ ॥ 
र परमात्माके तेजसे अजन्मा जीबासमा प्रकट होता हे । महान्‌ ज्ञानी परमात्माकी महिमासे यह चेतन जीवा।्मा प्रकट होता 
हँ । इसके सब प्रकारके ऋतुओंके अनुकूल सब कमे सब देव मिलकर पूण करते हैं ॥ १ ३॥ 


प्र चे $ 2. >, 
कर स्वयं बेठकर घुना हुआ वन्न सुवणे दक्षिणाके साथ दान करना उचित है । इस दानसे भौतिक और अभौतिक ठो 
रि होती है ॥ १४ ॥ - 


- ति 


ये दिव्य सोमरसकी घाराएं घो और मधुरे साथ मिलकर प्राप्त हों इनका सेवन करके तू इस भूमिको सूये भौ 
ससे स्थापित कर ॥ १५ ॥ 

तू. जन्मरहित और छुखपूण हे । तू सब तेजस्वी लोकांक जानता 
हूं॥ १६॥ 


मी || 
है। उन पुण्यमय लोकको मै भी जानना चादर 
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चल । (४१) 


येनां सहस वहसे येनांभे सर्ववेदसम्‌ । तेनेमं यज्ञ नो वह स्व॒र्दिवेष गन्तवे ॥ १७ ॥ 

अज; पक्कः स्वर्ग लोके दधाति पञ्चौदनो निक्रैति बाधमान! । | 

तेनं लोकान्त्सयेवतो जयेम ॥ १८ ॥ 

यं ब्राह्मणे निंदुधे यं च विश्लु या बिप्रुर्ष ओदुनानामजस्यं । 

सर्वे तदभे सुकृतस्य ठोके जानीतान्नः संगर्मने पथीनाम्‌ ॥ १९ ॥ 

अजो वा इदमग्रे व्यक्रमत तस्योर॑ इयम॑भवर्‌ यौ! पृष्ठम । 

अन्तरिक्ष मध्ये दिशः पार्थे समुद्रौ कुक्षी दि ॥ २० ॥ (१२) 

स॒त्यं चते च॒ चक्षुषी विश्वं सत्य श्रद्धा प्राणो बिराट्‌ शिर; । 

एष वा अपरिमितो यज्ञो यदुज) पञ्चौदनः ॥ २१ ॥ 
` झधै-हे भझे! (येन सहस्रं वदसि ) जिससे तू सहसख्ोंको ले ज्ञाता है भौर ( येन सवेवेदस ) जिससे सब ज्ञान तू 
पहुंचाता है, ( तेन ) उससे ( न; इमं यज्ञं ) इमारे इस यज्ञको ( देवेषु$,स्वः गन्तवे ) देवोंके अन्दर विद्यमान तेजको 


प्राप्त करनेके लिये (वद्द ) छे चळ ॥ १७॥ 
( पञ्चौदुनः पक्क; अज; ) पञ्च भोजनवाला परिपक्क हुभा भनन्मा भारमा ( नितिं बाधमानः ) दुरवस्थाका नाश 


करता हुआ (स्वगे छो के) स्वगे लोकमें ( दधाति ) धारण करता है। ( तेन ) उससे ( सूर्थवतः लोकान्‌ जयेम ) सूर्थवाळे 
छोकोंको जीतकर प्राप्त करेंगे ॥ १८ ॥ 

( यं ब्राह्मणे निदघे ) जिसको ब्राह्मणमें रखता हूं, ( यं च विक्षु) जिपको प्रजाजनोंमें रखता हुं भोर ( भजस्य 
ओदनानां याः विप्रुष; ) जो अजन्मा भात्माके भोगोंकी पूर्तिया हैं, द्दे भझे ! ( न; सवे तत्‌ ) हमारा वद्द सब ( सुकृतश्य 
छोके ) पुण्य लोकमें, ( पथीनां संगमने ) मार्गाके संगममें हे, ऐसा ( जानीतात्‌ ) जानो ॥ १९॥ 

( भज: वै अग्रे इदं व्यक्रमत ) अजन्मा आत्मा ही पूर्वकालमें इस संसारमें विक्रम करता रद्दा । ( तस्य उरः हय॑ 
भवत्‌ ) उसंकी छाती यह भूमि बनी और ( थोः एष्ठ ) यलोक पीठ होगया । ( अन्तरिक्षं मध्य ) भन्तरिक्ष मध्यभाग 
भौर ( दिशः पार्थे ) दिशाएं पाश्चमाग तथा [ समुद्रौ कुक्षी ] समेत कोखे बनी ॥ २० ॥ 

[ सत्ये च ऋतं च चक्षुषी ] सत्य और ऋत ये उसकी भांख, [ विश्वे सत्यं ] सब व अस्तित्व, [ श्रद्धा प्राण; ] 
श्रद्धा प्राण, और [ विराट्‌ शिरः ] विराट्‌ सिर बना । [ यत्‌ पञ्चौदनः भज; ] जो पञ्च भोजन अजन्मा आत्मा है वद्द 


[ एषः वे अपरिमितः यज्ञः ] यह सचमुच भपरिमित यज्ञ है ॥ २१ ॥ 


== EM MMA Sg gg बिन्‌ २ 
` भावाथ-- हे तेजस्वी देव | जिस शक्तिते तू सहली लोगोंको उच्च अवस्थातक लेजाता है, सब ज्ञान सबकों पहुंचाता है, 


~ ~~ विन ळी ® Me च्य दि ~ तेजक्री प्राप्ति होवे ॥ १७ ॥ 
उस अद्वितीय शक्तिसे इस मेरे यज्ञको तू सब देवोंके पास पहुंचा, जिस मुझ [दि] तजक शाल हि १ 
पञ्चभोजन करनेवाला अजन्मा आत्मा परिपक्क होता हुआ अवनति दूर करता दै ओर स्वगलोक प्राप्त करता दै। हम 

>> ~ ~ 
सब उस परिपक्क आत्माके द्वारा प्रकाशवाले लोक प्राप्त कर सक्ग ॥ १८ i hae उ a 
जो ज्ञानियोंके लिए हम समर्पण करते हैं, जो प्रजाजनीके लिए अर्पण करते हें, जो अजन्मा आत्माके भोगोंकी पूर्तियां 

> 2 Fh > ~ 
हैं, ये सब पुण्यलेकमें पहुंचानेवाळे मार्गीके सद्दासक दै ऐसा जाना ॥ १९ ॥ 


(> ~ शौ. > ~ २ ~ E 
5 Ca न द भूमो हे, पीठ द्युलोक है, अन्तरिक्ष मध्य. 
इस जगत्‌ में जो विक्रम है वह अजन्मा आत्माका ही हैं| इस आत्माकीन्छाती स 2100 सतय 


भाग हे, दिशाएं बगल हैं और कोखे समुद्र हैं ॥ २० ॥ 5 9 क 
उसकी आखें सत्य और ऋत हैं, उसका झस्तित्व सब विश्व हे, उसका प्राण श्रद्धा और सिर संपूण चमकनेवाले लोक हें । 
॥ ७ 


a 
यह पञ्चभे।जनी अजन्मा आत्मा अनन्त यज्ञरूप है ॥ २१ ॥ 
६ ( अ. सु, भा. कां, ९ ) 
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अथववंदका सुबाध भाष्य । 


(४२) [ का र 
Ae .* ८४ र 

अर्परिमितमेव यज्ञमाभोत्यपॅरिमित लोकमव रुन्धे । 
यो१ज पञ्चे।दनं दक्षिणाज्योतिषं दा 1२ 


नास्यास्थीनि भिन्द्ान्न मज्ज्ञो निषयेत्‌ | समैमेनं सम्रादायेदमिंदं ग्र वेंशयेत्‌ ॥ २३॥ 


इदामिंदमेवास्यं रूप भ॑वति तेनैनं से गमयति । 


इष॑ मह उजैमस्मै दुहे यो३ैज पञ्चेदनं दक्षिणाज्योतिषं ददाति ॥ २४॥ 
पञ्च रुक्मा पञ्च नवानि वस्रा पञ्चास्मै धेनवः कामदुघां भवन्ति । 
योइैजं पञ्चेदनं दक्षिणाज्योतिषं ददाति ॥ २५॥ 
पञ्च॑ रुक्मा ज्योतिरस्मै भवन्ति वमे वासाँसि तन्वेमिवन्ति । 

स्वे छोकमश्चत योईजँ पञ्चेदनं दक्षिणाज्योतिष ददाति ॥ २६॥ 


नर्थ [ यः पञ्चौदनं ] जो पांच भोजनोंवाले [ दक्षिणाञ्योतिषं भजे ददाति | दक्षिणाके तेजसे प्रकाशित 
जन्मा भात्माका समर्पण करता हे, वह [ अपरिमितं यज्ञ भामोति ] भपरिमित यज्ञको प्राप्त करता है, तथा [ भप- 
भितं लोकं भवरुंधे ] झपरिसित लोकको भपने भाधीन करता है ॥ २२ ॥ 
[ अस्य भस्थीनि न सिंद्यात्‌ ] इसकी हड्डियोंको न तोडे, [ मञ्ज्ञः न निः धयेत्‌ ] मज्ञाभोंको न पीवे, [ एन सर्व 
समादाय ] इस सबको लेकर [ इद्‌ इदं प्रवेशयेत्‌ ] इसको इसमें प्रवेश करें ॥ २३ ॥ 
| इदं इदं एव भस्य रूपं भ्रति ] यह यह ही इसका रूप द्दोता है, [ तेन एनं संगमयति ] उसके साथ इसको 
सिछाता है । [ अस्मे इषे महः ऊजं दुहे | इसके लिए भन्न तेज ओर बल मिलता है, [ यः दक्षिणाज्योतिषं पञ्चोदुन भन 
ददाति ] जो दुक्षिणाकै तेजके साथ पष्चमोजनवाछे अजन्मा आत्माको समर्पित करता है ॥ २४ ॥ 
[यः दक्षिणा०| जो जो दक्षिणाके तेजके साथ पञ्चभोजनवाके भजन्मा भात्माका समर्पण करता है [ अस्म ] हके 
लिए [ पञ्च रुक्मा ] पांच मोहरं, [ पञ्च नवानि घसा ] पांच नये वस्न भोर [ पञ्च कामदुघः धेनवः ] पांच इष्ट स 
दूध देनेवाली गोवे [ भवन्ति ] होती हैं ॥ २५॥ 
[ यः दुक्षिणा० | जो दृक्षिणाके तज्ञके साथ पऽ्चभोजनवारे भजन्मा भास्माका समर्पण करता हे [ भस्मे ] हे 
लिए [ पञ्च रुक्मा ] पांच सुवण सुद्र।एं [ ज्योति; अवन्ति ] प्रकाशमान होती हैं । ( तन्वे ) शरीर के ळिए [a 
ढासांसि भवन्ति | कचरूपी बस्न होते हैं । भोर वह [ स्वरं लोकं भइनुते ] स्वै लोक प्राप्त करता है ॥ २६ ॥ 


oo रि 


सावाथ--यह पञ्चभे।जनी अजन्मा आत्मा जो सम्पण करता है उसको उक्त कारण अनन्त यज्ञ करनेका फल प्राप्त होता 
है, और वह अनन्त लोवोको प्राप्त करता हे ॥ २२ ॥ 


दु । 
इस यशके लिए किसी को हह्डियांको तोडनेकी आवश्यकता नहीं और मज्जाओंको निचोडभेकी भी आवश्यकता नहीं ई 
इसका सबका सब “कर इस ।वशालमे प्रावष्ट करना चाहिए ॥ २३ ७ 


यही इस यशका रूप हैं | उस विशालके साथ इसका संबंध जाडता हे । इससे इसको अन्न बल और तेज प्राप्त होता ९ 
जो पंचभे।जनी अजन्म आप्माका समपेण करता है ॥ २४ ॥ 


इस समपण करनेवालेको पांच सुवर्ण, पांच नवीन वस्न और पांच कामधेनु प्राप्त होती हैं 


होती हैँ ॥ २५ ॥ 
इस समपण करनेवालेकों पांच सुवणे और पांच मकारा प्राप्त हकर शरीरके लिए कवच जेसे वस्ने प्राप्त होते है भः 
स्वर लोक प्राप्त होता है ॥ २६ ॥ र 
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सक्त ५, में २१-११ ] बेळ । (४३) 


या पूर्वे पतिं विस्वाथान्य विन्दतेऽपरम्‌ । 


पञ्चेदनं च तावजं ददातो न वि योषतः ॥ २७ ॥ 
समानलोको भवति पुनर्भुवापर; परति? । | 
योईजँ पञ्चैदनं दक्षिणाज्योतिष ददाति ॥ २८ || 


अनुपुर्वेवस्सां धेचुमनड्वाइंसुपबहणम्‌ । वासे हिर॑ण्यं दुस्वा ते य॑न्ति दिवमुत्तमाम्‌ ॥२९॥ 
आत्मानं पितरं पत्रं पौत्रं पितामहम्‌ । 

जायां जनित्रीं मातरं ये प्रियास्तानुप ह्वये ॥ ३०॥ (१३) 
यो वे नैदाघँ नामतु वेद । एष वै नेदांधो नामतुयेदज! पठचैंदन! ॥ 

निरेवाप्रिंयस्य आतृव्यस्य॒ श्रियं दहति भव॑त्यात्मवां । 

योईैजं पञ्चादन दक्षिणाज्योतिषं ददाति | ॥ २१ ॥ 


भर्थ--[ या पूव पतिं विश्वा ] जो पहिले पतिको प्राप्त करके, [ भथ अपर विन्दते ] पश्चात्‌ दूसरे अन्यको प्राप्त 
करती है, [ तो पञ्चोदुन भर्ने ददतः ] वे दोनों पच्च भोजगवाक भजन्मा झात्साका समपण करके. | न पवियोषतः 
वियुक्त नहीं दोती ॥ २७ ॥ 

( यः पञ्चौदनं दक्षिणाउ्थ्ोतिष॑ भज ददाति ) जो पञ्च भोजनवाळे दक्षिणाके तेजसे युक्त अजन्मा आत्माका 
समपेण करता है वह ( भपरः पति; ) दूसरा पति (पुनभुवा समानलोकः भवति) पुनर्विवाहित ख्रीके साथ समान 
स्थानवाळा होता है ॥ २८ ॥ 

(अनुपूर्वबस्सां घेनुं ) क्रमसे प्रतिवर्ष बछडा देनेवाळी गोको भोर (भनड्वाहे ) बेलको तथा (उपबद्दणं वास: हिरण्य) 
भौढनी, वस्न भोर सोना ( द्वा ) देकर ( ते उत्तमां दिवं यन्ति ) वे उत्तम स्त्रगेलोकको प्राप्त द्वोते हैं ॥ २९ ॥ 

( लास्मानं पितरं पुत्र ) अपने शोपको, पिताको, पुत्रको, ( पोत्रं पितामहं ) पात्रको आर पितामद्दको ( जाया 
जनित्रीं मातरं) खी और जननी माताको थौर (ये प्रियः तान्‌) जो दृष्ट हैं उनको में ( डपहमे ) पास डुळातः 
इ ॥ ३० ॥ 

( एष वे नेदाघः नाम ऋतुः ) यद्व निश्चयसे निदाघ भर्थात्‌ ग्रीष्म ऋतु है ( यः पश्चीदनः भजः ) जो पञ्चमोजनी 
भज है। ( यः मै. नेदाबं नाम ऋतु वेद ) जो इस प्रीष्म ऋतुको जानता है थोर ( यः दक्षिणा-ज्योतिलं पञ्चौदन 
भज ददाति ) जो दृक्षिणाके तेजसे युक्त पञ्चभोजनी भजक समर्पण करता हे वद्द ( भप्रियस्य म्रातश्यस्य श्रिय 
निः दृद्दति ) भप्रिय शत्रुके श्रीको सवथा जळा देता है भौर वह ( आत्मना भवति ) अपनी भास्मशक्तिसे प्रभावित 


होता है ॥ ३१ ॥ 
ऱ्य प्याप MN me RR TE पोज Cn a 
भावा जो पिळ पतिओ प्राप्त करके पशात पुनर्विवादसे दूखरे पतिको आप्त करती है, वढ इस पञ्चमोजनी अजका 


४ 


समपण करक वियुक्त नहीं होती ॥ २७ ॥ ही होता है 
जो पत्चभोंजनी अजन्मा भात्माका समपण करता ह वह दूसरा पात पुर्वाचवादत पातिके समान दी होता हे ॥२८॥ 
म बैल, ओढनेका बञ्न और सुवण इनका दान करनेत उत्तम स्वग प्राप्त होत 


है प्रतिवर्ष बच्चा देनेवाली गो, उत्त 
है ॥ २९ ॥ RS 


25 से व्र व्र 
चाका साख रिता ति २ शिक्त, धर्मपत्नी, जन्मदेनेवाली माता, और जो हमारे प्रिय हे उन सबको में वुळात! 
2 


8 ओर यह बात सुनाता हूं ॥ ३० ॥ 
कः 
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(४४) अथववद्‌का सुवाघ भाष्यं 


` 


| 
ती कवेतीभेवा प्रयस्य आतृव्यस्य श्रियमा दत्ते ॥ 
ष्‌ 


क्‌ 
एप वे कुवैत्नामतुर्यदज! ०। ० | ० ॥ ३२ ॥ 
गो बै संयन्तं नामतु बेद । 
संयर्तीसंयतीमेवाप्रियस्य आतृव्यस्य श्रियमा दत्ते ॥ 
एष चै संयज्नाम ०।०।० ॥ ३३ ॥ 
यो बै पिन्वन्तं नामतु वेदे। | 
पिन्चतीपिन्वतीमेवाप्रियस्य भ्रातुव्यस्य श्रियमा दत्ते ॥ 
एष वै पिन्वन्नाम ० | ०। ० ॥ ३४ ॥ 


यो वा उद्यन्तं नामतु वेद्‌ । 

उद्यतीम्यतीमेवाप्रैयस्य भ्रातुव्यस्य श्रिय॒मा दत्ते ॥ | 

एष वा उद्यन्नाम ०।०।० ॥ ३५ ॥ 
यो वा अभिश्षवं नामतु वेद्‌ । 

अभिभवन्तीमभिभवन्तीमेवारयस्य भातृव्यस्य श्रियमा दत्ते ॥ 


bes MACE US OO. - - 
भर्थ-- ( एष चे कुवन्‌ नाम ऋतुः यत्‌ भज: ० ) यह निःसंदेह कर्ता नामक ऋतु है जो भज पञ्चभोजनी है । (यः 

चे कुन्तं नाम ऋतु वेदु० ) कर्ता नामक इस ऋतुको जानता हे और जो दक्षिणाके तेजसे युक्त इस पञ्चभोजनी भजा 
दान करता हे वह ( अप्रियस्य भ्रातुब्यस्थ ) भप्रिय शन्रुके ( कुततीं कुवेती एव श्रियं भादत्त ) प्रयरनमयी श्रीक हर 
लेता १ ॥ ३२ ४ 
( एष चे संयत्‌ नाम ऋतुः यत्‌ भजः ० ) यह संयम नामक ऋतु है जो पञ्चभोजनी अज है । ( यः वै सैयन्त 
नाप ऋतु बद्‌०) जो निश्चयले सयम नामक ऋतुको जानता हे झोर जो दाशिणाके तेजसे युक्त पभोजनी भजका सम१7 
करता हे वह ( आप्रेयस्य आतृष्यस्थ ) भाप्रिय शत्रुको ( सयती संयतीं एव श्रियं आदत्ते ) संयमसे प्राप्त श्रीको हर 
लेता है ॥ ३३ ॥ त्र र्‍ EF 
( एष चे पिन्वन्‌ नाम ऋतुः यत्‌ भजः ० ) यह पोषण नामक ऋतु हे जो पश्चमोजनी अज है। (यः 4 
पिन्दन्तं नाम ऋतु वेद० ) जो निश्चयसे पोषक नामक ऋतुको जानता हे भौर दक्षिणाके तेजसे युक्त पञ्च भोजनी अजको 
#1 समपेण करता है, चहद (काप्रेयस्य भ्रातुष्पस्य पिन्वन्तीं नाम नियं नादत्ते) अप्रिय शत्रुकी पोषक श्रीको हर लेता हे 

ह; ( पुष वे उदयन्‌ नाम ऋतुः यत्‌ भजः ) यह निःसन्देद उदय नामक ऋतु हे जो पञ्चभोजनी अज है । (यः 
उद्यन्ते नाम ऋतु वेद्‌० ) जो निश्चयसे उद्यरूपी ऋतुको जानता हे भोर दृक्षिणायुक्त पन्चभोजनी भजको देता हे, वह 
( झाप्रेयस्य भ्रातृष्यस्य ) झाप्रेय शन्रुकी ( उद्यती उद्यतों एव श्रियं झादत्ते ) उदयको प्राप्त दोनेवाढी श्रीको हर 

| ३७ ॥ 

“0 अभिभूः नाम ऋतुः ) यह निःसन्दृह विजय नामक ऋतु है ( यत्‌ भज: पन्‍्चोदनः ) जो पन्चभोजनी 
पुव नाम नऋतुं वेद ) जो विजय नामक इस ऋतुको जानता है भोर ( यः दक्षिणा ) जो 

जनी भजक समपंण करता हे बह ( भाप्रियस्य आतृब्यस्य ) अप्रिय शत्रुक ( विभ 
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सुक्त ५, मं° २२-१८] पञ्ञचादन अज । (४५) 


एप वा अभिभूनोमतेरयदज; पञ्चौदनः । 
निरेवाग्रिंयस्य आतृव्यस्य श्रिये दहति भव॑त्यात्मनां ॥ 


योईज॑ पञ्चौदनं दक्षिणाज्योतिषं ददाति ॥ ३६ ॥ 
अजं च पचत पञ्च चौदनान्‌ । 

सर्वा दिशः संम॑नसः सध्रीचीः सान्तराः प्रति गहन्तु त एतम्‌ ॥ ३७ ॥ 
तास्ते रक्षन्तु तव तुभ्यमेत ताभ्य आज्यं हविरिदं जुहोमि ॥ ३८ ॥ (१४) 


नामिभवन्तीं एव श्रिये भादत्त ) परास्त करनेवाली शोमाको हर छेता है । इसके ( प्रियस्य ०) अप्रिय शत्रुकी श्रीको 
जळा देता हे भोर ( भात्मना भवति ) अपनी शक्तिसे रद्दता है ॥ ३६ ॥ 

( भजं पञ्च भोदनान्‌ च पचत ) इस भजन्माको भौर पांच भोजनोंको परिपक्क करो । ( ते एतं ) तेरे इस भजको 
सर्वाः दिशः ) सब दिशाएं ( लान्तर्देशाः ) भांतरिक प्रदेशोके साथ (सध्रीचीः संमनसः ) सहमत भौर एक विचारसे युक्त 
होकर ( प्रतिगृह्णम्तु ) स्वीकार करें ॥ ३७॥ 

(ताः ते तुभ्यं तब एतं रक्षन्तु ) वे तरी तेरे लिए तेरे इस आारमाकी रक्ष। करें | (ताभ्यः इदं आज्ये हवि: जुद्दोमि) 
इनके लिए इस घी भोर दवन सामग्रीका हवन करता हूं ॥ ३८ ॥ र 


भावार्थ उष्णता, कर्म, सेयम, पुष्टि, उद्यम, और विजय ये छः ऋतु हैं | ये छः ऋतु इस पंचमोजनी अजका रूप है! 
जा इसका स्वरूप जानता है और इसका समपंण करता हे, वह शत्रुको परास्त करता है और अपने भात्माकी शाके बढाता 
बर्थात्‌ आत्मिक बलसे युक्त होता दै ॥ ३१-३६ ॥ 

इस अजको और इसके पांचों भोगोंको परिपक्क बनाओ, सब दिशा ओर उपदिशाएं इसको अपनाएं, अर्थात्‌ यह सब 
दिशाओंका बने ॥ ३७॥ 

ये सब आत्माकी रक्षा करें और आत्मरक्षासे तेरी उन्नति दो। इसी उदेश्य इस घी की आहुती भें देता हूं, यह एक 
समर्पण उदाहरण है ॥ ३८ ॥ 

पञ्चोदन अज । 

इस सूक्तयें ' पश्चौदन अज.” को स्की धाम केवा प्राप्त होता है, इधका वर्णन दै । सबसे पहिले यह पञ्चौदन अज कौन 
है इस बातकां परिचय करना चादिये । ' पञ्वीदन अज ? ( पव्व+ओदन गज ) का अर्थे पाँच प्रकारके मोजनेवालि अज हैं । 
अर्थात्‌ पांच प्रकार के अन्नका भोग करनेवाला यदद अज है । 

(अज' शब्दके अ~" अजन्मा, सदासे रहनेवाला, सवे शक्तिमानू परमात्मा, जीव, आत्मा चालक, बकरा, घान्य ”? ये 
होते हैं । इनमेंसे यहां रिसा ग्रहण करना चाहिये यह एक विचारणीय बात द 1 ` अज " शब्दस यहां परमात्माका प्रहण 
करना अग्रोग्य है, क्योंकि वह स्वभावे परम उच्च लोकमें सदा विराजमान ही हे उ उच्च लोकमें जानेकी आवश्यकता ही 
नहीं हे । थद इस सूक्तमे जिस अजका वर्णन है उसके विषयमें निम्न लिखित मंत्र LR 

सुकृतां लोक गच्छतु प्रजानन्‌ ॥ ( मं० १ ) 

तीखा तमांसि भजस्तृतीयं नाक लाक्रमताम्‌ ( मं १, ३ ) 
तृतीये नाक णघि विश्रयेनम्‌ ॥ ( मं० ही ) 

शतो गच्छतु सुकृतां यत्र लोकः ॥ ( म०५ ) 

तृतीये नाकं झघि विश्रयस्य ॥ ( म० ८ ) 
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( ४६ ) Vinay A पद की सेव | क. र 

(“यह मार्ग जानता हुआ पुण्य कमै करनेवालेकि लोकको प्राप्त करे । अन्धकार दूर करके तृतोय स्वगेधामको प्राप्त होवे । 
परिपक्क होकर पुण्यवानोंके लोकको जावे । तृतीय स्वगंधामम आश्रय करे । ” 

थे मंत्रभाग ऐसे आत्माको स्वर्गघाम प्राप्त करनेके सूचक हैं कि जिसको पहिले स्वग नहीं प्राप्त हुआ दे, जो उत्तम लोक 
में नहीं पहुच। है, जो अधम लोकमें है। ग्य यहांका अज शब्द माका टा? | 25 ऐसे आत्नाका वाचक है,जो 
उत्तम लोक को अभीतक प्राप्त नहीं हुआ दै । 'अज' शब्दके दूसरे अथ “धान्य? आर “बकरा ये ई | इनमें घान्यका स्वगैधामको 
प्राप्त होना असंभव दै और बकरा खर्गघामक्रो ज। सकता हे वा नहीं, इस विषयमें शंका ही दै । क्योंकि स्वर्ग तो ( सुकृतां 
लोकः ) सस्कमे करनेवालेका लोक है । जो स्वयं सत्कर्म कर सकते हैं, वे ही अपने किये सत्कर्मोके बलसे स्वगंधामको जा सकते 
हृ । अतः धान्य और बकरा स्वयं सत्कमे करनेमें समथ न होनेके कारण सुकृत-लोक को प्राप्त करने में असमर्थ हैं। 


सर ~~ ९ 


यहाँ कई कहेंगे कि जो बकरा यज्ञमें समर्पित किया जाता है, वह समर्पित होनेके कारण स्वगेका भागी हो सकता हे । यहा 
विचारणीय बात यह है कि, जो स्वयं स्वेच्छासे दूरोंकी भलाइके लिये समर्पित होते हैं, जा परोपकारके लिए आत्मसमपेण कर 
सकते हैं, वे स्वगंधाम प्राप्त करनेके अधिकारी माने जा सकते हैं। जो लोग बकरेको पकडते है ओर उसके मांसका हवन करते हैं, 
वे बकरेकी इच्छाका विचार ही नहीं करते । यदि इस प्रकारकी जबरदस्ती से स्वर्गंधामको प्राप्ति द्वोनेका संभव होगा, तो जागीवें 
और बकरियां ब्याघ्रके जीवनके लिये समर्पित हो जाती हैं, वे सबकी सब स्वगको पहुंचेगी; इतना ही नहीं परंतु अज संज्ञक धान्य 
यज्ञ प्रिम आहुतिद्वारा समर्पित होनेपर सीधा स्वगका जायगा, समिधाएं ओर घी भी वहां पहुंचेगा | यह तो अव्यवस्था है। 
व्याप्तने गौको मारा और खाया, तो इसमें गायका आत्मसमपैण नहीं हे । क्र राजा प्रजाको छूटकर प्रजादी धन संपत्ति इकठ्ठी 
करके लेजात है, यहां भी उस पददलित प्रज;के। परोपकार, दान दा सवेस्वका मेथ करनेका पुण्य नहीं मिल सकता। फल तब 
मिलेग कि जब आत्मसवेस्वका समरण स्वेच्छासे क्रिया गया हो । पूर्वोक्त 'अज? के अर्थोमें 'घान्य, बकरा? ये आत्मसमर्पण की 
बात जान ही नहीं सकते," इसलिये आशध्मसमर्पण कर नहीं सकते । और ये स्वगघामको प्राप्त नहीं होसकते । परमात्मा उत्तम 
लोकभें सद्‌। उपस्थित होनेसे उसको कमे विशेषसे आत्मसमर्पण द्वारा वह लोक प्राप्त होना है ऐसी बात नहीं है । अतः शेष रहा 
` जीव आत्मा ' यही अथे यहां अपेक्षित है।यह सुकृत करता हुआ स्वगेधाम को प्राप्त करता है भर इसी कार्य 
के लिए संपूणे घमेशास्र रचे गये हैं । 
इप सूक्तके 'अज' शब्दका प्रसिद्ध अये “बकरा? लेकर कइयोन बकरेको काटना, पकाना, उसके अंश सत्रको देना ड 
उसको स्वको भेजना ऐसे अथे किये हैं । वे उक्त कारण युफ्तियुक्त नहीं हे। अस्तु, इस तरह यहां इस सूक्तमें अज शब्दका अथ 
जीव, आत्मा किंवा जीवात्मा है । 
अब देखना दे कि इसको “१७चे।दन' क्ये। कहा दै । यह पांच प्रकारका अन्न खाता है इसी लिए इसके ' पञ्चभोजनी ' 
अज कहा है । इसके पांच भोजन कौनसे हे, ? शब्द, स्परी, रूप, रस और गंध ये पांच विषय इसके पांच भोजन हैं, ये परस्पर 
भिन्न है और ये इसके उपभोग के विषय हैं । इस विषयमै कहा है- 
द्वा सुपणी सयुजा सखाया समानं वृक्ष परिषस्वजाते । 
तयोरन्यः पिप्पळं स्वाह्वत्यन्षन्न्योऽभिचाकशीति ॥ 
जर० १। १६४ । २०; अथव ९। ९॥ ( १४ )। २० 
"° एकही ( शरीररूपी ) इक्षपर दो पक्षी ( दो आत्मा--जीवात्मा और परमात्मा ) बेठे हैं। उनमें से एक ( जीवात्मा ) 
इस दृक्षका मीठा फल खाता हे और दूसरा न खाता हुआ केवल प्रकाशता दै । 
इस वृक्षको शब्द, स्पशै, रूप, रस ओर गंध ये पांच भोग 


२ 

> < । 

पह से है हपी फल लगते हैं । इनका भोग यह अजन्मा आत्मा करता ध्‌ 
इसके पञ्च ज्ञानेद्रियोसे य पांच फल इसके पास पहुंचते हे । म 


कळ & यह 
र नुष्य ज्ञानी हो अथवा अज्ञानी हो, बद्ध हो वा मुक्त हो, जषतक 
श SN न ५ १ पछ ~ 
आत्मा इज रहेगा, तबतक इसके पास ये पांच प्रकारके भोग प्राप्त होते रहेंगे । बद्ध स्थितिमें रहनेवाला आत्मा आसति से 
नि क. जीवःय स्थितिमें रहा आत्मा आसक्ति छोडकर उदासीनताखे दर्शन करेगा । दोनोंकों काने शब्द, 


१७. & 
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शक ~ न २ च ० IN ९०६० भे 04 ~ 
त्वचासे स्पशे, नेत्रसे रूप, जिल्ठासे रस और नाकसे गन्ध प्रप्त होगा । ये पांच भोजन इसके पास आबेंगे, कोई भोग करेगा और 
है । 'पंचोदन अज' का यह अर्थ हे और यइ हरएक जीवात्मा के विषयमें अबुभवमें आसक्ता ह । इस 


कोई नहीं यह बात दूसर 
'अज' के स्वरूपका निश्चय स्वये इस सूक्तने किया है, वह अत्र देखिये-- 


भजो अझिः ; भजसु ज्योतिः भाहुः , 


अज्ञः तमांसि झपद्दन्ति ॥ [मं०७] 

भग्नेः आभिः सं बभूविथ ॥ ( सं०६) 

अजः हि भञ्नेः शोकात्‌ भजनिष्ट । (स० १३ ) 

विप्रस्य महसः विपश्चित्‌ बिप्रः अजनिष्ट । ( मं० १३) 
एष था अपरिमितो यज्ञः यदजः पञ्चोदनः । ( मं० २१) 


RM त = 
८ अग्निका नाम अज है, ज्योतिका नाम अज हे, यह अज अन्धकारको दूर करता हे । अग्नि अग्नि उःपन्न हुन ईं। 
१1 जा 
अभ्निके तजसे अज उत्पन्न हुआ है । ज्ञानीकी महिमाते ज्ञानी विद्वान्‌ जन्मा है।यह पञ्चेदन अज अपरिमित यज्ञ ई। य 
सब मंत्र भाग यहां अज शब्देस आत्माका भाव है, एसा स्पष्ट कहते हैं । क्योंकि आत्मा, ज्योति, अग्नि, ज्ञानी, यज्ञ आदि शब्द 


जीवात्माके लिए वादेक वाड्ययमं आते हू । यहा प्रातशब्द ४ अज ' शब्दका अथ बतानक लए वंद्न स्वयं दिये है आर अज 


र 


शब्दके अथके विषयमें संदेह नित्रात्त को ह । इतनी करनेपर भा यह्वाके अज शब्दका अथ “ बकरा ? ह एसा जा मानत ह, 


उनकी विचार शाक्तके बिषयम क्या कह! जाय, रदी हमारे सममे नद आता । 


हां उक्त वचनोमें कहा हे कि इस सूक्तमें जिस अजका वन है, वह असिके समान तेजस्वी ज्योतिके समान प्रराशमय 
त्पत्ति हुई है, जिस प्रकार अग्नि प्रज्वलित होने- 


दीपक्रे समान अन्धक्रारको दूर करनेवाला हे, परमात्मारूप महानू आमल इसका उ अ 
से उसकी ज्वालासे स्फुलिंग चारों ओर उडते हैं, उसी प्रकार परमात्माकी दीप्तिस जो स्कुर्लिग चारा भार फील हूं, वेह्दी अनंत 


जावात्मा है । परमात्मा चतनस्वरूप ह्‌, उसप्ने यह चेतनस्व॒रुप जीव भात्मा प्रगट हुआ यही यज्ञ स््रूप हे। इस परक्रारका 
का ग्रहण करना योग्य हैं । 


वर्णन उक्त मेत्रभागेमि है । यह देंखनेसे स्पष्ट हो जात। है कि यहाँ अज शब्दसे जव आत्मा 

बकरा ऐसा अर्थ यद्दा के अज शब्दका छन क्या बनता १ और इन मंत्रोंकी संगति भी केसी लग सहतीह्‌? क्या 
बकर। अग्नि है और ज्योति है, क्या कभी बकरेके द्वारा अधक्रार दूर हुआ द॑ ९ क्या कमी अग्निक प्रकाशस बकरा प्रकट हुभा 
है ? अर्थात्‌ अज शब्दका अर्थ बकरा करनेपर पूवोक्त मंत्रोंका कोई सरल अथ नहीं लग सकता । अत; अज शब्दसे यहां | जीव 
आत्मा ? अथै लेना चाहिए यह बात सिद्ध होगई | अब इसका उचच गात होनेंके विषयमै इस सूक्तम क्या कहा हैं, दाखव- 


अजो वा इदमग्रे ब्यक्रमत्‌ । ( मं० २०) 
भजः पक्कः स्वौ लोके दधाति, निऋतिं बाधमानः । ( मं» १९ ) 
अजे च पचत पञ्च चौदनान्‌ | ( मं° ३७ ) 


EN की 3. शः Dea ~ र 
“ यह ( अजः ) अजन्मा आत्मा जगतके प्रारंभसे पराक्रम कर रहा दै । यद्द अजन्मा आत्मा परिपक्व उप्र क 
। अजको और पांच अन्नौको परिपक्व करों | ” इस जगतूम जां कुछ भा 


को गैमें अपने आपको घारण करता 
जा यो र्‌द्दा दै बढ़ आत्माकी शक्ति हा है । शरीरमें जीवात्मा आर 


ल 
पराक्रम हुए हैं वे इस आत्माके कारणही हं, इस जगतून जा च द 
विश्वमे परमात्मा काई कर रहा दै । जीवात्मा प्रारभमें अपरिपक्क अवस्थामै होता है वह शुभ सस्कार द्वार] पारपक्व बनता दें 


। इससे सिद्ध होता है 
¡ शक्तिरू अवनतिको दूर करता रदत द्द र 
ओर इसकी जितनी परिपक्कता हाती है, उतना यह अपनाइ 

कि जीवात्माकी दो अवस्थाएं हैं, कई तो परिपक्व स्थितिका मापद होते हैं, शेष जितने है उतने सब अपरिपक्व अवस्थार्म हैं 


न बद्ध अवस्था कहते हैँ 
अथवा परिपक्क होनेके मागमें होते हें | इसीको मुक्त आर च ु 
यहां के पा पक्क: ? ये शब्द देखनेसें 'पकार्या हुआ बकरा? ऐसा अथ कई लग करत है हुआ बत्रा स्व 


में जानेका अन्नुमव तो नहीं है, वह साचा मांस मक्षकोके पेठम जाता दु । परंतु यहाँ का परिपक्क हुआ अज सांधा स्वगधामको 
1. 
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[ कां० ९ 
जाता है, अतः यहाँ का अज अलग है । दूसरी बात यह दे कि, “ पक ' शब्द कई अर्थेम प्रयुक्त होता हे, मनुष्यके विच, 
परिपक्व हुए हैं, उसका ज्ञान पक्क हुआ है, फल परिपक्क हुआ है, इस तरह इसका भाव बडा व्यापक हे । यह पारपक्क केसा देत 
हे इस विषयमे निम्नलिखित मंत्रभाग देखिए- 

नैद।घं .-. कुन्तं. . संयन्तं .. . पिन्व-तं .. . उद्यन्तं. . . भभिभुवे 

नाम ऋतु वेद्‌...श्रियं भदत्त... आत्मना भवति ॥ ( म० ३१-३६ ) 

6 उष्णता, कृत्व, स॑यम, पोषण, उद्यम और शत्रुजय ये छः आत्माके ऋतु हैं । जो इन ऋत ओसि काम लेना जानता है 
बह श्रीको प्राप्त करता है ओर आत्माकी हात्तिसे युक्त होता इ।!/ये छ; मंत्र आत्मार्क उन्नति करनेवाली शक्तियो के सूचक हैं। सबब 
पहिले मनुप्यमे उष्णता-गर्मा- चाहिए, हरएक काय करनको स्फू।त. इसीसे होती है, पश्चात्‌ कम करने चाहिए,क्योंकि शुभ कर्मो. 
से हो सुकृत लोक प्राप्त होते हैं। शुभ कमै करनेके लिए संयम चाहिए । बहुत कमै होनेके लिए पुष्टि होनी चाहिए । सतत उद्यम 
करना चाहिए और बाँचमे जोविश्न आवेंगे उनको दूर इटा देनेका बल भी चाहिए। ये छः गुण दोनेसे और इनके द्वारा योग्य दिशाते 
प्रयत्न होने से मनुष्यक्री उन्नति हाती है । 

वस्तुतः यह अजन्मा आत्मा सुख स्वरूप और स्वगका अधिकारी है, यह कोई अनधिकारी नहीं है,यइ ऑझिका वी स्फुलिंग 
है, अत; प्रकाशित द्वेनिका अधिकारी है । यह परमात्माका अमृतपुत्र है इप्तलिए कह! दे 

झजो$सि, अज स्वर्गो5सि । (म० १६) 

“ तू जन्मराहेत है, तू स्वये स्वरी हे । ” तू अपने आपके पतित होने योग्य न मान, जन्ममरण घारण करने योग्य न 
समझ । तू वस्तुतः जन्म न धारण करनेवाला हे ओर तू ही स्वर्ग दै । फिर यह दुःख तुम्हारे ऊपर क्यों आता है? इसका विचार 
र अपने पूव कमै देख और आगे अपनी उन्नातिके लिये उद्यम करके अपनी उन्नतिका साधन कर । इसकी उन्नतिके साधनका 
मागे यह हे-- 

एत भा नय; भारभस्व; प्रजाजन, सुकृतां लोकं गच्छतु ॥ (म०१) 
इसका उत्तम मागेसे चला; शुभ कमका प्रारंभ कर; उन्नतिके मार्गको जानकर; पुण्य लोकको प्राप्त कर ! ” इस उपदेशम 
चार भाग हृ आर ये महत्त्वपूर्ण हैं। सबसे पहिला भाग घर्ममागैसे जानेका है, यह तो किसी उत्तम गरूके आधीन रहकर दे 
तेय किया जा सकता इ, अतः पहिला ( एते नय ) यह वाक्य गुरुसे कहा कि ' हे गरो ! तू इस शिष्यको सहारा देकर योग्य 
सोन स ले चल। ' दूसरा वाक्य ऐसा है कि ( आरभस्व ) शुभ कमीका प्रारंभ कर जो पाठ गरुपे प्राप्त हुआ है उसके भनु 
चार कम करना प्रारंभ कर । यहां कमीका प्रारंभ हा जाता हे । कमै करते मनुष्य का अनुभव ज्ञान बढता हे ओर वह ( रज 
नन्‌ ) ज्ञानी होकर बढता जाता हे । और अन्तमे ( सुकृतां लाक ) पुण्य कमे करनेवालोके लोकको प्राप्त करता दै । सामान्यतः 
मनुष्य को उन्नतिका सीधा मागे यही है । इस मागसे जानवालेकी अपने आपको अजन्मा होनेका तथा स्वये स्वगखूप होनकी 
अनुभव अन्तम आजात। हे । इस प्रकार यह मागका आक्रमण करता हुआ- 
. भज; महान्ति तमांसि बहुधा तीरवी । ( मं० १) 
भज: विपश्यन्‌ तमांसि बहुधा तीप्वा। ( मं० ३) 
मजः तमांसि दूर अपहन्ति ( म० ७, ११) 
देखता हे । और उन सब अन्धकारोर्की 
र्‌ करके पार हो जाता ह। ” इम तरह यह अपना मागे खला 


मजः तृतीय नाक आकरमताम्‌ ॥ ( सं० १ ३) 
- सुकृतां छोक गच्छतु ॥ (म० १ ) 
हक कि नाके भघि विश्य । (मे० ४) 
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पञ्चोदन अज । (४९) 


शतः गच्छतु सुकृतां यत्र छोकः | ( मे ५) 
अतः परि,..तृतीयं नाकं उत्क्राम | ( मं० ६ ) 
सुकृतां मध्ये प्रेहि; तृतीये नाके अघि विश्रयस्व । ( म० ८ ) 

6 शुभ कर्म करनेवालोंके मध्यमें जा और वे पुण्यशील महात्मा लोग जहां जाते हैं, उम्र तृतीय खर्गधाम में जाकर 
विराजमान हो ।” इस प्रकार इसकी उन्नति हो जाती है । तीसरे खगेधामकों प्राप्त करनेकी योग्यता प्राप्त करनेके पूर्व पहिले 
ओर दूसरे खक योग्यता मनुष्य प्राप्त कर सकता हे और अन्तप्ने उसको तृतीय खगैधामकी प्राप्ति होना संभव है । ये तान 
खग कानसं ह, इसका भा यहां ।वचार करना चाहिये । 

सब जानते हैं कि यहद मनुष्यलोक है, जो स्थूल जगत्‌ है इसीको मृत्युलोक कहते हैं, क्योंकि इसमें सदा घट बढ हुआ 
करती हे । इससे दूसरा परन्तु इसमें गुप्त रूपसे रहा सूक्ष्म लोक दै, इस जगतूक्रे प्रत्येक पदाथकी प्रातिकृति इस सूक्ष्म धशमिं 
रहती है। जागृतीके अन्दर कार्य करनेवाला मन सुप्त होनेपर अनेक और विविध--दृश्य--इस से भी भतितेजखी दृश्य-दिखाई 
देते हैं । यह सूक्ष्म सृष्टि इ। इसको कामसष्टि भी कहते हें । स्थूल जगतूकी द्वी यह प्रतिकृति होनेके कारण जो सुखदुःख 
स्थूल सृष्टि में हैं वैसे ही इसमें होते हैं, तथापि स्थूलके बन्धन और प्रतिबंध इसमें न होनेसे इसका महत्त्व स्थूळसे आविक 
है। ये दोनों अनुभव जब समाप्त हो जाते हैं और कारण अवस्थामें जब मनुष्य पहुंचकर खंत्रतासे विराजता है, तो 
उसको खरगघाम प्रप्त होता है,. ऐसा कहते हैं। इसमें तीन दर्जे हैं ऐवा मानते हैं। प्रथम मध्यम और उत्तम ये तीन 
अवस्थाएं इस स्वगम हें जिसके जैसे छत होते हें उसको वैसी अवस्था यहां प्राप्त होती है।सुक्ृतके अनुसार प्राप्त होनेवाली यहद अवस्था 
होनेके कारण इसमें प्रत्येकका अनुभव सुखात्मक होनेके कारण भिन्न भिन्न होता है । जिस प्रकार सुषुप्ति समाधि और मुक्तिमें 
ब्रह्महपता हाती हे, परंतु सुघुप्तिकी निचले स्थानकी और मुक्तिकी उच्च स्थानकी होती है, इसी प्रकार यहां समझना उचित दें । 

तृतीय स्वगेधाममें पहुंचनका आशय यह हे । अत; पाठक इस अत्यन्त उच्च अवस्थाकी प्राप्ति करनेका यव्न करें । यह्वी 
उत्तम स्थान, परमधाम, सगै या जो कुछ धमेग्रंथोसे वर्णित हुआ है वह यही है | सदाचारसे इसकी प्राप्ति होती है । परिपक्व 
आत्मा होनेपर इसको प्राप्त कर सकता है, इस विषयमें निम्नलिखित मंत्रभाग देखने योग्य दै- 

तप्तात्‌ चरोः अतक्ष; (सन) उस्क्राम । ( मं ६ ) 

“तपे हुए पात्रमें रहता हुआ मौ जो तप्त नहीं होता, वह उत्क्तान्त होनेका अधिकारी है । 
इस प्रकार लिखे जा सकते हैं- “दुखी घरमें रहता हुआ भी दुःखसे अलिप्त २दनेवाला, रोगिर्योके स्थानमै रहता हुआ भी 
नीरोग रहनेवाला, परतन्त्र लोगोमे विचरता हुआ भी जो परतन्त्र नही रहता, वही संतप्त प्रदेशमें शान्तिसे रह सकता हैं।”” 


” ये ही विचार भिन्न शब्द 


इसीका नाम तपस्या दै । 
ER Ee RT र 
एक बतैनगें खिचडी पक रही हो तो उसमें रद्दनेवाले सभी चावल ओर मुंगके दाने उबलने लगते हैं, यदि एकाघ दाना 


न उबलता वेसाही रहा, तो वह किसीके भी पेटमें हजम नहा होता । इसा प्रकार इस विश्वके बर्तनमे यह सब जगती 
खिचडी पक रही दै । इस तपे और उबलते हुए बटनमें जो न तपता हुआ भार न गलता या न उबलता हुआ रहेगा, तो उसके 
इसके बाहर फेंका जाता दै । यही उसकी उक्कान्ति हे । आगे अथवैवेद कां० ११ ( ३ ) में ही ब्रह्म॑दन पक रहा हे, इस सब 
सृष्टिके विशाल पात्रमें यद्व सब खिचडी पक रही है, ऐसा बडा मनोरंजक वणन अळकार खूपस आतया । वहां सबका पाक ह| रहा 
है ऐसा कहा है। इस तपे पात्रमें जहां सबके ही संताप दुःख और कष्ट हो रहे हैं, वहां जो शान्त रहेगा उसीको धन्यता प्राप्त 
हो सकती दै कमलपत्र जैसा पानीमें रहता हुआ भी पानसे नहीं भीगता, उसी प्रकार परिपक्कताकों पराप्त हुआ मनुष्य इस 
दुखी जगतूमें रहता हुआ भी इस जगतके दुःखों और कष्टोंसे अलिप्त रहता ६ । यह उदास पन वैराग्य, अलिप्तता, असंगवत्ती 
अथवा अनासाक्ते उन्नतिका श्रेष्ठ साधन दै । 


भला जो लोग 'बकरेके मांसको पकानेक! भाव! इन मंत्रोसि निकालते ६, 
प्रकार उन्नतिका पथ दिखा सकते हैं और तमे हुए पात्रमे कौनसा बकरेका भाग शान्त स्थितिमं रह सकता ६६ वस्तुतः यह वर्णन 


ही अन्य स्थितिका वर्णन हे) परंतु शब्दोंका भाव न समझनेके कारण कई लीगने इसका विपरीत अथे कर लिया है । 


७ ( अ. हु. भा. कां. ५ ) 
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(५०) अथववद्का सुबाध भाष्य | 


तयी 0 त्रे 'त॑ 05 (५ 

श्रीमङ्धगबद्वीतामै जो असंगभाव और अनासाक्तिका उपदेश हे वही यहां इस मंत्रमें * तपे पात्रम न तपते हुए रहना? 
~ ~ SS शज ही ~ 

शाब्दोसे किया है । पाठक इसको इस ढंगस देखेंगे तो उनको कोई संदेह नही हो सकता । इस विषयमे आगे आत्मशुद्विका 

अपूवं उपाय भी बताया है-- 


ह्न 
एक 


“धयत्‌ दुश्चरितं चचार, पद; प्र भवनेनि्धि, 
प्रजानन्‌ शुद्धैः शफैः भाक्रमताम्‌ ॥ ( म» ३) 


~> | ९ ~ ० ~ के य बा 
“जो दुराचार हुआ हे और जिसंसे पांव मलिन हुए हैं, तो अपने पांव घो डाल और इस बातको जान लो कि इस प्रकार 


~ ~ ~ ५ ~ ~ शज ~ 

चलेनेसे पांच मलिन हो जाते हैं | अतः शुद्ध पांवास आगे बढ ।” दुराचारसे पांव मलिन होते ह उनके धोना चाहिये | अपने 
ल्य र ~ NN 000. LN उ ~ (Nn 

पांब खच्छ रखकर स्वच्छ भूमिपर पांव रखनेसे आगे दुष्ट आचार होनेकी संभावना नहीं दै । यहां उपलक्षणे ( दृष्टिपूतं. न्यप्तेत्‌ 

पादं ) इस स्मृतिके वचनका ही आशय कहा दै । इस प्रकार भात्मझुद्धिका मागे बताया है, अथवेवेदमे पूवेस्थानपर इसीका वर्णन 


A 


अन्य रीतिसे किया है-- 


दुपदादिव सुसुचानः स्विन्नः स्नात्वा मळादिव । 
पूतं पवित्रेणेवाञ्यं विश्व शुम्भन्तु मेनसः ॥ अधवे० ६।११५।३॥ 

(जिस्‌ प्रकार बंधनस्तंभसे पशु मुक्त होता हे, जैसा मनुष्य लानके द्वारा मलसे मुक्त होता है अथवा जैपा छाननासे घी 
पवित्र होता है, उस प्रकार सुके पापसे पवित्र करो । !” इसी मंत्रके उपदेशके अनुसार इस सूत्तके मंत्रमें ( शुद्धेः शफेः आक्रमतां ) 
अपने पांव निमैल करके आगे बढनेको कहा दै । अपना शुद्ध चालचलन रखनेका उपदेश इस आज्ञामें है । वेदमें “चरित्र! शब्दके 
“यांव' और “चालचलन' ऐसे दो अर्थ हैं। अथौत्‌ पांव ( पाद ) वाचक शब्दोंका अर्थ चालचलन ऐसा हो सकता है । इस प्रकार 
आ।चरण=शुद्विसे आत्मशुद्धि करनेका उपदेश यहां किया दै । इस तरह आत्मशुद्धि होनेके नंतर इसका परब्रह्मके लिये समपैण होना 
चाहिये, यही इसका आत्मसमपेण है । देखिये, इस विषपमे यह मंत्र विचारणीय है-- 

जीवता भजे ब्रह्मणे देयं भाहुः। ( मं० ७ ) 


कः 


श्रहधानेन दत्त: अज्ञः तमांसि अपद्दान्ति | ( मं० ७ ) 


५ जीवित मनुष्यको उचित हे कि वह भपने ( अ-जे ) आस्माका समर्पण ( ब्रह्मणे ) परब्नह्मके लिये करे । भएमा 
परप्ासमाके ।लिये समर्पित होवे । इस प्रकार श्रद्धापूर्वक समर्पित हुआ यह अजन्मा आत्मा सब प्रकारके अशानान्धकार दूर करता 
5) त्त ही नसे टी, ~ २ A NS ~ ७. भ = हे देखिये- 
इ। ° समापत होनसे इसकी शक्ति बढती हे, समपित होनेसे इसका तेज संवर्धित होता है । अब इसके पराक्रमका क्षेत्र द 

पञ्चौदनः पञ्चधा विक्रमताम्‌ । ( मे ८ ) 


“उक्त पञ्चभोजनी अजन्मा आष्मा पांच प्रकारके कायक्षेत्रम पराक्रम केरे ।” कम्पय, ज्ञानेन्दिय)मन, चित्त और बुढि ये 
इसके पांच कार्यक्षेत्र हैं, इन क्षेत्रोमे यह जीव आत्मा काये करता दै । इन क्षेत्रोमै यह खब विक्रम करे । क्योकि इसके विक्रम 
करनेसे ही इसकी उन्नति हो सकती हे । विक्रमके विना किसीकी भी उज्नतिकी संभावना नहीं हो सकती । यह विक्रम करनेसे 
इसको (त्रीणि ज्योतीषि जाकंस्यमानः। मं० ८ ) तीन तेजोंकी प्राप्ति करता है। इसमें एक तेज स्थूलका है, दूसरा 
सनका है और तीसरा तेज आत्मिक हे । इन तीनों तेजोमें उन्नति होती है, अथौत्‌ इसके ये तेज बढते हें । परंतु इसमें तेजीकी 
ब्रि तब होती हे कि जब इसका परमात्माके लिये समर्पण होता है। तात्प यह है कि, आत्माका समर्पण मुख्य है, यही 
उन्नतिका सुख्य साधन हे । इसके विना उन्नति असंभव हे । यह दशीनिके लिये- 4 
कल स्वा इन्द्राय भाग परिनयामि; ( मं० २) 

2 पखौदनः ब्रह्मणे दीयमान: । (९; १० ) 

.... प्चौदन अजे ब्रह्मणे ददाति। ( सं० १२ , १२ ) 
 . यञंब्रह्मणे निदघे । ( म० १९) 


= 
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पञ्चादन अज । 


इतने मंत्रॉमे ब्रह्मे लिये अजन्मा आत्माका सम्रपेण करनेका वारंवार उपदेश किया है । जो बात विशेष महत्त्वपूर्ण होती 
है, वह वेदमें इस प्रकार वारंवार दुद्दराई जाती हे । अर्थात्‌ वेदमें जो उपदेश वारंवार आता है, वह आधिक महत्त्वपूर्ण दै ऐसा 
समझन। चाहिये । 

अब चतुर्थ और पञ्चम मंत्रमें शमिताके कर्मका उल्लेख हे । इसमें त्वचाके काटने और 
तथा पात्रमें भर देनेका उल्लेख है । इस क्रियाके करनेसे यह पुकृती लोगोंके मध्यमें जाता 
पशुके काटनेका ही उद्देश है तो आगे ऐसा क्यों कहेंगे कि- 


० ०००, 


जोडाके अनुसार व्यवस्था करनेका 
है ऐसा कहा है । यदि इन मंत्रोसे 
नास्यास्थीनि मिन्द्यान्न भञ्ज्ञो निर्धयेत्‌ । 
सर्वमेनं पमादायेदमिदं प्रवेशयेत्‌ ॥ ( मं० २३ ) 

५ इसकी इृड्डियाँ न टूटे, न इसकी मज्जा पी जावे या चूवे, इस सबको लेकर इसमें प्रवेश करावे ।!? यह इसके अवयव न 
काटनेकी भोर इशारा है, मज्जा भी नही पी जावे अर्थात्‌ इसको काटना नहीं चाहिये । इसकी हृड्डियां अलग नहीं करनी चाहिये। 
इसकी मज्जा निकालनी नहीं चाहिये । यह इशारा स्पष्ट है। इसमें कहा दै कि इसके सबके सब भागको लेकर इसमें अर्थात्‌ 
ब्रह्म या परमात्मामें सम्पण करो । यही आशय इसके सब भागको उसमें प्रविष्ट करनेका दै । अपने आपको परमात्माकी गोदसें 
सौंप देना, यही मक्तिभावकी अन्तिम सीमा है । 

यदि ऐस। हवै तो शमिताका त्वचाका काटना और जोडेकि अनुसार उसके अवयवोंकों समर्थ बनानेका भाव क्या दै, यद्व 
शंका यहां आसकती हे । इस शंकाके उत्तरमें निवेदन यह है कि पूर्वोक्त मंत्रोमें जो काटना कूटना लिखा है, वह उसी मयादातक 
हे कि जिस मर्यादामें उसकी इृड्डियां अलग न हों, मजा बाहर न चूवे भोर अवयव अलग न हों, परंतु सब अवयव समर्थ हों । 
( मा झभिद्रुहः, परुशः एनं कल्पय | मं०५) इसका द्रोह न करना और प्रत्येक जोडमें इसका समर्थ बनना | वध करना 
यदि चतुर्थ और पञ्चम मंत्रकों अभीष्ट होता, तो उसका द्रोह न करनेकी आज्ञा उसमें क्‍यों आती £ वधतें और दूसरा द्रोह 
तो क्या हो सकता है? और प्रत्येक अवयवको समर्थ बनाना भी वधसे केसा होगा? वध न किया तो कदाचित 
किवी उपायसे उसके अवयव समर्थ बनाये जा सकते हैं; परंतु वध करनेके पश्चात्‌ तो समर्थ बनाना ही असंभव दै । अतः यहां 
वध अभीष्ट नहीं हे, यह निश्चय है | 

हमें ऐसा प्रतीत होता है किं कुछ चमडीके खुरचने ओर जोडोंमें धमनियोंके श्नोंद्रार। उत्तेजित करनेकी विधि इन 
मंत्रेमि लिखी है । जैसे एक प्रकारका संधिवात जोडोंमें सुईके अग्रभाग द्वारा कुछ वनस्पतिरस डालनेखे ठीक होता हे । ये खुईयां 
ताबेकी, चांदीकी और सोनेकी होती हैं और इसी प्रकारके कुठ श्नविशेष भी होते हें । इनसे चमेको कुछ अशमे हटाइ 
उसमें विशेष औषधिप्रयोग करनेते शरीरके अवयव समर्थ होते होंगे | यद विधि भभीतक अज्ञात है, परंतु इसका स्वरूप इस 


~ 


प्रकारका कुछ हे इसमें संदेह नहीं दे । अस्तु, यह विषय खोजने योग्य हे । 


< _ ~ दद > त्र > ७०७५ 
यदि कोई मनुष्य यहां इन मंत्रोमे [ अज ] बकरेके वधका उल्लेख है, ऐसा ही आग्रह करे, तो "5८८७० द २७८ 
थु बज स्ट वी > हे इ गी बक 
इनमें “ अजके विश्वरूपका वर्णन '” है। समुद्र जिसकी कोखमे हँ, के पथ्वी है, युलाक का Ro ब 
रेका नहीं > ड तो ' अज ? अर्थात्‌ अजन्प्रा परमात्माका टि मात्माक पुत्र 
रेका नहीं हो सकता । और यदि हो सकता है तो हकक क हि ता गत 
जीवात्माका भी यह वर्णन दो सकता है | क्‍योंकि परमपिताके युणघम अशरूप् पुत्रम 2 ST 
So दु याह डो म्रात्मरूप बनत। है, उस समय ये ही वर्णन 

भी गुणधर्म पिताके समान होना संभव है, अथोत्‌ जब जीवातमा उन्नत होता हुआ पप १ Mb हदी व 
उसमें घट सकते हैं। इसका विचार करने पर इस सूक्तके ` अज ? शब्दका अर्थ आला ह, Fr ERE दो पका 
भोर जीवाध्माका पूर्णतया मरण परमातमाके लिए करनेसे ही जब जीवात्मामें परमात्म भाव आजाय, उसी समय इसका भी प्रप्ठ 


जै {० २० और २१. में कहा है | औं 
भाग टुलोक और अन्तरिक्ष मध्यभाग और पृथ्वी तलका भाग हो सकता है। जैसा कि म०२ Ms 


इसीलिए इसको आगे- 
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एष वा अपरिमितो यज्ञो यद॒जः पञ्चौदनः॥ [ मं० २१ ] 


५ यह अपरिमित यज्ञ हे ।जेसका नाम अज अर्थात्‌ अजन्मा आत्मा है। ” जीवात्मा -परमास्मामें हो य अपरिमितता हो 
एकत है, बकरेमें इस प्रकारकी अपरिमितताकी कल्पना, करना असभव प्रतीत होता हं । जीवाध्मा की शक्ति और उन्नति अपरे 
मित है, ४शीलिए- 

मपरिमितं यज्ञं भाप्नोति अपरिमित लोकं अवरुद्ध । [ म० २२ ] 

७ आत्माका घमर्पण करनेसे अपरिमित यज्ञ होता है ओर आत्मसमर्पण करने अपरिमित लोक प्राप्त होते हें । ” परि. 
मितके दानसे हो अपरिमित फल प्राप्त हो सकता ह। अन्य सब दान परिमित हैं, भात्माका दान ही अपरिमित दान है । इसी 
लिए अन्य पदाथैके दानसे परिमित लोक प्राप्त होते हैं आर इस आत्माका समर्पण करनेसे अपरिमित लेकोंकी प्राप्ति हो 
जाती है । 

आप्मसमपणके साथ वच्च और सुवण दान भी होना चाहिए, इस विषयका विधान मं० २५; २६ और २९ में है । क्योंकि 
सदा दान दक्षिणाके साथ ही हुआ करता है । दाक्षणाके विना दान फलद्दीन हुआ करता है । मंत्र २७ और २८ मे“ पुनविवा: 
हेत पतिपत्नी पञ्चोदन अजका दान करेंगे तो वियुक्त नहीं होती ” ऐसा कहा है । पाठक यहां देखें कि इन मंत्रोमे ' ब्रह्मणे! 
पद नई दै । अर्थात्‌ यहाँका आत्मसमपेण ब्रह्मके लिए नहीं है । पातका पञ्चभोजनी आत्मा पत्निको समर्पित द्वेवि और पत्नीका 


~ 


आत्मा पतिके लिए सभपिंत होवे । पुनविंवाहित पति हो अथवा पत्नी हो, वे पूर्वं पत्नी या पातिका चिन्तन न करें, बे इस पत्नी 
पति को ही अपना सर्वस्व समझें । पूवेका स्मरण करते रहनेसे पारेवारमें झगड। हो सकता है और संसारका सुख दूर होता है, 
इसलिए कहा है कि, पति पःनीके लिए आत्मष्मपण करे ओर पत्नी पातिके लिए आत्मसमर्पण करे। यहां कई पूछेंगे कि प्रथम 
वारके पतिपत्नीके विषयम ऐसा आदेश क्यों नहीं दिय। हे! इसका कारण इतना ही हे कि, प्रथम वार की पतिपःनीको सामने 
रखनेके लिए दूसरी पत्नी या दूसरा पति नहीं होता, इससे उनको परस्पर प्रेम करना क्रमप्राप्त ही है । परंत पुनार्विवादित पति- 
पत्नोको पूवेसबधका स्मरण होना संभव है, इसलिए डस दोषका निवारण करनेके लिए यहां सचना दी दै । और वह नितान्त 
योग्य है । 

उनत्तासवे सन्त्रमें कहा हे कि गो, वस्न और सुवर्णका दान करनेसे स्व प्राप्ति होती है। सत्पात्रमें दान करनेसे बडा फल 
हो सकता इ । इनक दनका महत्त्व अन्यान्य शा ख्ामें सी वणन किया हे ॥ तीसवे मंत्रमें अपने सब संबंधियो ओर इष्टमित्रीको 
पुकार पुकार कर कह] है कि, पूवोक्त उपदेशका वे उत्तम प्रकार स्मरण रखें और उस रीतिस अपनी उज्ञातिकी प्राप्ति करा लेवे । 

इस प्रकार इस सूक्तम आध्मोज्ञतिका विषय कहा हे । निःसन्देह इसके कुछ मन्त्रभाग कठिण और संदिग्ध हैं, तथापि 
यहां वणन का हुई रीतिके अनुसार विचार करनेसे पाठकोंको इसका आशय समझमें आसकता है। आशा हे इस ढंगसे विचार करके 


पाठक इस सूक्तके कुछ संदेह-स्थानाको अधिक सुबोध कर सकेंगे । 
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ताथ सक्रि । (५१) 


अतिथि सत्कार । 
(>) 


Lov ~ 


( ऋषिः- ब्रह्मा । देवता-अतिथिः, विद्या । ) 


[| 


यो विद्यादू ब्रह्म प्रत्यक्ष परूँपि यस्य॑ संभारा ऋचो यस्यानूक्य म्‌ ॥१॥ 
सामानि यस्य॒ लोमानि यजुह॑दयमुच्यतें परिस्तरणमिद्धविः ॥ २॥ 
यद्‌ वा अतिथिपतिरतिथीन्‌ प्रतिपश्य॑ति देवयजनं प्रेक्षते ॥ ३ ॥ 
यद॑भिवद॑ति दीक्षामृगेंति यदुंदुकं याचत्यप; प्र ण॑यति ॥ ४ ॥ 
या एवं यज्ञ आप प्रणीयन्ते ता एव ता! ॥ ५ ॥ 
यत्‌ तपैणमाहर॑न्ति य एवाग्नीषोमीर्यः पशुवेध्यते स एव स! ॥६॥ 
यदावसथान्‌ कल्पयन्ति सदोहविधानान्येब तत्‌ कडपयान्ति ओ- ॥७॥ 
यदुपस्तृणान्ते बहिरेच तत्‌ ॥ ८ ॥ 
यदुपरिशयनमाहर॑न्ति स्वर्गमेव तेन॑ लोकमवरुन्द्धे ॥ ९ ॥ 


झर्थ- ( यः प्रत्यक्षं ब्रह्म विद्यात्‌ ) जो प्रत्यक्ष बह्मको जानता हे, ( यस्य परूंषि संभाराः ) उसके अनयाय यनाम 
हैं, ( यस्य ्नूक्यं ऋचः ) उसकी रीढ ऋचाएं हें ॥ (यस्य छोमानि सामानि ) उसके बाळ साम हैं, ओर उसका 
(हृदयं यजुः उच्यते ) हृदय यजु है ऐसा कहा जाता है । तथा उसका ( परिस्तरणं इत्‌ दविः ) भोढनेका वस्त्र दवि 
है॥ १-२॥ ; 2 

( यत्‌ वे झतिथिपतिः ) जो तो गृहस्थ ( भतिथीन्‌ प्रतिपश्यति ) भतिथियोंकी भोर देखता है, मानो वह ( देव- 
बनं परेक्षते ) देवयज्ञ को दी देखता है ॥ ( यत्‌ अभिवदति दीक्षां उपेति ) जो भतिथिसे बात करता है बह यात या 
हेनेके समान है । ( यत्‌ उद॒कं याचति ) जो तो वह जळ मांगता हे, भोर ( भप प्र णयति ) जळ उसके भागे धर देता 
है ॥ वह मानो ( याः एव यज्ञे आपः प्रणीयन्ते ) जो यज्ञमें जळ ले जाते हैं ( ताः एव ताः ) बद्दी जल है ॥ ३-५ ॥ 
विधिकी वृति करनेके लिए ले भाते हैं, ( यः एवं भझीषोसीयः पशुः बध्यते 
है, वही वह्द है ॥ ( यत्‌ आवसथान्‌ कल्पयन्ति ) जो 
वह मानो यज्ञमें सद्‌ और इतविर्धानकी 
) वह मानो यज्ञका कुशा घासदी हे ॥ 


( यत्‌ तप॑णं आहरन्ति ) जो पदार्थं भ 
स एव सः ) वह मानो अग्नी ओर सोमके लिये पशु बांधा जाता 
भतिधिके लिए स्थानका प्रबंध करते हैं ( सदोददविर्धानानि एव तत्‌ कल्पयास्ति ) 
रचना करना ही हैं ॥ ( यत्‌ उपस्तृणन्ति ) जो बिछाया जाता है ( बढि: एव तत्‌ र 
( षत्‌ उपरिशय भाहृरान्ति ) जो उसपर बिछौना काते हैं ( तेन स्व लोक भवर 


सपीप जाते हैं ॥ ६-९ ॥ 
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) उससे स्वी कोक दी मानो - 


केक “ पाधोका निरीक्षण करता है, वह ( भतिथिपतिः 


(५४) Vina A४०ऽ॥ यथे बृ प्छुघो क मंवष्थ ०७ ॥ | 
यत्‌ कशिपूपनईणमाहरन्ति परिधय एव ते ॥ १० ॥ 
यदाञ्जनाभ्यञ्जनमाहरन्त्याज्यमेव तत्‌ ॥ ११॥ 
यत्‌ पुरा परिवेषात्‌ खादमाहरन्ति पुरोडाशांबेव तो ॥ १२॥ 
यद॑शनकृतं वय॑न्ति हृविष्कृत॑भेष तदं यन्ति ॥ १३॥ 
ये ब्रीहयो यरा निरूप्यन्तेंडशर्व एव ते ॥ १४॥ 
यान्धुंलूखलमुसलानि ग्रावाण एव ते ॥ १५॥ 
शुप पवित्रं तुषं क्रजीपाभिषत्रणी राप; ॥ १६ ॥ 
सग दर्विनेक्ष॑णमायव॑न द्रोणकळशा! कम्भ्यो वायव्या[ने 
पात्राणीयमेव कृष्णाजिनम्‌ ॥ १७ ॥ (१५) 

| 
यजमानब्राह्मण वा एतदतिथिपति। कुरुते यदाहार्या|णि 
प्रेक्न॑त इदं भूया ३ इदा ३ मितिं ॥ १॥ १८॥ 


भर्थ-( यत्‌ कशिपु उपबदेण भाहरन्ति ) जो चादर भोर सिरहना-अतिथिके लिए ळे भाते हैं, वह मानो यज्ञके ( ते 
परिधयः एव ) परिषि हैं ॥ ( यत्‌ भा्ञन-_अभ्यञ्जनं आइरन्ति ) जो मांखोंके लिए भञ्जन भोर शरीरके मळनेके लिए 

तेल छाते हैं, वह मानो, ( तत्‌ भाज्य एव ) वह घृत ही है ॥ १०-११ ॥ 

( यत्‌ परिवेशात पुरा ) जो भोजन परोसनेके पूव भतिथिके लिये ( खाद आहरन्ति ) खानेके हेतुसे छाते हें वह 
मानो, ( ता पुरोडाशे। एब ) पुरोडाश हैं ॥ ( यत्‌ ्शनकृतं हृयन्ति ) जो भोजन बनानेवालेको बुळाते हैँ, वह मानो 
( हविष्कृतं एव तत्‌ ह्वयान्ति ) इविकी सिद्धता करनेवारेको बुलाना है ॥ १२--१६॥ 

( ये बीहयो यवा निरूप्यन्ते ) जो चावल भोर जो देखे जाते हैं ( ते अंशवः एव ) वे सोमळताके खण्ड ही हें॥ 
( यानि उलखलमुपलानि ) जो ओखली भोर मुसळ अतिथिके किए धान्य कूटनेके काम भाते हैं मानो ( ते ग्रावाणः एव ) 
बे सोमरस निकाऊनेके पत्थर ही हैं ॥ १४-१५ ॥ 

( ध्रूप पवित्र ) भतिथेके लिए जो छाज बर्ता जाता है वह यज्ञसें बते जानेवाके पवित्र :के समान है, इती 
प्रकार ( तुषा ऋजीषा ) धानके तुष होते हैं वे सोमरस छाननेके बाइ अवशिष्ट रहनेवाळे सोमतन्तुओंके समान हैं। 
(बासिषवणीः मापः) भाताथेभोजनके लिए प्रयुक्त दोनेवाला जळ यज्ञके जलके समान है॥ ( दुर्वा क्‌) ® 
सुचा के समान है, ( आयवनं ईक्षणे ) पकते समय भन्नका हिळाना यज्ञके ईक्षण कके समान हे, ( कुम्भ्यः व्रोणकछ' 
साः ) पकालेके डेगची भादि पात्र यज्ञके दोणकळशों के समान हैं, ( पात्राणि वाय = ब्यानि ) मतिथिके लिए जो भन 

पात्र छाये जाते हैं र यज्ञके ह पात्र हीह कोर ( इयं एव कृष्णाजिनं ) यही कृष्णाजिन है ॥ ( १६-१७ ) 
a लजिकया यह ठीक है ऐसा जो ( झ्लाहार्याणि प्रेक्षते ) झतिथिको देने योग्य 


) अतिधिका पाळन करनेवाळा यजमान (एतत्‌ ) इससे .मानो ( यजमा 
बराह्मणे बे कुरुते ) यजमानके ब्राह्मणके समान कार्य करता है ॥ ३ ॥ १८॥ 


___ आवाध- अतिथि घरमै आनेपर उसके लिए जो जो पदा कि ज ज 7 उ 7 777 यय तक पदा त --अतिथि घरमें आनेपर उसके लि के पा 


> i 
६ का 
= ह 


न चरम डए जो जो पदाथ दिये जाते हैं वे मानो यशे अन्दर प्रयुक्त दीनेवा 
के समान ही हैं । अथोत्‌ आतथिका सर दे ` 
कुछ न ह रार करना एक यज्ञ करनेके समान ही है ॥ १-१७ | 


र क 
Me -& 
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यदाह भूय उद्धुरेतिं प्राणमेव तेन॒ वर्षीयांसं कुरुते ॥ २॥ १९॥ 
उप हरति ृवींष्या सांदयति ॥ ३॥ २० ॥ 
तेषामास॑न्नानामतिंथिरास्मत्‌ जुहोति ॥ ४ ॥ २१ ॥ 

| ~ | ७ | ~ | 
सुचा हस्तेन प्राणे यूप खुक्कारेणं वषट्कारेण ॥ ५ ॥ २२ ॥ 
~ ~ ~ ~ | ९ ~ + | ~ ~ 

` एते वै प्रियाश्राप्रियाश्च्विजः स्व॒ग लोकं गमयन्ति यदातिथय! ॥ ६ ॥ २३ ॥ 
स य एवं विद्वान्‌ न ह्िषन्नश्नीयान्न दविंपतोऽन्नमश्नीयान्न 
मींमांसितस्य न मीमांसमानस्य ॥ ७ ॥ २४ ॥ 

क | ॥ कर | 
स्वो वा एप जग्धपाप्मा यस्यान्नमश्चन्ति ॥ ८ ॥ २५ ॥ 
सो वा एषो$जग्धपाप्मा यस्यान्नं नाश्नन्ति ॥ ९ ॥ २६ ॥ 
सवेदा वा एप युक्तग्रावाद्रेपबित्रो वितेताष्वर आहूतयज्ञक्रतुये उपहरति ॥ १० ॥ २७ ॥ 
` प्राजापत्यो वा एतस्य॑ यज्ञो विततो य उपहरति ॥ ११ ॥ २८ ॥ 


झथे- ( यत्‌ आइ ) जो कहता है कि ( भूयः उद्धर इति) भाषिक परोस कर भतियिको दो, तो ( तन ) इससे 
वह ( प्राणं वर्षीयांसं एवं कुरुते ) अपने प्राणको चिरस्थायी बनाता है ॥ जो उसके पास भन्नादि ( उपद्दरति ) के जाता हे 
वह मानो ( हृवींबि आसादयति ) हविके पदार्थं लाता है ॥ २--३ ॥ १९-२०॥ 
( तेषां भासन्नानां ) उन लाये पदार्थोमेंसे कुछ पदार्थोका ( अतिथि; भात्मन्‌ जुद्दोति) भतिथि अपने अन्दर हवन 
करता है, द्द भोजन स्वीकारता है ॥ ( हस्तेन स्रुचा ) द्वाथरूपी जुचासे, ( प्राणे यूपे ) प्राणरूपी यूपे ( छुक्कारेण 
वषट्कारेण ) भोजन खानेके “ सुक्‌ खुक्‌ ' ऐसे शब्दरूपी वषट्कारसे बद भपनेसें एक एक भाहुति डाळता हे ॥ ( यत्‌ 
मातिययः ) जो ये भतिथि हैं वे ( प्रियाः झाप्रिया; च ) प्रिय दौँ भथवा आप्रिय दों, वे (ऋत्विजः) भातिथ्य यज्ञके ऋत्विज 
यजमानको ( स्वर्ग लोकं गमयन्ति ) स्वगैछोकको पहुंचाते हैं ॥ ४-६ ॥ २१--२३ ॥ 
(यः एवं विद्वान्‌ ) इस तस्वको जानता हुभा ( सः द्विषन्‌) न भक्षीयात्‌ वह किलीका द्वेष करता हुआ न भोजन 
करे | ( द्विषठः अन्नं न अश्नीयात्‌ ) द्वेष करनेवाले भोजन न खावे ( न मीमांसितस्य ) संशयित भाचरणवाले मनुष्यका 
भोजन न खावे और ( न मीमांसमानस्य ) न संदेद्द करनेवालेका भन्न भाताथे खावे ॥ ७ ॥ २४ ॥ 


~ e र ७, 
(यस्य अन्नं अश्नन्ति) जिसका भन्न अतिथि लोग खाते हैं, (सव; वे एष जग्घपाप्मा) उसके सब पाप जळ जाते हें । 


हॉ ~ ९ बि ~ > 
तथा ( यस्य भन्ने न अश्नन्ति ) जिसका भन्न भतिथि नहीं खाते ( सवः वं एष भजरधपाप्मा ) उसके सब पाप घसेके 


अ 
चेसे रहते हैं॥ ८-९ ॥ २५-२६॥ न द 
( यः उपहरति ) जो गृहस्थ भविथिकी सेवाके छिंए भावश्यक सामग्री उसकें पास ळे जाता है वह मानो ( सबदा 


बै एषः युक्तम्राचा ) वह सदासवंदा सोमरस निकालनेके पथ्यरोंसे रस निकाछता दी रहता हे, वदद सर्वदा ( आद्रे पवित्रः ) 
रस छानता रहता हे, जिसकी छाननी सदा गीली रहती है, वह ( वितत--अध्वर: ) सदा यज्ञ करता है, बद्द सदा 
र | 
(आहृत, यज्ञ क्रतुः) यज्ञ समाप्त करनेके समान रहता है ॥ १०॥ २७ | क हर 
(यः उपहरति ) जो भतिथिको समर्पण करता है वदद मानो ( एतस्य प्राजापत्य; ब कडन ॥ जा 
यज्ञका फैळाव हुआ हे ॥ ( यः उपहरति ) जो भतिथिको दान देता है वह मानो ( प्रजापतेः विक्रमान्‌ भनुविक्रमते ) 


प्रजापतिके मजापतिके विक्रमोंका अनुकरण करता है | ११-१२ अनुकरण करता है ॥ ११-१२ ॥ २८-२९ ॥ 


वय २ हि F = 0 
भावार्थ-भतिथिका योग्य आदर-सत्कार करना मानो बढे बडे यश करनेके समान है ॥ 1-1३ ॥ १८-३०॥ 
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प्रजापतिवो एप बिक्रमाननुविक्रैमते य उपहरति ॥ १२ ॥ २९ || 
योऽतिंथीनां स आहवनीयो यो वेश्मनि स गाहपत्यो 
यस्मिन्‌ पच॑न्ति स दक्षिणामिः ॥ १३ ॥ ३० ॥ (१६) 

(३) 
इष्ट च वा एष पतं चं गृहाणांमहना[ति य! पूवोऽतिथेरञनातिं ॥ १॥ ३१॥ 
पयश्च वा एष रसँ च गृहाणामइनाति य! पूर्वोऽतिथेरश्चातिं ॥ २ ॥ ३२ ॥ 
उर्जा च वा एष स्फातिं च॑ गृहाणामश्नाति यः पूर्वोऽतिथेरश्नातिं ॥ ३॥ ३३ ॥ 
प्रजाँ च वा एष पुश्च गृहाणामश्नाति यः पूर्वा 5तिथर क्षातिं ॥ ४ ॥ ३४॥ 
कीर्ति च वा एप यशश्च गहाणांमक्षाति यः पूर्वोऽतिथेरश्चाति ॥ ५॥ ३५॥ 
श्रियँ च बा एष सुंबिदै च गृहाणामश्नाति य! पूर्वोऽतिथेरश्नाति ॥ ६॥ ३६॥ 
एष वा अतिथियेनछोत्रियस्समात्‌ पूर्वा नाश्नीयात्‌ ॥ ७॥ ३७॥ 


अशितावत्यतिथावश्ीयाद्‌ यज्ञस्य सास्मस्वां यज्ञस्याबिंच्छेदाय तद्‌ त्रतम्‌ ॥ ८॥ ३८॥ 
एतदू चा उ स्वादीयो यदधिगवं क्षीरं बा मासं वा तदेव नाश्नीयात्‌ ॥ ९॥ ३९॥ (१७) 


अथे- (य; ्ातिथीनां ) जो भतिथियोंके शरीरमें पाचरु अन्नि है (सः भाइृवनीयः ) वद्द आहवनीय भस्नि है, 
(यः बेइमनि सः गाहेपत्य: ) जो घरमै अभि होता हे वह गाहेपत्य अभि हे, ( यस्मिन्‌ पचारते स दुक्षिणाभिः ) जिस पर 
अक्ष पकाते हैं चहद दक्षिणारिन है ॥ १३ ॥ ३० ॥ 

[३ ] [ यः अतिथेः पूर्वे अश्नाति ] जो अतिथिके पू स्वय भोजन करता है ( एष) वह [ ग्रहणां दृष्ट च बै 
पूत च अश्नाति ] अपने घरकै दृष्ट ओर पूतेको हो खाजाता हे ॥ जो भतिथिके भोजन करनेके पूर्व भोजन करता है वह 
मानो घरके ( पयः च रस च ) दूध और रसको, ( उजाँच स्फार्ति च ) अन्न ओर सम्राडिको, [ प्रजां च पशून्‌ च ] प्रजा 
भोर पञ्चको, [ कीति च यशः च ] कोति भौर यशको, [ शिये च संविद्‌ च ] श्री झार रान को ( नालि ) खाजाता 
है ॥ १--६ ॥ ३३१-३६ ॥ 

[ एष वे भतिथिः यत्‌ श्रोत्रियः ] यह अतिथि निश्चयसे श्रोग्रिय 
पूर्वे स्वये भोजन करना उचित नहीं है ॥ ७॥ ३७ ॥ 
[ मतिथो अशितावति भक्षीयात्‌ ] अतिथिके भोजन करनेके पश्चात्‌ गृहस्थ स्वयं भोजन करे। [ यज्ञस्य सात्मत्वाय ] 
वी य | पि र यज्ञस्य भविच्छेदाय ) यज्ञका भंग न होनेके लिये [तत्‌ ब्रं] यह बत पाळन करना गुद्दस्थीको 
[ एतत्‌ बे उ स्वादीयः ] वह जो स्वादयुक्त हे [ यत्‌ ्धिगदे क्षीर वा मांस बा सि ८ या 
हना ] जो गोसे प्राप्त द्वोनेवाले दूध 
ह्य मासादि पदाथे हैं [ तत्‌ एव न अश्नीयात्‌ ] उसमें से कोई पदाथ भतियिके पूव भी न खावे ॥ ९ ॥ ३९॥ 


दै [ तस्मात्‌ पूवे; न अश्नीयात्‌ ] इसलिए उससे 


` भावाथ-अतिथिका भोजन पहिले होवे, पश्चात्‌ जा अवशिष्ट 


टि 


न 0 0 0 _ 
न्य व क हि क बचो हो वह घरके मनुष्य खाने अवस्थमिं 
अतिथिके भोजन करनेके पूवे घरका कोई मनुष्य भोजन न केर । ऐसा करनेसे गृहस्थ यज्ञ हे नी सो गृहस्थ इस 
त्रत का १ ॥ १--९ ॥ ३१--३५॥ । पूर्णता होती है। प्रत्येक गह 
वत ie, (८0 उरत 
वि च 
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वक्त ३, में? २९- 2४] अतिथि सत्कार । - (५0) 
Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 

(४) 

॥ १ ॥ 


स य एवं विद्वान्‌ क्षीरप्न॑पसिच्योपहर॑ति 

यावद ष्टो मेने्टवा सुस॑मृद्धेनावरुन्द्धे ताव॑देनेनाव रुन्दे ॥२॥४०॥ 
स य एव विद्वान्त्सपिरुपसिच्योपहर॑ति ॥३॥ 
यावदतिरात्रेणेश्वा सुसमरद्वेनावहन्द्रे तावदेनेनाब र्द्ध ॥४॥४१॥ 
स य एवं विद्वान्‌ मधूपसिच्योपहरति ॥ ५ ॥ 
याव॑त्‌ सत्त्रसंबैनेष्ट्या सुसमृद्धेनावरुन्द्े तावदेनेनाव र्दवे ॥ ६ ॥ ४२ ॥ 
स य एवं विद्वान्‌ मांसमुपसिच्योपहरति ॥७॥ 
याव॑द्‌ द्वादशाहिनेष्टवा सुसमृद्धेनावरुन्द्रे तावदेनेनाव र्द्ध ॥ ८ ॥ ४३ | 
स य एवं बिद्वाबुदकर्मपसिच्योपहर्रति ॥ ९ ॥ 
प्रजानां प्रजननाय गच्छति प्रतिष्ठां प्रियः प्रजानां भवति य एवं 
विदवालुंद॒कमुपसिच्योंपहरति ॥ १० ॥ ४४॥ (१८) 

(५) 
तस्मां उषा दिङ्क्कणोति सविता प्र स्तीति ॥ 5 । 


~~ ~ [a 1 
 बृहस्पर्तिरजैयोद्वायति सष्टा घटा प्रति हरति विश्वे देवा निम त्वष्टा पुष्टथा प्रतिं हरति विश्वे देवा निधनम्‌ 
र भा अतिथिके लिए [ क्षीर उपसिच्य उपहरति ] दूध 
मेन इष्ट्वा अवरुन्धे ] जितना उत्तम समुद अझ्निष्टोम 


नर्थ- [ ४ ] [ यः एवं विद्वान्‌ ] जो इस बातको जानता हु 
बरछे पात्रमें रखकर ळे जाता है, उसको [ यावत्‌ सुसम्दधत आझैष्टो ie पा 
यज्ञका यजन करनेसे फळ मिलता है, [ तावत्‌ एठेन अवरुन्धे ] उतना हे ही उपहरति ) घी बतंन में रख 
| ठ थिके लिए ( सापः ॥ 
: एवं वि जो इस बातको जामता हुभा भतिथिके बय उरा, र 
दे मि किसीको उत्तम ( सुसमुदधेन अतिरात्रेण ) समुद आतरात्र 
कर ळे जावा हे उसको उतना फळ मिळता है कि जितना [किसीको मृ 


- ॥ 
नामक यज्ञ करनेसे प्राप्त दो सकता हे ॥ ३-४ ॥ ४१ त 
जो इस बातको जानता हुआ मनुष्य भातीपको देनेके छिए ( मधु उपसिच्य डपहराति ) “> त्‌ प हाक 
ात्रमें रखकर भतिथिके पास रे जाता है उसको उतना फळ मिळता है कि जितना किसीको ( सुसखुद्ध 
| 2) ड 
इष्टथा ) उत्तम समृद्ध सत्रसद्य नामक यक्षके करनेसे मिळता or 
जो इस बातको जानता हुआ ( मांस अ) ळी 
उतना फल मिळता है जितना उत्तम समृद्ध ( द्वादशाइ > 
है ॥ ७-८ ॥ ४३ ॥ छ्‌ 
: छ उत्तम पा 
जो इस भातको जानता हुआ ( उद॒कं उपास प र प रची हि 
नां प्रजननाय प्रतिष्ठां गच्छति ) प्रजाओोंके प्रजनन अथ र र 
वव) प्रा किए प्रिय होता हे ॥ ६१० ९%. ङ द्र जति उम्म कजर डार टि ॥ ९--१०॥ ४ कक :: 
त उन होप प्र उत्तम स्वच्छ पात्रमे रखकर अतिथिको समपंण करनेङी बुद्धिसे 
म पर पद्‌ 
| TSU द नेका फल प्राप्त होता ढे ॥ १-१० ॥ ४०-४४ ॥ 
उसके पास ले जाता दै, उसको बडे बडे यज्ञ यथासांग क्र 
८(भ. सु. भा. का. ९ 
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जु-६.॥ ४२ ॥ 
वात्रमें रखकर जतिथिके पास ळे जाता है, डसको 


द्वाइशाह यज्ञके करनेसे किसी को प्राप्त हो सकत! 


ग्रस्ते डाळकर मातिथिके पास ळे जाता हे, घद्द ( प्रजा- 
ए स्थिरताको प्राप्त होता है भौर ( प्रजानां प्रियः 


१०) ७ 


वि) जै क 
क "1 


( दट ) » Vinay Avasthi अधववद की सघ धे फि" [ कार रे 
निधन भूत्य|; प्रजायाः पशूनां भ॑वति य एवं बेद ॥ ३॥ ४५॥ 
तस्मां उद्यन्त्सर्यो हिडकृणोति संगव; प्र स्तौति ॥ ४ | 
मध्योदिन उद्गायत्यपराहः! प्रतिं हरत्यस्त यन्निधन॑म्‌ । 
निधन भूत्याः ग्रजायांः पशूनां भ॑वाति य एवं वेद ॥ ५॥ ४६॥ 
तस्मा अभ्रो भवन्‌ हिङ्कृणोति स्तनयन्‌ प्र स्तौति ॥ ६ ॥ 
विधोत॑मानः प्रति हरति वर्षनुद्वायत्युदूगृह्न्‌ निधनम्‌ । 
निधन भूत्या; प्रजायाः पशुनां भंवति य एवं वेदं ॥ ७ ॥ ४७॥ 
अतिथीन्‌ प्रति पश्यति हिड़कृणोत्यमि वदति प्र स्तैत्युदुक याचत्युदायति ॥८॥ 
उप॑ हरति प्रतिं हर॒त्युच्छिष्ट निधनम्‌ : ॥ ९॥ 
निधने भूत्यां, प्रजायां; पशूनां भ॑वति य एवं वेदं ॥ १० ॥ ४८ ॥ (१९) 


ल्धे-[ ५ ] ( यः एवं वेद ) जो इस भतिथिसर्कारके व्रतको जानता हे ( तस्मै ) उस मनुष्यके लिये ( उषा 
हिंकृणोति ) उषा भानन्द-सन्देश देती है, ( सविता प्र तोति ) सूयं विशेष प्रशंसा करता है, ( ब्र॒द्दस्पातिः उजेया 
उद्रायति ) बृहस्पति बळ के साथ उसके गुणोंका गान करता है, ( त्वष्टा पुष्ट्या भ्रतिइरति ) त्वष्टा उसको पुष्टि प्रदान 
करता हे, ( विश्वेदेनाः निधनं ) सब अन्य देव उसको भाश्रय प्रदान करते हैं । अतः वह ( भूत्याः प्रजायाः पञूनां निभने 
भवति ) संपत्ति, प्रजा भोर पशुभोंका भाश्नयस्थान बनता है ॥ ५-३ ॥ ४५.॥ 


जो इस अतिथि सत्कारके व्रतको जानता है, ( तस्मै उद्यनु सूर्यः हिकूणोति ) उसके लिये उदय होता हुआ सूये 
धानम्दुका सन्देश देता है, ( संगवः प्र स्तौति ) प्रभात समय प्रशंसा करता है, ( मध्यंदिनः उद्गायति ) मध्यदिन ` 
उसका गुण गान करता है, ( भपराहुः प्रति रति ) अपराह्न समय पुष्टि देता है ( भस्तं यत्‌ निधनं ) भस्त जाता हुभा 
सूये भाश्नय देता है । इस प्रकार वह संपत्ति, प्रजा भौर पद्युझोका भाभ्रयस्थान होता है॥४--५ ॥ ४६॥ 


जो इस भतिधिसत्कारके ब्रत को जानता है, ( तस्मै अश्नः भवन्‌ हिंकूणोति ) उसके लिये उत्पन्न होनेवाळा मेघ 
आनन्द सन्देश देता है, ( स्तनयन्‌ प्रस्तोति ) गजञना करनेवाला सेघ प्रशंसा करता हे, ( विद्योतमानः प्रतिद्दरति ) 
प्रकाशनेवाळा पुष्टि देता हे, ( वर्षन्‌ उद्गायति ) बृष्टि करता हुषा मेघ इसका गुणगान करता है ( उदग्रह्मन्‌ निधे ) 
ऊपर छेनेवाळा आश्रय देता हे । इस प्रकार यह संपत्ति, प्रजा भोर पशुझोका भाश्नयस्थान होता हे ।। ६-७ ॥२७॥ 


जो इस भतिथिसरकारके ब्रतको जानता हे वह जब ( भातिधीन पश्यति ) भातिधेयोंका दर्शन करता है तो मानो 

बह ( हिंकृणोति ) आनन्दका शब्द करता है, जब वह अतिथियों (6 अभिवदति ) नमस्कार करता है, तो वह ई 

« उसके ( प्रस्तोति ) प्रस्ताव करनेके समान होता हे । जब वह ( इद्र यावति) जल मांगता है तो मानो वदद ( उद्गायति ) 
थजञके उद्गाताका काये करता है। ( डपहरीत प्रतिहरति ) जब वह पदार्थ भतिथिके पास छाता है, तो वह यज्ञके प्रति 

दर्ताका काये करता है। ( उच्छिष्ट निधनं ) जो अज्ञादिक लति धिके भोजन करनेके पश्चात्‌ भवशिष्ट रहता है उसको यज्ञका भन्तिम 


यस 
शा 1 रका शाश्रयरथान बनता है 1८-1०... पजा शोर पशुझोंका आश्रयस्थान बनता है ॥८-१३०1४०।। 
दब यी १ 
| सावाथे-हिंकार, प्रस्ताव, उद्ान, प्रतिहार और निधन ये पांच अग सामके है। अतिसार अवाला ये पांचों इस 


र २ 
सका पूण साम हे । अतिथिसत्कार ही गृदस्थीका परम पवित्र आर 


काका rr 
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(६) 


यत्‌ क्षत्तारं हय॒त्या श्रावयत्येव तत्‌ ॥ १ ॥ ४९ ॥ 
यत्‌ प्रतिश्रुणोति प्रत्याश्रावयत्येव तत्‌ ॥२॥ ५० | 
यत्‌ परिवेष्टारः पात्रहस्ता! पूर्व चापरे च प्नपर्थन्ते चमसाध्वर्यव एव ते ॥ ३ ॥ ५१ ॥ 
तेषां न कश्चनाहोंता ॥ ४॥ ५२॥ 


CNN 


यद्‌ वा अतिथिपतिरतिथीन्‌ परिविष्यं गृहानुंपोदैत्यंवभुथंमेव तदुपावैति ॥ ५ ॥ ५३ ॥ 
यत्‌ संभागयंति दक्षिणाः सभागयति यदनुतिष्ठत उदवस्यत्येव त्‌ ॥ ६ ॥ ५४॥ 


स उपहूतः पृथिव्यां भक्षयत्युपहूतस्तस्मिन्‌ यत्‌ पुथिव्यां विश्वरूपस्‌ ॥ ७॥ ५५ ॥ 
स उपहुतोऽन्तरिक्षे मक्षयत्युपहूतस्तस्मिन्‌ यदुन्तरिक्षे विश्वरूपम्‌ ॥ ८ ॥ ५६ ॥ 
स उप॑हूतो दिवि भंक्षयत्युपदरतस्तस्मिन्‌ थद्‌ दिवि विश्वरूपम्‌ ॥ ९ ॥ ५७ ॥ 
स उपहूतो देवेष मक्षयत्युपहतस्तस्मिन्‌ यद्‌ देवेषु विश्वर॑पम्‌ ॥ १०॥ ५८ | 
स उपहूतो लोकेपुभक्षयत्युपंहूतस्तास्मन यल्लोकेपु विश्वरूपम्‌ ॥ ११ ॥ ५९ ॥ 
स उपंहूत उपहूतः टू ॥ १२ ॥ ६० ॥ 
आमोतीमं लोकमामोत्यमुश - ॥ १३ ॥ ६१ ॥ 
ज्योतिष्मतो लोकान्‌ ज॑याति य एवं वेद ॥१४॥ ६२ ॥ (२०) 
॥ इति १ तीये|लिवाक! ॥ 


भर्थ- [ ६ ]-- ( यत्‌ क्षत्तारं ऽयति ) जब वह द्वारपाळको बुलाता है, मानो र तत्‌ भाश्रावयति एवं ) वद 
भभिश्रवण करता है । ( यत प्रतिश्यणाति ) जब वद सुनता है, मानो ( तत्‌ प्रत्याश्रावयति एव ) बद्‌ प्रत्याश्रवण ही है । 
जब लतिथिके लिए ( पूर्व च भपरे च परिवेष्टारः पात्र हस्ताः प्रपद्यन्ते ) पहिले भार बाद के परोसनेवाळे सेवक पात्र 
हाथोंमें केकर उसके पाल आते हैं, मानो (ते चमसाध्वर्यव एव ) यज्ञके चमसाध्वर्यु हैं ॥ ( तेषां न कश्चन अद्दोता ) 
उनमें कोइ भी भयाजक नहीं होता है ॥ १-४ ॥ ४९-०२॥ र क 
( यत्‌ चे भातिथिपतिः भातिथीन्‌ परिविष्य ) जो तो गृहस्थी अतिवियोँको भोजन देकर ( ग्रद्दान्‌ ड्प ७. ) भपने 

परके प्रति जाता हे, मानो (तत्‌ नवरूथं एव उप भवेति) वह भवभूथ स्नान के लिये ही जाता है! ति ह जो भेट करता 
, मानो वह ( दाक्षिणाः खभागयति ) दक्षिणा प्रदान करता हे । ( यत्‌ भर्नुतिष्ठते ).जो उसके लिये अनुष्ठान करता हैं 


मानो ( तत्‌ उद्वसति एवं ) वद्द यज्ञ यथासांग करता हे॥५-९॥ पहुन0ए ६ हर 
( सः एथिब्या उपहूतः ) वह इस पृथ्व्रीपर किसी देशमै भादरसे बुळाये अतिथ ( यत्‌ पृथिब्याँ विश्वरूपं ) जो 


इछ हस प्ृथ्वीपर भनेक रंगरूपवाळा अन्न है ( तस्मिन्‌ उपहूतः भक्षयति ) उको वहां a क 
भाद्रसे बुढाया हुआ भातिथि ( भन्तरिक्षे ) भन्तरिक्षमे ( दिवि ) युछोकमें, ( दव ) 5 भक्षयति ) भक्षण करत 
कोने जो ( विश्वरूपं ) भनेक रंगरूपवाका भन्न होता है उसको वहां बैठा हुआ (. ॥ 


॥ ७-११ ॥ ५५-५९ ॥ 4 
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¢ ५०७ 
(_६० ) अथववदका सुबाध भाष्य [ कं ९ 


( सः उपहृतः ) बह भादरसे निमंत्रित झिया हुआ भातिथि बहुत ळाभ देता है ॥ भतिथिको झादरके साथ बुलाने- 

[छा गृहस्थी ( हम लोक भाप्तोति ) इस लोकको प्राप्त करता है और ( अमु भामोति ) उस लोकको भी प्राप्त करता है। 

(यः एवं वेद ) जो इस भतियिसतकारके ब्रतको जानता है वद्द ( ज्योतिष्मतः कोकान्‌ जयति ) तेजस्वी ढोकोको बे 
करता है ॥ १२-१४ ॥ ६०-६२ ॥ 


अतिथिका आदर । 

अतिथिका आदरसत्कार प्रेमके साथ करनेका उपदेश करनेके लिये ये ६२ मंत्र इस सूक्तके छः पयय में दिये हैं । येमैन्न 
सरल होनेसे इनकी व्याख्या विशेष करनेकी कोई आवश्यकता नहीं है। अतिथिसत्कारस विविध प्रकार के यज्ञ यथासांग करनेका फल 
प्राप्त होता हे अर्थात्‌ जो अतिथिसत्कार उत्तम श्रद्धासे करेगा, उसको अन्यान्य यज्ञयाग करनेकी कोई आवश्यकता नहीं है। 
गरहस्थ--ध४का यह प्रधान अंग अतिथिसश्कार है | पाठक इस सूक्तका पाठ करें और इसके इस आशयको जानें और अतिथि. 
सत्कार करके उसके श्रेष्ठ फलके भागी बनें ॥ 

इन मेत्रीमें “ मांस ” शब्द आया हे) इस मांस शब्दके अन्य अर्थ भी होते होंगे, परंतु यहां 'मांस' अथे अपेक्षित है ऐपा 
हमारा मत हे और यह लेनेपर भी कोई आपात्ति नहीं है । क्योके मांसभोजी मनुष्यके घरमै कोई अतिथि आवे, तो अतिथिके 
पूवे बह माघ भीन खावे, इत्यादि भाव यहां लेना ये,ग्य हो वेदमें जैसा निर्माध भोजी मनुष्योंका वणन है वैसा मांस भोजियोंका 
भी वणन ई । 


--१०३-- 
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गो । (६१) 


\ ~ 

गाका !वश्वरूप्‌ । 
(७) 

( ऋषिः-ब्रह्मा । देवता-गौ। ) 


सुक्त ७, म १-१० ] 


(१२) (७) 
प्रजापतिश्च परमेष्ठी च ङ्गे इन्द्रः शिरों अभिळेलाटं यमः कूकाटम्‌ ॥ १ ॥ 
सोमो राजा मस्तिष्को चोरुत्तरनु! पृथिव्य|धरहनु! ॥ २ ॥ 
विद्याज्जह्वा मरुतो दन्ता रेबर्तीमीवा! कृत्तिका स्कन्धा घर्मो वरह! ॥ ३ ॥ 
विश्वं वायु! स्वर्गा लोक! कृष्णद्रं विधरणी निवेष्य! ॥ ४ ॥ 
श्येन। क्रोडोईन्तरिक्षं पाजस्मै बृहस्पति; ककुद्‌ बहती! कीकसाः ॥ ५ ॥ 
देवानां पत्नी; पृष्टयं उपसदः पशः ॥ ६ ॥ 


(>> अ ०२ हा ० ०७ 
मित्रश्च वरुणश्रांसो त्वष्टा चायेमा च॑ दोषणीं महादेवो बाहू ॥ ७ ॥ 
७ ° | 

इन्द्राणी भसद्‌ वायुः पुच्छं पवमानो बाला! ॥ ८ ॥ 
ब्रह्म॑ च कषत्रं च श्रोणी बर्छमूरू ८ ॥ ९ ॥ 

> ज [| Co Mr तप 
धाता च॑ सविता चाष्ठीवन्तो जङ्घां गन्धवा अप्सरसः कुष्टिका आदिति! शफाः ॥ १० ॥ 
च £टगे ) प्रजापति भौर परमेष्ठी ये गौके दो सींग हैं, ( इन्द्रः शिरः ) इन्द्र सिर 
टं) यम गर्छेक्री घंटी है ॥ ( सोमः राजा मस्तिष्कः ) राजा सोम 
बडा भौर ( पृथ्त्री अघरहनुः ) पृथ्वी नीचेरा जब्रडा है ॥ १-२ ॥ 
मरुत्‌ दात हैं ( रेवतीः ग्रीवा, कृत्तिका स्फन्धाः ) 
एला सूर्य वनेका ककुदके पासका भाग है ॥ ( वायुः 
हे भौर ( विधरणी निवेष्यः ) धारक शक्ति शष्ठवंश- 


अथे ( प्रजापतिः च परमेष्टी 
है, ( अग्नि: ललाटं ) भन्नि ललाट हे, ( यमः इका 
मस्तिऽ$ हे, ( द्योः उत्तराः दनुः ) द्युरोक उपरा ज 
( विद्युत्‌ जिह्वा ) बिजली जीभ हे, ( मर्तः दन्ताः ) 
रेवती गर्दन भौर कृत्तिका कन्धे हैं । ( घर्मः वहः ) उष्णता दनव 
४३ ७ ९ Fi 

विश्व स्वः लोकः कृषणद्रं ) वायु सब भवयत झर स्वगलोक कृष्णद्र 
की सीमा है ॥ ३-४ ॥ र र 
- ( स्येनः क्रोडः ) श्येन उसकी गोद हे, ( भन्तरिक्ष पाजस्य ) वि 
कुदू है, ( बृहतीः कीकसाः ) बृहस्पति कोहनेका भाग है ॥. ( देवान पर 

, ( उपसदः पशेंवः ) उपसद इयां पसुलियां हैं ॥ ५-६ ॥ « oC 
( मित्रः च छै च अंसो ) मित्र भौर वरुण कंघे हैं, (त्वशा च य खु हा । Se 

: $ न्द्र भाग वायुः पुच्छ ) वा 
बाहुभाग हैं, और ( नाः बाहू ) महादेव बाहु हैं ॥ ( इन्द्राणी भसतू ) इन्द्रपप्व यद्य 3 युः पु यु 
पुच्छ हे.नोर ( पर्क्मानः बाढाः ) पवमान वायु बाळ हैं ॥ ke बकं ऊरू ) बळ जाघें हैं ॥ ( घाता च सविता च 
( बरहम च क्षत्र च रोणी ) ब्राह्मण ओर क्षत्रिय चुन ` ° जा हैं ( अप्सरसः कुष्ठिकाः ) अप्सराएं 
( भष्टीवन्तौ ) धाता और सविता ये टखने हैं, ( गर्हः ) गं है ( 2 हु क 


अन्तरिक्ष पेट है, ( बृहस्पति: ककुदू ) बृहस्पति 
वृष्यः ) देवोंकी पंश्नियां पीठके भाग 
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( ६१ ) “अथ दृक सुबोध भेप्यि 1 Donations [ काण्ड ९ 
चेतो हृदय यर्कन्मेधा व्रत पुरीतत्‌ ॥ ११ ॥ 
हुत्‌ कुक्षिरिरा वनिष्ठः प्ताः प्लाशय: , ॥ १२॥ 
क्रोधों वृक्ष मन्युराण्डौ प्रजा शेप ॥ १३ ॥ 
नदी सूत्री वर्षस्य पत॑य स्तना स्तनयित्नुरूध! ॥ १४॥ 
विश्वव्यचाशर्मोपधयो लोमानि नक्षत्राणि रूपम्‌ ॥ १५ ॥ 
देवजना गुदा मनुष्या| आस्त्राण्यत्रा उदरम्‌ ` ॥ १६॥ 
क्षांसे लोहिंतमितरजना उक्ष्यम्‌ ॥ १७॥ 
अभ्रं पीबो मज्जा निधनम्‌ ॥ १८॥ 
आग्निरासातिं उस्थितोऽश्विना ॥ १९ ॥ 
इन्द्र प्राङ्‌ तिष्ठन्‌ दक्षिणा तिष्ठन्‌ यम; ॥ २० ॥ 
प्रत्यङ्‌ तिष्ठेन्‌ धातोदुङ्‌ तिष्ठनूसविता ॥ २१ ॥ 
तर्णानि प्राप्तः सोमो राजा ॥ २३ ॥ 
मित्र ईक्षमाण आवृत्त आनन्द! इ ॥ २३ ॥ 
युज्यमानो वैश्वदेवो युक्त; प्रजापतिविमुक्त। सबैम्‌ ॥ २४ ॥ 


खुरभाग हैं, ( नदितिः शफाः ) भदिति खुर हैं ॥ ( चेतः हृदय ) चेतना उसका हृदय हे ( मेधा यङ्कत्‌ ) मेघाबुद्धि यकृत 
है, ( ब्रते पुरीततं) ब्रत उसकी भाते हैं ॥ ९--११ , 
[ छत्‌ कुक्षिः ] क्रुधा कोख हे, ल वनिष्डुः ] भन्न बढी क्षांत है, [ पवताः झाञञयः ] पहाड छोटी भात हैं ॥ 
[ कोष; घुक्को ] क्रोध डके गुर्दे हैं, [ मन्युः भाण्डौ ] उत्साह अण्डको हे [ प्रजाः शपः ] प्रजा जननेख्तरिय 
है ॥१२--१३॥ १ 
ग्ने ता >> पतयः स्तनाः | वर्षापति मेघ उसके स्तन हैं, [ स्तनयित्नु ऊधः ] 
क सेत इसने पूणे स्तन हैं ॥ [ विश्वव्यचा चमे ] सवेत्र फैला झाकाश चते हे, [ भोषघय; मानि ) मोषधियां 
लोम हैं, [ नक्षत्राणि रूप ] नक्षत्र रूप है॥ १ ४--१५॥ र्ट ४ 
[ देवजनाः गुदा ] देवजन गुदा हैं, [ मनुष्याः अन्त्राणि ] 
अल है १ मनुष्य क्षांतें र प्राणी 
डद॒र हे ॥ [ रशि लोहित ] राक्षस रक्त हे; | इतरजना डबध्यं ] इतर जन झपचित >> “त जे ; ष मेढा 
हे [ निधनं मज्जा] निधन मज्जा है॥ [ भभिः नासीनः ] बसि भासन हे नोर र | | पीव क 
डत्यान है ॥ १६-१९ ॥ - [ भश्विनी उत्थितः ] अश्रिद्‌ 
[ इन्रः प्राङ्‌ तिन्‌ ] इन्त्र प्राची दिशामेँ ठहरना हे, [ यमः दक्षिणा तिन्‌ ] यम दक्षिणदिशामें भवस्थान है,[ प्रखर 


तिन्‌ घाता ] पश्चिम दिशामें उहरना धाता है भोर [ सविता उदुङ्‌ 
र्‌ तिन्‌ ] सविता उत्तर ; 
[खोमः राजा तृणानि प्राततः]जब तृणको प्राप्त होता है तब बह सोम राजा होता है कि हे न 
| ° ४ 


करनेवाळा सूर्य णोर [ भाव त: भानन्दः ] परावृत्त होनेपर वहो भालंद है ॥ रोज 
है तब वह लब देवोकि धंबंधका होता हे, [ युक्तः प्रजापंतिः ] जोतनेपर र न देखदेवः ) जव जोता जाता . 
कुछ बनठा है ॥ २९--२४॥ " रि [ विदयुक्तः सवं ] छोडनेपर सब 
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यक्त ७, मं० १ १ -श षु ] Vinay Avasthi i: (IES 20११ ( ६ ३ ) 


एतद्‌ वै विश्वरूपम्‌ सवेरूपम््‌ गोरूपम्‌ ॥ २५ ॥ 
उपैनं विश्वरूपाः सबरूपा। पशर्वास्तिष्ठन्ति य एव वेदं ॥ २६॥ (२१) 


t> ४ रि टने व [oS ७. ° ~ 
[ एत वे गोरूपं ] यह निःसन्दृहे गोका रूप है, यही [ विश्वरूपं सवेरूपं ] गोका विश्वरूप भोर स्वरूप है ॥ 
[ यः एवं वेद्‌ ] जो इस बातको जानता हे [ एनं ] उसके पास [ विश्वरूपाः सवेरूपाः पशवः उपतिष्टान्ति ] विश्वरूपी 
मोर सवेरूपी सब पशु रद्दते हें ॥ २५-२६ ॥ 


गोका महात्म्य । 


इस सूक्त में गौका महत्त्व वणन किया है । यहां गौ शब्दस गाय और बैलका ग्रहण करना चाहिये यह स्पष्ट है । गायके. 
अर्गोमे संपूर्ण देवताओंका निवास है और गाय ह सब देवोके रूप बन जाती है।इतना गायका अधिकार इस सूक्तने वर्णन किया है! 
वैदिक धर्ममें गायका इतना महत्त्व हे | गायका दूध, दही, मक्खन, घी, छाछ आदि सेवन करनेसे देवताओंका सत्त्व सेवन 
करनेका श्रेय प्राप्त होता हे । इसी प्रकार गोमूत्र और गोमय सेवन करनेमे शरीर शुद्ध होता है । इस तरह गायका महत्त्व जान- 
कर वेदिक धर्मा लोग गायकी सेवा करें । 


—=\0}—— 


यक्ष्म-निवारण । 


त) 
( ऋषिः-मुण्बँगिराः । देवता--सर्मशीषामयाद्यपाकरणम्‌ ) 


(१३ ) (८ ) | | 
(ळर i ने चय > €I_ क 
शीपीक्ति शींपीमयं क्णशले विंलोहितम्‌ । सबै शीषेण्य| ते रोग बहिनिमन्त्रयामहे ॥ १ ॥ 
ह ड पने © ०05 3: 
कर्णोभ्यां ते कङ्कूषेम्य। कर्णशूलं विसल्पकम्‌ । 
समैं शीषेण्यं('ते रोगं बहिनिमेन्त्रयामहे जा का 


भ्य [ शीर्षाक्ति ] मस्तकशूल, [ शीर्षामयं ] [सिरददे [ कणं ] कणेूळ, विळोदितं 1. हो होना, 
भथवा पाण्डुरोग, [ते सर्व शीषेण्यं रोगं ] तेरा सब मस्तक विकार [ बाइ; he ] दळ] oe ठ 

( ते कणीभ्यां ] तेरे कानोंसे, और [ कंकूषेभ्यः ] कानेकि नीतरी माग्न । ति द ] बाहर करते 
वाके कणंशूकको . तथा [ सर्व शीषेण्ये ते रोग ] तेरा सब मस्तकका रोग. इग (क 


॥ २॥ 
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~ 


केणत आस्यत! । 


समै शीरषण्य ते रोगं बहिनिर्भन्त्रयामहे ॥ ३ ॥ 
य कृणोति प्रमोतमन्धै कृणोति पूरुषम्‌ । सबै शीपेण्यं| ते रोगँ बहिनिभन्त्रयामह्दे ॥ ४ ॥ 
अङ्गमभेदमंङ्गज्यर विश्वाङ्गये विसलप॑कम्‌ । सर्व शीर्षण्य| ते रोग बहिनिमैन्त्रयामहै ॥ ५ ॥ 
यस्य॑ भीम! प्रतीक श उद्ेपय॑ति प्रंपम्‌ । तक्मानं विश्वशारदं बहिनिमेन्त्रयामहे ॥ ६ ॥ 
य उरू अंनुसपत्यथो एतिं गवीनिके । यक्ष्मं ते अन्तरङ्गेम्यो बहिचिमेन्त्रयामहे । ७॥ 
यदि कामांदपकामादूदयाज्जायते परि । हृदो बलासमङ्गेभ्यो बृहिनिभेन्त्रयामहे ॥ ८॥ 


~ AN 


हरिमाणं ते अङ्गेभ्योऽप्तमंन्तरोदरात्‌। यक्ष्मोधामन्तरात्मना बाहिनिमेन्त्रयामहे ॥ ९ ॥ 
आसो बलासो भवत सूत्रं भवत्वामर्यत्‌ । § 
यक्ष्माणां सैषां विषं निरवोचमहं त्वत्‌ ।। १० ॥ (२२) 


Nr" At ~ 


बाहिबिलं निद्रवतु काहांबाहं तवोदरात्‌ | यह्ष्माणां सर्वेषां बिष निर॑वोचम॒हं त्वत्‌ ॥ ११॥ 


अप [ यस्य हेतोः ] जिस कारण [ यक्ष्म; कर्णतः आस्यतः प्रच्यवते ] यक्ष् रोग कानसे भोर सुखसे बद्दता है, 
उस [ सव शीषण्य ते रोग ] तेरे सब सिरके रोगको दम बाहर हटाते हैं ॥ ३ ॥ 


[यः प्रमोत कृणोति ] जो बहिरा बनाता है, तथा [ पुरुष भन्धं कृणोति ] मनुष्यको भन्धा बनाता है, [ सर्ब० ] 
उस सब सिरसबधी रोगको हम दूर करतें हैँ ॥ ४॥ 


७ ग-भे ८ | रग >= हे क ने २ Yt ७ a 
[ भग-भेद्‌ं 10 गको तोड्नेवाछे, | लेग-छबरे | क्षंगोमें ज्वर उत्पन्न करनेवाळे, ( विश्वांग्य विसल्पक ) संपूर्ण 
भगोमें पीडा करनेवाळे ( सवँ० ) स्‌ १ 


र र व सिरसबधी रोगको दम दूर हटा देते हैं ॥५॥ 
` ( यस्य भीम; प्रतीफ्षाक्ष: 9 उ है वि र तक्मा 
क र म; मीशः) जिसका भयेकर रूप [ पुरुष उद्देपयति ] मचुष्यको कंपाता है उस [विश्वशारदं तक्मानं] 
ङभर नवाळे डप्णरोगको [ बहिः निसेन्त्रयामद्दे ] हम चाहर दरात हैं ॥ १0 
व यः उरू अनुसरपे[त ] जो जघानोंतक बढता हे [ भथो गवीनिके एति ] भोर जो नाड्योंतक पहुंचता है, उस 
(यक्ष्मं ते अन्तरेभ्यः ) रोगको तेरे झान्तरिक लंगोंसे हम [ बहि० ] बाहर हटा देते हैं ॥ ७ ॥ 
ही [ यादि उ 1 यादि न व ० यदि [ न कामात्‌ ] कामको छोडकर किसी अन्य कारणोंसे [ हव: 
पार जायत | हृदयके ऊपर उत्पन्न होता हे, तो उसे [ बलासं हृदः अगे} रोर ७ 
| दु; अगेभ्य। | कफको और भगो से [ बहि० ] 
बाहर हम इटा देते हैं ॥ ८ ॥ " “ही ) 
(त हरिमाणं ) तेरा कामिला रोग-रक्तहीनताका रोग- 
कै भन्द्रसे जझोद्र रोगको तथा [भास्मनः अन्तः यक्ष्मः 
को ( बहि० ) बाहर इम निकालते हैं ।। ९॥ 
( बलासः भासः भवतु ) कफ थूकके रूपसें होचे भे [दे 
T » 
चाहर जावे। ( सुवेषां यक्ष्माणां विषं ) सब रोस स i द 1 i न पक 
हक का अह स्वत्‌ निरवोच ] सै तेरेस बाहर निकाल 


( राज्य; ) तरे अदयवोंसे,[ उद्रात्‌ भन्तः भावरा ] उदरं 
तथा ] अपने भन्द्रसे यद्षमरोगको 'घारण करनेवाळी अवस्था" 


[तव उद्रात्‌ ] तेरे पेटसे [ काहाबाह बिके ] शब्द वे 
1 र्‌ ब्दु करते हुए विष मः; ८ जावे । 
[ सर्चेषां यद्दसाणईेर } सद्ध रोगोंका विष में तेरेसे बाहर निकालता हू ॥ ११ Sa । विय Ne 
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सूक्त ८, मं° ३-१० ] यक्ष्म निवारण ! (५७) 
| ba क २०, 21 GR 

उदरात ते कलाम्नो नाभ्या हृदयादधि । यक्ष्माणां संमेपां विषं नि 

AU 


प रवोचमह सत्‌ ।। १२ ॥ 
vale जा _ ० हि र SS आ 
याः सामान विरुजान्त मूधान प्रत्यपृणी? । अहिंसन्तीरनामया निद्रेवन्तु हिबिलम ॥ १३ ॥ 


| he >> | | THN ४7 Coos 
या हृदयसुपपन्त्यनुतन्वान्त कीकसाः । अहिंसन्तीरनामया निद्रेवन्तु बहिबिलस ॥ १४ ॥ 
La & 5९1 हि 


रि वभ व COT Fee 0 तश ~ [als 
याः पार्थ उपपन्त्यनानक्षान्ति पृष्टी: । अहिंधन्तीरनामया पनद्रेवन्तु बहिर्गिलम्‌ ॥ १५ ॥ 
~ Le) च र वक्ष 1 हश ~ रव. ८ 
यास्त्रश्वारुपपन्त्यवृणावेक्षणासु ते । अहिसन्तीरनामया निर्द्रेवन्तु बाहिबैछम्‌ ॥ १६ ॥ 
हि 


| le [a] fl ०. ४०01 0 
या गुदा अनुसपन्तयान्त्राणिं मोहयान्ते च। अहिसन्तीरनामया निद्ेचन्तु बहिबिर्छम्‌॥ १७॥ 


^ 


EN EN es IN ८७ ¢] ~ [as 
या मज्ज्ञो निर्धयान्ते परूंषि विरुजान्ते च अहिंसन्तीरनामया ।नैद्रेचन्तु बहिर्बिलम|| १८॥ 
या I~ I 0 न i 
ये अङ्कांनि मद॑न्ति यक्ष्मांसो रोपणास्तवं । 


यक्ष्माणं सर्वेपां विषे निरवोचमहं त्यत्‌ ॥ १९ || 
विसल्पस्य विद्रधस्य वातीकारस्य वालजे!। 
यक्ष्माणां सैषां विषे निरवोचमहे त्वत्‌ ॥ २० || 


अर्थे-- (ते उदरात्‌) तरे पेटसे [ झोम्तः नाभ्याः हृदयात्‌ अधि ] फेफडोंसे, नाभीसे और हृदयसे [ सर्वेषां० ] सब 
रोगोंका विष में तेरेसे इटाता हूं ॥ १२॥ 

( याः सीमाने विरुजन्ति ) जो सीमा भागको पीडा देते हैं, भोर जो ( सूर्धान प्रति भपणी: ) घिरतक बढते जाते 
हैं, वे रोग ( अनामयाः भसन्तीः ) दोषरहित द्दोकर न मारते हुए ( बाहिः बिलं निष्रवन्ु ) द्रवरूपसे रन्ध्रोके 
बीचसे बाद्दर चळे जाबे ॥ १३ ॥ 

(याः हृदयं उप नरष न्ति) जो हृदयपर झाक्रमण करती हैं अर ( कीकसाः भनुतन्वन्ति ) इंसलीकी हड्योंमें फेळती 
हैं वे सब पौडाएं ( अनामया० ) दोषरहित होकर मारक न बनती हुई सब रन्ध्रोंसे व्रवरूपसे दूर हो जांग्र ॥१४॥ 

[ याः पाश्वे उप ऋषन्ति ] जो एष्ठभागपर आक्रमण करती हैं भोर [ पृष्टी: भनुनिक्षन्ति ] पीठ पर जो फेलती हैं, वे 
सब पीडाएं ( झना० ) दोषरहित होकर भोर मारक न बनती हुई सब रन्धरोंसे द्रवरूप होकर दूर हो जांय ॥ १५ ॥ 

( या! तिरश्ची: उप ऋषन्ति ) जो तिरछी होकर भाक्रमण करती हैं, भोर ( ते वक्षणासु धर्षणी! ) तेरी पसुलियोंमें 
प्रवेश करती हैं वे ( भना० ) सब दोषराईत भौर भमारक होकर द्रवरूपसे रोमरन्ध्रोंके द्वारा शरीरके बाहर चले 
जावे ॥ १६ ॥ ER 

(याः गुदा; अचुसपान्ति ) जो गुदातक फैलती हैं, भौर (आन्त्राणि मोहयन्ति च) माको रोकती हँ वे सव पीडा पु 
( भना० ) दोषरद्वित भार भमारक द्वोकर द्ववरूपसे शरीरके रोमरन्थोसे बाह९ चळीं जावें ॥ १७ ॥ 

[ चाः मज्ज्ञः निर्धयान्ति ] जो मज्जाभोंकों रक्तहीन करती हैं, भोर [ परूंषि विरुजन्ति च] जोडों 


वेदना उत्पन्न करती हैं, वे सब रोग [ भना० ] दोषरहित और भमारक होकर रन्प्रॉंसे बाहर दवरूप दोकर निकर 
3 


७ 
नाव ।। १८ ॥ टी ५ Fo न 
[ये यक्ष्मासः ] जो यक्ष्मरोग [ रोपणा; ] व्याकुळ करते इट [तव अंग मय च्या र 


2 ~ + ~~ ५ 
करते हैं उन [ सवेषां यक्ष्माणां विष ] सब यक्ष्मरोगोका विष [ भ त्वत ७13 हे कर HR 
( विसल्पस्य ) पीडा, ( विदधस्य ) सूजन, ( वातीकारस्य ) डात ण टा लट 
° a Tt ~ De : || र 
( सर्वेषषां यक्ष्मणा दिवं० ) संपूण रोगोंके विषको म तेरे से हटाता हू ॥ २० | 


९(अ.स॒. भा. का. ६ ) । मल 
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(६६) अथववेदका सुबाध भाष्य [ काग्ी 
पादभ्यां ते जालुभ्यां श्रोणिभ्यां परि भसस; । 
अन्‌कादर्षणीरुष्णिहाभ्यः शीष्णों रोगमनीनशम्‌ ॥ २१॥ 


सं ते शीष्ण। कपालानि हृदयस्य च॒ या विधुः । 
उद्यन्नादित्य राश्माभ। शीष्णा रागमनानशा5ङ्गभदमशाशम; 
॥ इत चतुथाऽचुवाक$ ॥ 


र्ध ( पादाभ्यां ते जानुभ्यां ) तेरे पांवोंसे भोर जानुधंसे, ( श्रोणिभ्यां भेसस; परि ) कुल्दोंसे भोर गुसभागसे 
(भनूझात्‌ उाश्णिद्वाभ्यः) रीढसे भोर गुद्देकी नाडियोंसे ( अर्षणीः ) फैळनेवाली पीडाओंको भोर ( शीष्णः रोग ) सिरकी 
पीडाको में ( भनीनशम्‌ ) नाश करता हूं ॥ २१॥ 

( ते शीष्णेः कपाछानि ) तेरे सिरके कपाळमाग, ( हृदयस्य च यः विधुः ) भोर हृदय की जो ब्याधि है, ( उद्यन्‌ 


भादित्यः रर्मिभिः ) उगता हुआ सूये भपनी किरणोंसे ( शीष्णः रोगं सं अनीनशः ) सिरके रोगको नाश करता हे भोर 
( भंगभेद भशीशमः ) भगोंकी पीडाको शांत करता है ॥ २२॥ 


सिरददे । 


में सिरद्के को हटानेके लिये सूर्यकिरण यह एक उपाय है, यह बात कही है सूर्यकिरण शरीरपर लेनेसे सिरका 
रोग, कणंके रोग, पाण्डुरोग तथा अन्यान्य कई रोग दुर होते हैं । संभव है कि ये सूये किरण विशेष प्रबंघसे उस रोग्रत 
स्थानपरभी लेने योग्य होंगे । इतत सूृक्तमें यह चिकित्साकी विधि तो बतायी नहीं है, परंतु इतना कहा दै कि सूर्यकिरणसे इष सूक्त 
में कहे अनक रोग दूर होते हैं । 


€ 


कह पे 


॥ २२॥ (२३) 


ङ्‌ 


०110 क्य 
रके राग दृष्टीको सन्द करते हे,अंधा बनाते हैं ,बदिरा बनाते हैं, रक्‍त कम होनेसे कई सिरके रोग होते हैं,क|नोंके दोषसे आर 


आंखोके दोषसे भी सिरकी पीडा होती है, कानसे और मुखसे पीप आदि बाहर निकलता रहता है जिससे सिरदद होता दें, इस 


प्रकार अनेक लक्षण आर हेतु सिरददके इस सूक्तमें दिये हैं। इन सबका विचार वैद्य डाक्तर करें और सूर्यकिरणोका उपाय इन 
सबपर किस प्रकार करना चाहिए इसका भी निश्चय करे | 


अथवा कोई अन्य उपाय यहाँ लक्षणासे बताया है, इसका भी निश्चय होना उचित हे | यह सकत वस्तुतः अति छुबोध 
> 
हे, तथापि सिरददका विषय अति शाज्जीय होनेसे इस सुक्तके कई शब्द वैद्य और डाक्तर ही जान सकते हैं । इसीलिए ऐश 
सुक्त।का अन्वेषण करना उनका हो कायै है ऐसी सूचना इम यहां करते हैं। 
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हक्क ९, मे? १-२ ] 


एक वृक्षपर दो सुपर्ण । 


(९) 
( ऋषिः- बरह्मा । देवता-वामः, अध्यात्मं, आदित्य!, ) 


[ १४]( ९) 
वामस्य पठितस्य होतुस्तस्य आतां मध्य॒मो अस्त्यश्ष। । 
। भ्राता धतपुष्ठो अस्यात्रापश्यं विरुपाति सप्तपुत्रम्‌ ॥ १ ॥ 
=जान्ति रथमेकचक्रमेको अश्वो वहति सपनामा । 
क्रमजर॑मन॒व यत्रेमा विश्वा ्रुवनाधिं तस्थु! ॥ लु || 
ये सपत तस्थुः सप्तचक्र सप्त वहन्त्यश्वा। । 


~ 


स्वसारो आभि सं नवन्त यत्र गवां निहिता सप्त नामा | उ 
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भर्थ- ( तस्य भस्य वामस्य पलितस्य ) उस इस सुदर भति वृद्ध ( होतुः ) दान कर्ताका ( मध्यमः आता ) बीचका 
भाई ( अश्नः आर्त ) बडा खानेवाळा है । ( अस्य तृतीय: आता ) इसका तीसरा भाई अपने ( घृतपप्रः ) पृष्ठभागपर 
पुष्टिकारक घी रखता है । ( भन्न) यहीं मेंने ( सप्तपुन्न विइपतिं भपश्य ) सात पुत्रोंवाळ प्रजापालकको देखा है ॥ १ ॥ 
( ऋ० १। १६४ । १) 

(एकचक्र रथं सप्त युजन्ति) एक चक्रवाळे रथंको सात घोडे जोते जाते हैं, (सप्तनामा एक: अश्व: वद्दति) सात नाम- 
बाळा एक घोडा उसको खींचता है । इसका( त्रिनामि अजरं अनव चक्रं ) तीन केन्द्रोंवाला जरारादित भौर नाशरहिंत यह 
चक्र हे [ यत्र ] जिसमें [ इमा विश्वा भुवना ] ये सब भुवन [ अघि तस्थुः ] ठह्रे हैं ॥ २॥ ( ० १। १६४ | २ आथव 
1३ । ३॥ १८) 

( इमं सप्तचक्रं रथं ) इस सात चक्रोंवाले रथके ऊपर ( ये सप्त झघि तस्थुः ) जो सात रहते हैं, उसको ( सप्त 
भश्वाः घद्दान्ति ) सात घोडे खींचते हैं । ( सप्त स्वसारः ) सात बहनें ( भाभि से नवन्ते ) जिसके साथ रहती हैं । 
(यत्र ) भोर जहां ( गवां सप्त नामा निद्विता ) गौओंके सात यश रहते हैं ॥ २॥ [| ऋ० १ ।१६४। ३ ] (सप्त नामा निहिता) गोल ला न न आनन ही 
पील... र मळा र 

भावार्थ-- इस भलौकिक सुंदर दाता पुराण पुरुषका बीचका भार भोक्ता जीवात्मा है, भोर इसको एक तीसरा भाई 
भी है जो अपनी पीठपर घृतादि पोषक पदार्थ धारण करता है, यही संसार है । इसी स्थानपर सब प्रजाओंका पालनेहारा एक 


देव है, जिसको सात पुत्र हैं ॥ १ ॥ 
इस एकचक्रवाले रथको सात घोडे जोते हैं, 
कैन्रोंवाले जरारहित अविनाशी चक्रमें ये संपूर्ण भुवन रहे हैं ॥ २ 
इन सातचक्रोंसे युक्त रथके ऊपर सात वीर खडे हैं, इस र 
उनके साथ वहीं हैं, जहां गौओंके साथ उनके सात यश भी विराजमान ई॥३॥ 
जप 


° 2! २2-00 x A ठी 
परंत वस्तुतः सात नामेंबाला एकही घोडा इस रथके खींचता ह। इसी तीन 


॥ ह 
2 > स त 
यको सात घोडे खींच रहे है । इस रथपर सात बहिने भी 
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(६८) अथवधदका खुबोध भाष्य । [ कां० ९ 
को देद् प्रथम जाय॑मानमस्थन्वन्तं यदनस्था बिभाते । 
भृम्या असुरसँगात्मा क्वस्वित्‌ को बिद्वांसमुप गात्‌ प्रष्ठमेतत्‌ ॥ ४ ॥ 
इह ब्रवीत य ईमङ्ग वेदास्य वामस्य निहित पदं बे! । 
शीष्ण) क्षीरं दुइते गावो अस्य बिं बसांना उदफै पदापु ॥ ५ || 
पाके? पच्छामि मनसाबिजानन्‌ देवानामेना निहिता पदानि । 
वत्से बष्कयेऽधि सप्त तन्तन्‌ वि त॑त्निरे कय ओतवा ३ ॥ ६ ॥ 
अचिकित्वाश्चिकितुपाश्चिदत्र कवीन्‌ पंच्छामि विद्वनो न विद्वान्‌ । 
वि यस्तस्तम्भ पडिमा रजांस्यजस्य रूपे किमपिं स्विदेकम्‌ ॥ ७॥ 


क्षथ- [प्रथम जायमानं] पहिले प्रकट होनेवाष्ठको [कः ददश] किसने देखा है ? [यत्‌ झनस्था भस्थन्वन्त बिभति ] 
जो हड्डीरहित हङ्ठीघालेको धारण करता हे । ( भूम्या; असुः भसूक्‌ आप्माक्क खित्‌ ) इस मिट्टीके भन्दर प्राण रक्त भोर 
भात्मा कह भला रहत हैं! [कः विद्वांस ] कोनसा मनुष्य किस ज्ञानीके पास [ एतत्‌ प्रप्डु उपगात्‌ ] यद्द पूछनेके लिए 
गया १ ४ ॥ [ ऋ० १ । १६४ | ४ ] 

है [ध्षेग ] प्रिय मनुष्य! [ यः अस्य नामस्य वे: ] जो इस प्रिय सुपणके [ निहित पदं वेद ] रखे हुए पदको जानता 
हे, व३ झाकर [ इद ब्रवीतु ] यहां कहे । [ गावः भस्य शीप्णं; ] गोवे, किरणे, इसके शिरोभागसे [ क्षीरं दुद्दते ] दूध, 
झसत दुहती हैं, चे [वाघे वसानाः] रूपका धारण करती हुई [ पदा ४दुकं भपुः ] भपने पदसे जलका पान करती हैं ॥५॥ 
[ ऋ० १।१६४। ७ ] 

( पाकः ) परिपक्क दोनेवाला झार ( मनसा अविजानन्‌ ) मनसे न जाननेदाला में ( देवानां एना निहिता 
पदानि ) देवतान्नोंके ये रखे हुए पदोंके विषयमै ( पच्छामि ) पूरछता हूं। ( कवयः ) कवि छोगोंने ( बष्कये वत्से अधि) 
बढे बछडके ऊपर ( भोतवे उ ) बुननेके लिए ( सस तन्तून्‌ वि तािरे ) सात तन्तुओंको फेलाया है ॥ ६ ॥ ९ ऋ० १। 
१६६४ । ७ ) 

( सचिकित्वान्‌, न विद्वान्‌ चित्‌) अज्ञानी भोर विद्या न जाननेवाका में ( चिकितुषः विद्वनः कवीन्‌ चित्‌ ) ज्ञानी 
विद्वान्‌ कवियोंसे ही ( एच्छासि ) पुछता हूं। (य: इमाः षट्‌ रजांसि तस्तंभ ) जो इन छः लोकोंको आधार देता है, 
उस ( अजस्य रूपे ) भजन्माके रूपसें ( कि अपि एकं स्वित्‌) एक कोनसा तत्व है? || ७ ॥ (त्र० १। १६४ | ६ ) 
६ ॥ ७१ (क ०1 _- 


भावाध- सबसे प्रथम प्रवर होनेक समय इस आत्माको किसने देखा है? यहां तो ₹ ड्रीवाले शरीरको दङ्डारहित आप्मा घारण 
करता ७ । इस पाव शरीरम प्राण, रक्त भोर आत्मा--मन--ऋहां रहता हे? मनष्य किस विद्वान को इसके विषयमें पूछने 
के लिए जाता ६१ ॥ ४ ॥ 

है प्रिय शिष्य! जो इस परम रमणीय सुपणे--आत्माका परम पद यथा 
इसी आत्माके मुख्य भागस संपूणे गोवोमें अमृत जैशा दूध आता है, उन गोवो 
देनेका सामथ्यै है ॥५॥ 


EB च 
तर्री: EN जह हैं भोर मनचे भी कुछ जानता नह हुँ । इसलिए आपसे देवोळे रखे हुए पदोके विषयमै पूछता 
४ क कबि छेग जो सात धो बस्न बुनमेके लिये बछडेके ऊपर फैलाते हैं, उसका क्या आशय हैँ।॥६॥ 
मै भशादी और निवुंदचा हूं, अतः आप जैसे झारी भोर सुबुदये प्रश्न कर रहा तय ह कित 
उस अजन्मा आत्माका एक सत्य स्वरूप कोनसा ह१॥ ७॥ MS 


वत्‌ जानता दे, बही इस विषयमें उपदेश करे । 
में जलपान करके लोगोंको संदर रूप ओर रस 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


३ ] Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Ronations 
सूक्त ९, म०४-११ | एक बृक्षपर दो सुपण । (६९) 


आ बभाज धीत्यग्रे मन॑सा सं हि जग्मे । 
रसा निविद्धा नम॑स्वन्त॒ इदुपवाकमीयुः ॥ ८ ॥ 


[a 


युक्ता मातासीडूरे दक्षिणाया अतिष्ठद गभो वृजनीष्वन्तः | 
मेद वत्सो अनु गामंपञ्यद्‌ विश्वरूपयं|त्रिषु योज॑नेष ॥ ९ ॥ 


तिस्रो मातुस्रीन्‌ पितुन्‌ बिभ्रदेक ऊध्व्त॑स्थो नेमं ग्लापयन्त | 
मन्त्रयन्ते दिवो अमुष्य पठे विश्वविदों वाचमर्विश्वविन्नास ॥ १० ॥ (२४) 


I~_ 


पञ्चार चक्र पारवतमान यार्मन्नातस्थभंवनाने विश्वा | 
तस्य नाक्ष्स्तप्यत भूरभार। सनादंव न प्छद्यते सनाभ! ॥ ११॥ 
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थ-- ( माता पितर ऋत भबभाज ) माता बालकके पिताको भर्थात्‌ अपने पतिको सत्यधर्ममें भाग देती हे | 
( भग्ने धीती ) प्रारंअमें बुद्धिसे भोर ( मनसा ) मनसे वद्द ( वि सं जग्मे ) निश्चयपूर्वक संगति करती है । (सा बीभत्सुः 
राभरसा निविद्धा ) वद्द भरण करनेवाली अपने बीच रस धारण करनेवाळी विद्ध हुई है। जो ( नमस्वन्त: इत्‌ उपवाकं 
इयुः ) नमस्कार करनेवाले भक्त निश्चयसे उसकी प्रशंसा करते हैं ॥ ८ ॥ ( ऋ० १। १६४। ८) 

( दक्षिणायाः घुरि माता युक्ता शासीत्‌ ) दक्षिणाकी घुरामें माता जोती गई थी, तथा उसका ( गर्भ: वृजनीपु भन्त- 
अतिष्ठत्‌ ) बछडा अपनी शाक्तियोंमें था । (वत्स: गां भनु भमीमेत्‌ ) बछडा गोको देखकर जाता है और (त्रिषु योजनेघु) 
तीनों योजनाओोंमें ( विश्वरूप्यं अपश्यत्‌ ) संपूण रूपोंको देखता है ॥ ९॥ [ ऋ० १। १६५। ९] 

( एकः तिस्रः मातः ) अकेला तीन माता्ोंको भोर (त्रीन्‌ पितन्‌ ) तीन पिताओंझो ( ब्रि्रत्‌ ) धारण 
करता हुआ ( ऊध्वः तस्था ) सीधा खडा है | वे इसको (न इ भव ग्छापयन्त ) ग्छानीको प्राप्त नहीं होने देते । 
( भसुष्य दिवः पृष्ठे ) उस द्य डोङके पीठपर विराजमान होकर ( विश्वविदः ) सर्वेज्ञ लोग ( भ-विश्व-विन्नां वाचं मन्त्रय- 
स्ते ) सबको न समझनेवाले गूढ वचनका मनन करते हैं॥ १० ॥ ( ऋ० १ । १६४ | १० ) 

( यस्मिन्‌ परिवतंमाने पञ्चारे चक्रे ) जिक्ष घूमते हुए पांच भारोंवाळे चक्रमें ( विश्वा भुवनानि आतस्थुः ) सब 
भुवन उहरे हैं । ( तस्य भूरिभारः भक्षः न तप्यते ) उस चक्रका बहुत भरवाळा अक्षद॒ण्ड नहीं तपता भोर ( सनात्‌ 


- एव सनाभिः न छिद्यते ) चिरकाळसे केन्द्रस्थान होनेपर भी नहीं छिन्नभिन्न होता है ॥ ११ ॥ ( ऋ० १ | १६४ | १३ ) 


भावाध- माता प्रकृति परमात्मारूपी पिताको सथ्यधर्मेक् भाग समर्पण करती है अर्थात्‌ सत्यधर्म उसीका दे ऐसा दर्शा 
ती हे । सबसे पाहिल बुद्धि, कम आर विचारशक्तेका संगतीकरंण हो गया, जिससे इसका रचना हगाया हैं। यह प्रक्रांते सबका 
पोषण करनेमें समर्थ दै, उधीमें सब प्रवारके उत्तम पोषक रस हूँ । जो भक्त  नमस्कारपूवक इसको भक्त करते हूँ, 
निइचय पूवक इनकी प्रशक्षा करने लगते हैं ॥ ८ ॥ ह ES 
€ > क्र ख = 
माता इस यज्ञरूप रथमें प्रमुख स्थानम जाता गई ह री सक धय घार भन Ra हाता 1 ज़ i जन्मत 
है, तो गोके पाछि पीछे चलता हैं। और बढकर पूर्वोक्त तीन कन्द्राम॑ सब विश्वका रूप ठहरा हे, इस बातका देखता हु ॥ ९॥ 
घारण करता हुआ सीधा खडा रहत। हे । इसको कोई 


अकेला एक अपनी ताना माताआ आर तीनों पिताआका ग 
रलानि नहीं उत्पन्न कर सकता । अन्तमें इसके इस बातक ज्ञान होता है कि युलाकक ऊपर सवल लोग गुप्त मत्राका वचार 


करते हैं ॥ १० ॥ रा 
जिस घुमत हुए पांच आरांवाले चक्रमें संपूण भुवन ठ द 
नहीं तपता और चिरकालते चक्रकी नाभिमें घूमता हुआ भी नही ह 


रुका बहुत भारवाला अक्षदण्ड सतत घूमता हुआ भी 
1 हैँ ॥ ११ ॥ 
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(७० ) [ कां० ९ 
पञ्चपादं पितरं द्वादशाकर्ति दिव आहु! प अधे पुरीषिर्णम्‌ | 
अथेमे अन्य उपरे विचक्षणे सप्तचक्रे पडर आहुरापतम्‌ ॥ १२॥ 
वाश्रं नहि तज्जराय वैति चक्र परि द्यामुतस्य |. 
आ पुत्रा अमे मिथुनासो अत्र सप्त श॒तानि विशतिश्च तस्थुः ॥ १३ ॥ 
सनेमि चक्रमजरं वि वावृत उत्तानायां दर्श यक्ता वहन्ति । 
रयस्य चक्षू रजसैत्यावृत यस्मिन्नातस्थुभुव॑नानि विश्वां ॥ १४ ॥ 
खिव; सतीस्ताँ उ मे पुस आहुः पह्य॑दक्षण्वान्न वि चेतदन्धः । 
कविः पुत्र स ईमा चिकेत यस्ता विजानात्‌ स पितुष्पितासंत्‌ ॥ १५॥ 


झथे- ( पञ्चपादं द्वादशाकृतिं पितरं ) पांच पांववाळा बारह भाकारवाला पिता ( दिवः परे भध पुरीषिणं भाहुः ) . 
शुछोकके परळे आधे भागमें हे ऐसा कहते हैं । ( थ इमे भन्ये भाहुः ) घुलोकके परे भाषे भागसें हे ऐसा कहते हैं । 
( मथ इभे भन्ये भाहुः ) भोर ये दूसरे कहते हैं कि वद्द ( उपरे विचक्षण.) भति विलक्षण ( सप्तचक्रे षडरे भरितं ) 
सातचक्रोंवारे भोर छः भारोंवारे चक्रमें रहा है ॥ १२ ॥ ( त्र० १। १६४ । १२) 
( द्वादशारं तत्‌ चक्रं ) बारह झारोंवाळा चक्र ( नहि जराय ) जीणे नहीं होता, वह ( ऋतस्य द्यां परि 
बवति ) सत्यके द्युलोकके ऊपर घूमता है । दै ( भे ) झम्ने | ( भत्र सप्त शतानि विंशतिः च ) यहां सात सो बीस 
( मिथुनासः पुत्राः भा तस्थुः ) जुड़े हुए पुत्र ठहरे हैं ॥ १३ ( ॥ ऋ० १। १६४। ११ ) 
( सनेमि झजरं चक्रं ) परिघवाळा अविनाशी चक्र ( वि--वावृते ) विशेष रीतिसे घूम रद्वा है । ( उत्तानायां 
दश युक्ताः वददन्ति ) तनी हुई घुरासँ दश जोड हुए खींचते हैं । ( सूर्यस्य रजसा लावृत चक्षुः ) सूयंका रजसे व्याप्त हुभा 
भांख ( एति ) चलता है [ यस्मिन्‌ विश्वा भुवना भातस्थुः ) जिससें सब भुवन रहे हैं ॥ १४ ॥ [ ऋ० १ ।१६४।१४ ] 
( खियः सतीः ) वे खिया होनेपर भी [ तान्‌ उ मे पुंसः आहुः ] उनको सुझे पुरुष हैं ऐसा कहा । यह 
बात [ भक्षण्वान पझ्यत्‌ ] भाखवाळा देखत। हे, परंतु ( अन्धः न विचद्त्‌ ) अन्धा उसको नहीं जानता । [ यः कवि! 
पुत्र: ) जो पुत्र कवि हे ( सः ई भा चिरेत ) वह भली प्रकार इसको जानता है, (यः ताः विज्ञानात्‌ )जो उनको जानता 
हे ( सः पितुः पिता सत्‌ ) वह पिताका भी पिता होता हे ॥ १५॥ ( ऋ० १। १६४ । १६ ) | 
म न स न पा अ ० यक 
याय. पिताको पांच पांव हैं,उसके बारइ रूप हँ, ओर वह युलोकके परळ आधे भागमें रहता है,ऐसा एक प्रकारके लोग 
हा 5 परंतु कई दूसर ज्ञानी उसका ऐसा वर्णन करते हे कि बह _भतिविलक्षण छः आरोंवाले सात च 
बारह आरावाला बह चक्र कमी क्षीण नहीं होता है, वह सत्यमय युलोक में बार 21 पी पी बीए 
जुडे भाई उसके पुत्र विराजमान हैं ॥ १३ 0 क २ 
यह परिघवाल! नाशरहित चक्र वारंवार घूमता हे । इस रथ 
जिससे संपूणे भुवन उदे हैं; वह सूथेका चक्ष रजसे व्याप्त है ॥ १ 
८ वस्तुतः क्रिया होनेपर भी उनको पुरुष कहते हा 
` सन्धेको यह | नमसे जो सर ५ 
we । इनमेस जो कवि होगा वही सत्य बातको जान सकेगा, और जो जानता है बद्दी पिताका भी 


पक = 


की तनी हुई महती धुरात दस घोडे इस रथको खाँचते हृ! 
४॥ ® 


क्याकि जिसके आंख अच्छे होंगे वही देख अ 
त 
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सक्त ९, मं° १२-१९ ] एक वुक्षपर दो सुपर्ण। (७१) 
७ ८ । | ~ ७ ~ 
साकंजानां सपथमाहुरेकजं पडिधमा ऋष॑यो देवजा इति | 
NIA A AN ० क्र नु 
तपामेशान वाहिताने धामश स्थात्रे रेजन्ते विकता श्‌ 
न | घामश स्थर जन्त विक्वतानि रूपशः ॥ १६ ॥ 
अब; परेण पर एनावरेण पदा बस्स बिश्रंती गौरुदस्थात्‌ । 
&. ०. ७ ४”. १ ९: 1 ~ त्र ~ २५ 
सा कद्रीची कं स्थिदर्ध परागात क|स्मित्‌ सते नहि यथे अस्मिन्‌ ॥ १७ ॥ 
~ 1. र 1 ~ न ® न्य 
अव; परेण पितरं यो अस्य वेदाव; परेण पर एनावरेण । 
८ | वों ~ ५५ अ 4 
कवीयमान! क इह प्र बोचदू देवं मनः कुतो अघि प्रजातम्‌ „^ ॥ १८॥ 
~ 2 | १७ 1 5 ise 
ये अवाञ्चस्ता उ परांच आहुर्ये पराञ्चस्ताँ उ अर्वाच आह; | 
A ल 1 टन बि न I 
इन्द्रश् या चक्रथु; सोम तानि धुरा न युक्ता रज॑सो बहन्ति ॥ १९ ॥ 


लङ कः 
का. 
विहितानि ) इष्ट बाते बनाई हैं । [ स्थात्रे रूपशः se रत क त कर कक 117 
१ न्ते ] ठहरनेवाले एकके लिए झाकारसे विकृत धोकर कांपते 
हैं ॥ १६ ॥ [ ऋ० १ । १६४ । १५] 
र 

[ एना गाः ] यद्द गाय [ भवः परेण ] निम्न स्थानके दूरके पदसे ओर [ परः भवरेण ] परछेको पासवाढे [ पदा ] 

दे [ वत्स बिञ्नती ] बछडेका धारण करती हुई [ उत्‌ अस्थात्‌ ] ऊपर उठती हे । [ सा कद्रीची ] वह कहांसे भाती 
हे भोर [क स्वित्‌ अध परा भगात्‌ ] किस भर्घ भागके पास जाती है ? वह [क्र खित्‌ सूतें ] कहां प्रसूत होती हैं! 
[ बास्मन्‌ यूथे न ] इस संघमें तो नहीं होती ॥ १७॥ [ ऋ० १। १६४। १७ ] 
[ परेण भवः अस्य पितरं ] उपरसे नीचे तक इसके पिताको [ यः वेद ] जो जानता है तथा [परेण भवः एना भव: 
रेण परः ] दूरसे नीचेतक इसको नीचेसे उपरतक जो जानता हे, [ कवीयमानः कः इहव प्रवोचत्‌ ] कविके समान 
भाचरण करनेवाला कोन यहां कद्देगा ? [ देव मनः कुतः अधिजातं ] देवी शाक्तिसे युक्त मन कहांसे प्रकट हुआ है ? 
॥ १८ ॥ [ ऋ० २।१६४।१८ ] 

[ ये भर्वाञ्चः ] जो यहांके हैं [ तान्‌ उ पराचः आहुः ] उनको दूरके कहा जाता है तथा [ये पराञ्चः तान्‌ ड ] जो 
दूरके हैं उनको [ भर्वाचः भाहुः ] समीपके करके कद्दा जाता है। दे[ सोम ] सोम ! तू ओर [ इन्द्रः च ] इन्द्र 
[या चक्रथः ] जिनकी रचना करते हैं, [गनि ] डनको [ धुरा युक्ता न ] धुराको जोडे हुओंके समान [ रजस 
वहन्ति ] सोकॉमें खींचते हैं ॥ १९ ॥ [ ऋ० १। १६४ । १९ ] 


भावाथं- एक साथ सात उत्पन्न हुए हैं, उनमें एक ऐसा है कि जो अकेला जन्मा है । इनमें छः जुडे हैं, उनको देवताओंसे 
उन्न ऋषि कहा जाता है । उनका स्थानस्थानसे इष्ट करना योग्य दै । एक जो सदा रहनवाला है उसके लिए भाकारसे बनाय 
विविध पद्‌ कंप उत्पन्न करते हैं ॥ १६ ॥ 
_ यह गो अपने दृरके पदसे पासवाळे और पासके पदसे दूरवाले बचेको धारण पोषण करती है । यह कहाँसे आगई, किस 
गि मागसे पास पहुंचती है, कहां प्रसूत होती है, इसके जानना चाहिए । बह इश संघमें तो नहीं रहती ॥ १७॥ 
द्‌ दूरसे पास तक इसके पिताक्रो जो जानता हे वह सबको नीचेसे ऊपर तक आर ऊपरसे नीचे तक जानता है । कीन कवि 
॥ जानकर यहां आकर कहेगा ? हमारा दैवी शाक्तिसे युक्त मन कहांसे प्रकट हुआ हे?॥ १८॥ दु 
ह शी यहांके होते हैं, इनको दूरके हैं ऐसा कहते हैं, और जो दूरके होते हैं उनको समीपे हैं ऐसा मानते हैं । सोम और 
पाही सब रचना करते हैं, ये सब इस विश्‍वकी धुरामें जुडे जाकर संपूर्ण लोकोंको चलाते हैँ ॥ १९ ॥ 
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(७९) अ “०००४ चिर्वदिकी "संधो सं भथिः tions [ काण्ड 
ह्वा सुंपर्णा सुजा सखाया समानं वृक्षं परि पस्वजाते । 
तयोरन्य। पिप्पलं स्वाद्वस्यनश्नननन्यो,अभि चाकशीति ॥ री 
यासेन वक्षे मध्वद सुपर्णा निविशन्ते सूर्ते चाथि विश्वें । 
तस्य॒ यदाहुः पिप्प॑लं स्वाद्दग्रे तन्नोन्नशद्यः पितरं न वेद ॥ २१॥ 
यत्रा सुपर्णा अमतस्य भक्षमनिमिषं विदर्थामिस्वरान्ति । 
एना विश्वस्य भवनस्य गोपाः स मा धीर! पाकमत्रा विंवेश ।। २२॥ ( २५) 


>>... 
———— 


झर्थ-- ( द्वा सुपर्णा ) दो उत्तम पंखवाळे पक्षी हैं, वे ( सयुजा सखाया ) साथ रहनेवाले मित्र हैं, वे ( समानं 

वृक्ष परिषस्वजाते ) एक ही बृक्षपर मिलकर रहते हैं । ( तयोः अन्य! ) उनमेंसे एक ( स्वाढु पिप्पल भत्ति ) मीठा फळ 

खाता है, ( भन्यः भनक्षन्‌ ) दुसरा न खाता हुआ ( भानि चाकशीति ) चमकता है ॥ २० ॥ ऋ० १ । १६४। २० ) 

( यस्मिन्‌ वृक्ष ) जिल वृक्षपर ( मध्वदः सुपर्णाः ) मधुर रस खानेवाले पक्षी ( निविशन्त ) निवास करते हैं, 

भोर ( विश्वे भधि सुवते ) सब संतान उत्पन्न करते हैं, ( तभ्य यत्‌ भग्ने स्वादु पिप्पलं आहुः ) उसका जो प्रारंभमें 

मीठा फल है ऐसा कहते हें, (तत्‌ न उत्‌ नशत) वह उसको नहीं मिळता, ( य; पितरं नवेद ) जो पिताको नहीं जानता 

॥२१॥ ( ऋ० १।१६४।२२ ) 

( सुपर्णा: ) ये पक्षी ( यन्न भमृतस्य भक्ष ) जहां क्षमृतका अन्न ( विदृथाभिः भनिमेषं अभिस्वरन्ति ) ज्ञानपूवक 

विश्राम न छत हुए एकस्वरसे प्राप्त करते हें, ( एना विश्वस्य भुवनस्य गोपा: ) वह सब भवनोंका रक्षक ( सः धीर: ) वह 
थैयशाळी ( अन्न मा पारु क्षाविवेश) यहां मुझ परिपक्क होने बाळे सें प्रदिष्ट होता है ॥ २२ ॥ ( ऋ० १६४ । २१ ) 

ना क तनक्क”. रश पप 

इस संसाररूपी बृक्षपर मीठा फल खानेवाले पा द्‌ पर यी हमा ह कः क यु कोल... 

BR ING मारूपी पक्षा निवास करते हूँ ये सब यहां संतान उत्पन्न करते है। 
इनमेंसे जो अपने पिताका नहीं जानता उसके सामनेका मीठा फल भी उसको नहीं मिलता ॥ २१॥ ळर 

य र जन पता नत त माचच क > वी 
न ३९ ०५३९४ उ ह। ढत इण 
त्येक प्राणीमें प्रविष्ट हुआ इं ॥ २२ ॥ 


जीवात्मा, परमात्मा ओर संसार। 


इ सूक्तमें अध्यात्मविद्याका उत्तम विचार हुआ है । ऋवेदमें 
५२ मत्र हे, इस ऋश्वेदके एक ही सूक्त के दो भाग करके इस अथे 


व्मविद्या यहाँ कही है, स्पष्ट शब्दास नहीं कही हे । इसी ७७, पया हे) इसीलिए व्यंग्य शब्दोंकी योजना द्वारा यह अध्या 
न है, स्पष्ट च 3 नहा वह] ६। इसी कारण मंत्रोके शब्दोसे स्पष्ट बोच नहीं होता, परंतु सूइम विचार करने 


s 
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सूक्त ९ ] एक वृक्षपर दो सुपण । (७३) 


पर ही बाँध होने लगता हे । इस सूक्तेका विचार करनेके लिए अन्तिम मंत्रोंक विचार सबसे प्रथम करना चाहिए; इसका कारण 
यह ईं कि इन तान ननम वक्तव्य बात आधिक स्पष्ट शब्देंद्वारा व्यक्त की गई है । इसलिए इन तीन गत्रोंका विचार हम यहां 
र्‌ प्रथम करत ६ 

द्वा सुपर्णा सयुज। सखाया समानं वृक्ष पारेष स्वजाते । (मे० २०) 


इस मत्रभागका व्यक्त अथ यद्‌ दं कि “ दो उत्तम पंखवाले पक्षी साथ साथ रहनेवाळे परस्परके पित्र हैं और वे दोनों 
एक हा रक्षपर एके पसरका आडेगन देकर रहते ४। ” यहां जिन पक्षियोंका वर्णन दै वे केवल दोही नहीं हैं, 
परंतु अगले ही मत्रमे कहा हृ के ( मध्वदः सुपर्णाः ) मीठे फलका भोग करनेवाले पक्षी बहुत हैं, भसंख्य हैं, भनंत 
हैं। यहां (मधु-अद्‌ः ) मोठे फलका भोग करनेवाले पक्षी अनंत हृ एसा कहा हे, परतु दूषरा पक्ष माठा फल 
खानका इच्छुक नहीं हृ आर जो केवल इसका हमेशाका साथी है, वह ( अभिचाकशाति ) प्रकाशता तो हे, परंतु 
( अन्‌-भश्नन्‌ ) भोग नहीं करता। यह पक्षी एक ही हे । इस संपूर्ण बृक्षपर भोग करनेवाले पक्षी अनंत हैं« परंतु 
भोग न करनेवाला पक्षी एक ही दे, तथापि यह एक होता हुआ भी, सब अन्य भोगी पक्षियोंको ऐवा प्रतीत होता 
हं कि यह हमारा (सयुज सखा ) साथी मित्र है । यह पक्षी एक होते हुए भी सबके साथ रहता और सबका प्यारा मित्र बना 
रहता है, यह बात कैसी बनती है, यह विचार करके ही समझ लेना चाहिये। 
यह रक्ष ' ससार वृक्ष हा दै । इस ससार वृक्षपर बहुत फळ लगते ह, कई फल पकते हैं और कई कच्चे भी रहते हें 
इसी संसारवृक्षपर एक परमात्मा स्वेत्र व्यापक होकर रहता ६, इस संसारवृक्षकी हरएक शाखापर यह विराजमान है 
यह संसारवृक्षका एक भा फल नहीं खाता, परंतु अपने निज तेजसे चमकता रहत! हे, क्योंकि इसके समान किप्रीका भी 
तेज नहीं है । 
इसी संसारवृक्षपर सदा मीठे फल खानेकी इच्छा करनेवाले अनंत जीवात्मा रहते दे, इनके विषयमें ऐसा वर्णन दै- 
यस्मिन्‌ वक्षे मध्वदः सुपर्णा निविशन्ते 
सुवते चाधि विश्वे ॥ ( म २१ ) 

३० संसारत्रृक्षपर मीठा फल खानेवाले अनंत पक्षी निवास करते हैं यद्दां अपनी संतानवृद्धि करते हैं और सत्र इस 
वृक्षपर ही रहते हें । ” ये पक्षी निःसंदेह जीवात्मा ई हैं । क्योंकि यही जीवात्मा वारंवार जन्म लेता दै, सुखभोगकी लालसा 
धारण करता दै, संसारमें रहत। है और संतान उत्पन्न करता है । यही जीवात्मा- 

तयोरन्यः पिप्पछं स्वाद्वत्ति, भनक्षन्ञन्यो भभि चाकशीति । ( म० २० ) 
४ उनमेंसे एक मीठा फठ खाता है, परंतु दूसरा फलभोग न करता हुआ केवल प्रकाशत। है । ” मीठा फल खानेव।ल। 
जीव आत्मा है भौर फलभोग न करनेवाला परमात्मा है । उसका वर्णन वेदमें अन्यन्न ईस तरह आगया दै- 
अकामो धीरो भर्तः स्वयंभू रसेन तृप्तो न कुतश्चनोन; । 
तमेव विद्वान्‌ न बिभाय मृत्योरास्मानं घीरमजरं युवानम्‌ ॥ अथव. १० । ८ । ४४ 
¦ भोगकी कमनारहित, चैयेवान, अमर, स्वयंभु, रससे तृप्त, कहँ भी न्यून नहीं, जरारहित तरुण इस परम आत्माके 
जानकर ही मृत्युका भय दूर होता है | ”” यह परमात्मा ' भकाम ' होनेके कारण फल भोग नहीं करता और इसका मित्र 
जीवात्मा सकाम होनेके कारण सदा मीठे फल खानेकी इच्छा करता हैं। तथापि इसको सदा मीठे फल मिलते ही हैं ऐसा कोइ 
नियम नहीं | यह जैसा कर्म करता है, उसके अनुसार उसको मौठे, या कडुवे फल मिलते रहते है और जो मिलते हैं उनका भोग 
वह करता रहता है । . 
जीवात्मा ओर परमात्मा “स-युज्‌” अर्थात्‌ एक दूसरेके साथ लगे ह, इनके मध्यम कोई स्थानका अन्तर नहीं जिस 
स्थानमै एक हे उसी स्थानमें उसके साथ दूसरा दै | जीवात्मा ( मध्वदः सुपर्णाः ) मीठा भोग करनेवाले ये जीव भनंत हैं, अनंत 
होनेके कारण इनका आकार अणु दै, अर्थात्‌ ये छोटे छोटे परिच्छिन्न है । परंतु परमात्मा प्रत्येकके साथ समानतया होनेके कारण 
विभु (न कुतश्चन ऊनः) संत्र व्यापक और कह्दींभी न्यून नही ऐसा है। यह परमात्मा हरएकमे व्यापक है, रेखिये इसका वर्णन- 
१० (अ. सु. भा..कां. ९ ) 
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(७8) अथववद्का सुबाघ भाष्य । 


एना विश्वस्य भुवनस्य गोपाः स मा धीरः पाकमत्रा विवेश । ( म० २२ ) 
४ यह संपूर्ण भुवनोंका रक्षक धैयैशाली परमात्मा यहां सुश जैसे अपरिपक्क जीवमें भी प्रविष्ट हुआ हे । ? 
वेस ही सबमें है । सवेव्यापक होनेसे ही वह सबके साथ मिला जुळा रह सकता है । इस तरह यह परमातमा एक सब 
र सत्र परिपूण है, और जीवात्मा अनेक परिच्छिन्न, अपूर्ण और भोगी हैं । अतः इनकी सदा इच्छा रहती है hy 


> 
है 
चज 
ओ 
सुपर्णा अमृतत्य भक्षमनिमेषं विदृथाभिस्वरन्ति | [ मं० २२ ] 

f ~ र ~ ~ ~ २५ ~ 

“ये जीवात्मा भमृतका अन्न सदा प्राप्त करनेके लिये पुकारते रहते हैं | ”' यदि इन जीवात्माओऑकी 
७ अमृत चाहिये १ यही एक पुकार है, मुझे ऐसा अन्नभोग चाहिये कि जिससे भै नीरोग होकर अप्रर 
मत्येककी हे | पाठक इस जगतूमें देखेंगे तो प्रत्येक जीवकी यही पुकार है, यह बात प्रत्यक्ष हो जायगी 
अथवा प्रत्येक प्राणीकी यह पुकार है और उसका प्रयत्न भी इसीलिये हो रहा है । 

~ हा प्र न 
इसलिये, प्रयान होता हे। सुखको इसको इच्छा हे और दुःखकी आनिच्छा दद, 
इसधे भी स्पष्ट होता है कि इसकी नियामक शाक्ति कोई दूसरी है । 

यद्व जीवाः त्माव है, उसके पास हे, अत्यंत समी | 

त्य दद त्मा परमात्माक साथ रहता हे, उसके पास है, अत्यंत समीप है, जीवात्मा परमात्मा 
नके समान रहते हे अथवा इससे भी ओर ( 
त्मा परमात्माको जानता है. ऐसी बात नहीं है 
हो जाता है, इसी उद्देदयसे यह बात कही है- 


बनूं सदा यही पुकार 
के 1 प्रत्येक मनुष्यकी 
मुझे सदा टिकनेवाला सुख मिल जावे; 


त त ९ ( परिषस्वजाते ) भा लिंगन 
आविवेश ) जीवास्मामें परमात्मा इं, इतनी इसकी समीपता होनेपर भी यह जींवा- 
। भार प<मात्माको अपने परम पिताको न जाननेके कारण इसका सुख दूर 


हुआ तो भी वह उसके लिये नष्ट हो जाता है।”” हरएकके 
eS ५ x = cy 
अपने पिताको जानतां दै । जो नहीं जानता उसको फल पास 


बुद्दि दै, देखिये 
“ये झर्वाञ्चसता. उ पराच भाहये i 
पराञ्च SN 
हु स्तां ड अर्वाच भाहुः । ( सं० १९) 
द्रकेहे ये हो इसको समीप हे ऐसा प्रतीत होता है ।”” यदी मिथ्या 


_ ७ च 
अव; परेण पितरं यो भस्य वेदावः परेण पर एनावरेण । ( म. १८ 
“अपना पिता ऊपरसे नीचे तक हे ऐसा जो जानता है” वही नि ) 
को शाके विशाळ हे, वह अपना साथी ओर सत्य मित्र है वह मेरा साथ पत. 
» सदा ॥हेतकतो हे, वह मेरे अन्दर हे, वह निष्काम, 


अकाम ओर सदा तृप्त होता हुआ भी मेरे अन्दर है, य 
1 हु १ यह बात जो जान दी सञ्च 
ज्ञान प्राप्त होनेके लिय अपना मन दिव्य शक्तिसे युक्त अथवा पवित्र होना चेह सचे सुखका भागी है । इस परमपिताका 


'देवं सनः कुतो अधिप्रजातम्‌ १ ( मंऽ १८ ) वे । यह मन- 
“ यह मन किस तरह दिव्य बनता है १ ' 


“पह सुखका भागी हो सकता हे । परमपिता परमात्मा” 


2 पु 
राक्षसी मन तो ह्‌ 
र्‌ क्क ~ स्ट 1 
उच्छा बन सकता है। विशेष स्वार्थसे तो मनमे राक्षसी 
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जैसा मुझमें 


कोई पुकार हैं तो. 


परंतु दुःख मिलता है और सुख दूर होता दै, 


हि 
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श्ूक्ते ९] ॥ ८ 
सः एक प्रक्षपर दो सुपण । (७५ ) 


वृत्ति आसकती है, परंतु दिव्यभाव मनमै किस रीतिसे आसकते हैं, इसका 
मनुष्यका देव बनना अथवा राक्षछ बनना यह केवल मनकी इस अवस्थापर स 
“होगा इसका विचार- 
कवीयमानः कः इह प्रवोचत्‌ । ( भं० १८) 
“कोनसा श्रेष्ठ विद्वान्‌ यहां आकर हमें कहेंगा १? ? 


विचार हरएक मनुष्यको करना चाहिये । क्योंकि 
रथ जार 
वथा निभर है, इस मनको देव बनाना किस तरह 


ऐसी चिन्ता हरएकके करनी चाहिये जे 
हि या अशा ति म चाहिये । और जो विद्वान इस प्रकार- 
का उपदेश गरम समय होगा उसके पास जाकर उससे इस विद्याका ग्रहण करना चाहिये, तथा उसका अनुष्ठान करके अपना 
मन सुसंस्कारोसे देवीगुणोंसे युक्त बनाना चाहिये। जि व्य गुणोंसे ता है भौ बे 

CR दद 11 जिप्रका मन दिव्य गुणोंसे युक्त होता हे और जिसके मनसे राक्षसी भाव 
सचमुच नष्ट हो जाते हैं, वही अपने पिताको अपने अन्दर प्रविष्ट देख सकते हैं। ओर परमसुखके भागी बना सकते हैं ।इस 


mn 


प्रकार यहाँ गुरुको तलाश करनेके लिये सूचना की है । 


67277 २: 
देनेके कामें उपयुक्त है । इन तानोका वर्णन इन सूक्ते व. 0... रक त्त्य शा he 6८) (य! 
मत्रमै एक नये ही ढंगसे दिया दै । देखिए- 
| भस्य वामस्य पलितस्य होतुस्तस्य भ्राता मध्यो भस्त्यश्नः (म० १) 
त ना यहा पुरा आदि नाम स्थानपर रयु होते हैं gC EET || अ 
A । हे अर्थात्‌ सबसे पूर्वकालसे वर्तमान दोनेके कारण यह पुराण है, न कि पुराना जीर्ण द्वोनेक्रे कारण इसको 
की: छ कहते है। यह परमात्मा सबसे पुराण होता हुआ भी तरुण दै, अतएव इसको यहां'वाम/अर्थात्‌ सुन्दर,रमणीय कहा है । यद 
होता? अर्थात्‌ सबको दानसे अनुग्रह करनेवाला है, सब जगतूके ऊपर इसका बडा अनुप्रह हे उसीके भनुप्रद्से सब संसार चल 
रहा है। ऐसा और एक पुरुष है जिसको परमात्मा कहते हैं। यह सबसे वृद्ध अर्थात्‌ बडा भाई है। इसका बीचका मधला भाई [मध्यमः 
आता ] एक है। वह [ अइनः ] बडा खानेवाला है, भोग भोगनेवाला है, मोगके विना रह नहीं सकता । बडा भाई तो भोग 
नह भोगता, वह विरक्त है, विरक्तिके काएण बलिष्ठ है और यह भोग भोगनेधे रोगोंसे प्रस्त होकर निल रहता है! इस 
पकार यहां इन दो भाइयोंका वर्णन किया दै । ये ' द्वौ सुपर्णा ' द्वारा वार्गित जाब और शिव ही दें । इनका एक तास्रा भा 
भाई दे, उसका वर्णन ऐसा होता ह~ 
तृतीयो आता पृतपृष्ठो अस्य । ( मं० १ ) 
“ इसका एक तीसरा भाई है जो पीठपर घी लेकर रहता है । ” इन तीनों भाइयोंमें बडा भाई तो कुछ भी खाता नहा 

(है) संभव है आतैवृद्ध होनेके कारण उसकी क्षुधा मंद हुई होगी, बीचक्रा माई तरुण होनेसे बहुत खाता रहता है, और जो 
ह तीसरा भाई दै वद्द अपने पीठपर घी जैसे पौष्टिक पदार्थ अथवा रस धारण करता दै और बीचके भाइको खिलाता रहता 
'३। अनरस तैयार करनेका कार्य इस तीसरे भाईर आधीन है, ज्ञान, सुख तथा शान्ति प्रदान करना वृद्ध भाईके आधीन है / 
और बीचका भाई इन दोनो भाइथोकी सहायता लेता हुआ अपनी उन्नति करता रहता है । इस प्रकार यहाँ तीन भाईयोका 
वर्णन है बहू १८ वें मंत्रके वर्णनके साथ मिलता जुलता है। 

इसी वर्णन पर तीन तेजोंकी कल्पना करके यज्ञोकी रचना की है। सूर्य युस्थानमें,विद्युत्‌ जरा ही A 
हा तेज हैं ॥ सूर्य सबसे बडा भाई दै [ वाम ] सुंदर सो दै ओर [ 008] ci] किरणो Cp कद be वित 
व्य जि खानेवाल! है, जहां बिजली गिरती हे वहां उस चौजको वह खाती है, इनका एक सवध ड i ड्स 

८ न प्र अमि रूपसे है यह अपने पीठपर आहुतिर्योखे डाला हुआ घी तथा हवन सामग्राका भार लकर खडा रहता ह आर 
अन्यान्य देवताआंको वह भाग देकर उनका पोषण करता है । इससे भाग लेकर अन्यान्य देवतांश पुष्ट होते हैं । आभ्नि यहां 


स्थानका प्रतिनिधि है । सब यज्ञको उत्पत्ति इस विधानको दर्शीनेके लिये हुई है । सूर्य प्रकाश देनेवाला, आमनि पोषक घी 


® 
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५ x nr ती तनिती ककन तिस नाति 


- होत! दै । इस इश्टिसे सबैत्र देखना योग्य है । तात्प यह है [कक 
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(५ ) अथववदका सुबाध भाष्य [ काण्ड ९ 
देनेवाला और इन दोनोंसे शक्तियां प्राप्त करके पुष होनेवाला तीसरा मध्यम भाई है । यह वर्णन भौ पूर्वोक्त जोब 
और पोषक संसारका ही सूचक है । विद्युत्से मन ओर जीवात्माका भी वर्णन किया जाता है, क्षणमात्र समको 
समान है । जिस तरह विद्युत्‌ एकक्षणमें चमकती दै पूवक्षणमें नहीं होती और उत्तर क्षणमें भी नहीं होती, उसी प्रकार जीबभ 
जन्मे गरत्युतक चमकता है और पूव तथा उत्तर कालमें छिपा. रहता है । अस्तु | इस रीतिसे इस प्रथम पतनम सूर्याद्‌ ह 
तेजोके वर्णनके मिषसे जीवात्मा, परमात्मा भोर संसारका वर्णन किया-है, सो पाठक देखें । इसी मंत्रमें और कढ है कि... 

अन्नापइयं विश्पति सप्तपुत्रम । ( म० $ ) 
“ यहां सात पुत्रोंवाले प्रजापतिका मेने दशन किया ” पूर्वोक्त वर्णनमें विश्पति अर्थात्‌ प्रजापतिका वर्णन है 


परमात्मा 
धमन इनमें 


, जि RRR “अ... ९ यह बात इस 
मंत्र्षे स्पष्ट होती है । यह विइपति प्रजापति ये नाम सब जगत्‌ के पालनेवालेके सचक हें । इसके सात पुत्र हैं, इसके सात पत्र 
~ पधा >) च्छ wt ~~ ~ त >) ४७ हक रे (यं है] 
थे दी सात लोक हूँ क्योंकि इसीने इनकी उत्पत्ति की है । यह उन सात लोकोंका पिता है और ये उसझे पुत्र हैं । जो “ बाम 


२. 99 ~ ~ ५ __ ७७ २, [र जग? ०८ $ व 
पलित ” आदि नाशि FRET वर्णित हुआ हे, बद्दी जभत्पालक सबका पिता और जेठा भाई परमेश्वर है। उसके भाई 
कती 2a A wi 
अथवा पुत्र सब जीव ई भीर इन जीवोंको भोग देनेवाला यह सब संधार है । य बात इस प्रथम मंत्र के मननते स्पष्ट हो 
गई है । आगे कहा है कि 
सप्त युञ्जन्ति रथमेकचक्रम्‌ । एको अश्वो वदति सप्त नामा । ( मं० २) | 
16 > ~ ९. 
क्र > १ १ ~ पं ० ७ ५ ७ ~= ~ ७. क ~ 
ती र एक रथका हे न ह । द अयात्‌ इस शारार रूपा रथका सात घाड जाड ह परन्तु यं सात घोड हाते हुए भी 
;“'सप्तन घे च्च x न ७ ~ 0 _ ~ ० >> ष्ट 
न डं सनामक एक ही घोडा इसको चलाता हे। अथात्‌ इस रयके। चलानेवाली गति एक ही हे, परंतु वह सात प्रकारके रूपम 
< भ्र ~ Y ~ कप ~ ७) ७५ RNS 0 
ह क नोक, कान, रखना, त्वचा, मन ये सात ज्ञानैद्रिय हैं, ये जषानेद्रियरूपो सात घोडे इस शरीरको जोते हैं, 
परतु देखा जाय ए प्रतीत होगा कि आत्मार्क चित हातत Se ८. है 
र न त्स 42 प्रतीत होगा ।क आत्माकी एक चित्‌ शक्ति इन खातों इंद्रियोमें विभक्त हो गई दे अत; यहां कह 
त इ ।क यहा घड सात भ पो दु गरः $ टन ~ २ ~ 
द | ६ आर सात नामावाल। एक ही घोडा है । एक कथनमें स्थूळ की ओर दूसरे कथनमें सूक्ष्म की 
ओर से देखा गया है । | 
इसी प्रकार दो हाय दो पांव, सुख, गुदा और शिश्न ये सात क्पैद्रियो य 
~ 2. ~ 
ये सात विभाग हुए हे इसलिय स्थुल रष्टिसे ये सात घोडे रोर रुपी रथक्गो जोते $. द्र 
ता आ ये हे घोड इस शरीर रूपी रथको जोते हैं; ऐसा हम कह सकते हैं तथापि आत्मा 
RIANA OS जय शनि दि 
पा च ए5 हो आत्माको कमशाक्ते यहां सात रीतिसे विभक्त धोकर कार्य कर रही है। 
कसे हेय, शोनादिय, प्राण, मन, ।चेत्त अहंकार, बुद्धि ये भौ सात घोड़े इस शारीरक स 
दखनेस ऐसा भी कह सकते ई कि एक हो इन्द्रशक्त इस सब इद्वा काये कर रही है । 
इसी प्रकार अन्यान्य विषयोके संबंधमें ग्य है। जै हि 
आदि नामेंको प्राप्त करता है । यह भाव य ता "शा एक हौ प्राण शरीरमे ग्यारह स्थानोमें रहनेसे प्राण, अपान 
क. i शार॥रेक याट संबधमं हुआ, परंतु जसा ह शरीर छोटा ब्रह्माण्ड हे उश्ली प्रकार 
इ सरे मगत मा एक बडा शरोर हो हे । अतः दोनों स्थानोमे नियम एक जसा हे, अत; ' को सात घोडे जोते हैं 
|) >» पट ह ५ ’ 
ठु सात नाोबारा एक ही घोडा इस रको खींचता है” इस बालको इस अगतस मो द एक रथको 
खन। चाहिये । 


यह जगत्‌ पृथ्वी, आप,तेज न्मात्र न 
त द वड ना रच 5 7 50 रो भतस इन सातेके हारा चलाया जाता है यह सत्य है, तथापि 
ए 5 ति र ड्‌ ५९ हकर इस El चजाता हे यह भी उतना ही सत्य ह । सूयेके किरणोंमें सात रंगोके 
स्‌ ण बात गी क कि 1. 
क JO स NR ह उन -सात प्रकाशाकरणोने विभक्त हुआ है यह भी उतना 
ही सत्य हे । इसी कारण सूयेश्चे सप्ता, सप्तररिम इत्यादि नाम दिये गये ह| SC 

® ~ ~ ७ 
क सब तर कालके सा परी २५ 

र सात अत Sh अ वर्षा, शरत्‌ , हसेत शिशेर ये छः और अधि कृ मिल कर 

सात ऋतु हैं । तथापि इन सातों ऋतुओम एक दी काल व्यापता ३ च मास ५ 
त ऋतुओंमें परिणत होता है । 


र ०३, 
बाह्य, कौमायै, तासण्य, Se परिहा, वाधेक्य, जरा ये सात आयने द जीबन की 
2 ड > ~ र >) 
अवधि अथ तू आयु व्यतीत होती ६; उसी प्रकार इस जगतको आयुके भी सात भाग ह और के इनम Ee न नि 
म जगतका र्ट 


स्थूल रष्टिसे वि 54 कम दिये 
छि इश्से विभक्त अवस्था ज्ञात होती है और सूक्ष्म दिये 


[थ जोते गये हैं परंतु आत्माको ओर॒से 
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द्यपि सात हैं, तथापि आत्मा की कमैशाक्ति के ही 
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सुक्त ९ ] पकै वेक्षपर दो सुपण । (७७) 


एकावस्था किंवा साम्यावस्था प्रतीत होती हे । इसके लिये और भी एक उदाहरण देते हैं। मिट्टी एक है परंतु उसके 
पात्र अनत हात ६, साना एक ४ परतु उसके अनत आभूषण होते हूँ। यहां मिट्टो और सोनेकी दृष्टिस सब पात्र और आभषण 


. एक ही हैं, तथापि व्यवद्वारके आकार भेदसे उनमें भेद भी है । इसी प्रकार “एक रथको ओढनेवाले सात घोडे हैं तथापि उन 


सार्तोका नाम धारण करनेवाली एक ही खींचनेवाली शक्ति है, इथ मंत्रके कथनमें '“ एक ही शक्ति सात स्थानोंमें विभक्त होकर 
इस जगतम काय कर रह हे ' इतन! ही विषय मुख्य हे, फिर पाठक उसको शरीरमें देखें अथवा जगतमें देखें । 

जिस रथको ये सात घोडे जोते हे उस रथको एक ही चक्र है । और वह चक्र- च 

त्रिनाभि चक्रमजरसनवम्‌ । (म०२) 

“तीन नाभिवाला यह एक चक्र जरारद्वित और आ1तिबंधसे चऊनेवाल। हे ।'' इसका विचार प्रथम हम जगतमें देखेंगे 
कालचक्र एक है, ओर उसके भत, भविष्य, वर्तमान थे तान केन्द्र हें । यद्द चक्र कदापि क्षीण नहीं हाता ओर न इसको कोई 
प्रतिबंध करता है । संवत्सरचक्र एक है भौर उसके शीत, उष्ण और ष्टके तीन केन्द्र हैं । इनमें यह घूम रहा है । प्रकृतिचक्र 
एक ही है और उसके सत्व,रज ओर तम ये तीन केन्द्र हैं इनमें यह घूम रहा दै। जगत्‌ चक्र एक हे और उसकै उत्पत्ति स्थिति 
और लय ये तीन केन्द्र हैं इनमें यह घूप रदा दै, इस तरह सृष्टिके अन्दर इस एकचक्रकी बातको पाठक देखें और अनुभव करें | 

इसी ढंग से मनुष्य के अन्दर भी इस चक्रको देखना उचित है । एक्‌ ही शरीरचक्र कफ, पित्त, वात इन तीन केन्द्रों पर 
चल रहा है । यहीं प्रवृत्तिचक्र सत्व, रज, तमके ऊपर घूम रहा दै । इसी तरह और कई नाभियां यहां भी दें । 

यत्रेमा विश्वा भुवनाधि तस्थुः । ( मं० २ ) 

“ इसके अन्दर सब भुवन ठदरे हैं।” यह जो चक्र पूर्वस्थानमें कह! हे उसमें सब भुवन रहे हैं । जगत्‌ के पक्षमें संपूर्ण भुवन 
रहे हैं यह बात स्पष्ट हीं दै । शरीरके पक्षमें शरीर।ग्तगत सब अंग और अवयव ही यहां भवन लेनेसे मंत्रमें कहा तत्त्व शरीरमें 
अनुभव हो सकता दै । शारीरम कफपित्तवात नामक तानो नाभैयोंमें भ्रमण करनेवाले चक्रमें ये सब अग ओर अवयव कार्य करते 
दै | इसी ढंगसे अन्यान्य चक्रों के विषयमें जानना योग्य है । 

अगल तृतीय मंत्रमें ( इमं रथं ये सप्त अधितस्थुः ) इस रथके आश्रयपर जो सात तत्त्व अधिष्ठित हुए हैं, ऐसा कहकर 
भागे सप्तचक्र रथ, सप्त अश्व, सात ( स्वसारः ) बद्दिनें तथा ( गधां सप्त ) सात गौरव ? हैं ऐसा कहा है यद्द रथ सात चक्रोंवाला 
है, इसके सात गति--साधन हैं, येही सात गातियां इसके अश्व हें, गो नाम वार्णीका दै इस शरीरमें इस वार्णीक्रे सात,मेद 


छ 0 FR > ME विभाग टि 
- हैं; इद्रियां सात सात विभक्तियां, सात, कालविभाग,( अयन, ऋतु, मास, पक्ष, दिन, रात्री, सुद्दृत थे सात कालावभाग )इ। सात 


बहनें यहां शरीरमें सात मजा केन्द्रॉसे चलनेवाल प्रवाह हैं, सात इंद्रियोमे चलनेवाले प्रव/द हे । बाह्य जगत्‌ में सप्त लोक, सप 
अवस्था, सात किरण, सात नदियां आदिक्री कल्पना करन। याग्य छ । 
यह कूटमंत्र है भर इसका अर्थ इस प्रकारके मनन से जाना जा सकता ह । आग चतुथ मत्र देखिये- 


2 


झनस्था अस्थन्वन्ते बिभति ( मं ४ ) 
४ ( अन्‌- अस्था ) जिसमें हड्डी नहीं हे ऐसा आत्मा ( अस्थन्‌- वन्तं ) दड्डीवाले शर्रारका धारण करता इं । ” यह 


महत्त्वपूणे कथन इस मत्रम कहां द | आध्माक लए अनर्था? शब्द हे आर शरीरके लिए अस्थन्वान्‌? शब्द ह । इसी प्रकारका 
भाव निम्नलिखित यजुर्वेदके मंत्रमें है- | 
झकायमत्रणमस्नाविर शुद्धमपापविद्धमू । वा० यजु० ४० । ६ 
“` बहू आत्मा शरीररदित, व्रगरहित, €नायु-म|ंस-रद्वित है, अतएव शुद्ध आर पापराइत हे । ” यह अन्‌ - अस्था ' 
( अस्थिरहित ) शब्दका द्दी अधिक विवरण है, अधिक अर्थका विस्तार ४ । वह आत्मा इई।रादित मॉसरहित शरीररहित व्रणरहि- 
इसी प्रकार और भी वर्णन दो सकता' है | शरीर हड्डी, मांस, त्रण, रक्त, घमनी 
। जड शरीरका धारण चतन आत्मा करता है । 


१ रक्तरहित, धमनीरहित, चर्मरहित है, 
भादिस युक्त हे । इस शरीरका धारण उक्त प्रकार का आत्मा कर रहा 


इसको कान देखता ह ? -- 
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(७८) अथवधंदका सुबाध भाष्य [कः र 
कः जायमानं प्रथमं ददश ) ( मं० ४ ) 

४ इस प्रकट होतेवाळे आत्माका सबसे प्रथम किसने दर्शन किया ? ” इसके अस्तित्वे विषयमे किसने प्रथ 
अनुभव किया ? किसने निश्चित रूपसे इसको जान लिया £ क्रिसने इसकी आश्चथमयी शत्तियॉक। सबसे पहिले अनु 
अर्थात्‌ कौन इसको पूणतासे जानता है! भौर- 

भूम्याः असक भसुः भात्मा कास्वित्‌ ! (४ ) 

* इस भूमिके अन्दर अथौत्‌ स्थूल शरीरके अन्दर रक्त मांस, प्राण और आत्मा कहां भला निवास करते हैं। !) यह 
स्थूळ शरीर प्रथ्वीतत्त्वका बना है, उससे भिन्न जलतस्व है, वायुतत्त्व भी भिन्न है, तथापि इस शरीरके अन्दर ये पञ्चतरव एक 
स्थानपर विराजमान हुए हैँ और एक उद्देश्यसे कार्य कर रहे हैं? इन विभिन्न तत््वोंकी एक उद्देश्यसे चलानेवाला यहां कौन हे! 
यहां पृथ्वी तत्वे हड्डी आदि कठीन पदाथ, जलतत्त्वप्रे रक्त रेत आदि प्रवाही पदार्थ, अग्नि तत्त्वसे पाचन शक्ति, उष्णता 
आद्की स्थिति, बायुतत्त्से प्राण आदिकी स्थिति और परमात्माते आत्मा का प्रकटीकरण इस शरीरमें हुआ है । परंतु ये कहां कैते 
रहते हैं ! कोन इनका संचालक दे । इधी विषयका एक मंत्र अथर्ववेदमें है वह यहां देखिये- 


मसे प्रथम 
भव किया? 


को भस्मिन्नापो व्यदुधा द्विषूवृतः पुरुवृतः सिधुसृस्याय जाताः । 
तीब्रा अरुणा रो हिनीस्ताञ्रधूस्रा ऊर्ध्वा अवाचीः पुरुषे तिरश्ची: ॥ अथव, १०। २ । ११ 


६६ (७ (URS ~ ७ ५ 5 < छ (>, ~ ~ 
किस देवताने इस शरोरमें शाघ्र गतिवाले, छाल रंगवाले और ताबिफे धूघ्रके समान रंगवाले, ऊपर, नीचे और तिरछे 


> ले eS 09 > [oS १ 3] 
, चलनवाले जलप्रवाह शुरू किए है !”यह रक्तके अभिसरणके संबंधमें वर्णन है १ इसी ( १० । २ ) केन सूक्तमें शरीरके अन्यान्य 


अवयर्वोक्रे विषयमें भी पृच्छा को है । इस प्रकार किस देवताके 
एक महत्वका प्रश्न है। 
2 कः विद्वांस प्रष्टुं उपगात्‌ ? (म ४ ) 
६६ ® निए TOO 
है और Se Fn र पास जाता है !' और कौन इसके विषयमे ज्ञान प्राप्त करना चाहता 
` यः चद इद ब्रवीतु । ( स०५) 


ce जे स्माके विषयमे £ EN ५ 
दि पा टॉक ठीक ज्ञान जानता है वह यहां आवे, और दम सब शिष्याचे उपदेश करें ” और.इमको 
बताते |के यह आश्मा इस शरीरका धारण किस प्रकार क 


न रता हे १ यह आत्मा अस्थिरहित होता हुआ अस्थिवाले :शरीरका 
चलाता हे, मूक शरोरसे यद्दी वातौलाप करता है और पंगु ह ही तारहुआातभरि 


a शरीरको यही चला EN ज. र ४ ये पांव 
रके पास हैं और आत्मामें नही हैं, तथापि शरीर आस्माक ग्रे जाई ता हे । पोवोसे'चछना होठा है, परठ मे 
माका प्रेरणाके विना चळ नही सकता । इसी प्रकार शब्दोच्चार करने: 


= ~ (५ 
बाला सुख है तो शरीरके पास, परंतु आतमाकी प्रेरणाके विना केवल त र त इंसीलियें- 
अस्य वामस्य घेः निहित पढे वेद | ( स०५ ) के इ सकते । इसा 
“ इस परमप्रिय गतिमान आत्माका इस शरोरमे 


द्वारा यह सब शरीर धारण हुआ है ? यह तत्त्वज्ञानके विषयमै 


रखा जो च > -र 
हुआ जो पद हे, » उसको जानना चाहिये । यही पद प्राप्त करना 


रनी द्दोती हे । सब गी 2 ० प 
करते हैं और आनन्देके भागी बनते हे. । योगी सुनि, ऋषि, सन्त महन्त इसीकी खोज करते हैं, प्रात 


गावः अस्य शीष्णैः क्षीर दुहते। ( म०५ ) 
/ ईब्रियख्पी गोवे इसके सिरके स्थानसे दूध निचोडती ह 
“रूप, गंध, शब्द, रस ओर स्पशै रूपी दूध निकालती हैं 
विषयमें जिज्ञासू पुरुषके मनमें बहुतवार अनेक प्रश्न 


और ज़ विष आंख, नाक, कान, जिह्वा, त्वचा आदि इंद्रियरूपी गौवें 
पुछनेके लिये हा अप यह प्राप्त करके सुखका भागी होता है । इस 
>पस्थित होते ह और वह पूछता भी है- 


क 


देवानां एना निहिता पदानि ॥ ( मे ६ ) 
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सक्त ९] एक वृक्षपर दो सुपण । (७९) 


४ ( पाकः ) पक कर तैयार होनेवाला मुमुक्ष मनुष्य ( मनसा अविजाननू ) मनसे कुछ भी आत्मज्ञान नहीं जानता है 
इसलिये पूछता है 1के इस देके अन्दर ( देवानां पदानि ) अनेक देवोके स्थान कदां कहां रखे हैं ।'? मनुष्य पक कर परिपक्व 
अर्धात्‌ पूण होनेके लिये यहां रखे है,इनमें जिसको अपने अज्ञानका पता लगता है, वह मुमुक्ष बनता है और वह सदू गुरुके पास जाकर 
उससे प्रश्न पूछता हे कि 'हे गुरो | जो भनेक देवताओंके पद इस शरीरमै रखे गये हें वे कहां हैं ? किस देवताका पद यहां किस 
स्थानपर रखा गया हूं $ यहां सूयदेवने भपना पद चक्चुस्थानमें रखा है वायुदेवने अपना पद फेफडोंमं रखां है, जलदेवन अपना 
पद जिह्वास्थानमें तथा रकतमं रखा है, इसी प्रकार अन्यान्य देवोने अन्यान्य स्थानेमें अपने पद रखे हैं। इस तरह इस शरीरमें 
भनेक देवताओंकें पद अर्थात्‌ स्थान किंवा निवाधथान हें । पाठक इनका अनुभव करें और यह किस प्रकार देवमंदिर दै इसका 
ज्ञान प्राप्त करें । यही बात अन्यत्र निम्न प्रकार कही है-- 

दृश साकमजायन्त देवा देवेभ्यः पुरा | 

यो वे तान्बिद्यात्रतयक्षं स वा भद्य महद्ददेत्‌ ॥ ३ ॥ 
[णापाना चक्षुः श्रोत्रमक्षितिश्च क्षितिश्च या । 
ब्यानोदानो वाइमनस्ते था भाकूतिमावहन्‌ ॥ ४ ॥ 

ये त भासन दश जाता देवा देवेभ्यः पुरा । 

पुत्रेभ्यो लोकं द्त्वा करिमस्ते ठोक कासते ॥ १० ॥ 

संसिचो नाम ते देवा ये संभारान्स्सम भरन्‌ । 

सर्व संसिच्य सत्य देवाः पुरुषमाविशन्‌ ॥ १३॥ 

गुहं कृत्वा मर्त्यं देवाः पुरुषमाविशन्‌ ॥ १८ ॥ 

रेतः कृस्वाज्य देवाः पुरुषमाविशन्‌ ॥ २९ ॥ 
तस्माद्वै विद्वान्‌ पुरुषमिदं ब्रह्मेति मन्यते । 

सर्वा ह्मस्मिन्देवता गावो गोष्ठ इवासते ॥ ३२ ॥ अथवे, ११।८ ( १० ) 

“ दस देवोंसे दस देवपुत्र उत्पन्न हुए, जो इनको प्रत्यक्ष देखता हैं वह बडा तत्वज्ञान कह सकता है । प्राण, अपान, चक्ष, 
श्रोत्र, अमरत्व और नाश, व्यान, उदान वाणी और मन ये दस तेरे संृत्पको चलाते हैं । दस देवोंसे जो दस देवयुत्र हुए, वे 
अपने पुत्रोको स्थान देकर किस लोकमें चले गये ? सिंचन करनेवाले देव हैं, जो सब संभार इकट्ठा करते हें, सब मत्यै देहको 
सिंचन करके ये देव मनुष्य देहमें घुसे हैं । देइ रूपी मर्त्ये घर करके इसमें देव रहने लगे हैं, रेतका घी बनाकर देव इस पुरुषे 
अ । जो ज्ञानी है वह इस पुरुषको ब्रह्म करके मानता है, क्योंकि इसमें सब देवताए रहती ६, जसी गोशाळामें गोव 
रहती ई॥" 


. इस प्रकार इस रारीररूपी देवशालाका वर्णन है। यहां आंखमें सूर्य; फेफडोंमें प्राण किंवा वायु,इस प्रकार अन्यान्य देव अम्या- 
न्य स्थानोमें विराजते हैं। बडे सूर्य वायु आदि देव बाह्य विश्वमे हं आर उनके छोटे पुत्र नेत्रादि" स्थानपर निवास करते हें । यहीं 
मानों उनके पद रखे हैं अर्थात्‌ सर्यने अपना पद नेत्रस्थानमे रखा ६, वायुने अपना पद्‌ फफड।म रखा ६, जलने ' अपना - पद्‌ 
जिहापर रखा है इसी प्रकार अन्यान्य देवोंने अपने पद शरीरस्थानीय-भन्यान्य भन्यान्य भागोंमें रखे ह । इन्हींका वर्णन (दवाना 
निहिता पदानि ) देवोंके पद यहां रखे दें इन शब्देसि हुआ दै | तथा-- 


कवयः ओतवै उ सप्त तन्तून्‌ वितरिनरे । ( में ० 
५० कवि लोग- जीवनका वज्ज बुननेके लिये सात धागाका फेलाते हे । ” जिस प्रकार जोलादा ताना फेलाता दै और 


उसमें बानेके धागे रखकर उत्तम वस्न. तैयार करता दे, उसी प्रकार नेत्रसे रुपके) कानसे शब्दके, नाकसे गंधके, जिहास आखाद- 
के, त्वचांस स्पशंकेः मनसे ज्ञानके और बुद्धिसे विशानसे धागे फेलाकर इस तानेमें कमयोग आर ज्ञानयोगका बाना. 
मिलाकर सुंदर जीवन का वस्न बनता हे। यही पुरुषार्थी जीवनका वर्णन दे । ये सात तन्तु है प्रायः हरएक मनुष्य की खुड्टीपर ताना 
फैलाया है, जो इसमें पुरुषार्थका बाना मिलायेगा वही उत्तम जीवनवल्न बना सकता हे।,इस प्रकार सात तन्तुओंका वर्णन पाठक 
दख, ओर.इससः पूर्व! जो 'सात” संख्यावाले पदार्थोका वर्णन भाया है. उसके साथ इसका अनुसन्धान करें । 
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(८०) अथववेका सुबोध भाष्य । [ कां०९ 
अचिकित्वान्‌ न विद्वान्‌, चिकितुषः विद्वनः कवीन्‌ पृच्छामे | ( मं० ७) 
अज्ञानी भविद्रान में ज्ञानी विद्वान्‌ कवियोंसे पूछता हूं । ये ज्ञानी लोग मेरी क्षाशका को दूर करें। अज्ञान ज्ञानोसे पूछे, 
अविद्वान विद्वान के पास जाय, साधारण मनुष्य कविके साथ रहे और अपनी आशकाएँ पूछें और इस तरह ज्ञान प्राप्त करें । 
विद्वानपे पूछुने योग्य प्रश्न यह है- 
यः इमाः षट्‌ रजांसि तस्तंभ ( म० ७) 
४ किस एकने इन छः लोकोंको आधार दिय! ६११? किस एकका आधार इस संपूर्ण जगतको प्राप्त होता है? किसके आधार 
पर यह विश्व है और चल रह दे ! यह प्रश्न विद्वानको प्राप्त कर उसे पूछना योग्य है,ओर भी एक प्रश्न पूछना योग्य है-- 
भजस्य रूपे कि एक स्वित्‌ ? ( म॑ ७ ) 


"अजन्मा आत्माके रूपमें एक रूप कोनसा हे? अनेक भजन्माजीवात्म। हैं,इनकी संख्या अनन्त है। इन अनन्त जीवात्माओंमें 
एक तत्त्व जो हे वह कौनसा तत्त्व है। एक ही परमात्मा सर्वत्र व्याप्त है। यह एकरस और सर्वत्र अनुस्यूत हे । जीवोंमें अनेकरव 
और अणुत्व हे । इसमें अनेकत्व नहीं और अणुश्व भी नहीं है । प्रत्युत इसमें एकत्व और सर्वव्यापकत्व हे ॥ यही एक तत्त्व 
सवेत्र भरपूर है । कोई पदार्थ इससे खाली नहीं है । यह परमात्मा अपनी प्रश तिक साथ रहता है, यह एक गृहस्थ के समान 
है । प्रकृति उसको धर्मपत्नी हे और वह उस प्रकृतिका धर्मपति है। ये किस प्रकार वर्ताव करते हैं देखिये-- 

साता पितरं ऋते भाबभाजे। ( म० ८ ) 

“माता पिताको सत्यघर्ममें-यशमें- सेवा करती हे सहायता करती हे!) घमेपत्नी अपने पतिकी सेवा करे और उसको यज्ञ 
करनेमे सहायक बने | यह गृहरथ घमैका उपदेश यहां मिलता है सबकी माता प्रकृति परमपित। पंरमःव्माकी सहायता करती है और 
सृष्टिरूप यज्ञ सिद्ध करनेमें सहायक होती है । यह आदर गृहस्थाश्रम दै । हरएक गृहस्थी इस प्रकार अपना व्यवहार केरे । 

धीती अग्रं मनसा सं जग्मे । ( म०८) 

“ यह शृहस्याश्रमका धारण करनेवाली धर्मपत्नी पहिलेसे ही मनस्ते उसके साथ मिलती हे । !”!वह केवल बाहरके 
।देखावेके लिये हो पातिके साथ मिलकर रहती है, ऐसी बात नहीं परंतु वह मनके आन्तरिक भावसे भी पतिके साथ मिलकर 
रहती है । गृहस्थाश्नपी ख्रीपुरुष इसी प्रकार मनसे एकरूप होकर अपना रुहस्थाधम चलावे भौर कृतकृत्य बने । प्रकृतिमाता तो 
पे मनसे परमात्माके साथ ऐसी मिलजेल कर रहती है कि कभी उषे विरोध नहीं करती। जो परमात्माकी इच्छा देती 
है वेस। विश्वरचना को काये करती है। यहां भी गृहस्थाभ्रमियोको बढ 1 अनुकरणाय उदाहरण मिलता है । 

सा बीभत्सुः गभरसा निविद्धा | ( मं ० ८ ) 
“ बह साता गभेका धारण पोषण करनेवाली राके रससे रंगी 
Fe सूता नहीं हे ॥ हरएक खी जो गृहस्थाभ्रममे है इसी प्रकार गृहमे 
ग ` के RS ५६८१ (र ० डे Sr 
2100 णक 
है आद्के विषयमे केसी दत्तचित्त हाती हे ओर किसी भी 
प्रकार प्रमाद न करती हुई अपना कार्य तत्परतासे करती हे । 
नमस्वन्तः डपवाक इेयुः( सं० ८) 

i नमस्वन्तः ) नमस्कार करते हुए अथवा झन्नसे युक्त पुरुष उनकी प्रशंस। करते त जाते हैं उक्त प्रकारे 
 शुहस्थी जहां होते हैं वहां सब अन्य कोण उनका नमस्कार करते हु और र ह ज ह के 
भेट लेकर उनके पास उपस्थित होते हे और उनका उस सटर सत्कार करते हैं। आद ता माइत ह | अयना नट 
आदश गृहस्थका घर केषा होता हे, इस विषयमे प्रकृति पुरुषके दृष्टार तरी सकार, अ र | 
भोर देखिये-- - ततथे ऊपर लिखा ही हे | पाठक इसका विचार क्र 

माता घुरि युक्ता भासीत्‌। ( में ९ ) 

४ माता गृहस्थके कायेकी घुरामें लगाई हे । !, 


७. क Re ण्य ० र, ९ © 
गर्भेके पोषणमें लगी रहती है । ”? दूसरा कोई काय 
रहनेवारे पुत्रादिकों की पालना करनेमें दत्तचित्त रहें, 


माता छे र्‌ No a . न र र 
क नश हे. वह धुरामे रहकर कार्य करनेवांली दै | 
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सक्त ९ ] एक वृक्षपर दो सुपर्ण । (८१) 


ए २३ 
ग्रहस्थाश्रममें घमपत्नीका यह्वी कार्य है | गृहस्थके सब कार्यो वह घुरामें रहकर दत्तचित्त होकर कायका भार उठाती हैं, 


इशलिय उसका सहनमचा रण गृहिणी कहते हैं। गर्भवती होनेपर भी वह इसी प्रकार घुरामें रहकर कार्य करती हे । 
है गभा बृजनीष्वन्तः अतिष्ठत्‌ ( मं० ९ ) 

“ गभ अपने अन्दर अन्तःशक्तियोके आधारपर रहता है । ” गर्भको अन 
ताक ग a (ह री ei करे । पतिके अनुकूल धमपरनी रह तौ नके बच्चे भी 
सद्वतनी गृहिणीके बालबच्चे उनके अनुकूल रहते हैं और इस ह न न वि ER 

रर अपने पुन्राम वे माता पिता ( विश्वरूप्यं अपश्यत्‌ ) सब 
अपना रूप दसत ६ । मातापिताका सब प्रकारका रूप पुत्रोंमें आता हे । जैसे मातापिताके शरीर, मन आर्‌ बुद्धिक भाव होते 
हैं वैसे ही पुत्र और धुत्रियोंमे होते हैं । अतः कहा हे ( त्रिषु योजनेषु ) तीनों शरीर मन बुद्धिमै सब प्रकार की सारुप्यता 
दिखाई देती दै । पूर्ण गृहस्थाश्रम का यह फल है। इसमें माता पिता पुत्र आर पुत्रियां एक विचारे परिपूर्ण होती हैं और 
किसी प्रकार इनमें आपसी विरोध नहीं होता है । 
एक; पतसः मातृ: त्रीन्‌ पितृन्‌ बिश्रत्‌ ऊध्वः तस्थौ ॥ ( म० १० ) 
अकला वह सुपुत्र तीन माताआका आर तीन पिताओंकों अपने अन्द्र धारण करता हुआ सांधा खडा रहता हृ । 02 
gr तेढ चाळ नहा रखता । तीन माताए ये इ- “ प्रकृतिमाता, विद्यामाता भौर अपनी माता | ” तीन पिता ये है-- 
परमात्मा, गुर्‌ आर अपना जनक ।?” इन तान।का वहू अपने अन्दर धारण करता हं आर साध व्यवहार करता द्‌ । आर कभ 
( न अवग्लापयन्त ) कभी ग्लानीको प्राप्त नहीं होता | इस प्रकार उपासना आर आचरणसे इनकी उच्च योग्यता होती हे। ओर ये 
वगम जाते हैं ओर वहां- 
झम्नुष्य दिवः पृण्डे विश्वविद्‌ः भविश्वविन्नां वाचं मन्त्रयन्ते । ( मं. १० ) 

“ उस युलोकके पृष्ठभाग पर विराजते हुए ये ज्ञानी लोग सबके ध्यानमें न आनेवाली बातोका मनन करते दै । ” वहां 
रवगमें रहकर ऐसे तत्त्वोका विचार करते हैं कि जिनका ज्ञान साधारण मनुष्यके ध्यानमें भी नहीं आसक्ता | 

परिवतेमाने. पञ्चारे चक्रं विश्वा भुवनानि भातस्थुः ( मं० ११ ) 

“ घूमते हुए पांच आरोवाले चक्रमें संपूर्णे भुवन रहे हैं ” अर्थात्‌ इस चक्रके भाधारसे सब भुवन रहते हैं | पञ्च प्राणों- 
का जा पाच आरावाला प्राणचक्र ह उसके आधारस सपूण भुवन ठहर इ। यहां शारारम प्राणचक्रक आधघारपर सब शरारक 
अवयव रहते हें । प्राण चला गया तो कोई रद्द नहीं सकता । इसी प्रकार यह संपूण विश्व भी बृहत्प्राणचक्रपर रहा हे, 
विश्वव्यापक महाप्राण जगतके सब भुवनांका धारण करता है । यह चक्र भ्रमण होरा है, तथापि इसका मध्यदण्ड (अक्ष: न 
तप्यते ) नहीं तपता हैं । अनादि कालसे यह विश्व घूमता रहनेपर भी इसका कोई भाग तपता नहीं | कोई चक्र जब घूमता हैं, 
तब उसका मध्यदण्ड न तपे, इसलिये तेल डालना पडता है,परंतु यहां तेल न डालते हुए हो स्वयं यह मध्यदण्ड नहीं तपता हे 
यह परमात्माका अद्भुत सामथ्थ देखने योग्य है | ये जगतके सब लोकळेकान्तर एक गतिसे घूम रहें हैं, ये कभी ठहरते नहीं, 
न कभी इनकी गतिमें विन्न होता दै। इस चक्रके मध्यदण्डपर (भूरिभारः ) बहुत ही भार हे। जो ये लोकलोकांतर ह उनका भार 
बहुत ही है, इस भारकी कल्पनां भी नहीं हो सकती । इतना भार होनेपर भी यह विश्वचक्र विलक्षण शान्तिसे आर गतिसे 
चल रहा हे । और अनादिकालसे घमनेपर भी ( सनात्‌ एव सनाभिः न छिद्यत ) नहीं छिन्नभिन्न होता डे । इस प्रकार यह 
जगच्चक्र विलक्षण सामथ्येस धारण किया हे । 

आगे बारहवें मंत्रमे “ कालचक्र ”का वर्णन है इसको यहां ( द्वादश आकृति ) बारह मार्सोकी बारह अवस्थाओंवाला यहद 
कालचक्र अथवा संवत्सरचक्र हे । यह संवत्सरचक्र ( पडू--अरे ) छः अराँ म॑ विभक्त हुआ ४, छः ऋतु येह इसके छ; आर 
इ । आधिक मासका भौर एक ऋतु माना जाता है, इसके साथ सात ऋतु होते हैं, यहां दर्शानेके लिये ( सप्तचक्रे ) शब्द 
आया हे । अथवा संवत्सर, अयन, ऋतु मास, पक्ष, अहोरात्र, मुहूत, ये भौ कालचक्रक अन्तगत सात छाट चक्र 6, यह भी 
अधिक योग्य प्रतीत हे।ता डे । यह संवत्सर ( पञ्चपाद ) पांच पांव वाला दै, शीतकाल, उष्णकाल और वर्षाकाल और ये 


११ ( अ. सु. भा. कां. ९) 
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Vi A भ र i ti 1 
( ८२ ) inay "अधवेयेरेकी वार्धि भाष्य? ions [ काह 9 
2), 6 च 2 र ०३ ~ दो गण I बिभाग म ~ ~ ७. > न छै ड < 
तान काल वर्षके हे इनमें चान्द्रमान और सोरमान ये दो गणनात्मक विभाग माननेसे ये संवत्सरके पांच पांव होते हैं क्योंकि 
पि ~ ७ रू 3 
इन्दी पांवोंसे यह सबका पिता चलता है और सबका ( पिता-माता ) संरक्षण करता है । इस प्रकारका यह झारचक एक ब 
घूमता हे और सब संसार का कल्याण करता है । इस चक्रमें- ८ 


मिथुनास: पुत्राः भत्र सप्तशतानि विंशतिः भ भातस्थुः ॥ ( मं० १३) 
> पु 1) हि ~ ~ ~ / ४2 
“ मिथुन अर्थात्‌ दो दो जुडे हुए पुत्र सातसोंवीस हैं । ” ये दिन और रात ही हें । दिनके साथ रात्री ओर रात्रीके साथ 
दिन जुडे हैं। चान्द्रवषैका भोर सौर वर्षका मध्य अर्थात्‌ ३६० दिनांका मध्यम वषं हे । इसके दिन और रात्री ऐसे प्रत्येक 
~ ~ ~ ~~ Cs ७. कळ च्य र 
[इनके दो जुडे पुत्र माननेसे ७२० होते हैं । अर्थात्‌ यह न चान्द्रवर्ष है और न सोर, परंतु दोनों वर्षोके मध्यम पारेमाणका यह 
वषे है । यह द्वादश महिनोका ( द्वादशारे चक्रै न हि जराय ) बारह आरोवाला चक्र कदाचित्‌ भी जीण नहीं होता हे । यह जैसा 
< २ / 2) (या च ° ७ हि ~ 2 ~ 
पहिले था वेसा हा आज भी चल रहा है, कभी जाणे ( सनेमि अजरं चक्रे ) अथवा क्षीण नहीं होता है । ऐसा यह सामथ्येवाळा 
~ ~ ~ ~ त्य 
कालचक्र है, ओर इसमें ( विश्वा भुवनानि आतस्थुः ) सब भुवन रहे हैं | सभी की भायु इस कालचक्रसे गिनी जाती है। ओ 
ज्ञानी है ( अक्षण्वान्‌ पश्यत्‌, न अन्धः ) जिसके आंख उत्तम हैं, वह इस बातको देख सकता है, परंतु जो अन्धा होगा, वह 
केसे देख सकेगा ? 
> यः कवि; स झाचिकेत, यः ता विजानात्‌, 
सः पितुः पिता भसत्‌ । ( म० १५) 
६ ०, ~ रि जि पे मत > 
४ जा कवि हे वही यह सब ज्ञान प्राप्त करता हे, ओर जो इस ज्ञानकों यथावत्‌ जानता हे वह पिताका भी पिता होता 
> १ = LS ee _ 
डे । ” अर्थात्‌ उसकी योग्यता बहुत ही बडी होती है । वह मानो मुक्त है । यहां एक आश्च्ै है कि- 
खयः सतीः जा पुंसः झआाहुः। ( म १५) 
६६ | ० ~ ~ ~ ~ ha ०4 हक अ 
कहे लियो हाती हुई उनको पुरुष कहा जाता है ” ऐसा ही जगतमें व्यवहार हो रद्द है। मनुष्योंमें भी कई योको 
पुरष ओर्‌ 5110. ख्रिया कह जाता इ, परतु आत्माको दष्टिसे सब एक जैसे हैं और शरीरकी दृष्टिसे भी सब एक जेस ही 
हें ॥ अतः ८ कोई खी क न कोई पुरुष है । वस्तुतः आत्म पुरुष है और सब प्रकृति स्र हे । जीवात्मा तो ख्रोशरीरमे भी 
जाता ह्‌ ज्‌ र पुरुषशरोरम भी जाता हे । यह सत्य सिद्धांत होता हुआ भी जगतमे भ्रमसे ख्रीपुरुष व्यवद्दार चल ही रहा है। 
इस वणनके पश्चात्‌ सोले मंत्रम पुनः कालचक्रका और एक प्रकारसे वर्णन करते हैं- 
षड्‌ यमाः एक; एकजः देवजाः ऋषयः । (स० १६) 
६५ 3. > $ ०७ ० x 
देवतासे उत्पन्न ; रोर!एक अके हि तता में भौ 
यी त्न हुए नषि इं, उनमें छः जुड़े ६ आर॥एक अकेला है।” छ: ऋतु प्रत्येक दो दो मासोवाला होता है और 
तेरह मासका क्रतु होता है वह अकेला ही एक होता है । ये सब ऋतु सूये देवसे उत्पन्न होते हे ओ ३ = रसमयः ) 
म्यान सून दवस उत्पन्न होते हैं भोर ( त्ररषयः = ररमयः 
सूयाकेरणांके संबन्धस इनमें उष्णताकी न्यूनाधि होती है 
* शण उ तता म्यूनाधिकता होती हे । अतः इन ऋतुओंको ( सप्तथ ) सात प्रकारके हैं ऐसा कडा जाता 
हे । आने सतरहवें मेत्रसन प्रकृतिरूपी गौका वर्णन है यह अद्भुत गौ अपने सट इ टे 
ईते ॥ अपने सूर्यादि बच्चोंकी साथ लेकर कहां रद्दती, क्या करती, 


ओर अपने पदसे बचेको किस प्रकार धारण करती हे > 
धे ' स्यादि कहा हे वह यद्यपि संदिग्धसा है, वैस्थान के वर्णनका 
विचार और मनन करनेसे कुछ बोध हो सकता है । पि सादिग्धसा है, तथापि पूवस्थान के व 


इसके आ।गेके मत्रांका विवरण सबसे प्रथम हो चुका है। अतः 


इस प्रकार इस सूक्त को संगति हे | आत्मा परमात्मा, काळ झै; 5 
काल आर वि ` ह ९ क कृ 
रो र्‌ ओ टं बक सब भूत इनका सुन णंन यहां हे । पाठ 
हप पा पनरे करे ओर आध्यात्मिक आशम्‌ जाने । इस सूक्तका संबन्ध अगले सू वि न 
पे सूक्तस है, अत; उनका मनन अब कर 


उनका अधिक विचार फिर करनेकी कोई आवश्यकता नहीं है। 
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(८१) 


अ + > च 2 
एक आत्माक अनक नाम । 
(१०) 
( ऋषि; ब्रह्मा । देवता--गौः, विराट्‌ अध्यात्मम्‌ ) 
१५ (१०) 
यद्‌ गायत्रे आधे गायत्रमाहितं त्रेष्टुभ वा जैहभानिनिरतेक्षत । 
यद्वा जगज्जगत्याहितं पदं य इत्‌ तद्‌ विदुस्ते अमृतत्वमानशु! ॥ १॥ 


गायत्रेण प्रति मिमीते अकमर्कण साम त्रष्टभन वाकम्‌ । 
चाकन वाक 1इपदा चतुष्पदाक्षरण [ममते सप्त वाणी! ॥ २॥ 


जगता सन्धु दिव्य॒|स्कभा यद्‌ रथन्तर द्यं पयपञ्यत्‌ | 
गायत्रस्य सामधास्तस्र आइस्तता सङ्घा प्र रारेच महित्वा " - ॥ २ [| 


नथ-( यत्‌ ) जो ( गायत्रे ) गायत्रमें (गायत्रै भधि झाहित) गायत्र रखा है । भोर (त्रेष्टुभात्‌ वा ष्टुभ) त्रेष्टुभसे 
त्रष्टुभ की ( निरतक्षत ) रचना की है, (यत्‌ वा ) अथवा जो ( जगत्‌ जगति आहितं ) जगत्‌ जगतिमें रखा है, (ये 
इत्‌ ) जो ( यत्‌ पदं विदुः ) इस पदको जानते हैं (ते भस्रतत्व॑ भानशुः ) शमरस्वको प्राप्त करते हैं॥ १॥ 

( गायत्रेण भक प्रतिमिमीते ) गायत्री छन्दुसे भचनीय देवका प्रतिमांपन भर्थात्‌ गुणवर्णन करता है, ( अर्कण साम ) 
भचनीय देवताके द्वारा साम भर्थात्‌ शान्तिको प्राप्त करता है। ( त्रेप्टुभेन वाक्‌ ) त्रिष्टुप्‌ छन्दसे वाणीका मापन करता है 
भार ( वाकेन चाकं ) वाणीसे वर्णन करता है। इस प्रकार ( द्विपदा चतुष्पदा लक्ष वाणीः भक्षरण मिमते ) दो चरणों 
भार चार चरणोंवाले खात छन्दोंको भक्षरोंकी गिनतीसे गिनते हैं ॥ २ ॥ 

( जगता सिन्धुं दिवि भस्कभायत्‌ ) जगति छन्द द्वारा समुद्रको द्युलोके थाम रखा है, झलोकऋा समुद्वके समान 
वणन किया है । [ रथन्तरे सूय परि भपइ्यत्‌ ] रथन्तरमें सूयका दशन किया हे, सूयका वणन हैं । [ गायत्रस्य तिखन 
सामघः भाइुः ] गायत्री छन्द की तीन सामिश्रायं--वीन पाद--हैं ऐसा कहत हैं । ( ततः मह्ना महित्वा प्ररिरिचे ) उस 


' से बढी महिमासे संयुक्त होता है ॥ ३ ॥ 


अवार्थ-गायत्री, त्रिष्टुप्‌ और जगति आदि छंदों में जो महत्त्वपुर्ण ज्ञान रखा है, उस ज्ञानको जो जानते हैं, वे अमृतत्त्व- 
मोक्ष-को प्राप्त होते हैं ॥ १ ॥ 
गायत्री छन्दसे पूज्य इश्वरका वणन हाता दे, हसकी उपासनाथ शान्त प्राप होती ४ । त्रेष्ठुपू छन्द भी उसी वर्णनीय 
देवका वणेन होता है और इसी तरह दो चरण और चार चरणोंबाले सव छंदसे यही वणन होता दे। ये साता छन्द अक्षरोंक्री 
तीसे मापे जाते हैं ॥ २ ॥ 
जगति छन्दसे उसका वर्णन दै कि जिसने इस द्युलोको आधार दिया हे । रथन्तर सास मत्रसे सबके प्रकाशक सूयका 
Ly 
वणेन होता है । गायत्री छन्दमे तीन पाद होते हैं और उस छन्दमें मद्वपूण ज्ञान भरा रखा हैं ॥ ३॥ 
र 
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(८४) अथववेदका सुबाध भाष्य | [ च 
उप॑ हये सुदुघां धेनुमेतां सुहस्तों गोधुगुत दोहदेनाम्‌ । 
श्रेष्ठ सब सबिता साविषन्नोऽभी].द्रो घमेस्तदु षु प्र वोंचत्‌ ॥ ४॥ 
हिङ्कुण्वती बसुपत्नी नां बरसामिच्छन्ती मनसाभ्यागात | 
दुह्ममश्रिभ्यां पयों अध्न्ययं सा वर्धतां महते सोभंगाय ॥ ५ ॥ 
गोर॑मीमेदामि व॒त्सं मिपन्ते मूर्धानं हिङ्ङकृणोन्मातवा ॐ । 
सृक्वाणं घर्ममभि वावशाना मिमाति मायुं पर्यत पयोभिः ॥ ६ ॥ 
अयं स शिङ्क्ते येन गोरभीबता मिमाति मायुं ध्वसनावधि श्रिता । 
सा चित्तिभिर्नि हि चकार मत्योन्‌ विद्युद्भवन्ती प्रतिं बत्रिगोहत ॥ ७॥ 


( सुददस्तः ता सुदुघां घेनु उपह्वये ) उत्तम हाथवाला में इस सुखसे दोददने योग्य धेनुको बुछाता हूं । ( उत गो- 
इक्‌ एनां दोहत्‌ ) भोर गायका दोहन करनेवाला इसका दोहन करे । [ सविता श्रेष्ठं सनं नः लाविषत्‌ ] सबका उत्पन्न 
करनेवाळा सविता यह श्रेष्ठ अन्न हमें देवे। ( भभीद्धः घर्मः तत्‌ उ सु प्रवोचत्‌ ) प्रदीप्त तेजरूपी दूध यही बता 
देवे ॥ ४॥ | 

( हिंकृण्यती वधूनां वसुपत्नी ) हीं” हो” करनेवाळी ऐश्वयोका पालन करनेवाली [ मनसा वत्सं इच्छन्ती ] मनसे 


ha इच 
बछडेदी च्डा करनेवाळी ( नि भागात्‌ ) समीप आगई हे । ( हय अघ्न्या भाश्विभ्यां पय; दुदां ) यह अवध्य गो दोनो 
भश्चिदेवोंके लिए दूध देवे । ( सा महते सौभगाय वर्धतां ) भोर वह बडे सौभाग्य के लिए बढे ॥ ५॥ 


हु 2, ® ~ पु नं 

2 ( गोः मिषन्तं वत्सं असि अमीमेत्‌ ) गाय उत्सुक बछडेको चारों ओरसे प्रेम करती है । भोर (माते उ मूर्धानं 

हि्कषणोत्‌ ) सपताक लिपि अपने तिरको हिंकारसे युक्त करती हे । ( सुकाणं घसं वावशाद्या ) उत्पादक उष्णताको 

न हुईं [ पयोभिः मायु भभिमिमीते पयते ] दूधक साथ प्रकाशको चारों झोर फेळती भोर साथ साथ दूध भी देती 
॥६॥ 


[भयं सः शङ्के ] यही वदद शब्द करता है । [येन झभीवृता गोः] जिससे संयक्त हुई गो उसीमें [ ध्वसनों भधि- 
ता) प्रश्‍्यमें आश्रित होती हुई ( मायुं मिमाति ) प्रकाशका मापन करती हे । [ सा चित्तिभिः मर्त्यान्‌ नि चकार ] 
वह चिन्तनञ्चक्तियोंके साथ मनुष्योंको युक्त करती हे भोर [ दि ट 

यु झार [ विद्युत भवन्ती वाय प्रति भोद्दत ] विजलीके समान चमकदार 
दोकर उत्तस रूपको प्राप्त होती हे ॥ ७ ॥ 


९, 
भावाथ-में उत्तम खच्छ हाथास युक्त होकर इस अ 


हः मृत-मोक्ष-रूपी दूधको देने है वार्णारूप चे बैना करता ` 
S च वाली ज्ञानमयी वार्णारूप घेनुकी प्राथना करत 
हू जा इस गायका दान करना जानता हे वही इसका दोहन करे । सबका उत्पादक देव हम on और इससे 

प्रकाशमय यज्ञरूपी घमै हमारे द्वारा सिद्ध होने ॥ ४॥ Ee 


हिंकारसे भोर मनसे शिष्यरूपी वत्सी ह 
हकारस युक्त आर मनसे शिष्यरूपी वत्सको न्य करती हुई यह दिव्यज्ञानपूर्ण वेदवाणी रूपी गौ हमारे पाथ 
३३ आर इमारा महान्‌ सौभाग्य बढावि ॥५॥ 


। उसोका यह गी दै कै 
यज्ञरूप जीवन बनाता है उसीको अपने अग्नतरसधाराभोसे हि रहता इ । यह यज्ञरूप धर्मको फेलाना चाइती 
“चेषाराआसे पुष्ट करती हे ॥ ६ ॥ | 
यह वाणीरुपो घेनु प्रसयकालमे 


> [oS ~ 
और विशुतके समान विशेष प्रक 


भी अर्थात्‌ मृत्युके अनंतर भी प्रकाश देती दै । 
[श देकर मार्ग बताती है ॥ ७ ॥ 


९ 3 0 
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हू०१० मै० ४-११ ] एक आत्माके अनेक नांम | (८५) 


॥ 1 ~ 
अनच्छये तुरगातु जीवभेजंद धरुवं मध्य॒ आ पस्त्या| नामू । 
जावा सतस्य चरति स्व॒धाभिरमत्यो मत्येना सयोनिः 
विधुं दद्राणं साहैलस्य पृष्ठे युवान सन्ते पढितो ज॑गार । 
देवस्य पश्य॒ काव्यै महित्वाद्या ममार स ह्य? समान ॥ ९ ॥ 
य ३ चकार न सो अस्य वेद य ई ददर्श हिरुगिन्नु तसात्‌ । 
स॒ मातुर्योना परिवीतो अन्तर्षेहुप्रजा निर्करेतिरा विवेश ॥ १० ॥ (२६) 
अपश्य गोपामनिपद्यमानमा च परा च पथिमभिश्वरन्तम्‌ । 
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स सध्रीचीः स विषूर्चावर्सान आ वरीवाति भुवनेष्वन्तः. ॥ ११ ॥ 


SS 


॥ ८ ॥ 


 अर्थ--[पस्त्यानां मध्ये] लोगोंके बोचमें [धरुवं एजत्‌ जीध]स्थिर चाळक जीव [तुरगातु भनत्‌ शये] तीव्र गतिमान 
प्राणशाक्तवाळा द्दोकर रहता हे । यह [ म्रतस्य जीवः ] मरे मनुष्य का जीव [ भमत्ये; ] स्वयं अमर दोता हुआ भी 
[ मर्व्येन शयोनिः ] मत्य शरीरके साथ समान योनिमें प्रविष्ट होकर [ स्व-घामिः चराति ] क्षपनी धारक शाक्षतियोंसे 
चळता है ॥ ८ ॥ रे 

[ सकिळस्य पृष्ठ ] प्रक्कातिसमुद्रकी पीठपर [ दद्राणं विधुं ] गतिमान विधान-कर्म कर्ता [ युवानं सन्तं ] 
युवा सत्‌ पदार्थको [ पलितः जगार] एक बृद्ध निगलता दै । [ देवस्य पर्य काव्यें ] ईंधरका यद्द काब्य देख । (महित्वा) 
महिमासे जो [ हा; सं भान ] कल प्राण धारण करता था । [ सः भच ममार ] वह भाज मरगया ॥ ९ ॥ 

[यः ई चकार ] जो करता है, [ सः भस्य न वेद ] वह इसको नानता नहीं । [यः ई दद] जो देखता है [तस्मात्‌ 
दिरुग्‌ इत्‌ चु ] उसके नीचे ही वह है । (सः मातुः योनौ भन्तः परिवीतः) वह माताकी योनिके भन्द्र परिवेष्टित होकर 
[ बहुप्रजा निऋति: भाविवेश ] बहुत संतान उत्पन्न करनेवाली इस प्रकृतिमें प्रविष्ट होता है ॥ १०॥ 

( गो--पां भनिपद्यमानं ) इंद्वियोका रक्षक पतनको न प्राप्त होनेवाले ( पथिभिः भा च परा च .चरन्तं ) अपने 
मार्गोसे पास और दूर जानेवाळेको ( भपर्‍यं ) मैंने देखा । ( सः सध्रीची; ) वह साथ विराजमान है, ( सः विषूचीः ) 
स सवेत्र है, वह ( भुवनेषु भन्तः वसानः ) भवनोंके अन्दर वसवा हुभा ( भा वरीवर्ति ) वारंवार भावतँन करता 

॥ ३१ ॥ 


यामा = 

भावाथे- मनुष्योंके शरीरमें एक जीव है,जे| स्थिर है तथापि चळानेवाला है यह शीघ्रगति है,और प्राणको भी अपने साथ शरीर- 
में रखता है ॥ यही जीव इस शरीरमें रहता है । मरे हुए मनुष्यका यह जीव स्वयं अमर है, इसलिए बह अपनी निज शक्तिसे 
चलता है और दूसरे मर्ख देहको धारण करनेके लिये किसी योनिमें देह धारण करता है ॥ ८ ॥ 

` इस प्राकृतिक संसारसागरमें यह जीव प्रगति करता है और विशेष कर्म भी करता है । यह जीवात्मा युबा होता हुआ भी 
यह दूसरे बडे बृद्ध परमा(माके अन्दर प्रविष्ट होता दै! यह उस देवकी काव्यमय शक्ति देखने योग्य है) जो जीव कल जीवित होता 

वही आज मरता दै [ और पश्चात्‌ दूसरा शरीर भी धारण करता है ] यह सब उस देव की महिमा है ॥ ९ ॥ 

जो कर्मेमागां कमै करता है,वद्द इस देवके महत्त्वको नद्दी जानता। परंतु जो ज्ञानमा इस देवक! साक्षात्कार करतां हे,उसके 
नांचे अर्थात्‌ उसके अन्दर ही वह देव उपके। दाखता दै । यह जीव दूसरा शरीर धारण करनेके लिये जब माताके गर्भमें प्रविष्ट 
होता है, तब बहुत संतान उत्पन्न करनेवाली प्रकृति उसको घेरती है और इस प्रकार उसको नया शरीर मिलत! हे ॥ १० ॥ 

` यह जीवात्मा इंद्रेयोंका रक्षक हे ओर स्थ पतनशील नहीं दै । यह शरीरमें आता दै और शरीरसे दूर भी जाता 
है वह परमात्मा इसके साथ हैं, सर्वत्र व्याप्त दै और सब पदार्थ मिं विराजमान है ॥ ११ ॥ 


_ 
ॐ ~ 
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अथवबदका सुबाध भाष्य । [कार 
अज यौनैः पिता जनिता नाभिरत्र बन्धुनो माता पैथिवी महीयम्‌ । 
६ उत्तानयोझ्चम्बो; योनिरन्तरत्रा पिता दुहितुर्गभेमाथांत्‌ ॥ १२॥ 
§ च्छामि त्वा परमन्तं पृथिव्या; पुच्छामि वृष्णो अश्वस्य रेत॑; । 
| पृच्छामि विश्वस्य भूवनस्य नाभिं पृच्छामि वाच; परमं व्यो[म ॥१३॥ 
ी इयं वेदिः परो अन्त; पृथिव्या अय सोमो वृष्णो अश्वस्य रेत॑ः । 
अयं य॒ज्ञो विश्वस्य थरुवनस्य नाभि्रह्ञायं वाचः परम व्यो[मि ॥१४॥ 
न बि जानामि यदिवेदमस्मि निण्य; संनंद्ो मन॑सा चरामि । 
य॒दा मागन्‌ प्रथमजा ऋतस्यादिद्‌ वाचो अश्नुव भागमस्याः ॥१५॥ 
छ हि झधे- ( द्योः नः पिता जनिता ) प्रकाशक देव हमारा रक्षक भोर उत्पादक है, बही ( नाभिः ) हमारा मध्य है 
: भार (नः श) हमारा बन्धु है। क मही पृथिवी माता) यद्द बडी प्रथिवी माता है । (उत्तानग्रोः चम्बोः योनिः 
भन्न ) ऊपर चाडे मुखवाले इन दो वर्तनोंका मूळ उश्पत्तिस्थान यहाँ हौ है । यहां ( पिता दुहितुः गर्भ भाघात्‌ ) पालक 
| दूर स्थित प्रकृतिसें गभकी स्थापना करता है ॥ १२ ॥ 
0०, ( पृथिव्याः पर भन्तः त्वा एच्छामि ) पृथ्वीका परला अन्त कोनसा है यद में तुझे पूछता हूँ । ( बृष्णः अश्वस्य रेतः 
पर्छामि) बढबान अश्वके वीयेके विषयमें मै पूछता हूं । ( विश्वस्य झुवनस्य नाभि पुच्छामि ) सब भुवनके केन्द्रकै विष- 
| यमें पूछता हूं । ( वाचः परमं व्योम एच्छ।मि ) वाणीका परम भाकाश णर्थात्‌ उत्पत्तिस्थान पूछता हुं ॥ १३ ॥ 
(इयं वेदि! पृथिव्याः परः भन्तः ) यह चेदी भूमिका परळा अन्त भाग है । ( क्षय सोमः वृष्ण; अश्वस्य रेतः ) 


iy ७ ५ 
यह सोम घछवान भश्वका वीये हे । ( अथं यज्ञः बिइवस्य भुवनस्य नामिः ) यह यज्ञ सब भुवनोंका मध्य है। भौर 
(सयं ब्रह्मा चाचः परमे व्योम) वह ब्रह्मा वाणीका परम स्थान है ॥ १४ ॥ 
ज्र कत ( [a 0७ ९ ० ह हर 
र ( न बिजानामि यत्‌ इव इदे भस्म ) में नहीं जानता कि मे किसके सहद हँ । ( निण्यः संनद्धः मनसा चरामि ) 
{ चधा हुआ भं मनसे चळता हूँ । ( यदा ऋतस्य प्रथमजाः मा भरान्‌ ) जब सत्यका पहिला प्रवर्तक मेरे समीप 


भागया, ( भात्‌ इत्‌ अस्याः वाच: भागे अइचुवे ) उसी समय इसके वाणीके भागको सेने प्राप्त किया ॥ १५॥ 
पमा समा सामा कक छिन क बलक ना 


म सबका पिता,जनक,बन्छु,और केन्द्र दै। यद पृथ्वी 
भका आधान करता है जिससे सब सृष्टि उत्पन्न दोती 


कौनसा है! ॥ १३॥ 
स भूमिका परा अन्तभाग है । बलवान्‌ 


>. 


अश्वका वीये यह सोम जै केन्द्र हे 
[I । ब जगत का 
है॥१४॥ . हे। यज्ञ ही सब जगत्‌ 
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घूः ०-मं०१२-१९ ] एक आत्माके अनेक नाम । (८७ ) 


अपाङ्‌ प्राङिति स्वधया ग्रमीतो 5मर्त्यो मत्यना सयोनिः 
ता शश्चन्ता विषूचीना बियन्ता न्यन्यं चिक्युन नि चिक्युरन्यम्‌ ॥१६॥ 
ते धीतिभिर्मन॑सा ते विपश्चितः परियुव; परि भवनि विश्वत! ॥१७॥ 
परमे व्य अ 1 
मुचा करिष्यति य इत्‌ तद्‌ विदुस्ते अमी समासते ॥१८॥ 
ऋचः पदं मात्र॑या कल्पयन्तो | 
[। 
तं 


~ [| ७ (९ GS] 
त्रिपाद्‌ ब्रह पुरुरूपं वि तष्ठे तेन॑ जीवन्ति प्रदिशश्चतस्रः ॥ १९ ॥ 


€ 
अथ-- ( असत्यं; मव्येंन सयोनिः ) अमर भांत्मा मरणधमवा शरीरके साथ एक उप्पत्तिस्थानमें प्राप्त होकर 
( उ शुमीतः अपाङ प्राङ्‌ एति ) अपना धारणा शक्तिसे युक्त दोकर नीचे तथा ऊपर जाता है।[ ता शश्वन्ता विघू-- 
चीना ) वे दोनों शाश्वत रद्दनेवाळे, विविध गतिवाळे परंतु ( वियन्ता ) विरुद्ध गातिवाले हैं उनमेंसे ( अन्यं निचिक्युः ) 
एकको जानते हैं और ( अन्य न निचिक्युः ) दूसरेको नहीं जानते ॥ १६॥ 
__ ( सुवनस्य रेतः सप्त भर्घगर्भा: ) सब सुवनोंका वीर्य सात अध गर्समें परिणत दोकर ( विष्णोः प्रदिशा विधमंणि 
-पिष्ठान्त ) व्यापक देवकी घाजञामें रहकर विशेष गुणधमांमें ठहरते हैं । ( ते धीतिभिः मनसा ) वे बुद्धि भौर मनसे 


-युक्त होकर तथा ( ते विपश्चितः परिभुवः ) वे ज्ञानी भौर सबेत्र उपास्थित होकर ( विश्वतः परिभवन्ति) सब भोरसे घेरते 


हं ॥ 1७ ॥ 


व ( परमे व्योमन्‌ ) परम भाकाशमें उतपन्न दोनेवाले ( यस्मिन्‌ ऋचः अक्षरे ) जिस मंत्रके भक्षरमें ( विश्वे देवाः भधि- 

विषदुः ) सब देव निवास करेत हैं, ( यः तत्‌ न घेद ) जो वद्द बात नहीं जानता वह ( ऋचा किं करिष्यति ) वेद॒ मंत्र 

ध क्या करेगा | ( ये इत्‌ तत्‌ विदुः ते इमे समासते) जोछै निश्चय से उसको जानते हैं वे ये उत्तम स्थानें बैठते 
१८ ॥ 

(ऋचः पढ़ें माश्रया कल्पयन्तः ) संत्रके पदको मात्रासे समर्थ बनाते हैं | ( भर्धचेन एजत्‌ विश्व चाक्लपुः ) भाधे 

मत्रसे चलनेवाके जगतको समथ करते हैं । इस प्रकार ( त्रिपात्‌ ब्रह्म पुरुरूपं वि तस्थे ) तीन पादोंवाळा ज्ञान बहुतरूपोंसे 

उदरा हे । ( तेन चतल्नः प्रदिशः जीवन्ति ) उसीसे चारों दिशाएं जीवित रद्दती हैं ॥ १९ ॥ 


अपनी भावाथे- यह आत्मा अमर हे । तथापि मरण घमैवाले शरीरके साथ रहनेके कारण विविध योनियोंमें जन्मता दै । यह 

॥ धारक शक्तिके साथ द्वी शरीरमें आता अथवा शरीरसे पृथक्‌ द्वोता है । ये दोनों शाश्वत हैं और गतिमान भी हैं, तथापि 
उनको गतियोमै अन्तर है । उनमेसे एक को जानते हैं. परतु दूसरे का ज्ञान नहीं होता दै ॥ १६ ॥ 

सब बने हुए पदार्थेका मूल बीज सात तत्त्वोमे दै । थे सातों मूळ तत्त्व व्यापक परमात्माकी आज्ञामें काये करते है । ज्ञानी 


~~ 


डाग मनसे इस ज्ञानको प्राप्त करके स्त्र उपस्थित दोनेके समान ज्ञानवान्‌ होते हैं । ॥ १७ ॥ 
ईसे बडे आकाशमें शब्द उत्पन्न होता दै, उस शब्दसे बननेवाली ऋचाके अक्षरं अनेक देवताओंका निवास दोता 
दै जो मनुष्य इस बातको नहीं जानता, वद्द केवल मंत्रको लेकर क्या करेंगा £ परंतु जो इस तत्त्वको जानते हैं, वे परम पदमे 


शकर विराजमान दोते हैं ॥ १८ ॥ 
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(८८) अथचवद्‌ बांध भाष्य । [कां 
सयवसाद भग॑वती हि भूया अर्था बयं भर्गयन्तः स्याम । 
आद्वि तृण॑मध्न्ये विश्वदार्नी पिब॑ शुदधञंदकमाचरंन्ती ॥ २० ॥ ( २७) 
गोरिन्मिमाय सलिलानि तक्षत्येकपदी द्विपदी सा चतुष्पदी । 
अष्टापदी नवपदी बभूवुपी सहस्राक्षरा भुवनस्य पङ्क्तिस्तस्य[; समद्रा 
अधि वि क्षरन्ति र ॥ २१ ॥ 
कृष्ण नियानं हरय; सुपर्णा अपो वर्साना दिवगुत्पतन्ति । 
तं आववत्रम्त्सदनाइतस्यादिद्‌ घुतेन पाथेवी व्यूदु। ॥ २२॥ 
अपादेति प्रथमा पतीनां कस्तद्‌ वाँ मित्रावरुणा चिकेत । 
गर्भा आरं भरत्या चिंदस्या ऋतं पिपत्येनुते नि पाति ॥२३॥ 


अर्थ-हे (भध्न्ये) न मारने योग्य गौ | तू [ सु-यवस-भदू भगवती दि भूयाः ] उत्तम घा 

छिनी हो। [ अधा वय भगवन्तः स्याम ] भोर हम भाग्यवान होंगे । [ विश्व 
[ भाचरन्ती शुद्ध उदकं पिब | अमण करती हुई शुद्ध जळ पी ॥ २० ॥ 

(गौः इत्‌ सक्तिकानि तक्षती ) गो निश्चय जळोंको हिलाती हुई ( मिमाय) शब्द करती है । (सा एक- 

पदी द्विपदी चतुष्पदी ) चह एक पाइवाळी, दो पादवाळी, चार पादवाली, ( भ्रष्टापदी नवपढी ) आठ पादवाली, नो 

पादवाली ( बभूवुषी ) बहुत होनेकी इच्छा करनेवाळी [ सहस्न अक्षरा ] हजारों भक्षरोंवाळी[ भुवनस्य पंक्ति; ] भुव- 

नकी पंक्ति हे । ( तस्याः समुद्रा; लघि विक्षरात्ति ) उससे सब समुद्रके रस बहते हैं ॥ २१ ॥ 

| [ नप; वसानाः ] जळको भपने साथ छेत हुए | सुपर्णाः हरयः ] उत्तम गतिशी 

दिवे ] सबका भाकषण करनेवारे सबके यान रूप 

रूप भन्तारक्षसे 
है॥ २२॥ 


६ स ड भपात एति ) 5011) प्राकृत मूर्तियों सबसे प्रथम स्थानसें रहनेवाल्ली शक्ति पादरहित 
९ च ~ 
रुणो! [ बाँ कः तत्‌ चिकेत ] तुम दोनोंमेंसे कौन उसको जानता हे ९ ( गभ; अस्याः भार भाभरात 


) गभे मे रहनेवाला स प्रक्रूत का भार उ डी्‌ पिर्पास > ने 
चि त्‌) द्‌ र उठाता हे । चहू [ ऋत पर्पात ] 1 ` ते 

सत्यकी पूणता करत हे झार [ अनृत । 
पाति ] भसत्यका नाश करता हे ॥ २३ ॥ 6 i 


— 


स खानेवाली भाग्या. 
दानीं तृणे अद्धि ] सव॑दा तृण भक्षण कर भौर 


छ सूर्यकिरण, ( कृष्ण नियानं 

बके यान रूप सूथेको ( उत्पतंति ) चढते हैं। ( ते रतस्य सदनात्‌ ) वे जलके स्थान- 

भा हैँ ( जात इत्‌ घृतेन एथिवीं वि ऊदुः ) भोर जरसे भूमिको भिगत 
® 


भावाथे- मंत्रोंके पाद मात्राओी संख्यासे गिनते हैं । इस २ र 
र्ड ड है । इस मंत्रके आधे भागसे भी संपर्ण चे वि श्यैवान्‌ बनता 
' । सपूण चेतन और विश्व सामथ्यवान्‌ 
है । यह त्रिपाद ब्रह्म अनेक रूपोमे ठहरा है और इसोसे चारों दिशाउपदिशाओका जीवन होता है ॥ १९ ॥ 
हे अवध्य बाकूहपी गौ ! तू अर्थात्‌ तुम्हारा प्रयुक्तकर्ता 
न 0 वक्ता उत्तम सात्विक च तैर तेरे भाग्य” 
से इम भी भाग्ययुक्त बने । सवदा शुद्ध अन्न और जलका सेवन कर ॥ २०] क यु देंदे मोर तेर 
> 
यदद वाकर्पी गो अर्थात्‌ काव्यमयी वाक्‌ एक, दो,चार ऱ्य है हु री 
हे ओर हजार अक्षरातक इसकी मर्यादा है। यह मानो सब भवन विभक्त हुई इ य अनेक प्रका 


भवनाचा पुणे करने 
सुवन पूर्ण करनेवाली है और इससे विविध रस त्रवते हें ॥ २१ ॥ 
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| 07”, मं० २०-२७ ] एक आत्माके अनेक नाम । व) 
बिराड्‌ वागू विराट्‌ पंथिवी विराडन्तारेक्षं बिराट प्रजापॉते! । 
विराण्मृत्युः साध्यानामधिराजो ब | भतं भब्य चे 
"203: साध्यानामाधेराजो बंभूव तस्य॑ भूतं भव्य ब 
स मै भूते ss कृणोतु ॥ २४ ॥ 
च्च ७ ~ | + ~ 
शकमर्य घुममारादपश्य विपूवता प्र एनावरेण । 
उक्षाणं पृश्चिमपचन्त वीरास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्‌ ॥ २५ || 
10 Se Lo 0 र | 
त्रय! केशिन ऋतुथ बि चक्षते संवत्सरे वंपत एक एपाम्‌ । 
Ch [NaS पु Al ~ ~ 5 
विश्वमन्यो आभिचष्टे शचीमिध्रोजिरेकस्य ददशे न रुपम्‌ ॥२६| 
गुहा त्रीणि निहिँता नेङ्गयन्ति तुरीयै वाचो म॑नुष्याविदान्ति ॥२७॥ 


र्थ विराट वाणी, एंथिंवी, भन्तरिक्ष, प्रजापति ,और सत्यु हे । वही विराट [ साध्यानां भधिराजः बभूव]त्ाध्योंका 
भधिराजा है | ( तस्य वशे भूतं भव्यं ) उसके भाधीन भूत और भविष्य है । ( सः मे वसे भूतं भव्यं कृणोतु ) वह मेरे 
भाधीन भूत और भविष्य करे ॥ २४॥ । 

( विषूवता परः भारात्‌ अवरेण ) अनेक रूपोंसे बहुत दूर और पास भी एना शकमयं धूम भपडयं ) इस शक्ति - 
बाळे धूमको मेने देखा । वद्दां ( वीराः एक्षि उक्षाणं भपचन्त ) वीर छोटे उक्षाको परिपक्क बना रहे थे । [ तानि धर्माणि 
प्रथमानि भासन ] वे धर्म प्रथम थे ॥ २५ ॥ 

(त्रयः केशिनः ऋतुथा विचक्षते) तीन किरणवाले पदार्थ ऋतुके भनुसार दिखाई देते हैं। [ एषां एकः 
संवत्सरे वपते ) इनमें से एक वर्षमें एकवार उपजता है | [ अन्यः शचीभिः विश्व भमिचरे ] दूसरा शाक्तियोंसे 
| विश्वको प्रकाशित करता हे ( एकस्य ध्राजिः ददशे ) एककी गति दीखती है परंतु उसका [ रूपं न ] रूप नहीं- 


| 
चत्वारि वाकू परिमिता प॒दानि तानि विदुत्राह्मणा ये मनीपिण; | 


दीखता ॥ २६ ॥ 
[ वाकू चस्वारि पदानि परिमिता ] वाणीके चार स्थान परिमित हुए हैं । ( ये मनीषिणः ब्राह्मणाः ) जो ज्ञानी 
ब्राह्मण हैं वे [ तानि विदुः ] उनको जानते हैं । उनमेंसे ( त्रीणि गुहा निद्दिता ) तीन गुप्त स्थानमें रखे हैं वे [ न इंग- 
[ms _ री ७ ~ ] ९ > 
यान्त ] नहीं प्रकट द्वोति । [ मनुष्या; वाचः तुरीयं वदाति | मनुष्य धाणीके चतुर्थ रूपको बोळते हैं ॥ २७॥ 


-भावार्थ-पांबवाले शरीरका चाळक पांवरद्वित आत्मा दै । कौन इस चालक आत्माके जानता हे ! वद्द चालक आत्मा इस- 
स्थूल का सब भार सहन करता हे और सत्यकी रक्षा करके असत्यका नाश करता हैं ॥ २३ ॥ 

इस बिराट आत्माका रूप वाणी, भूमि, अन्तरिक्ष, प्रजापालक, ओर प्रजासंदारक मृत्यु भी है । यह सबका राजाधिराज है 
' भौर इसाके आधीन सब भूत भविष्य वर्तमान है । वह मेरे आधीन सब भूत भविष्य वतमानक्रों करें ॥ २४ ॥ 

पास और बहुत दूर भी मेने धूवेंको देखा और उससे अभ्निकां अनुमान किया] उसी अभिपर वीर लोग छोटे उक्षाको परि- 
पक्क बनाते हैं। ये यज्ञकर्म सबसे प्रारभमें होते थे ॥ २५ ॥ 

तीन देव किरणांवाले अर्थात प्रकाशमान हैं । इनमेंसे एक वर्षमें एक समय प्रकाशता है, दूसरा अपनी निज श 
विश्वको प्रकाशित करता है और तीसरेकी केवल गति प्रतीत होती है परंतु उसका हप नही दिखाई देता ॥ २६ ॥ 

वाणीके चार स्थान हैं इनका मननशील ब्रह्मज्ञानी जानते हैं, इनमेसे तीन स्थान हृदयमें यु हैं और जो मनुष्य बोलते 


CN] 


क्तियाें सब 


~ 
हैं वह चतुथं स्थानमें उत्पन्न व्यक्त वाणी है ॥ २७॥ 
१२ ( अ. सु. भा. कां० ९ ) 
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(९०) अथवंवदका सुबोध भाष्य । [ कां० ९ 
इन्द्र मित्रे वरुणमयिमाहुरथों ।देव्य। स सुंपर्णो गरुत्मान्‌ । 
७ ~ | 1. Sa) ७ [RT aS | 
एक सद्‌ विमा बहधा वदन्त्यां यम मातारश्वांनमाहु? ॥ २८ ॥( २८ ) 


॥ इति पञ्चमोऽनुवाकः ॥ 
॥ नवमं काण्डं समाप्तम ॥ 


२ *. री हि [क्यै 
भथे- [एकं सत्‌] एक सत्‌ वस्तु है उसीका [विप्राः बहुधा वदन्ति] ज्ञानी लोग भनेक प्रकार वर्णन करते हैं । उसी 
टो 2 [ms (5 ~ © व 
एकको इन्द्र, मित्र, वरुण, भमि, दिष्य सुवणे, गरुत्मान, यम भौर मातरिश्वा [ अथो आहुः ] कहते हैं ॥ २८ ॥ 


का CEE SOIT Se iS ~ कृ 0, ०७, ® ~ _% ` 
भावाथ- सत्य तत्त्व केवल एक ही हे, परंतु ज्ञानी लोग उसी एक सत्य तत्वका वर्णन गुणबोधक अनेक नामेसि करते हैं | 
सै त के र > ~ ४ [oS * ७ : 
उसी एक सत्य तत्त्वको वे इन्द्र, मित्र, वरुण आदि भिन्न भिन्न नाम देते हें॥२८॥ 
छन्दाका महत्त्व । 
ON च 
वाणा आर गारक्षण । 
गायत्री, त्रि प जगती छ ग्‌ x ~ x ~ ~ ~ 
) प । आदि सात छंद मुख्य हैं । इनके भद भार बहुत ही हैं इन सात छन्दोमे वेदका ज्ञान भरा रखा 
३, इसी|लेए कहा ह कि अज्ञानका आच्छादन करके ज्ञानका प्रकाशन करने वि 
इस विषयमै थोडासा विवरण प्रथम मंत्रमें है । उसमें कहा है- 
गायत्रे गाय-्त्र ॥ तत फो की / 53 > ~ गी छंदवाळे मं 
७ ( गायत्रे i त्र ) गायत्री छन्दर्मे ( गाय ) प्राणोकी (त्र ) रक्षा करनेका ज्ञान है । जो लोग गायत्री छंदवाले मंत्रोका 
६ ६ आ ने अ पा) A ~ 
2 अध्ययन करेंगे, वे रक्षा करनको विद्या उत्तम रीतिसे जान सकते हैं। ( त्रैष्ठुभात्‌ ) त्रिष्टप्‌ छन्दमे ( त्रै-हुर्म ) तीनोंका 
अर्थात्‌ प्रकृति, जीवार दि 0 ये दर न्य स्यात जने उनके 
ल ० म Ri परमात्माका गुणबणन हे, इस कारण जो लोग निष्ठुप्‌ छन्दांचाल मत्रोका उत्तम अध्ययन करगे उनका 
आत्म वर [aS ध्य > रे A ट ३ ८ ~ 
न त्मविद्या और अहाविदयाका त हो सकता ह ओर वे प्रक्षातिविद्यासे एहिक सुख और आत्मविद्यासे अमृतत्वकी प्राप्ति 
र सकत हृ । इस प्रकार यह वेदमंत्रोंकी विद्या इहपरलाकके सुखका साधन हो है 
( जगति जगत्‌ ) जगति छन्दभें जगत्‌ संबंधों अद्भुत ज्ञान भरा है ज्ञ 
हे। सकत) हे । इसीलिए इसी मंत्रमें आगे कदा है कि- 
य इत्‌ तत्‌ विदुः ते अमृतर्वं भानशुः। (म० १) 
ie २ ~ > ७) ~ 
जो ज्ञानी इस ज्ञानको-इस वैदिक ज्ञानको-यथावत्‌ जानते हैं, वे अमृतको अर्थात्‌ मोक्षको प्राप्त करते हें ।? उक्त प्रकार 
~ > स Sh ~ TS ON बु फेर ॥ 2 
छदै विद्याको जाननेवाले मोक्षक अधिकारी होते हैं इसका अर्थ यह नहीं है कि वे केवल मोक्षके ही अधिकारा हैं और इर जगत्‌ 
की उन्नतिकों वे नहीं प्राप्त कर सकते, प्रत्युत वे जागतिक जैसे होते पो दि को भी वे 
चि त (ति जसे प्राप्त होते हे उसी प्रकार आत्मिक उन्नतिको भी वे. प्रात 
क्षके अथवा अमृतत्वके अधिकारी होते हैं वे सामान्य भौतिक 


हक उन्नतिको प्राप्त कर सकते हैं यदद कद्दनेकी भी कोई 
आवश्यकता नहीं । क्‍योंकि धोळूप्ण भगवान्‌, राजा जनक, श्रौरामचन्द्र आदि मुक्त पुरुष इह्‌ लोकका व्यवहार करनेमे भी उत्तम 


०५, 


वाले ये छन्द हैं। इन छन्दोमें किस प्रकारका ज्ञान है 


0 


होती है । 
\ न प्राप्त करनेसे मनुष्य इस जगतूमें विजयी 


ती 
गो 


जज कई SNS > A“ ७. 
इ शो र ३ सध म र भो तो अमले भी म को रे 
तही है । इस प्रकार इस वेदसत्रोके ज्ञानको प्राप्त करनेवाले मनुष्य इह्‌ परखोकमें परमोच्च गतिको प्राप्त कर सकते हैं | प्रसेके 
~ |) 


मनुष्य जो इस भूलोकमें देहधारण करके आया है वह अमरत्व 
भ्रल्येक मनुष्यके लिये उन्ञतिक। मागे बतानेमें समर्थ है | 
( गायन्नेण अक प्रतिमिमीते ) गायत्री छन्दसे अर्चनीय देवको गी 

दित \ का शब्दरूपी प्रतिमा नि गौ है > > जस एक 

4 देवकी 2 द मीण क॑ जिस ए 
अ देवष अचौ करनी अस्यत आवश्यक हे, उस देवको वस्तुतः प्रतिमा तो नहीं हे. पर है NS मनुष्यको हा 
छंद' हे । इस कारण पाठक यदि किसी स्थानपर परमात्म देवकी प्रतिमा देख सकते है छ, परतु उसकी शब्दमयी प्रातिमा डु 

व ऋत इ तो वे इस छन्दमे हो देख सकते ढे । 


क 0 छ 
शप करनेके लिये ही है। इसीलिए कहा जाता हे के वेदका शान 
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कूक १०] एक आत्माके अनेक नाम । (९१) 
( अकण साम ) इस अचनाय अधातू पूजनीय देवको सझायतासे ' साम अथात्‌ शान्त प्राप्त होती है । इस शान्तिका 
दूधरा नाम अमृत ' हृ । अमृत आर साम एक हा अवस्थाके धानक शब्द ह अस्तु । इसा तरह त्रिष्टप्‌ छन्दसे भी वर्णनीय देवत 
Bf कि तिन ६ । पूव मत्रम कहा हे कि त्रिष्टुप्‌ छन्दसे प्रकृति,जीब और 
परमात्माका वणन हाता ६, बह बात यहां इस मंत्रमें अनुसंघय हे । इस प्रकार... 


सात छन्द्‌। 
द्विपदा चतुष्पदा सक्षवाणी: भक्षेरण मिमते । (मं०२) 
रो चरण 
द चरण आर चार चरणोंवाले जो सात छन्द हे, उनके प्रत्येक चरणमें अक्षर संख्याका परिणाम अक्षरोकी संख्याबी 


गिः र्त > 
गिनता करनसे द्वी होता जसा अनुष्ठभूम॑ चरणमें आठ अक्षर, इसी प्रकार अन्यान्य छन्दोके पादोमे अन्य संख्या अक्षरोंदरी 
हाता ६। इस प्रकार अक्षर संख्याकी न्यूनाधिकत!से ये छन्द हीते हें | 


( गायत्रस्य तिस्तः समिधः ) गायत्री छन्दके पाद तीन हैं। प्रत्येक ती ह > 
मंअ ती छ वर्णन है 
र र क्षर आठ होते हैं | जगती छदसे जगतका वर्णन है 


वह बात प्रथम मत्रर्म कही ४, वही फिर इस तृतीय भंत्रमें दुहराते हैं ओर कहते हैं कि (जगता दिवि सिंधु अस्कभायत्‌ ) जगति 
छन्दस मानो युलोकर्म महासागरका फेला रखा है | अर्थात्‌ जैसा महसागरका वर्णन होता दै वैसा ही द्लोकका वर्णन क्रिया 
है । इस महात्तागर में ये नक्षत्र छोटे छोटे द्वीपोंके समान हैं इत्यादि आलंकारिक वर्णन यहां समझना उचित है । 

इसा प्रकार ( रथतरेण सूय पयपश्यत्‌ ) रथन्तर से सूर्यका ज्ञान प्रत्यक्ष होता है । क्योंकि उसमें यह वीन अतिस्पष्ट है । 
इस ज्ञानको ( महा महित्वा ) महत्ता क्या कथन करनी हे, यह ज्ञान तो मनुष्यको अन्तिम मंजलतक पहुंचा देता है । यह ज्ञान 
ता मचुध्यका इस जगतूस और उस खगमें ओर अन्तमें मोक्षतक उत्तम मागदशक होता है । भतः यही बेदमत्राका ज्ञान सबसे 
अधिक महत्त्वपूर्ण हे । 


; सुहस्त गोरक्षक । 
जिस प्रकार ( सुहस्तः सुदुघां घेन्ुं उपहये ) उत्तम हाथवाला उत्तम दोहन करन योग्य घेनुको पुकारता हे, उसी प्रकार 
मनुष्य इस वेदवाणीरूपी कामधेनुको अपने पास बुळावे । गायका दूध निचोडनेवाला “सुहस्त” अर्थात्‌ उत्तम प्रेमपूर्ण हथवाला होना 
चाइये । दुइस्त' नहीं होना चाहिये । दुहृस्त मनुष्य वह हे कि जो गोको कष्ट पहुंचाता हैं, ऐसा दुहेस्त मनुष्य कभी गायको 
अपने पास न बुलावे । परतु जो हाथ सदा गायकी सेवाके लिये तत्पर रहता है, गायका प्रिय करनेमें जो दक्ष दै, वही मनुष्य 
| गायक बुलाव । गो अवध्य होनेसे गायके साथ किसी प्रकार भी 'दुद्स्त'का संबंध नहीं आना चाहिये! “सुहस्त? होकर ही मनुष्य 
' गायक पास जावे, यह वेदका उपदेश स्पष्टतांसे कहता है कि 'गोरक्षण' करना मनुष्यक्रा वेदोक्त धर्मे हे । जो प्रेमसे गोपालन 
करता है वही रुचा वैदिकधर्मी है, क्‍योंकि गौं" नाम जैसा गायका वाचक है पैसा ही वह 'वेदवाणी” का भी वाचक है । अतः 
गोरक्षा का अथे ' गायकी रक्षा? और 'वेदज्ञानकी रक्ष! ' है इसलिये कहा जाता है कि गोरक्षक ही वेदिक धर्मा हो सक्ता 

( गोधुक्‌ एनां दोहत ) गायका देइन करनेवाला इस गौका आर इस वेदवार्णांका दोहन करें । गोका दोइन करनेसे 
अमृत रूपी दूध प्राप्त होता दे और वेदवाणीहूपी वांग्गोका दोहन करनेसे अमृत जैसा ज्ञान प्राप्त होता हे । गायके दूधरो 
जैसा यज्ञ होता है, वैसा ही वेदज्ञानस भी होता है । यहां यज्ञ करनेके दोनों साधन हैं । इसीलिये कहा दै कि ( तत्‌ घर सुप्र- 
वोचत्‌ ) यज्ञका ही वे मंत्र वर्णन करते हैं | वेदवाणीरूपी गौ अपने ज्ञानस यज्ञ का मार्ग बता रही है और यह गौ अपने दूध से 
यज्ञ करती है। इस तरह दोनों गौवाकी समानता हे । 

( वसूनां वसुपत्नी ) यह गो-वेदवाणी आर गोंमाता-वसुआंका पालनेह्वारो हं । वसु नाम एश्वयका हैं। सब प्रकारके 
एवय ज्ञाने ओर बलसे ही प्राप्त होते हे । वेदवाणीरूपी गोसे ज्ञान मिलता आर गोमातासे पोषक अन्न मिलता है । इस प्रकार 
यं देना गाव एश्वयाका प्रदान करती हूँ । [जे प्रकार यह गा।मातां अपने ( वस्स इच्छन्त ) बछडका इच्छा करता हुई घरमे 
आती है, उसी प्रकार यह वेदवाणी भी इस भूमंडलपर इसलिए अवतीणे होगई हे कि ये अनन्त मानवजीव इस ज्ञानामतका पान 

नरः 
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वि) 


है । अतः विषय साहश्यके कारण वे दो मंत्र यहां, देखते हे- 


( २९२ ) | Vinay “अधववेशकी पोषि १४०७ | कीं 2 ३, 
करें और अमर बनें । इस प्रकार दोनों गौवोमें अपने बछडोंके पालन पोषणकी इच्छा है। ये गोवें (महते सौभगाय वर्षतां ) हमारा 
बडा सौभाग्य बढावें । ये तो बढातीं ही हैं । परंतु मनुष्योंको उचित है कि वे उन गोवोंके पास जावें और उनका अमृत रस पीठ 
ओर पुष्ट होवें । ये गोवें तो हमारा कल्याण करनेके लिए तैयार हैं, परंतु मनुष्य ही ऐते मंदमती हें, कि वे गौका दूध नहीं पोते 
और भेसके पीछ लगते हैं, इसी तरह वेदवाणीकी शरण नहीं लेते, प्रत्युत किसी अन्य मतवाले ग्रंथोकी शरणमें जाते हैं और 
अ्रममें फेपते हैं । अतः यहाँ उपदेश सब मनुष्योंको लेना चाहिये कि जो मनुष्य उन्नति चाहता है वह गौका दूध पीवे और वे 
का उपदेश प्रहरण करें| 

गाय भी ( गोः मिषन्तं वत्सं अमीमेत्‌ ) अपने उत्सुक बछडेपर ही प्रेम कर सकती हे। यदि प्रेमले बच्चा माताके पास न 
गया अथवा कुछ पेटकी अखस्थतास वह दूध न पीता रहा, तो माता क्या करेंगी? इसलिये बच्चेभ॑ उत्सुकता चाहिये। जिस 
बच्चौका पेट ठीक है, भूख अच्छी लगती हे और जित्तकी पाचनशाक्ति ठीक दे उसी बच्चाको माताके दूधसे लाभ होता हैं। इसी 
प्रकार वेदवार्णारूपी गोभी उत्सुक शिष्यको हा लाभ पहुंचा सकती दै । जो मनुष्य वेद न पढे, पढनेपर उसके समझनेका कष्ट न 
उठावे, समझनपर अनुष्ठान न करे, अनुष्ठान करनेके समय तत्पर न दोवे, उसको वेदवाणीरूपी गोसे क्या लास होगा । इध प्रक्रार 
मुमुक्ठ होना भौ आवश्यक हे । यह गौ ( पयोभिः मायुं अभिमिमाते ) भपने दूधके साथ प्रकाशको फैलाती है, यह बात स्पष्ट है 
क्योंकि सबेरे गोदोहन होते ही सूयोंदय होता है और विश्वत सत्र प्रका 
देती है और ज्ञानका ही प्रकाश उपासकके मनमै फैलाती है 
समान है । 


द्‌- 


रावी प्रकाश होता हे । वेदवाणीरूपी गौभी अपना ज्ञानामृत 
। इस प्रकार दोनों स्थानमें दूधको देना और प्रकाशको फैलाना 


गोकी सहायता । 


यह गौ ( ध्वसनौ अधिश्रित) ) विनाशके समय भाश्रय करने योग्य हे । रोग क्षीणता अपचन आदिके समय गायका दूध 
ही अमृतके समान है। रोगी होनेके समय अथवा बालक होनेके समय मी गायका दूध ही लाभप्रद है । इसी तरह उदासी होनेसे 
जगतका नाश होनेके पश्चात्‌ जो मोक्षमार्गक्षा मागे आक्रमण करना है, उस समय वेदर 
मंत्र ही ( मायुं मिमाति ) मागमे दीप जैस सहायक होते हैं। 
शक्तियोस सहायक होती है । अर्थात्‌ पाके दुघते मनुष 
रूपी गोसे भो मनुष्य मनन कर सरता है। मनन शाति 
गो मनन शक्तियोसे मनुष्यकी साथ करती है 


= ~ ५ नद re 
हे, उसी प्रकार गोके दूधसे भी मनुष्यमें फूर्ती 


तेज बढानका काये दोनों गोवोसे होता है । 


> N= 


यहांतक सात मंत्रेमे गौ और वेदवाणीका एक जेसा वर्णन किया है 


य वेदरूपी गौ ही आश्रय की जाती है । वहां वेदके 
( सा चित्तिमिः मर्त्यान निचकार ) वह गौ मलुष्योंमें चिन्तन मनन 
योकी बुद्धि तीत्र और सूक्ष्म होती हे और मनुष्य बुद्धिमान होता है । वेद 
त बढानेके कारण ही छन्दको मंत्र कहा जाता है । इस प्रकार दोनो स्थानोमें 
। ( विद्युत भवन्तौ ) वह बिजली जैसी होती हे । जिस प्रकार बिजली वेग बढाती 
आती है ओर वेदज्ञानसे बुद्धिकी तात्रता बढती है। विद्यतके समान प्रकाश किंवा 


००० 


८३ 0 क“ २ 0 
और आगे २० और २१ इन दो मंत्रोंमें ऐसा ही वणन 


यह गौ ( सु--यवस--भद्‌ ) उत्तम जौ खानवाली दोनेसे ( भगवती 

पदार्थ खाने लगी तो उसका दूध वेसा हितकर नहीं होता। वेदवाणोरूपी गौके 

शुद्ध होता हे । यहां भी देखा गय। हे कि जो और चावल 
बुद्धिवाले भी होते हैं | इसी रीतिसे हम--- 

अधा वयं भगवन्तः स्याम । ( सं ३० ) 

“ इससे हम भी भाग्यवान बने | ?? 

उत्तम दूध देनवाली हो | जो का घास गौ 

भक्षण भावरपक कहा है ओर सूचित किय 


र. 


ऋ० १० | ७१ । २ ) इत्यादि मंत्रोमे स 


भूयाः ) भाग्यवानी होती है | यदि वह अन्यान्य 
पक्षमें भौ जौ भक्षण करनेसे भी वर्णोचार उत्तम 
गर रे ~ : 

रण ठीक कर सकते हैं और उत्तम सूक्ष्म कुशाग्र 


त oN 

अथात्‌ हेम, भी जोका अन्न खाकर द्धि नं 

खाय और प्रनुष्य जौका अ ह 

२ मचुध्य जका आटा अथोत इन्त खावे 

1 है कि यह भीर साहि न 
है शद ओर सात्विक अन्न हे । वेदमे भो 
NO को ७ 

हुका भन्न हो निरदेष्ट है। इससे इस अज्ञका महत्त्व स्पष्ट 


ओर गो भो जोका भक्षण करके 

श्रावणी उत्सवक्रे समय सु 
( सक्तुमिव तितउना पुनन्तः 
हो जाता है । गो जोका घास 
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सुक्त १० ] एंक आत्माके अनक नाम । (९३) 


व. a ह ल 
(ठण आदद ) खावे आंर (शद हक RF) शुद्ध निर्मल जल पीवे । मनुष्यको भी शुद्ध सत्तु खाना और छाना हुआ वत्रपूत जल 
EIR | Ru ॥ सा्णाका एक ही पथ्य है । मनुष्यका खानपान सात्विक होनेसे उसकी वाणी पवित्र होती दै 
यह यहां RR हु गाका दूध पीते हैं वह गौ भी उक्त पदार्थ ही.खाबे और अन्य अमेध्य पदार्थका भक्षण न 
करे । इस विचारसे पता लग सकता हूँ कि बाजारॉमें जो दृध प्राप्त होता है वह दूध अमृत नहीं है, प्रत्युत घरमै गौ पाली 
जाय, उसको हे पदाथ खिलाये जाय औरे शुद्ध उदक पिलाया जाय, तब उसका दूध “ अमृत १ पदवीको प्राप्त हो सकता है | 
वेद जिस प्रकार गोरक्षण करना चाहता है वह विधि यह दै । पाठक विचारे और समझें कि वेदमें गोरक्षणका विधि कैसा हैं । 

ता. मो र 
५०, हे (गौ pS तक्षति) गो जलोंकों हिलाती है ऐसा कहा है,गो शुद्ध जलम प्रविष्ट दोनेसे जल द्विलने लगता है 
वह शुद्ध जल गो पीती हे ओर तृप्त होती है । यहद सामान्य वर्णन करके यह गौ ( एकपदी, द्विपदी चतुष्पदी, अष्टापदी 
नवपदी सहत्राक्षरा ) एक दो चार आठ नौ पाववली है और सह अक्षरोसे युक्त है ऐसा जो कदा दै ह स्पष्टतया वाण 
का ही केवल वर्णन है । वेदके छंद एक चरणवाले, दो चरणोंवाले, आठ चरणोंवाले नौ चरणोंबरि और सहन अक्षरोवाले हैं। 
क्योकि गाय सदा चतुष्पाद अधौत्‌ चार चरणोंवाली ही होती है, और कभी आठ नौ पांबवाली नहीं होती । चरण और पाद 
ये नाम मंत्रोंके भागोके हैं । इसलिये यह मंत्रभाग वेदवाणी रूपी गौका ही वर्णन कर रहा है । यह वेदवाणी रूपी गौ ( सहस्न- 


= 


रों ~ 2५ x २. «= ~ ~ 
अक्षरा ) हजारों अक्षय अमृत घाराआंका प्रदान करती है आर ( भुवनस्य पंक्ति: ) सब भुवनोंको पूर्णतया पावन करती है | 
~ ७७ 


आर (तस्याः समुद्राः भि विक्षरन्ति )इससे समुद्रके समान रसप्रवाह पर्याप्त प्रमाणमें लोगोंको प्राप्त होते हैं । इसलिये मनुष्यों 
को उचित हे कि वे इस वेदवाणी रूपी गौका ज्ञानामृत प्राशन करें और मोक्षमागंपर चलकर अमरत्व प्राप्त करें । 
_ येहोतक राके वर्णनके मिषसे-- अर्थात्‌ गोरक्षणके भिषसे वेदज्ञानका महत्त्व वर्णन किया दै.। आगे यह ज्ञान मनुष्यको 
उन्नातेके पथमें चलानेम किस तरह सहायक होता दवै यह देखिए- 
जीवात्मा । 

प्राणियों के झरीरमें जीवात्मा है और वही यहांका जीवनका कार्य करता है इस विषयमें अष्टममंत्रका बिधान देखिए 

पस्त्यानां मध्ये ध्रुवं एजत्‌ जीवं तुरगातु अनत शये । ( मं० ८ ) 

* प्राणियोंके दारीरमें जीवात्मा हे अथात स्थिर,चालक,वेगवान, प्राणको चलानेवाला है और वह इस झरीरमें रहता ह 

इ शरीरमे शयन करनेवाले जीवात्माका वणेन दै । “ पुरुष ” शब्दके अर्थका “ पुरि शेते इति पुरुषः " शरीररूपी नगरीमें 
शयन करता हे इपलिए इस अःत्माको “पुरुष ? ( पुरिशय ) कहते हैं ऐता कहा हे वही अर्थ यहां दै । इस जीवात्माके विशेषण 
* धरु, एजव, जीव,तुरगातु,अनत॒”थे विचार करने योग्य हें । ये विशेषण अन्यत्र भी आगये हें । जबतक शरीरमें यह जीवात्मा 
रहता दै तबतक उक्त कार्य शरीरमें दिखाई देते हैं । यह शरारसै भिन्न दै अतः शरीर क्षीण और निक्रम्मा होनेपर शरीरको यह 
छोड देता हे इस विषयमै इसी मंत्रमें कहा है-- 

मृतस्य जीवः भमस्यैः स्वघाभिः चरति मर्व्यन सयोनिः ( मं ८ ) 
भमत्येः मत्येन सयोनिः अपाङ प्राङ्‌ एति । ( मं० १५) 

“मृत मचुष्यका जीव वास्तविक रीतिस अमर है,वह अपनी निज शक्तियोंसे कार्य करता है और इस देह 
दूसरे म्ये देहके साथ संयुक्त होता हे।”मनुष्यदेह मरनेवाला है,परंतु उपका आत्मा अमर दै,अयात्‌ देह भिन्न है और आत्मा भिन्न 
है । इन दो परस्पर भिन्न पदाथीका संयोग किसी कारण वश होगया है । इसी संबंधेके कारणका विचार करना इस तत्त्वज्ञान. 
का मुख्य प्रयोजन दै । ( सूतस्य जीवः अमत ) मरे हुए प्राणाका जीवात्मा अमर दै, यह मह्दासिद्धान्त सदा स्मरण रखना 
चाहिये | यदि जीवात्मा अमर है तो वह देइप्रापिके पूर्व और देहपातके पश्चा त्‌ भी रहेगा । देहके मरनेस न मरेंगा भौर देहके 
जन्मसे न जन्मेगा । यह जीव अपनी _निजशक्तियोंसे रहता दै । इसका यह ( स्व-घा ) निज शाक्त है अतः यह सदा इसके 


साथ रहती हे और कभी दूर नहीं होती । परंतु शरीरकी शक्ति अनादि पदार्थो पर अवलंबित है । इसलिये शरीरकी शक्तियोकरो 


स्वधा' नहीं कहते । आत्माको शक्तिकां नाम स्वधा” दै क्योंकि किसी बाह्य कारणपर यह अवलंबित नहीं हे) शरीर मिला य। न 
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मिला तो भी वह इसके साथ एक जैसी रहती है । पूव शरीर छोडनेपर और दूसरा शरीर प्राप्त होनेतक जैसा आत्मा अपनी 
निज शक्तियोंके साथ विचरता है, उसी प्रकार शरीरमें आनेपर भी उन्ही शाक्तियोंको शरोरमैँ नियुक्त करके कार्य लेता हे | यहा 
अमर होता हुआ भी ( मत्येन सयोनिः ) मत्ये शरीरके साथ समान योनिमें आता हे । अर्थात्‌ जिस योनिमे जिस जातीके 
प्राण॑में आत्मा जाता है उस जातिकी ये भीमें जाकर उस शरीरको प्राप्त होता हे । इस मृत्युलोकका जीवन क्षणभंगुर होता है, 
क्योंकि शरीर कितनी भी रक्षा करनपर किसी न किसा समय मर ही जायगा, अतः कहा है--- 

ह्यः सं भान, सः भद्य ममार। ( मं० ९ ) 

५ जे. कल उत्तम प्रकार जीवित था, वह आज मर जाता है । ” आज सवेरे जो जीवित होता हे वह शामझे समय 
मर जाता हू । इस प्रकार पिता,माता, पुत्र, भाई आदि मर रहे हैं, यह देखकर भपनेको भी किसी न किसी समय मरना अवश्य 
है ऐसा प्रतीत होता है । यद्यपि यव अपन शरीर मरेगा, तथापि इस शरीरका आधिष्ठाता कदापि मरनेवाला नहीं हे, यह 
अमर है, यह न कभी बाल होता है, और न वृद्ध । यह सदा एक अवस्थामें रहता है इसीलिये इसको ( युवानं सम्तं ) युवा है 
ऐसा कहते है । इस जीवातमाको;युवा कडा जाय, तो परमात्माको वृद्ध ।किंवा पुराण पुरुष कहना योग्य दे । इसीका नाम इस 
मेत्रम “ पालित "" अर्थात्‌ श्वेतबाल हुआ वृद्ध कहा है । यह पालित पूर्वोक्त युवाको निगल जाता हे । परमात्मा स्वव्यापक है 
इसलिये इतत एकदेशीय जीवात्माको चारों ओरसे घेरता हे इसलिये कहा जाता है कि वह परमात्मा इस जीवात्माको निगल 
जाता है, अपने पेटमें रखता हे । ( युवानं संतं पलित) जगार ) तरुण को वृद्ध निगल जाता है, इस विधानसे दोनोके 
आकारका प्रमाण स्पष्ट होता हे । तरुण जीवात्माको बृद्ध परमात्मा निगल जाता है, अतः वह बृद्ध तरुणसे कई गुणा बडा है 
यह षात स्पष्ट है । 


Ds n_ शे ७ ~ ९ ~ 


यह जीवात्मा ' विधु है › अर्थात्‌ कमेशील दै । कर्म करेनेवाल। दवै और विविध कर्म करनेके 
हृ ओर सब शरीर जीणे होनेके कारण कर्म करनेमे असमर्थ होजाता हे उस समय यद शरीरको छोडता है और दूसरे समर्थ 
शरीर धारण करता हे । शरीर धारण करनेका हेतु यह है-- 
सः मातुः योनौ भन्तः परिवीतः बहुप्रजा निक्रेतिः आविवेश । ( मं० १० ) 

* वह जीवात्मा जब माताको योनिमें-गर्भाशयमें-हदोता है उस समय प्राकृतिके शरीरले परिवेष्टित होता है, और पश्चात्‌ 
अनुकूल समयसे बहुत प्रजा प्रसवनेहारी इस भूमेपर अथवा इस प्रकृतिमें आविष्ट होकर पृथ्वीपर अवतीर्ण द्वोता है।” यहां 
विवाहादि द्वारा यह अपने संतानादि बहुत बढाता है, वंशक। विस्तार करता हे और समय आनेपर मर जाता हे। फिर इसका 
ऐस ही नवीन शरीर मिल जाता है । यह क्रम वारंवार होता है। यह इसका आना और जाना नियमके अनुसार करनेवाला जो 
कोई है, उसके नियमको यहद नहीं जानता-- जु 

यः हे चकार भस्य सः न चेद्‌ । ( म० १०) 

' जो यह सब करता है, उके उस कतृत्व को यह नहीं जानता | ” 
सकते दे । अपने आपको यहाँ किसने लाया, भवितव्य कौन 
सकता ) परतु-- 

यः ई ददे तस्मात्‌ हिरुग्‌ इत्‌ नु । ( मं० १०) 

“ जो इसको देखता हे अर्थात्‌ इसका साक्षात्कार करता 
हे । ” उसके लिये वह समोपसे समीप है । परंतु अर 

ता मनुध्यके प्रयत्नपर निभैर दै । 

_ यह जीवात्मा ( शो-पां ) इंद्वेयोंका पालन करनेवाला हे. पु ....... . ल्‌ नद 
शरीरको जीवित रखनेवाला हे यह ( जे री पो 20 Ree! व्यय क बह 
शरीरको न गिरानवाला है । शरीर उठानेवाला और चलानेवाला यहा र र क WE फा र यई 
नाम भी इसी अधेका सूचक हे । ( तनु ) शरीरको (न) नहीं (पात्‌) ति पया त ` तेनन-पात ” = 

व क रानवाळा आतमा है, वही भाव “ आगे” 


प्रत्येक मनुष्य इसका विचार करके जान 
नियत करता है, इत्यादि विषय हरएक मनुष्य जान नही 


) ७००. ७ ` ~ 1५ क /९. 
हे, उसके नीच हो -उसके अतिसमीप ही-वद्द विद्यमान रहता 
य मनष्योंके लिये > हु र तिपः 
3 डेये यह बहुत दूर होता है अर्थात्‌ इसकी दूरता और समीप 
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सुक्त १०] एक आत्माके अनेक नाम | (९५) 


पद्यमान ?? शब्दमें है । इतना होनेपर भी-- 

पथिभिः भा च परा च चरन्तं | ( मं० ११ ) 
हि निश्चित मागेति पास और दूर जानेवाला '' अर्थात्‌ इस दारीरके पास और शरीरसे दूर जानेवाला यह आत्मा हे । जन्म 
छनक समय ररक्त पास आता ह और शरीरकी मत्यु होते ही यह शरीरसे दूर जाता है इस प्रकार इसका पास आना और दर 
जाना जन मागास हाता है, उन मागका ज्ञान हमें नहीं हो सकता । वे अहरय मार्ग हैं, और परमात्मा ही इसको उन मार्गेसि - 
चलाता हैं । यह परमात्म 

स सध्रीचीः विपूचीः भुवनेषु भन्तः चानः । ( मे० ११ ) 

वह परमात्मा इस जीवात्माके साथ रहता है, सर्वत्र विराजमान है और संपू पदार्थमान्रमें भी वसनेवाला वह दै । ”' 

बह किसी स्थानपर नहीं ऐसा कोई स्थान नहीं है । प्रत्येक पदार्थ के अन्दर, बाहर और चारों ओर वह विराजमान हे, 
इसालन वह इस जावारमाको अपने अन्दर लेकर जहां जानेसे इसका कल्याण होगा वहं इसके। पहुंचा देता दै । 


यही देव (न; पिता जनिता नाभिः बन्धु ) इम सबका पिता, जनक, संबंधी ओर भाई हे । (पृथ्वी माता) यह भूमि हमारा 
मातृभूमि है । इन पिता और माताकी उपासना हमकी करनी चाहिये । उक्त देवपे जो इस प्रकृतिमातामें गभंका आधान होती 
इ, उससे सब सृष्टिकी रचना होती हे । 


ha 
प्रश्नात्तर । 
आग तरहवें आर चादहव मत्रम क्रमशः कुछ प्रश्न ओर उनके उत्तर आगये हैं, यह मनोरंजक प्रश्नोत्तरका विषय अब 
देखते हैं- 
प्रश्न - पृथिब्याः परं भन्तः पृच्छामि ( मं० १३ ) 
उत्तर - इथं वेदिः पृथिव्याः परः भन्तः । ( सें० १४ ) 
“ पृथ्वीका परला अन्तिम भाग कोनसा हे ? यह वेदी ही प्रथ्वीका परला अन्तिम भाग हे । ” यज्ञबेदीके पास खडा 
हकर एक प्रश्न पूछ रहा है कि पृथ्वीका परला अन्त वह है कि जिसपर हम खडे हैं, परंतु (सका परल। अन्त कोनसा है £ 
पह भूमि कहां समाप्त होगई हे ? इस प्रश्नका उत्तर, यह अपने पासका.वेदीका भाग ही भूमिकी अन्तिम सीमा यह है ॥ 


उस उत्तरके देखनेसे पता लगता हे कि वेदके अनुसार भूमि गोल-गेंदके समान ही दै । यदि यह भूमि फलकक समान हाती 


। यदि भूमि गंदके समान गोल होगी तभी तो जिस बिदुमँ प्रारभ होगा उसी ।बदुम 

गी गेंदक समान गोल होनेसे यदि किसी स्थानसे सांधी लकीर खींची जायगी तो ठस रषाका 

अन्तिम बिन्दु प्रारंभिक बिन्दुमें ही मिल जायगा । इसी नियमके। ध्यानमें रखकर उक्त मंत्रमे ऋह। दे इस पृथ्वीका प्रारंभ इस 
बेदी ऱ्ड ~ 29 


ता यह उत्तर आना सभवहो नहीं दै 
भन्त होनेकी संभावना होगी । पुर्व 
{| 
है और अन्तिम भागभी यही वेदी दै । पृथ्वीको गेंदके समान गोळ माननेपर दी यह बात सिद्ध हो सकती है । 

सृष्टिका प्रारंभ यज्ञमें ओर अन्तभी यज्ञमें हो सकता है। परमेश्वरके यज्ञसे इस ृष्टिका प्रारंभ हुआ दै,यज्ञपर ही यह सृष्टि 


~ 


निभर है आर अन्तमं भी इसकी समाप्ति यज्ञम ही होगी । इस प्रकार कमभूमिका प्रारभ वेदीमें ओर अन्त भौ यज्ञम हाता 


~ = ~~ 


` इ। इस दृष्टिसे भी यह प्रश्नात्तर ।वेचार करन य।ग्य इ | अब दूसरा प्रश्न दाखये— 


अश्वशाक्ते । 
प्रश्न- बरूष्णः क्षश्वस्य रेतः पृच्छामि | ( म० १३ ) 
उत्तर-- भयं सोमः वृषणः भश्वस्य रेतः । ( स० १४ ) 
“ बलवान अश्वका वीर्यं कौनसा है ? यह सोम दी बलवान अश्वका वीर्ये हे । ” अश्ववाचक शब्द वीर्य पराक्रम और 
बलके सूचक हैं । ' वाजीकरण ” शब्दका अर्थ वीर्यवर्धक उपाय है । अश्वशाक्ति, अश्वबल, अश्वरेत, अश्ववीयै शब्द 
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(९६) अधववदका खुबाध भाष्य। 


नम 
से 


~ ~ 9 नि. जिस होती है i 
एक ही अर्थ के वाचक हैं । बलवती अश्वशाक्ति किसे प्राप्त होती है यह प्रश्नको आशय है । इसका उत्तर य 
बनस्पाते ही अश्वशाके है '' सोमका अथै सोमवही, किंवा वनस्पति दै । ये वनस्पति ही अश्ववीर्य दे समर्थ 
यहां वेदने स्पष्ट शब्दोमै कहा है कि, शरीर में अश्ववीर्य बढानेक्री इच्छा है तो वनस्पतिके सेवन से नि 
७०० ७५ eS ~ ११) ड गीय जो जे 1 रे 
है। क्योंकि सोमादि ओषधियोंमें ही ( अश्वस्य रेतः ) अश्ववी्य है । जो लोग मांसभक्षणके पक्षमें हैं वे यह 
दे आ `¢ ही FS A fe CS तर ne $ 
बोध ले । वेदम “ सोम को ही अन्न कहा है, मांसको नहीं । सोमको ही अश्ववीर्य कहा हैं, मांधका नहीं । जिस वाजी करणक्रे 
° 5: ॥। घे ति 
लिये मनुष्य प्रयत्न करता है वह (वाजी ) घोडा केवल घास अर्थात्‌ वनस्पति खाकर दी वाजी बना हे, मांस खाकर नहीं 
र २ ~ Nr >. १.1 3:09 च | 
बना । अतः स्पष्ट कहा हे कि जो बल ओषवि वनस्पतिकै अन्मे है,वह मांसमें नहीं हे। अतःजो अपना बल बढाना चाहत हैं, वे 
५ २२ 0 > NS) ~ ~ डी नो कळ ने 
मसभक्षण न करं आर योग्य वनरपतियोंका सेवन करके अपना वीय बढावें । जो लोग पूछते हैं कि वेदमे मांसभक्षणके लये 
७. ~ २ [a ~ ~ ~ ~~ 
अचुकूड समातं ह वा प्रतिकूल £ उनको इस प्रश्नोत्तर का विचार करना चाहिये और जानना चाहिये कि, सोमादि भोषाधिर्योका ` 
~ ३ >. ~ ५, ~, ५००५ ~ fe 
रसरूप अन्न ही बेदानुकूल मनुष्योंको भक्ष्य अन है । वेदे मांसको भक्ष्य अन्न करके भी कहीं कहा नहीं हे 
प्रक्ष विश्वस्य सुवनस्य नाभिं एच्छामि । (मै० १३ ) 
उत्तर अयं यज्ञः विश्वस्य भुवनस्य नाभिः। ( मं० १४ ) 
uf = ~ iN र्र LN ०७] ~ ~ ~ [a 
सब भुवनोंका के कोनसा इ । यज्ञ ही सब भुवर्नोका केन्द्र है । ” केन्द्र कहते हैं मध्याबिंदुको, इस मध्यबिंदुपर सब 
॥ १ द्या (१, 40 nO OS [oS _ ~ 
बा पे रची हा ह 1 मध्याबदुपर ही संपूण चक्री स्थिति होती हैं, यदि मर्ध्याबदु अपने स्थानसे च्यत होगया, तो चक्रः 
का शाक्ते नष्ट होजाती हे लिये में पच्छा की है कि बिश्वका केन्द्र कौ क्के 0 | वि 
को ह ती र । ह इस प्र गड को हे कि इस विश्वका केन्द्र कोनता हे अथात्‌ कि केन्द्रपर यह विश्व 
रहा ६ : उत्तरम कहा है कि इस विश्‍वका केन्द्र यज्ञ है । अयोत्‌ यज्ञपर यह सब विश्व स्थिर रहा हे। यज्ञ कम हुआ तो यह 
विश्व नी रंगा । यज्ञ विधिहीन हुआ तो विश्व रचना बिघड जायगी । यह बत नेरे लिये यहां कहा है कि इस संदू विश्व” 
को स्थिति यज्ञपर है । श्रीमङ्भगवद्गीतामें ` 
इ ~ 
अनेन प्रसविष्यध्वमेष वोऽस्त्वि्टकामधुक्‌ । ( भ० गी० ३।१० ) 
इस यञ्ञद्वारा तुम वाद्धिको प्राप्त होवो ड देनेवाला होवे । ऐसा जे हे कि 
न र दको प्राप्त दे।वो,वह यज्ञ तुम्दै सब कामना देनेवाला होवे । ऐसा जो कदा हे उतका कारण यही है कि 
उन्नतिका केन्द्र है। संपुणे वेदोंमे * यज्ञ ? विषय ही कहा है,इसका भी कारण यह है डि विश्वका केन्द्र है 
केन्द्रको जाननेके लिये ड न 2 Ee अल ना 
केन्द्र 4 सब उत्पन्न हुए हैँ । अब अन्तिम प्रश्न देखिय--- 
मश्ष-- वाचः षरमं ब्योम पृच्छामि । ( सं १३ ) र 
उत्तर-- भयं ब्रह्मा वाचः परमं व्योम । ( म० १४ ) 
न पु ९ > 
वाणाका परम आकाश अथौत उप्पात्त हाँ दै! ही वर्ण त्त् 
र Se कि ३, ६ ` यह ब्रह्म। ही चाणीका परम उत्पत्तिस्थान है। ” आकाश का 
। शब्द आकाशस उत्पन्न होता हे । यहां केवळू( वाचः व्योम) वणक छा नहीं है : परमं 
व्योम) वाणीका त्र य (का आकाश पूछा नहीं हे, प्रस्युत (वाचः परम 
[ हस आकाश पूछा ह । आकाशका भी जो आकाश होगा इसक्षे परम आकाश कहना योग्य है । अग्निका भागे 
वायुका वायु, और आकाशका आक त्मा ही है | 
युका वायु ॥श॒ वह परम देवका भी देव वही से | 
क द परमातमा हीहे। देवकाभो देव वही हे । उस आत्मासे आकाशका 


५ _ रस्माद्वा एतस्नादात्मन आकाशः संभूतः । ( ते. उ २।५।१ ) | 
क आ आजर उत्पन्न हुआ हे ” और उस आकाशसे शब्द | 
¢ fe tS 
कहते CR परम व्योम ” हे । यह वाणीका सूल उत्पत्तिस्यान और परम आकाश परमात्मा दे। इसीलिये 
हट वसित है, अथोत्‌ उसीका यह शब्द है । इस सल पी अह मता ६: न 
म NR आकाश है । आत्मा बुद्धिस मिलकर बोलनेकी कामना करता ३ च स्या ह रे है 
रीरिक उष्ण अ को हे १ 
गे न सा एको जद स्ने धत नदत हुआ भर 
बात स्मरण में रखना म आ 000 छै इसोलिये यहां बरह्मा को शब्दका महा आकाश कहा हैं. यरद 
च ह आर शब्दम आत्माकी शाक्ते है ऐसा मनिकर, पवित्र भावना द्दी कर बारे करना 


उत्पन्न होता है । अतः शब्दके आकाशका जो 


= 
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सूक्त १०] एक आत्माके अनेक नाम | (९७) 


चाहिये । और कदापि व्यर्थ शब्दोचार करके आस्माकी 
दो मंत्रेंम दिया है । इसके अगले मंत्रमें कहा है कि-.- 
न विजानामि यत्‌ इव इद भास । ( मं० १५) 

म नहीं जानता कि किसके समान यद में हू। 

हू, मरा गुण धम क्या है, मेरा स्वरूप क्या है, 


शाक्ते क्षीण नहीं करनी चाहिये । अस्तु । इस प्रकार प्रश्नोत्तरसे ज्ञान इन 


' प्रत्येक मनुष्य जानत। है कि में हूं। परंतु में केसा हूं, क्रिपके समान 
र र इत्याद बात कोई नहीं जानता । पढे लिखे और शाम्न देखनेवाले यह कहते द्दे कि 
शरार भिन्न दद आर आत्मा भिन्न हें, परंतु यह आत्मा कैसा आर कमस कम किसके सदर हे यह क्कचेत्‌ कोई जानते हूँ, प्राय 


चदु प्रयु क्त य जात दै द्‌ त्मा ज | | ’ 


निण्यः संनद्धः । ( म १५ ) 
अन्दर युप्त दै आर बधा हें । ” यही इसका बधन है और इस बंधनसे मुक्ति प्राप्त करनेके लिये प्रयत्न करना चाहिये । 
यह आत्मा ( निण्यः ) गुप्त है, छिपा है, ढंका है, अव्यक्त है और बद्ध दै । यह इस आसमा स्थिति है। हरएक पाठकको 
इसका विचार करना चाहिये । 

इस आत्माको बंधन केसा होता हे, इसकी मुक्ति केसी होती हे और कोन इसकी मुक्ति कर सकता हैं, यह विषय तत्त्व - 

ज्ञानका हृ । यह विषय इसी मेत्रके उत्तराने इस प्रकार कहा दै 
यदा ऋतस्य प्रथमजा भागन्‌ । भात्‌ इत्‌ अस्याः 
वाचः भागे अश्नुवे ॥ ( मं० १५ ) 

“ जिस समय सत्यका पहिला प्रवतेक परमात्मा मेरे सन्मुख हुआ, जब मुझे उप्तका साक्षास्कार हुआ, उ समय उसकी 
इस वाण।का-द्ववाणीका- भाग्य भुल्ने प्राप्त हुआ । यह एक नियम यहां कहा है। जिस समय परमेश्वर साक्षात्कार होता है, अथवा 
परम ऋषिका उपदेश होता है, उस समय उसके अन्तःकरणमें सत्य ज्ञानका प्रकाश होता दै । यही विद्याका भागय है । यह 
आत्मसाक्षात्कारके विना नहीं हो सकता। 

यहां आत्मा शरीर धारण करता है यह ' मत्ये और अमत्य ' का संबंध है । अर्थात्‌ ये दो पदार्थ यहा हैं। म अम्ल 
नहीं हो सकता ओर अमत्यै मर्त्यै नहीं दो सकता । 

ता शइ्वन्त। विषूचीना वियन्ता । अन्यं नि चिक्युः । 
भन्ये न निचिक्युः ॥ ( मं १६) 

“ये दोनों मध्यं और अमत्ये अर्थात्‌ जड और चेतन ये दोनों सनातन शाश्वत हैं, ये सर्वत्र हैं, परस्पर विरुद्ध गुणकम 
स्वभाववाल हैं । इनमेंस एकको जानते हैं, परंतु दूसरे का ज्ञान नहीं होता । ” मर्त्य पदार्थोका ज्ञान कुछ अशमे होता है इस 
शानको भोतिक ज्ञान, पदार्थज्ञान किंवा विज्ञान कद्दते दें १ मनुष्य इसको प्राप्त कर सकते हैं । परंतु दूसरा जो चेतन आहमा है, 
जिसम आत्मा भोर परमात्मा संभिलित हैँ, वह भतक्य, अज्ञेय ओर गुढ हैं । 


जगव्‌की रचना । 


पूर्वोक्त प्रकार जड ओर चेतन [मिलकर इस जगत्की रचना होगई हे। इस विषयमें अगले ही मंत्रमे इस तरह 
कह हे-- 

. भुवनस्य रेतः सप्त मधेगर्भाः विष्णोः प्रदिशा विधमंणि 
तिष्ठ न्ति [| ( म० १७ ) 

“ सब सृष्टिके वीर्यसें सात मूलतत्त्व विविधगुण धर्मेसे युक्त होकर व्यापक परमात्माकी आज्ञामें रहते हैं। ” सृष्टि उत्पन्न 
करनेवाले ये सात मुलतत्त्व हैं, उनके गुणधर्म परस्पर भिन्न हैं और ये व्यापक ईश्वरकी आज्ञामें कार्य करते हैं | इन सात तत्तव” | 
को जानना तथा आत्माको जानना इतना ही ज्ञान दै, और यह ज्ञान मनुष्यके उद्धारका हेतु हे। इस ज्ञानके विना मनुष्यका उद्धार 
हो नहीं सकता । ऐसे-- 

१३ ( भ. सु. भा. कां. ९ ) 
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(९८) अथबंवदका सुबोध [ काण्ड ९ 


त विपाश्चितः धीतिभिः मनसा परिभुवः विश्वतः परि भवान्ति ॥ ( में १७ ) 

४ घे विशेषज्ञानी अपनी बुद्धये, कमीस ओर मनके विचार से विशेष श्रेष्ठ होकर सब प्रकारसे सर्वोपारे होते हैं। » 
सबके ऊपर अपना प्रभाव जमाते हैं सर्वत्र उपस्थित होकर सबको प्रभावित करते हैं । यह कार्य इन ज्ञानियोसे इसलिये हे 
कि इनके पास पूर्वोक्त प्राकृतिक और आत्मिक ज्ञान पुणेदया रहता है । इस ज्ञानका महत्त्व यढ है- 

ऋतच! अक्षर विश्व देवाः भाधिनिषेदुः । ( म० १८ ) 

४ क्रुचाके अक्षरमें सब देव निवास करते हैं । ” यह योग्यता वेदमंत्रके ज्ञानही है। एक वेदमंत्रका ज्ञान होनेका नाम 
इतनी देवताओंका ज्ञान होना है । वेदका ज्ञान प्रत्यक्ष देवताओंका ही ज्ञान हे । अभ्िमंत्रसे अभिविद्या, वायुके मंत्रोखि वायु- 
बिद्या, इसी प्रकार भन्यान्य मंत्रासे अन्यान्य देवताओकी विद्या जानी जाती है । यद्द विद्या जैसी प्राकृतिक पद र्थोका ज्ञान देती 
हे उसी प्रकार आत्माका भौ ज्ञान देती हे । भमि, वायु, रवि, इन्द्र आदि शब्दोंसे एक सत्य आत्माका बोध होता है, यह्‌ 
बात इसी सूक्तके अन्तिम गंत्रमें कही हे । वह अध्यंत महत्त्वका मंत्र यह दै-- 

इन्द्रं मित्रं वरुणमप्मिमाहुरथो दिव्यः स सुपणा गरुष्मान्‌ । 
एक सहिप्रा बहुधा वदन्ध्यप्ति यमं मातारिश्वानमाहुः ॥ ( मं० २८) 
'‹ एक ही सत्य आप्माका वर्णन ज्ञानी लोग अनेक प्रकारसे करते हैं, उसीको इन्द्र, मित्र, वरुण, अमि, दिव्य, सुपर्ण 


गरुत्मान, यम, मातरिश्वा इत्यादि नाम वे देते हे ) ”” अथोत इन्द्र, मित्र, वरुण आदि नाम एक आत्माके हें, प्रत्येक नामसे 
व्यक्त होनेवाला गुण उसमें हे, वह शन्रुनाशक होनेसे इन्द्र, सबका हितचिन्तक होनेसे मित्र, सबसे वरिष्ठ होनेसे वरुण, गति-- 
मान होनेसे अमि, युस्थानमें होनेसे दिव्य, उत्तम पूर्ण होनेसे सुपणे, श्रेष्ठ होनेसे गरुत्मान, एक अद्वितीय होनेसे एक, तीनें। 
कालॉमें सत्य होनेसे सत्‌, सबका नियामक होनेसे यम, अन्तरालमें रहनेसे मातरिश्वा कहा जाता है । उसी एकके ये अनेक नाम 
हैं । और वेदमंत्रमें उस सत्य आत्माको विद्या इस तरह है। 


इसके माथ साथ ये नाम आमि वायु आदि हैं वे भौतिक पदार्योके भी वाचक हैं, इसलिये इन देवताओके ना्मोंसे और 
मंत्रोंसे इन पदायौकी भी विद्या होती है । इस तरह इन्ही मंत्रेखि इन देबोंक्ी विद्या, भूत विद्या, और प्राक्कातैक विज्ञान 
प्राप्त दोना संभव है । अतः कहा दै वेदमंत्रोंके ,भक्षरेमिं देव उपस्थित है, 
योग्य दे \ ; 
य; तत्‌ न वेद्‌ [कें ऋचा करिष्यति ? ( मं० १८ ) 
` जो इस विद्याको नही जानता बह वेदमंत्र लेकर क्या करेगा १ ” अर्थात्‌ केवळ कंठ करना, अथवा केवळ शब्दका 
अथे जानना व्यथे है। मंत्रका ठीक ठीक अथे तब विदित हुआ ऐसा कहा जा सकता हे कि जब पाठकको मंत्रवार्णित देवताका 
साक्षात्कार यथावत्‌ हो जायगा । यदि भोतिक देवताका साक्षात्कार हुआ तो भूतविद्या समझमें आगयी, और यदि आत्माका 
साक्षात्कार हुआ, तब आत्मविद्या समझमे आगयी । ज्ञानी की योग्यता श्रेष्ठ हे वह ऐसे साक्षात्कार 
केवल शज्दशासत्री की । अतः कहा है-- 
ये इत्‌ तत्‌ विदुः, ते इमे समासते ( स० १८) 
“ जो ज्ञानी पूर्वोक्त विद्याको यथावत्‌ जानते है वेहो श्रेष्ठ स्थानमें विराजमान हो सकते हें । सुखात्मक उत्तम या परम 
त्यान को प्राप्त हो सकते हें । सस ज्ञानका इतना मद्व हे । इसी विषयम यह मंत्र अब व सुखाः 
$ अधेचन पुत्‌ विश्वं चाक्स्ःपुः ( म० १९) 
० आधे संत्रभागसे चेतन आत्मा और सब जगत्‌ समये बन सकता है । » 


र न भन आधे म्न ज्ञेय आस्म 

भौ बलवान्‌ होता है ओर जगतके पदाथे भी अपने अपने सामथ्येसे सामध्यैवान्‌ कोका ठीक ह ज्ञान देन 

ज्ञान दै तो सुक्तमं भोर अनुवाकमे कितना ज्ञान होगा और वह मनुष्यका कैसा करे क पा यदि डा पती 
सकता हे, इस विषयकी क 


। परंतु यह ज्ञान सदु प्राप्त करना चाहिये, 
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प्क्त १०] पैक आत्माक अनेक नामं । (९९) 


देदकी परंपरासे मिलना चाहिये और उससे मनन द्वारा वह आत्मसात्‌ होना चाहिये और अन्तमे देवताका साक्षात्कार होना 
चाहिये । बाया परर पश्चात्‌ उस ज्ञानसे पूर्वोक्त लाभ द्ोसकता है, केवल शब्दज्ञानसे नहीं । सारांशरूपसे जानन। हो तो इतनी 
परात पाठक ध्यानमें धारण करें- 

त्रिपाद्‌ ब्रह्म पुरुरूपं वि तस्थे, तेन चतस्रः प्रादिशः जीवन्ति । (मं १९) 

* त्रिपाद ब्रह्म विविध रूपसे जगत्में विशेष रीतिसे ठहरा है, और इसके जविनसे चारों दिशाओंमें रहनेवाले पदार्थ 
जीवित रहते हैं । ” यह ब्रह्म अथव परमातमा सबै पदार्थौके अन्दर व्यापक दे और उसकी अगाध शाक्तिसे यह सब जगत्‌ 
नीवित रहा है । यदि उस ब्रह्मकी शक्ति इस जगत्‌ को आधार न देगी, तो इस जगतूमेसे कोई पदार्थ जीवित नहीं रहेगा । 
पबका जीवनाधार वही भ्रष्ठ ब्रह्म है। 

जगतका चक्र । 


जगत. का चक्र किस तरद्द घूमता है यह बतानेके लिये बाइसवें मंत्रम वृष्टिका उदाहरण दिया है, पृथ्वीपरक पार्नाकी भांप 
तूयेकिरणोसे होकर ऊपर जाती दै, वहां उसके मेघ बनते हें और योग्य समयमें बृष्टि होकर पृथ्वीपर जल होता है, फिर मांप 
मेघ ओर बृष्टि ऐसा यह जल चक्र सनातन चल रहा है। इसी प्रकार भनेक चक्र हैं और उसमें जगन्चक्र भी एक दै । पदार्थ 
की उत्पत्ति, स्थिति ओर लय और लयके पश्चात्‌ फिर उत्पत्ति इस प्रकार यह जगच्चक्र चल रहा हे । चक्रक्रा एक बिन्दु एक 
समय ऊपर होता और दूसरे समय वही नीचे आता दै, इसी प्रकार जिसका जन्म होता दै वहीं योग्य कालमें युबा होता है, और 
पश्चात्‌ नाशको प्राप्त होता है और पश्चात्‌ नवीन बनता है । इस तरह जगत्‌ के सब चक्र चल रहे हैं । प्रवाइसे जगत सनातन 
किंवा अनादि अनन्त दै,ऐसा जो कद्दते हैं उसका कारण यही है, परंतु प्रत्येक पदार्थकी दृष्टिसे देखा जा» तो जगत उत्पत्तिवाला 
और नाशवान्‌ है । मनुष्य व्यक्तिशः मरता दै तथापि मानव समाज अनादि कालस चला आता दे और भविष्यमै भी रहेगा । इसी 
तरह जगत्‌ के विषयमें जानना योग्य है । 

इस जगत्‌ में एक विलक्षण बात हे, वह यह है कि- 

पद्वतीनां प्रथमा भपात्‌ एति । (मं० २३) 

«४ पांववालेके पहिले पांवरहित दोडता है। ” वस्तुतः पांववाल को दोड तेजीसे होना योग्य है, परंतु यहां पांचवाळ 
चलनेमें असमथ हे ओर पांवरहित दौड लगाता है, इतना ही नहीं, प्रत्युत पांववालको ही यदद पांवरह्वित चलाता हे । यहां अपने 
शरीरमें ही देखिये, शरीरको पांत्र हैं परंतु वह शरीर स्वये चल नहीं सकता और आत्माको पांव नहीं हैं परंतु वह इस पांववाले 
शरीरको चला सकता है, कितना यह आश्चयै दै । इसीलिये एक सुभाषितमें कहा है- 

मूकं करोति वाचाळ पंगुं लंघयते गिरीन्‌ ॥ 
मूक शरीरको यह आत्मा वाचाल करता है और पंगुको पढाडों की सेर कराता दै। ” ऐसी अद्भुत शक्ति इस आत्मा 
है । इस बातको यथावत्‌- 


कः तत्‌ चिकेत ? ( म० २३ ) 2. 
« कौन इस बातकों जानता है ? ” बहुत लोग तो रीतिसे जानते हैं, परंतु साक्षात्कारके धमान जानना कठिन है । यह 


शान यथपि हरएकको प्राप्त करना आवश्यक हे, तथापि मनुष्य ऐसे भ्रमचक्रमें गोते खाते हे कि उनमेंस बहुत ही थोडे मनुष्य इस 
पथ ज्ञानको यथावत जान सकते हे। इस आत्माकी शाक्तिके विषयम दाखय-- 


गर्भ; अस्थाः भारं भामरति । ( म० २३ ) 
८ मध्यमे स्थित आत्मा--प्रत्येक का केन्द्र-इस प्रकृतिका संब भार उठाता इ। '' इस जड शरारका भार वह चतन 


आत्मा उठा रहा दै । यही इस शरीरको कुदवाता दै, दौडाता दै, छलांगे मरवाता दै, यदद सब इस शरीरसे होना सर्वेधा असंभव 
हे, परंतु ये सब बातें इस शरीरसे हो रहीं है, यह इस झात्माकी शाकतिसे ही हो रहीं हैं। जडको चेतनवत्‌ चलानेक्रा कार्य 
करना यह इसकी अद्भुत शाक्तिका योतक दै। इतना करता हुआ यह आत्मा 

क 
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ऋतं पिपर्ति, भनृतं निपाति | ( मं० २३ ) 
४ सत्यको पूणता करता है और भसत्यको नाचे दबाता है। ” जगत्‌ में इसकी 
विजय हो और असत्यका विजय न हो, इसीलिये इसकी सब हलचल हो रहो है, यही बात भगवद्दीतामें इस प्रकार का का 
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृत।म्‌ । 
धमसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे ॥ भ० गी० ४।८ 
५ सृत्य मार्गोयोकी रक्षा करनेके लिये और असत्यमार्गीयोका नाश करनेके लिये अथीत सत्यघर्मकी स्थापनाके लिये 


भजे 


[स्मा सत्य भोर असत्यके संयुग अथौत्‌ युद्धके समयमें प्रकट होता हे । ' सत्य भौर असत्य का यद्ध चलरह। है, यह हृमेश 
चलता हे । ओर यह आत्मा अपनी शाक्त इस प्रकारके युद्ध छिडनेपर सत्यकी रक्षा करनेके लिये प्रकट करता दै । और अपनी 
शाक्तिस सत्यकी रक्षा करता हे, असत्यक। नाश करता हे ओर सत्य घमका संस्थापन करता दै । 

इसी आमाका नाम विराट है भार यह पृथ्वी, आप आदि जगतमें जगद्रूप बना है और यह ( अधिराजः बभूव ) सबका 
राजाधेराज है । यही सबका इश्वर दे आर इसके ( वशे भूत भव्यं ) आधीन भूत, भविष्य और वर्तमानका संपूणे जगत 
इ। सब पर इसाक शासन चल रहा ६.। यददो सबका एक ईश्वर हे और इसीके शासनमें सब जगत्‌ चल रहा 
हे । इसको प्रसन्नता हुई तो वद ( मे वरे भूत भव्ये ) मुझ जैसे मनुष्य के वशमे भी भुत भविष्य वर्तमान 
करता ह। उसको कृपा होनेकी ही केवल आवश्यकता हैं। इसकी कृपा यज्ञीय जावन करनेसे ही हा सकती है 
दूसरा कोई माग नहीं हे । पहिले समयमे यज्ञ इसी इंशकूपा संपादन करनेके लिये किये जाते (तीन घमोणि 
प्रथमानि भाप्तन्‌ ) येही पहिले शुद्ध आत्माओके घन थे। ( वारी: प्रश्ने उक्षाणं अपचन्त ) ये वीर लोग छोटे उक्षाका 
परिपक्क बनाते थे । अर्थात्‌ इन यज्ञकमेसि छोटे उक्षाकी परिपक्वता होती हे । यद्दां ( पृश्निं उक्षाणं ) छोटा उक्षा कौन है इसक 
विचार करना चाहिये । वेदमें अन्यत्र कहा है कि- 9 
उक्षास यावापृथिवी बिभर्ति ॥ ऋ० १।३१।८ 
अग्रिय उक्षा बिभात भुवनानि व।जयुः ॥ ऋ० ९।८३।३ 
Ey अनड्व।न्दाधार एथिवीसुत यामनडवान्दाधारोवेन्तरिक्षम । 
अनड्वान्दाधार प्रदेशः षडुवारनड्‌।न्विश्वं भुवनमाविवेश ॥ अध ४।१३।१ 
उक्षा युछोकका और पृथ्वी का भरण पे|षण करता है । बडा भाई उक्षा अन्न देता हुआ सब भुवनोंका धारण पोषण करता 

इ । अनड्वान्‌ पुथ्वा, अन्तरिक्ष, यु, सब दिशाओं, छः पृथ्वोय। और सब भवनोंका घारण पोषण करता है।” यहां उक्षा आर 

झन्ड्वान्‌ एक दी हे यह सब जानते हैं। भाषामें इन शब्दोंका. अध ४ बेल ” हे ओर इनका योगिक अर्थ “'उठानेवाला, खींचने 

बाळा, राकट चलानेवाला ' हे। उक्त मेत्रीमे त्रिझुवनका चलानेवाला सब भवनोंक। चलानेवाला, सबका अधार उक्षा है ऐसा कहा 

ह। इस लए यहाँ का उक्षा या अनड्वान्‌ शब्द नियत बेलवाचक नहीं है । 

उक्त ऋरवदके सत्रमं 'आप्रेय उक्षा’ शब्द हे, इनका अर्थ “बडा भाई उक्षा 
बडा भाइ उक्षा है। इससे सिद्ध होता हे कि इस बडेभाई उक्षाका कोई दुसरा छोरो 
वाचक दी यहां ' प्रश्ने उक्षाणं ? ये शब्द हैं । प्राश्नका अधै ` छोरा" हे । 
अग्रियः उक्षा । ऋ० ९।८३।३ 
पुश्चिः उक्षा | अथव ९।५० ( १५ ) २५ 
ये दो मंत्रोक्त शब्द स्पष्ट बता रहे हैं कि > द्‌ आओ ई 
पहिलेसे परिपक्क हे परंतु दूसरा भाइ परिपक्क न द्‌ पे कय छोटा साई दे । लक 
वालेका वर्णन जोवात्माका हे । परमात्मा शुद्ध बुद्ध 5 दता दे कि गइ पिम ७ 


सुक्त स्वभाव अत द्ध 

एव परिपक्क मा अड 

आर अमुक्त होनेसे अपरिपक्त हे । अपारपक्क को पारपक्क अनाना होता है, यही डे ओर र लै बि 
यै वीर अथों 


दै द्द 
है । अथोत्‌ जो सब भुवनोंका आधार.६ व 
भाई उक्षा है। निःसंदेह ही इत छोटे भाई % 
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घूक्त १० ] एक आत्माके अनेक नाम | (१०१ ) 


लोग करते हैं, क्योंकि ( नायमापमा बलहीनेन लभ्यः | कठ उ. १।२।२२ ) बलहीन मनुष्यसे इसके परिपक्क बनानेका भनुष्टान 
नहीं हो सकता दे । इस हेतुसे कहा हे कि वीर लोग ही इस छोटेभाई उक्षाको परिपक्क बनानेका कार्य करते हूँ। अर्थात्‌ यह ( पृश्नि 
उक्षा ) छोटाभाइ उक्षा, जीवात्मा ६ । दो सुपणे, दो उक्षा ये वेदिक वर्णन जीवात्मा परमात्माके ही वाचक हैं। अस्तु । यद्वां छोटे 
उक्षा--जीवात्मा--के परिपक्क बनानेका साधन ' यज्ञ ? कहा द्वे | 

विषूवता आरात्‌ शकमयं धूमं झपश्य ( मं. २५) 

“ सवत्र दूर आर समीप शाफिमान यज्ञामेका धूवां मे देखता हूं । ”” और इम यज्ञामिद्वार। ही वीर लोग इस छोटे उक्षा- 
को परिपक्क बनाते हैं । यज्ञसे ही इसकी परिपक्रता होता है । अम्निमें हवन करना यह यज्ञका उपलक्षण दै । यज्ञका मुझ्याथ 'देव 
पूजा, संगतिकरण ओर दान' इ। इस मुख्याय को लेकर और उपलक्षण को सूचक मानकर हवी इसका अर्थ करना उचित हे, कई 
लोग यहां उक्षा, धुम ओर पचन्ति, शब्द देखकर प्राचीन लोग बेलको अभिपर पकांत थे, ऐसा भाव निकालते हैं। परंतु यहां किल्ली 
को ऐसा संदेह न हो इसलिये इस मंत्रका इतना स्पष्टीकरण करना पडा हे। आशा दै कि इस सपष्टीकरणसे किसी वाचकके मनमें 
इस विषयमें कोई शंका नहीं रहेगी । 

किरणवाले तीन देव । 


~ Co 


( त्रयः केशिनः ) किरणवाले अर्थात्‌ प्रकाशमान तीन देव हैं । ये तीनों देव ( ऋतुथा विचक्षते ) ऋतुके अनुसार प्रकाश- 
ते हें । यहां इस प्रकारके कई देवोंके गण हैं, पहिल सूर्थगण हे, इसमें सूये, विद्युत्‌ और अग्नि ये तीन देव क्रमशः द्यु, अन्तरिक्ष 
और भू स्थानमें हें । तीनों प्रकाशमान होनेस्षे केशी ' अर्थात्‌ क्रिरणोंसे युक्त किंवा बालांत्राले हृ 

(एषां एकः संवत्सरे वपते ) इनमेंसे एक वषमें एकवार अन्नादि का बीजारोपण करता हे, सूयके कारण वषंमें एकवार 
भूमिमें बीजक्षप करके धान्य उत्पन्न होता हे । ( अन्यः शचीभिः विश्व अभिचष्टे ) दूसरा तेजस्वी देव अपने किरणोंसे सबको 
प्रकाशित करता हे । यद्द अग्नि अपने तेजसे रात्रीके समयमें भी जगतूमें प्रकाश करता दै । ताब्रा देव विद्युत्‌ दै ( एकस्य ध्राजिः 
दद्दश ) उसकी गति दिखाई देती हे परंतु ( न रूपं ) उसका रूप नहीं दीखता, क्योंकि यह क्षणमात्र प्रकाशता ह आर पश्चात्‌ 
किस स्थानपर जाता है. इसका पता भी नहीं लगता। यंत्रद्वारा दीप आदि जलानेका कार्य करनेवाली बिजली भी दिखाई नहीं देती, 


परंतु उसका वेग अनुभवमें आता हे । 
> 
इसी प्रकार माम वायु आर सूय य तीन देव उक्त तान स्थानाम ह नम ब[चका नद। दाखता द्‌ आर अन्य दव दाखत 


हैं । शरीरमें भी वाणी, प्राण और नेत्र हैं जिनमेंसे प्राण मध्यस्थानीय देव नह देखता, परतु वेगे अनुभव हाता इ। इस प्रकार 
तीन तान देवोंके अनेक गण हैं । पाठक इस प्रकार विचार करेंगे तो उनको इन गणोका ज्ञान द्वोगा | यहां स्मरण रखना चाहिये 
कि ये तीन यद्यपि स्थूल दृष्टिसे विभिन्न प्रतीत होते हैं तथापि एक के ही ये तान रूप हा 

तुष्पाद गो । 

“जो! का अर्थ 'वाचा? दै । यद्‌ वाकू चतुष्पाद अथात्‌ चार पादवाला ह । ( वाकू चत्वारि पदानि परिमिता) नाभि, उर 
आर कण्ठम तीन पाद गुप्त ई आर सुखम जा चतुर्थ पाद है वह व्यक्त है। इस प्रकार ये वार्णाके चार पाद ई । इन चार पार्दा 
अथात्‌ स्थानाँमें थद्द वाणी उत्पन्न होती है, परंतु ये वाणीके स्थान साधारण मनुष्य जान नदी सकते, क्याक ये योगी लोग हु 
ध्यानधारणास जान सकते हैं । ये ( मनीषिणः ब्राह्मणाः विदुः ) ज्ञानी ब्र्मका जाननेवाले ही इस बातको जान सकते ई । अथात्‌ 
वाणीकी उत्पात्तिका इस प्रकार विचार करनेसें मनुष्य आत्मातक पहुच सकता ६ । 

पाठक इस तरह मनन करके आत्मज्ञान प्राप्त कर सकत हैँ । 


५ 
———' 0 —— 
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[ काण्ड ९ 


अथर्ववेदक नवम काण्डका मनन । 


सात मधु । 

इस काण्डमें ३०२ मंत्र हें और इनमें कई मंत्र विशेष ही मनन करने योग्य हैं | इनमें सबसे प्रथम सक्तका ' 

अर्थात्‌ सात मीठे पदाथीका वणेन करनेवाला मंत्र पाठक विशेष स्मरण रखे-- 
ब्राह्मणश्च राजा च धेचुश्चानड्थांश्च घ्री हविश्च यवश्च मधु सक्षमम्‌ ॥ कां० ९।१।२२ 

५ ब्राह्मण , राजा, धेनु, बैल, चावल, जो और मध ( शहद) ये सात मधु इस जगत्‌ में हैं । ? प्र 
चाहता है, मधुरता चाहता है, मीठे पदाथ खानेकी इच्छा करता हे । वेद कहता है कि ये “ सात मधुर पदार्थ हैं ” जो मनुष्य 
मिठाई सेवन करना चाहे वह इनका सेवन करें । यहां प्रत्येका सेबन करनेक्ा विधि भिन्न भिन्न दै । प्रथम इम इन सात मधु- 
ओंका स्वरूप देखेंगे- 

४ ब्राह्मण ” पहिला मधु दै । इसके पास ज्ञान का मीठा रस रहता दे। यही साक्षात्‌ अमृत है, ज्ञान और विज्ञान इसमें 
संमिलित है । अभ्युदय और निःश्रेयस को सिद्धि इस ज्ञानपर अवलंबित है । ब्राह्मणके झाधीन राष्ट्रका अध्ययन अध्यापन हे । 
अर्थात्‌ यही राष्ट्रकी भावी संतान उदयोन्मुख करता है। यह “ ज्ञानमधु” है । हरएक मनुष्य और प्रत्येक युवा इसका सेवन करे । 

४ राजा * दूसरा मधु हैं। ( रञ्जयति इति राजा ) प्रजाका रंजन करनेवाला राजा होता दै । जो प्रजाके उत्साहको 
कुचलता हे उसका नाम राजा नहीं । राजा शब्दस सब क्षत्रियोंका प्रण हो जाता हे । दुःखसे प्रजाकी रक्षा करना और उसका 


क ९ ७९२" ५ 
रञ्जन करना, यही राज्यक्षासन का काय हृ । यहां ` प्रजारक्षनरूप › मधु देनेवाला राजा होता दै । राष्ट्रका प्रत्येक मनुष्य इस 
=“ ~ 
रक्षाका काये करनेमे समर्थं चाहिये » तभी यह मधु प्रजाको प्राप्त होता 


करनेमें तत्पर होते हे वही राष्ट उन्नत होता है। 


“सात मधु! 


त्येक मनुष्य मिठास 
९: 


> तन oS ति 
हे । जहां ब्राह्मण भोर क्षत्रिय मिलजुलकर राष्ट्रकी उचते 


इसके पश्चात्‌ तीसरा मधु “ गौ ” है। ज्ञान और रक्षा होनेके पश्चात्‌ गायका दूध रूपी अम्रत प्रत्यक मनुध्यको प्राप्त होना 
चाहिए । यह अमृत है और यही जीवन है। चतुथे मधु ' बैल > है। उत्तम 
लिये बलकी गणना मधुमे को है। इसके अतिरिक्त हमारी खेती भो बेलपर 
ये उत्तम भक्ष्यान्न हे ये चावल और जो बुद्धिवर्धक हे और शरीर की 
तो सर्वोत्तम स्वादु पदाथ है 
इसीलिये उनकी बुद्धि अत्यंत 


गोकी उत्पत्ति उत्तम बेटके वीर्य पर अवलंबित है इस- 

ही निभर है। आगेके तीन मधु चावल जो और शहद हैं 
2 स्वस्थताके लिये यह अन्न उत्तम हे । मधु अर्थात्‌ शद 
STS और फूलोमे मधु उत्तम । ऋषियों का यही चावल जो और शहद अन्न था, 
कुशाप्र होती थी । इस प्रकार यह सात मधुओंका विषय है । इसका विचार पाठक करें। 


| 0५. 

| सयाकरण । 

| च, २] झि 0.1 १ च्य 

| अष्टम सूक्ते सूयेश्चिरणोका महत्त्व वणेन किया दै । सू्यैकिरणसे शारीरके रो ये 
| हु फट न के शरोरके रोग द्रजोऐ द्वे वह प्रत्यक 
मनुष्यको विशेष रीतिसे स्मरण रखना चाहिये र ह रा रप कहा इ. वह 
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एक देव । ( १०३ ) 


इष्टिके दोष दूर होते हैं यह अनुभवसिद्ध बात है। जो लोग धपमें अपने शरौरकी चमडीको तपायेंगे, उनको ज्वरादि की बाधा 
नहीं होगी, इसी प्रकार सूयोकरणोके द्वारा अनंत लाम होना संभव है। इसका विचार पाठक करें । 


एक दव । 
सूक्त नवम ऑर वराम बड मह्वके ह, ऋग्वेदर्म इन दोनों सूक्तोंका मिलकर एक ही सूक्त है। इन दोनों सक्ताक विषय प्राय; 
एक हा ६। आत्म। आर जगतूका ज्ञान देना यही मुख्यतया इसका विषय दे। यह विषय इन सूक्तोमै अनेक प्रकारसे समझाया है। वेद 
पढत पढत एक बात पाठकाक मनम खटकती हे वह यह हे कि ये भिन्न भिन्न देवताए विभिन्न ही हैं कि इनकी एक देवतार्म परिणति 
होती है । अर्थात्‌ वेदमें “ऐकदेवतावाद” है वा “बहुदेवतावाद’' हैं । इसका उत्तर दशमस्त ने उत्तम रीतिसे दिया है-- 
इन्द्रँ मित्रं वरुणमञ्चिमाहुरथो दिव्यः स सुपर्णो गरुत्मानू । 
एकं सत्‌ विप्रा बहुधा वदन्स्याझि यमं मातरिश्वानमाहुः ॥ अथ० ९।१०।२८ 
यह मंत्र ऋग्वेदके प्रथम मंडलमें भी दै । इस मंत्रका.कथन हे कि ( एकं सत्‌ ) एक ही सत्य तत्व है, एक ही भावम।, 
परमात्मा, ब्रह्म, परब्रह्म, देव, इश्वर किंवा परमेश्वर हे । जिसका कोई नाम नहीं है, परंतु जिसके सब नाम भी हैं। उसके 
' सत्‌ ? इतना ही यहां कहा सत्‌ का अथ हे ' जो हे '। अर्थात्‌ ऐवी कोई विलक्षण शक्ति है कि जो इस जगतके 
पीछे रहकर सब जगतके कार्य चल। रद्दी हे । जिसकी शक्तिसे अमि जलता, सूर्य प्रकाशता, विद्यत चमकती वायु बद्दता, आर 
जल प्रवाहित होता है । अतः उस अनाम सत्य तत्त्वको अभि, सूये आदि नाम दिये गये है । 

_ वेदका पाठ करनेके समय इस सत्य सिद्धान्तकी मनमें स्थिरता करना चाहिये । वेदका सथ ज्ञान होनेके लिये इस सिद्धान्तके 
जानने और समझनेकी अत्यंत आवश्यकता है । जो लोग इस मंत्रके उपदेशको नहीं मानते, वेदका अर्थ समझने के अधिकारी ही 
नहीं हो सकते । भत; वेदने खयं इन्ही सूक्तॉमें कदा हे कि जो इस तत्वको नहीं जानते वे 

कि ऋचा करिष्यति | 
८ बेदके मंत्र लेकर क्या करेंगे 1”? अर्थात्‌ उनको इससे कोइ लाभ नहीं द्वोगा । लाभ तो उनको होगा कि जो वेदकी 
प्रक्रिया स्वीकार करके वेदको पढते हैं । दुदैव से आजकल ऐसे भी कई लोग हैं, कि जो इस मंत्रको ही-अप्रमाण मानते हैं । 
वस्तुतः वेदमें यद्दी प्रधान मंत्र है । क्याँकि इसी के आधारसे वेदमंत्रोंका अर्थ स्पष्ट होना है । अतः पाठकोंसे प्रार्थना है कि वे 
इस मंत्रका अच्छी प्रकार मनन करें और सब वैदिक देवताओंके नाम एक ही सद्वस्तु के हैं ऐसा मानकर वेदका अथै करने लग 
जांय। इस प्रकार कुछ महत्त्वकी बाते इस नवम काण्डमें हें जो विशेष महत्त्वकी होनेसे यहां पाठकोके सन्धुख दुबारा रखी हैं । 


00-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


वबेड्मंत्रों में देवोंका निवास 

नवमकाण्ड 

ओ- सूक्तोके क्रषि-देवता छन्द 
. ऋषिक्रमानुसार सूक्तविभाग 
देवताक्रमानुसारा ,, 


१९ 
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अथरववेदका स्वाध्याय । 


नवम काण्डकी विषयसूची | 


पृष्ठ 


गोका माद्ातम्य 
८ यक्ष्मानेवारण 
सिरददे 
९ एक वृक्षपर दो सुपणे 
जीवात्मा, परमात्मा और 
संसार 
१० एक आ त्माके भनेक 
नाम 
छन्दोंका महद्व 
बाणी और गोरक्षण 
सात छन्द 
सुइस्त गोरक्षक 
गोकी सद्दायता 
जीवात्मा 
प्रश्नोत्तर 
भश्वशक्ति 
जगतूकी रचना 
जतूका चक्र 
छोटा भोर बडा उक्षा 
किरणवाले तीन देव 
चतुष्पाद गो 
नवम काण्डक्‌। सनन 


[ कां ° १३ 


पृष्ठ 


६३ 
६६ 
६७ 


७२ 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


, ४% 
अथववद 5 
का 


सुबोध झाष्य । 
दशमं काण्डप । ` ९ 
दशमं काण्डम्‌ । EE 
—— eT > ड क 


लेखक 2060, छ 

पं० श्रीपाद दामोदर सातवळेकर, 1110 
साहित्यवाचस्पति, .वेदाचार्य, गीताळङ्कार शश छ 
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बह्यज्ञानका फल । 


यो बै तां ब्रह्म॑णो वेदामतेनाबृतां पुर॑म्‌ । 
तस्म जह्म च जराह्माइच चकुः प्राणं प्र॒जां ददः ॥ 
( भथवै० १०।२।२९ ) 


~ ७ ०. 
जान लेता हे, SES) उस शानौको ( ब्रह्म च ब्राह्माः च ) परमात्मा और उसके आश्रयसे रइनेबाले 
सब अग्न्यादि देव ( चञ्चुः ) नेत्र आदि इंद्रिय, ( प्राणं ) जीवन, दीषे आयु और ( प्रजां ) उत्तम 


“(य: चे) जो नि्चयपू्ैक (अमृतेन ्ञबृतां) अमृते वेष्टित (तां पुरं) उस नगरीको (वेद्‌) 
| संतानका ( दुदुः ) देते हैं। ” 


अर्थात्‌ जो जह्मका ज्ञान प्राप्त करता है, 


! उसका उत्तम नीरोग शरीर, दोघे आयु और उत्तम 
संतति प्राप्त होती है । द्‌ “ 
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| ii) j 
SOE 


ष्ट्र = 
ष्ट्र 
ल्ट्र ७ 
Ms 


अथरववेदका सुबोधमाष्य । 


अस्तावना 


———o° 


दशम-काण्ड । 


(३) 


अथववेदके दूसरे मद्ाबिमागमें यह दशम काण्ड तीसरा है । इसमें दस सूक्त हैं, पर्बायवाले सूक्त इसमें नहीं हें । इन दस 


` सूक्तोंके ५ अनुवाक हैं और सूक्तमें मंत्र-संख्या इस प्रकार हे 


अनुवाद सूक्त मैत्रसख्या दशतिविभाग 
१ १ ३२ ३ (१०--१०--१२ ) 
र ३२ ३(१०-- १० -- १३ ) 
२ ३ २५ ३(१०--१०--५) 
४ २६ ३ (१०० १०-.६) 
३ ५ ५० ७ ( १०-- १० +- 1० 1० -- १० ) 
६ ३५ ४(१०--१०--१०--५) 
४ ७ ४ ४(१०--१०--१० -- १४ ) 
८ 0101 ४ (१०--१०+ १०-+ १४) 
५ ५ २७. १(१०+१०+५) 
00 २. ३१४ ३( १०--१० +- १४ ) 
जप उ ३५० ३५ 
क 
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[ काण्ड १० 
अब इन सूक्तोंके ऋषि-देवता-छंद ९खिये-- 
~ १-९ 
ऋाष-द्चता-छन्द्‌ । 
> 1 
प्रथमाऽचुवाकः। 
सूक्त मंत्रसंख्या ऋषिः देवता छ्न्दः 
१ ३२ प्रत्याङ्गिरसः कृत्यादूषणं भनुष्टप; १ मः 
दू इप्‌; १ महाबृहती; २ विराण्नाम्नी गायत्री, ९ पथ्यापाक्ष्त 
१२पाक्ते;; १३ उरोबृहती १५चदुष्पदा विर।ड जगती; १७ २० 
२४प्रलारप।क्तेः २० (विराट्‌); १६,१८ व्रिष्टभौ १९ चतुष्परा 
जगती, २२ एकावसाना द्विपदा उष्णिक्‌; २३ त्रिपदा भूरि- 
ग्विषमा गायत्री; २८ त्रिपदा गायत्री; २९ मध्ये ज्योतिष्मती 
जगती; ३२ द्र्थनुष्टुब्गर्भा पञ्चपदातिजगती । 
२ ३३. नारायणः पुरुष 


Me १-४, ७-८ व््रिष्टुभा; ६, ११ 
पाप्णसूक्त, २८ भूरिग्बुद्ती । 
ब्रह्मप्रकाशनम्‌ 
३१-३२ साक्षात्परब्रह्म 


र 
जगत्यो; 


AON 
।इत।याऽचुवाक+ । 
२५ मथव जे a 
t वरणमाण: अनुष्टुप्‌। २-३, ६ भुरिक्‌ त्रिष्टुभः; ८, १३-१४ पथ्याः, 
FD पोरे १ ६ भुरिजो, १५, १७-२५ षट्पदा जगत्य; । 
चन्द्रमाः Re 
3 २६ अथर्वा 


तक्षक: अचुष्टुप्‌।१ पथ्यापोक्तिः, २ त्रिपदायवमध्या गायत्री; ३,४ 
पथ्याबुद्देत्या; ८ उष्णिग्गर्भा परा त्रिष्ट प्‌, १२ भुरिग्गायत्री;१६ 
निपदा प्राउुप्रीगायत्री; २१ ककुमती; २३ त्रिष्टप्‌; २३ व्यब- 
साना षट्पद बृहती गभाःककुम्मती भुरिक्‌ त्रिष्ठुप्‌। 


~ CN 


तृतीयोऽनुवाकः। 
५ १-२४ सिघुद्दीपः झापः 


झनुष्ठुप्‌। ५-५ त्रिपदा पुरोभिकृतयः ककुंमतीगभा पंक्तयः; ६ 
इन षु दा पुरोभिकृतयः ककुंमती $ 


बबेपदा जगतीगर्भा जगती, ७-१०, १२, १३ त्र्यवसाना 
पचापद्‌। विपरातपादलक्ष्मा बृहत्यः; ११, १४ पशथ्यापांकिः; १५: 
१८,२१ चतुरवसाना दशपदा रैष्टब्गर्भा अतिश्बृतयः; १९-९० 
२४ कृती; २४ त्रिपदा विर।डग गी 
1२ ५-३७ कोशिकः विप्णुक्रमः र GR 


२५०३६ 5 ० 
मेत्रोक्ता: २९ ज्यवसाना षट्पदा यथाक्षरं शक्वयौ७तिशक्कयश्र; 


र ३६ पपदा अतिशाक्कर अतिजागतगर्भाष्टि: । 
३६-४२१ ब्रह्मा मंत्रोक्ताः ष्ठ 
315 पुरस्तादवृह्दतो; ३८ परोष्णिक्‌, ३९,४१ अ 


गाय्यो, ४० विराड विषमा गायत्री । 
| | है 
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प्रस्तावना । (५) 
४२-५० विहव्यः तिः ञ्ज भी 
है सजायात: ४४ ब्रिपदा गायत्रीगर्भानुष्ठपू , ७० श्रिष्टप्‌ । 
६ २५ वृद्दस्पाति: फालमाणिः झनुप्रुपू । १, ४, २१ गायत्र्यः; फी षट्पद जगती; 
वनस्पतिः ६ सक्षपदा विराठू शक्करी; ७-९ ज्यवसाना अष्टपदा अश्यः 
१० नवपदा धृतिः; ११, २०, २३-२७ पथ्या पंक्त्य; 


३ भापः 


चतुथोंऽबुवाकः । 


७ ४४ अथर्वा (क्ुत्) स्कंभः 
झध्यात्म 
मत्रोक्ताः 

८ ४४ कुत्सः "अध्यात्मं 

> १० 

पचमाऽचुवाक* 
९ २७ अथर्वा शतौदना 
१० ३४ क्श्यपः वशा 


११-१७ त्र्यवसाना सप्तपदा शक्कर्य १ २१ त्र्यवसाना षट्पदा 
जगता; ३५ पचपदानुष्टडगभ। जगती । 


न्रिष्टुभः। १ विराड जगती; २.८ भुरिजा; ७, १३ परोष्णिहौ; 
1२, १४, १६, १८, १९ उपरिष्टाद्तृहृत्यः; ११-१२,१५, 
२०, २२, ३९ उपारष्टाज्ज्योतिजंगत्य:; १७ त्र्यवसाना 
षट्पदा जगतो; २१ बृहृतीगर्भानुष्टुप्‌; २३-३०, 
अनुष्टुभः; ३१ मध्ये ज्योतिजंगती; ३२,३४,३६उपारि्टाद्विराडू 
बृह्दत्यः; ३५ चतुष्पदा जगती; ४१ आर्ष त्रिपाद्‌ गायत्री; 
"४४ आधी अचुष्टप्‌ । 


३७, ४० 


न्रिष्टुभः। १ उपारिष्टाद्विराड्‌ बृहती; २ बृहती गर्भानुष्टप; 

भारेंगचुष्टप्‌। ६, १४, १९-२१, २३, २५, २९, ३१-३४ 
३७,३८,४१, ४३ अनुष्टुभः; ७ पराबुद्ती; १० अनुष्ठुब्गर्भा 
बुद्ती; -११ जगती; १२ पुरोबृहती; त्रिष्टुब्गर्भाषी पोकतः; 
१५, २७ भुरिग्वृहत्यों; २२ पुरोष्णिक्‌; २६ दृद्याणिर्गर्भा- 
नुष्टुप्‌, ३० भुरिक्‌; ३९ ब्रती गभा त्रिष्टुप्‌; ४२ विराड्‌ 
गायत्री । 


अनुष्टुभः । १ त्रिष्टुपु; १२. पथ्यापक्ति; २५ व्यनुष्टुब्गर्भा- 
ुष्टुपू; २६ पंचपदा वृत्यनुष्ट्युष्णिग्गर्भा जगती; २७ पञ्च- 
परदातिजगव्यनुष्टुञ्गभौ शक्वरी । य 
झनुष्टुम:। १ क्कुम्मती अनुष्टुप्‌; ५ स्कघो ग्रीवी बृद्दती; ६, 
८,१० विराजः; २३ बृद्दती; २४ उपीरेष्टादुबृद्ती; २६ आस्तार- 
प्तिः; २७ शंकुमती, २९ त्रिपदा बिगड़ गायत्री; ३१ उप्णि- 
रगर्भा; ३२ विराट पथ्यावृद्दती । 


~ ~ ले [oS [al श ° 
इस दशम काण्डमें आंगिरस ऋषिका १, नारायण ऋषिका १, वृहस्पातेका १, कुत्स ऋषिका १, कश्यप ऋ।षका १, अथवा 


~ 


ऋषिक ४ आर सिंधुद्वीप-क्षाशिक- त्रह्मा-विहूव्य इन चार ऋषियाका मिलकर १ एस दस सूक्त ६। इस तरह काषावभाग हू । 


तथा कृत्यादूषण देवताका १, पुरष-ब्रह्मदेवत।के ४, म।णद्वताके 


झुल दस सुक्त हैं । 
35 ह CS ८ स 
अब इन मंत्रोका अर्थ भावार्थ ओर विवरण देखिये-- 


के २, तक्षक देवताका १ ओर शर्तादना वशा गांके २ मिलकर 
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SH, 


| Hg 
(ENT 


| 
0) 


9 


८ च र 
240 RS 


अथववेदका सुवोधभाष्य । 


दशमं काण्डम्‌ । 


( १ ) कृत्यादूषणं । 


घातक प्रयोगको असफल बनाना । 


~ 


यां कल्पयन्ति बहुत वधूमिव विश्वरूपां हस्तंकृतां चिक्रित्सवः । 
सारादेत्वप नुदाम एनाम्‌ ॥ १ ॥ 
शीपेण्वतीं नस्वती कणिनीं कृत्याकृता संमता विश्वरूपा । 
सारादेत्वपं नुदाम एनाम्‌ ॥ २ ॥ 

| [| (| ~ 
ूदरकृता राज॑कृता खरीकृता ब्रह्मभिं¦ कृता । 
जाया पत्यां नुत्तेव कतारं बन्ध्वुच्छतु ॥ ३ ॥ 


अर्थ- ( चिकित्सवः ) निर्माता लोग (यां दस्तक्ृतां विश्वरूपां कल्पयन्ति ) जिस कृत्या- घातक प्रयोग-- को अपने 
द्वाथेखि भनेक रूपोंवाली बना देते हैं, जैसे ( वहतो वधूं इव ) वरातक्र समय वधुको सजाते हैं, ( सा) वह कृत्या-बह घातक 
प्रयोग ( आरात्‌ एतु ) दूर चली जावे । हम ( एनां भप नुदासः ) इस घातक प्रयोगको दूर कर देते हैं ॥ १ ॥ 

( विश्वरूपा शीर्षण्वतो नखती कार्णनी ) अनेक रूपवाली सिरवाळी, नाकत्राली तथा कानवाली ( कृत्याकुता समता ) 
बनायी कृत्या जो तैयार हुई हो ( सा आरात्‌ एतु ) वह दूर चली जावे, (एनां अप नुदामः) इसको हम दूर कर देते हैं ॥२॥ 

( पत्या नुत्ता जाया इव ) पतिक्री छोडी स्री जेसी (कतार बन्धु) पिठाके पास अथवा के पास सीधी जाती दै, उस 
प्रकार ( झदकृता, खीकृता, राजकृता, ब्रह्मभिः कृता ) द, स्री, राजा अथवा ब्राह्मणों द्वारा की हुई हृत्या ( कर्तारं ऋच्छतु ) 


उसके कर्ताके पास वापिस जाये ॥ १ ॥ 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


Vinay AvasthiSahib Bhuvan Vani Trust Donations 
(८) अथववदका सुवाधभाष्य । 
[काण्ड १०, 


अनयाहमोपध्या स्पा; कृत्या अंदृदुषम्‌ । 

यां क्षेत्रे चक्रयो गोषु यां वां ते पुरुषेषु ॥ ४ ॥ 
 अधमस्त्वधकृते शपथ! शपथीयते । 

प्रत्यक्‌ प्रतिप्रहिण्मो यथां कृत्याकृतं हन॑त्‌ ॥ ५ ॥ 
्रतीचीनं आजङ्गिरसोऽध्यक्षो नः पुरो हितः । 

प्रतीची; कृत्या आकृत्याऽमून्‌ कृत्याकृतो जहि ।। ६ ॥ 
यस्त्वोवाच परेहीतिं प्रतिकूलमुदाय्य|म्‌ । 


तं कत्येऽभिनिवतेस्् माऽसानिच्छो अनागसं; ॥ ७ ॥ 
ठ यस्ते परूँषि सदघौ रथस्थेबधुपिया । | 
तं गच्छ तत्र तेञ्यनमज्ञतस्तेञ्ये जन; ॥ ८ ॥ 
ये त्वा कृत्वाऽऽलेभिरे बिंदुला अभिचारिणं। । 
~ ७७ | 


४2 र त (|... |] 07 ~ ७ ९ ~ 
शभ्चीडदे कृत्यादूषणं प्रतिवत्मे प॑न।सरं तेन॑ त्या स्तपयामासि ॥ ५ ॥ 


२ बन 


M5 री 
भथ YN 11 क _ ~ _ ७ ०.७ वव ५ 5 फू न खा 
र्ट यो क्षेत्र ) जिस कृत्या-घातक प्रयोग-को खतमें (या गापु) जिसके गोओमे करते हैं (यां वा ते पुरुषेषु चकुः) 
अथवा [जसको तेरे पुरुषोम- परुषां न र र 9 घु चु 
पा वा उप्पर करते है, ( सवा; ता: कृत्या: ) वे सब घातक प्रयोग ( भददे अनया ओषध्या + 
1 इस आषधिसे असफल बनाता हू ॥ ४ ॥ ( अथव० ४।१८।५ + अपामार्गं औषधि ) 
अघ कत झ् घे स्वि क 
प वन 12 ५ वर्ण क्रनवालेको पाप लग जाये, ( शपथीयते शपथः ) शाप देनेवालेकोही शाप लग 
र भर ज्मः ) हम सब बुराई वापस भेज देते हैं > ह ¬ कर बा 
नाश करे ॥ ५॥ देते हैं, ( यथा कृत्याकृत हनत्‌ ) जिससे घातक प्रयोग करनेवाले 
८ CR जद 2 
जनम समथ आंगिरसी विद्यामें प्रवीण ( अध्यक्षः नः पुरोहित; ) 
भाझृत्य ) घातक प्रयोगोंको लोटा देता हे और वह इस साधने 
करें ॥ ६॥ 
भ्खा ५“ SO) ड ड 
९ इई होते उवाच ) जिस प्रयोगकर्ताने तुझे आगे बढ” ऐसा कहा, 
ती शत्रुके पास पहुंच जा, और ( अनागसः अस्मान्‌ मा इच्छः ) 
आक्रमण न कर ॥ ७॥ 


है कृ ( ऋभुः धिया रथस्य परूंषि ) जैसा 8 
र असा शिल्पी अपनी बुद्धिस रथे रोको नौ ते परूषि 
संदधा ) जो तेरे- घातक प्रयोगके- झवयवाको बनाता हि sn) पलटी ये 


चहाही तुझे वापिस पहुंचना हैं, ( भये जनः ते अज्ञातः रि निर्माताके पास ( तं गच्छ ) वापिस जा, ( तत्र ते भयनः) 
चातक प्रयेगकर्ताके पास चापेस चला जावे | उ तुझे अज्ञात ही रहे, अर्थात्‌ इपर इमला न. देक 


<n 
` Fn ( ये विद्वला:- विद्र्राः असि > कु ५ न 
ह ‘=: : अभिचारिणः 
ररे) चारण करते हैं ) जो घूते घातक प्रयोग करनेवाले (त्वा कृत्वा ) हे कल्ले तुझको बनाकर 
5२ ) धारण करते है, उस घातक प्रयोगका ( कृत्यादषणे इ स्वा कृत्वा ) हे कृत्ये, ठुझको मे 
दूषण रण ड्द्‌ ) प्रतिकार करनेवाला यह ( श-भु ) शुभ साधन हृ 


तिवत्मे ) यह पुनः घातक प्रयोगको ले 

र $ के जे 

३ पु 1 जानेवाला है, अत; ( तेन प ते+ 
हा जानें ॥ ९ ॥ त्वा स्नपयामः ) इससे तुझे स्वान कराते! 5» 


छ 


__ ९-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri initiative 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


सू १, मं० 8-१५ ] कृत्यादूषणम्‌ । (९) 


~ 


सत्‌ पाप द्रावण सोप तिष्ठतु ॥ १० ॥ (१) 
यत त 1पतृभ्यो ददतो यज्ञे वा नामं जगहु। । 
संदेश्याई॑त्‌ सवेसात्‌ पापादिमा पुश्वन्त त्वौषंधीः ॥ ११ ॥ 
दवनसात्‌ पिव्यान्नामग्राह्मत्‌ सैदेश्यादिमिनिष्कृतात । 
श्चन्तु त्वा वीरुधो वी यिंण ब्रह्म॑ण ऋरि! पय॑स ऋषीणाम्‌ ॥ १२ ॥ 
यथा वातइच्यावयति भूम्या रेणुमन्तरिक्षाच्चाम्रम । 
एवा सत्‌ समे दुभत ब्रह्मनु्तमपायति॥ १३ ॥ 
अप क्राम नानदती विनद्धा गर्दमीव । 
तेन्‌ नक्षस्येतो नुत्ता ब्रह्म॑णा वी्याविता ॥ १४ ॥ 


अय पन्थाः कृत्योतिं त्वा नयामोऽभिप्राहितां प्रतिं त्वा प्र हिण्मः । 
तेनामे याहे भञ्जत्यनस्वतीव वाहिनीं विश्वरूपा करूटिनी ॥ १५ ॥ 


Q 

सढ्‌ दुभगां प्रस्नापितां मृतबत्साप्रुपेयिम । 
९ 
ब 


भथ-( यत्‌ दुभगां प्रस्नपितां खृतवत्सां ) जो दुर्भाग्ययुक्त, न्हाई हुई, मरे हुए पुत्रवाळीको ( उप इौथेम ) प्राप्तक 1 
आदिको प्राप्त होना है, य ( मत्‌ सव पाप भप एतु ) मुझसे सब पाप दूर हो जावे ओर ( द्रविणं मा. उप तिष्ठतु ) द्र 
मेरेपास आजावे ॥ १० ॥ 

है मनुष्य ( यत्‌ पितृभ्यः  ददतः ) जो पितरोको देनेक्रे समय, तथा ( यज्ञे वा ) यज्ञमें ( ते नाम जगृहुः ) तेरा नाम 
लेवे, तो (इमाः भोषधी; ) ये औषाधियां उस ( संदेश्यात्‌ सवस्मात पापात्‌ ) दोनेवाले सब पापसे ( त्वा मुञ्चन्तु 
तेरी मुक्तता करें॥ ११ ॥ 

हे मनुष्य | ( वीरुधः ) ओषाधियां (त्वा ) तुझे (देव-एनसातू पिश्यात्‌) देवता संबंधी पापसे, पितरोके संबंधक्रे पापस (नाम- 
प्राह्मतू संदेऱ्यात्‌ ) निंदित नाम लेने ओर बुरा कहनेके पावसे ( भभिनिःकृतात्‌ ) अपमान करने पापे ( ग्रह्मण; वीर्येण ) 
ज्ञानके बलसे, ( ऋग्भिः ) मंत्राकी शाफिसे और ( ऋषीणां पयक्षा ) ऋषियेंके अमतसे तेरी ( झुञ्चन्तु) मुक्तता करे ॥१२॥ 


व्र 


( यथा वात: ) जेसा वायु (भूम्याः रेणुं अन्तरिक्षात्‌ अत्रं) भाभसे धूली आर अन्तरिक्ष मेघको ( च्यात्रयति) उडा देता 
हे ( एवा सर्व दुभूत-) वैसा सब दुष्टभाव ( ब्रह्मनुत्तं भपायति ) ज्ञानद्वारा निवारित होकर दूर हो जावे ॥ १३ ॥ 
~ ~ (TS 
हे कृत्ये! ( विनद्धा गदेभी इवच ) बधनसे छूटी गदभीके समान ( नानदती भप क्राम) शब्द करती हुई दूर 
चली जा। (वीयोवता ब्रह्मणा ) वीययुक्त ज्ञानसे (जुत्ता) वापस फ्री हुई ( इतः कतृन्‌ नक्षख ) यद्दांस कताओंके पास 


।ग जा ॥ १४॥ 
दे इत्ये | ( अयं पन्था त्वा भति नयामः ) यह मागे दै, इससे दूर तुझे ले जाते ई ( ममि प्रहिता ववा प्रति प्रदिष्मः ) 
हमारे उपर फेंकी हुई तुझको इम वापस फेंक देते हें । ( ठेन भञ्जती भामि याद ) उससे तोडती हुई आगे बढ ( अनस्वती 
वश्वरूपा कुरूटिनी वाहिनी इव) रथयुक्त अनेक रूपासे युक्त भर्यकर शब्द करती हुई सना जसा जाता हूं ॥ १५॥ 


२ ( अ. धु. भा. कां? १०) 
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( १० ) Vinay अथव्चेदैकीधुबाथि भीष्य 21 


पराक्‌ ते ज्योतिरपर्थ ते अवोगन्यत्रासदर्यना कृणुष्व | 
परेणेहि नव॒तिं नाव्याई आति दुर्गा! (त्या मा क्षणिष्ठा! परेंहि ॥ १ ६॥ 

` वात इव वृक्षान्‌ नि मणीहि पादय मा गामश्वं पुर्रुषमुचिछिष एषाम्‌ | 
केन्‌ निवृत्येत। कत्येऽप्रजास्त्वायं बोधय । १७॥। 
यां ते बहिषि यां उमाने क्षेत्रे कृत्यां ब॑ळगं वां निच॒ख्नुः । 

अभौ वा त्या गाईपत्येऽभिचेरु; पाकं सन्तं थीर॑तरा अनागसम ॥ १८॥ 
उपाहंतमतुबुदधं निसांतं वेर त्सार्यन्वबिदाम कत्रैम्‌। २ 

तदेतु यत॒ आभं तत्राश्व इव वि व॑ततां हन्तुं कृत्याकृतः प्रजाम्‌ ॥ १९ ॥ 
स्वायसा असयः सान्ति नो गहे विद्या तें कृत्ये यतिधा परुँषि। 

उत्तिष्ठेव परेहीतोऽज्ञति किमिहेच्छ॑सि ॥ २० ॥ (२) 

ग्रीवास्तै कृत्ये पादौ चापिं कत्स्यामि निव । 

_ इन्ट्रामी असान्‌ रक्षतां यौ प्रजानां प्रजावती ॥ २१ ॥ 


अर्थ- ~ '>र | ~ ७७ ह 15 > १०) ~~ _ रे तरे लिये 
५ | ( त ज्योति; पराक्‌ ) तुझे वापस होनेके लिये आगे प्रकाश दीखे, (ते अर्वाक भपथै ) तेरे लिये इधर 
| ० ०21 मागे ले; ( अस्मत्‌ अन्यत्र अयना कृणुष्व ) हमको छोडकर दूसरी ओर गमन कर । ( नाग्या! 
दुर्ग; नवतिं खोल्या आति परेण इहि ) नोकाद्वारा दुरम नब्बे नदियोके पार दूर चली जा । ( सा क्षणिष्ठाः ) मत्‌ मार, 
(परा इहि ) दूर चलो जा ॥ १६ ॥ 
ज्य > 
५ हे कृत्ये | ( वातः बृक्षान्‌ इव ) वायु वृक्षाको तोडता हे 
आर ( नि पादय ) उखाड डाल | (एषां गां अश्वं पुरुष मा 
( इतः निदृत्य ) यहांसे निवरत्त होकर ( भप्रजास्स्वाय योधय) 
(या कृत्या ते बद्विषि ) जो घातक प्रयोग 
खेतमें गाड दिया हो, जो ( 


ऐसे दी तू ( कतृन्‌ नि मृणीहि ) हिंसा कर्ताओंक नाश कर 
उच्छिषः ) इनके गो घोडे और पुरुषोंकों अवाशिष्ट न रेख 
संतति नाशकी चेतावनी ङृस्याके बनानेवालॉको दे ॥ १७॥ 
ee | =) ~ ७ 
पातक प्रयोग तेरे घान्यमे (यां स्मशाने ) जो स्मशानमें, और ( क्षेत्रे निचख्नुः ) 
सन्तं स्वा ) तू पवित्र भै र ओके ह भभिचेरुः ) जो गाईपत्य अग्निमें अभिचार कर्म किया हो, ( पाकं अनाग 
पट आर निष्पाप होनेपर भौ (घीरतराः) धूते लोगोंने जो अभिचार किया हो उसको निर्बल करते हैं ॥१८॥ 
न रग ळी शाता हुआ आर जाना गया (नि-खातं बेर स्सारि कत्रै अनुविदाम ) गाडा हुआ वैररूपी विनाशक 
१ चतता ) न] शो ऱ्य रे हे नय डड तत्‌ एतु ) जद्दासे वह आया हो वहां वह वापिस पहुंचे, (तत्र अच 
ण कर ओर ( कृत्याकृतत; प्रजा न्तु रि - नेवालेकी संतानोंका 
नाश करे ॥ १९ ॥ कत; प्रजा इन्तु ) अभिचारप्रयोग करनेवालेको से 
( स्वायसः असय; न; गुद्दे सन्ति ) उत्तम लोद्देकी तलवार ह्न जदो 
Se | तलवार हमारे घरमे हैं। ३ कृते ० ज 3 तेरै जोडाकी 
हम जानते हैं कि वे ( यतिधा ) किस प्रकार और MEY ie AN) 


कितने हें ( उत्ति और यदि दूर भा 
एव ५ 12 से दूर 
जा ७० छो ) भज्ञात मारण-्रयोग। (इद्द कि इच्छसि) यहां तू क्या ए शा त | ह. 
"कृत्ये | ( ते म्नीवाः पादी च अपि कर्त्स्यामि ) तेरी गर्दन और पव भे काट देता हूं यहांसे तू ( निद्रैव ) भाग जा! 


( इन्दाझी अस्मान्‌ रक्षतां ) इन्द्र और आमि इमा रे र 
री ७ 
नदा हत रक्षा कर । जैसी ( यो प्रजानां प्रजादती ) संतानाकी रक्षा माता? 
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सू. १, मं० १६-२८ ] कत्यादूषणम्‌ । 


(११) 
७ ७ oS [| 1 [| 
सामा राजाधिपा मृडिता च॑ भूतस्य॑ नः पत॑यो मड 


Me पुडयन्तु || २२ ॥ 
जनाशनावस्यता पापकृते कृत्याकृते । दुष्कृते विद्युतं देवहेतिम्‌ ॥ २३॥ 


~ |] १० ^ ^ ७ Lo 
यद्ययथ व्दिपदी चतुष्पदी कृत्याकृता संभृता विश्वरुपा । 

_ | ०५ १४३ न्स ~ ग्र 
सात भृत्या पुनः परेहि दुच्छुने ॥ २४ ॥ 
अभ्य १क्ताक्ता स्व॒रिकृता सर्वं भरन्ती दुरित परो । 


NA I 


a [SS ९५ A 

जानाहि कृत्ये कारं दुहितेव पितरं स्वम्‌ ॥ २५ ॥ 

DN ~ MN ७०. ° 

परेहि कृत्ये मा तिष्ठो विद्धस्येंव पदं न॑य | 

मृगः स मंगयुस्त्व न त्वा निर्कतमहत् 

पृ मग त्वा निकतुमहोति ॥ २६ ॥ 
I~ Ce 

उत हन्ति पूवोसैनँ प्रत्यादायाप॑र इष्वां । 

उत “| (> ~ [oN 

उत पूर्वस्य निञ्चतो नि हन्त्यपर! प्रतिं ॥ २७ ॥ 

एताद्धि शृणु मे वचोऽ्थेहि यत॑ एयथं । 

यस्त्वां चकार तं प्रति ॥ २८ ॥ 


अर्थ-(सोमःराजा मडिता) राजा सोम हमें सुख देवे तथा (भूतस्य पतयः नः मृडयन्तु) भूतेके पति हमें सुख देवे॥२२॥ 
( भवाशवों देवहाते विधुतं ) भव और शार्वं ये देव देवॉके विद्युत्‌ रूपी हथियारको ( क्वत्याक्कते दुष्कृते पापक्ठते ) 
घातक दुराचारी पापीकें उपर ( भस्यतां ) फेंके ॥ २३ ॥ २ 

( यदि क्रत्याक्रता संभ्दता विश्वरूपा ) यदि मारणप्रयोग तैयार द्वेकर अनेक्हप धारण करके ( द्विपदी चतुष्पदी एयथ ) 
दो अथवा चार पांववाली बनकर हमारे पास आजावे, तो ( हे दुच्छुने ! सा इतः भष्टापढी भूस्वा पुनः परा इदि ) हे 
दुःख देनेवाले कृत्ये ! वह तूं यहांसे आठ पांववाली- अतिशीघ्र चलनेवाले| होक़र फिर वापिस चली जा॥ २४॥ 

( अभ्यक्ता भक्ता स्वरंकृता) खूब तेल छगाई और सुशोभित की गई ( सब दुरितं भरन्ती ) सब दुर्दशाकों देनेवाली 
(परा इद्दि ) दूर चली जा 1 ( दुहिता स्वं पितर इव ) जेसी पुत्री अपने पिताक्रो जानतो हैं उस तरह तू ( कतार जानीदि) ` 
भपने कताको जान ॥ २५ ॥ 

हे कृत्ये ! ( परा इदि ) दूर हो जा। (मा तिष्ठ ) यहां मत ठहर । ( विद्धस्य इव पद नय ) घायल हुए शिक्रारक्र 
स्थानको जैसा शिकारी जाता है बैसेद तू अपने स्थानको पहुंच, ( सगः सः रूगयुः स्वं ) वह मृग है और तू शिक्कारी है (धा 
नितु न मद्दसि ) इसको काटनेके लिये तू योग्य नहीं हो, अतः तू वापिस जा ॥ २६ ॥ 

( पूर्वासिन अपरः प्रति भादाय इष्वा इन्ति ) पहिले बैठे वीरको दूसरा शत्रु पकडकर बाणसे मारता है और 
( पूवेस्य निघत: अपरः प्रति नि न्ति ) और पहिला मारन लगता हे उस समय दूसरा उसको भी पीटता है, इस तरह 
परस्पर आघात करते है ॥ २७ ॥ ५ १ 

( एतत्‌ हि मे वचः शृणु ) यह मेरा भाषण सुन ( अथ एहि यतः एयथ ) और जा जहांसे आयी थी (यः त्वा 
चकार लं प्रति ) जिसने बुझ्ने बनाया उसके पास घातक प्रयोग वापिस चला जावे ॥ २८ ॥ 

® 
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अथववेदका सुची थ भाष्य । 


(१२) [को० १७, 


अनागोहत्या वै भीमा कृत्ये मा नो गामश्चं पुरुषं वधीः । 

त्रयत्रासि निहिता ततस्त्वोत्थापयामसि पणोलघीयसी भव ॥ २९ ॥ 

यदि ख तमसा55बृता जालेनाभिहिंता इव । 

सवा: संल॒प्येतः कृत्याः पुर्न; कर्त्रे प्र हिंण्मासि ॥ ३० ॥ 

कृत्याकृतों वलगिनोंऽभिनिष्कारिणः प्रजाम्‌ । 

मणीहि कृत्ये मोच्छिपोऽमून्‌ कृत्याकृतो जहि ॥ ३१ ॥ 

यथा सूयो मुच्यते तम॑स॒स्परि रात्रि जहात्युपसंश्च केतून्‌ । 

एवाहं संवे दुभूत कत्रे कृत्याकृता कृतं हस्तीव रजों दुरितं जहामि ॥३२॥ (३) 


अथं- हे इत्ये | तू (भनागः-हस्या भीमा) निरपराधीका वध करनेवाळी भयंकर हे (नः गां अश्वं पुरुष मा वधोः) हमारे गो 
घोडे ओर मनुष्योका वध न कर । ( यत्र यत्र निदिता असि ) जहाँ जहां तू रखी गयी दै ( ततः त्वा उत्थापयामाति ) वहांते 
तुझे उखाड देते दे । ( तू पर्णात्‌ छघीयसी भव ) तू पत्तेसे भो छोटी हो जा॥ २९ ॥ 

(यदि तमसा भावृता; स्थ ) यदि तुम अधेसे आच्छित हुए है जेस ( जालेन अभिहिता इव ) जालसे घरे जाते हतो 
तुमसे ( सवा; कृत्याः इतः संलुप्य ) सब घातक प्रयोग यहांसे लप्त करके उनको में ( पुनः कन्ने इतः प्र हिण्मासे ) फिर कर्ताके 
प्रति यहांसे में वापिंस भेजता हूं ॥ ३० ॥ । 

हे कृत्ये | ( स्यातः वळगिनः ) घातक प्रयोग करनेवाले बळशाली दुष्ट ( प्रजां अभि निः कारिणः मणीहि ) 
जो प्रजाका नाश करते हैं उनकाहो तू नाश कर । ( असून कृत्याकृतः उच्छिषः ) उन घातकोंमेंसे एक भी न बचे। 
उन सबका ( जहि ) मार ॥ ३१ ॥ 

( यथा सूयेः तमसः परि सुच्यते ) जैसा सूये अन्धकारसे छूटता है, ( राजिं उषसः केतून्‌ जद्दाति ) रात्री तथां उषाके 
घ्वजोंको त्याग देता है, ( एव अहे कृत्याकृता कृत ) इस तरह में घातके द्वारा किया हुआ, ( दुर्भूतं कत्र जहामि । ) 
दुष्ट कृत्य त्याग देता हूं । जैसा ( हस्ती रजः इव ) हाती धूलीको फेकता है, उतने सहज भावसे में शन्रुके दुष्ट घातक 
प्रयोगे दूर करता इं ॥३२ ॥ 

कूत्या--प्रयोग । 
६ कृत्या ' नाम उस प्रयोगको हे कि जिसके द्वारा किसीका मारण किया जाता हे। किसीके घरमै, खेतमें, खानपान 


वस्तुम, कपडोंमें अथवा किसी अन्य स्थानमें कुछ मारक व ।ग- 
को कृत्या प्रयोग, अथवा मारण प्रयोग कहते हैं । 
५ [XN x लं बि = 
यह कुछ आंख नाक कानवाळी सूर्ते करते इं, बडी शोभावाली सूति बनाते हैं, जो हाथमे पकडे वह मर जाता ६ । 
~ [ति ~ ENS 
मूर्तिक अतिरिक्त कुछ अन्य वस्तु भी निमोण की जाती हे जिससे मारण हो जाता हे । | 
SS x त भने ष्‌ 
इस प्रयोगमें क्या होता हे, इसका विधि क्या है, इसका किसीके की के ग्रंथ सी उपलब्ध 
विषयमें (रि | भी ग्रंथ भा 
नही हैं । अतः इस प्रयोगके विषयमें निश्चित रूपसे हम कुछ कह नहीं सकते फि नद ३, आज हित 
न इस प्रकारके प्रयोगोका परिणाम अपने छोगोंपर न हो और यहा नेत ठ 
लिये यह सूक्त हे । इस सूक इच्छा शाक्तिपूवेक पठणसे जो 
` पीछे हरता है और जिसने उस कृतद्याका निमोण किया था 
छ को है र 
कक कब का और बहु आशय रपष्ट है। अब इसको बनाना कैसा, और वापिल लौटाना कैसा यह तो ° 
बड] खोजका विषय हे । मंत्रशात्रज्ञ कोई सच्चा जानकार हो. वही इस विषयमै ड 
कुछ भी नहीं लिख सकते, ऐसा कहते हुए हम इस सूक्त 


~ LT त्र ~ यो 
स्तु रखो जाती हे जिसके पीरेणामसे वह मर जाता दें। इस ११ 


प 

जहि लि [येक 

* ।गोसि वापिस चला जाय, ईस Fi 
~ 


उसपर जाकर परिणाम करता है । 


कतली > दी 
च ह सकता है | अतः इस विषयमे द 
से विवरण यहांही समाप्त करते हे । 
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स्‌. १-२; मं २९-३२;१-५ ] केन सूक्तम्‌ | (१३) 


(२ ) केन-सूक्तम्‌ । 


२५१३ ७ + च 


थूल शरारम अवयवाक सबधम प्रश्न । 


न्‌ 
केनाजुलीः पेशानी; केन खानि केनोच्छ्लङ्खौ म॑ध्य॒त प्रातिष्ठाम्‌ ॥ १॥ 
कस्मान गुल्फावधरावक्ृण्वन्नष्ठीवन्तावुत्तरी पूरुपस्य 

ऋत्य न्युदिथुः क्_स्विज्जानुंनोः संधी क उ तर्चिकेत॥ २॥ 
चतुष्टय युज्यते संहिंतान्त जासुभ्यामर्ध्वं शिंथिरं क म्‌ । 

णी यदुरू क उ तज्जजान याभ्यां कुसिन्धं सुई बभव ॥ ३॥ 


आते पूरुषस्य केन मांसं संभूत केन गुरफौ । 
७ | 
म 


aS 


कति देवा! कतमे त आंसन्‌ य उरो ग्रीवाश्रिक्युः पृरुषस्य । 
काति स्तनौ व्य॑दधुः कः कफोडौ काते स्कन्धान्‌ कति पृष्टर॑चिन्वन्‌ ॥ ४ ॥ 
। अस्य बाहू समंभरद्‌ वीर्य करवादितिं । 

देवः कुसिंन्धे अध्या दघी ॥ ५ ॥ 


अर्थ-( पूरुषस्य पापणी केन आशत ? ) मनुष्य एडियां किसने बनाई ? ( केन मांलं संगत ? ) किसने मांस भर 
दिया ? ( केन गुल्फो ? ) किसने टखने बनाये ? ( केन पेशनीः अंगुलीः ! ) किसन सुंदर अंग्राळ्यां बनाई? ( केन खानि !) 
किसने इंद्रियोके सुराख बनाये ? ( केन उच्छूलंखो ?) किसने पांवके तलवे जोड दिये £ ) (मध्यतः क; प्रतिष्टामू ! ) बीचमें कान 
आधार देता हें? ॥ १ ॥ 

(चु कस्मात्‌ भधरो गुट्फो अक्कण्वन्‌ ? ) भला किसने नचेके टखने बनाये हैं ! और ( पूरुषस्य उत्तरो. अष्टीवन्तो. 
मनुष्यके ऊपरके घुटने ! ( जंघे निऋत्य क्व स्वित्‌ न्यदधुः! ) जांघें अलग अलग बनाकर कहां भला जमा दी हैं 
( जाजुनो: संघी क उ तत चिकेत ? ) जानुओंके संघीका किसने भला ढांचा बनाया ! ॥ २ ॥ 

( चतुष्टयं संहितान्तं शिथिरं कबंध जानुभ्यां ऊध्वं युज्यते । ) चार प्रक्रारसे ` अंतमे जोडा हुआ शिथिल ( ढीछा ) 
घड पेट घुटनोंके ऊपर जोडा गया है । (श्रोणी, यत्‌ अरू, क उ तत्‌ जजान ? याभ्यां कुसिंध सुइढ बभूव । ) कुत्दे आर 


जाच, किसने भला यह सब बनाया हे जिससे धड बडा दृढ हुआ हं ॥ ३ ॥ 
( ते कति कतमे देवा; आसत्‌ यें पूरुषस्य उरः ग्रीवाः चिक्युः ! ) वे कितन ओर कानसे देव ये जिन्दोनि मनुष्यकी. छाति 


~ 


आर गलेको एकत्र [केया ? ( कति स्तनौ व्यदधुः £ ) क्रितनेनि स्तनाक्रो बनाया ? ( कः कफोडो ! } किसने कोदनियां 


०. 


बनाई ? ( कति स्कृघान्‌ ? ) कितनोंने कंधोको बनाया * ( कति एष्टी: भचिन्वन्‌ १ ) कितरनेने पर्सलयाको जोड दिया १॥४॥ 
( वीयं करवातू इति „ भस्य बाहू कः समभरत्‌ ! ) यह पराक्रम करे इसालिये, इसके बाहू किसने भर दवे १( कः देव; 


` भस्य तदू अंसो कुसिधे अध्यादधो ? ) किस देवने इसके उन कंधोको घडम घर दिय। ढं £॥ ५ ॥ 
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[ जिनके बिजयकी महिमाम चतुष्पाद और द्वि 


(७) कदी भ | 
[कां० १०, 
~ 0 ACA ~ 
कः सप्त खानि वि तंतद शीषीणि कर्णीविमौ नासिके चक्ष॑णी मुख॑म्‌ । 
यषा पुरुत्रा बिजयस्यं मह्मनि चतुष्पादो द्विपदो यान्ति याम॑म्‌ ॥ ६ ॥ 
~ | (0 AN 
इन्वोहि जिह्वामदधात्‌ पुरुचीमधां महीमाथें शिश्राय वाच॑म्‌ । 
| (a | ५51०. 
स आ वरीवाति थरुवनेष्वन्तरपो बसांनः क उ तार्थिकेत ॥ ७॥ 
र] ७1 ०1 ९ 
मस्तिष्केमस्य यतमो ललाट ककार्टिकां प्रथमो यः कपालम्‌ । 
~ ° ज्र A ७1 ऱ्य 
चित्वा चित्यं हन्वोः पूरुषस्य दिवं रुरोह कतम! स देव! ॥ ८ ॥ 
परियाऽग्नियाणिं बहुला स्वम संबाधतन्द्|; । 
र र TO) [| ~ | 
आनन्दानुग्रो नन्दश्च कसाद्वहति पूरुषः ॥ ९॥ 
आतिरबतिनित्ेतिः कुतो नु पुरुपेऽमति। । 
~ [| [a (७० | जा 
रादि? समरद्धिरव्याद्धिमोतिरुदितय! कुतः ॥ १० ॥ 
> le ~ ~ 
को अस्मननापो व्यद्धाद विषवृर्तः पुरुष॒त सिन्धुसृत्याय जाताः । 
रत ण ० १1 > च्च [त | Ol, 
तीव्रा अरुणा लोहिनीस्ताम्रधूम्रा ऊध्वा अर्वाची; पुरुष [तिरश्ची | ११ ॥ 
~ ~ ——_— TT TT ति ती ः. 
> ~~ ७ भे 
रने करणा, नासिके, क्षणी, सुख, सस खानि शोषेणि कः वि ततदे ? ) ये दो कान, दो नाक, दो आंख और 
सुख मिलकर सात सुर।ख सिरम किसने खेदे हैं ? ( येषां विजयस्य मह्यनि चतुष्पादः द्विपदः यामं. पुरुत्रा यग्ति। ) 
पाद्‌ अपना माश बहुत प्रकार आक्रमण करते हैं ॥ ६॥ 

च ऱ्ह हन्वोः नात । ) बहुत चलनवाली जीभके दोनों जबडोंके बीचमै रख दिया दै-- ( भध मह्दी वाचं 
य | ) ओर प्रभावशाली वाणीको उसमें आश्रित किया है ! : नेषु भन्तः तिं | 
कमांक धारण करनेवाला वह सब भवनोंके 3 > कयात त. सरनंतमन्तः ला गरीवि. 

, 3 अदर गुप्त रहा हू | (क उ तत्‌ चिकेत १ ) कौन भला उसको जानता दै?॥ ७ ॥) 
( अस्य प्रुषस्य मस्तिष्क, छाटे, ककाटेकां, कपाल, इन्दोः (चित्य 
कतस: १ ) इस मनुष्यकं मस्तिष्क, माथा, सिरका पिछला भाग, क 
बनाया भोर जो युकोकमें चढ गया, वह देव कोनसा है!॥ ८ i 
( बहुला प्रियाऽप्रियाणि, स्वप्न संबाधतन्द्यः भै 
- अभ्रिय बातें, निद्र', बाधाओं और थकावरों, आनेदो, च उम: पुरुष: कस्माद्‌ वद्दति १ ) बहुत प्रिय भार 
ण दद ? 
( गातिः, नवतिः, नि्तिः त कता र प कारण घारण करता हं ४ ९ ॥ 
नाडा, दरिद्रता, बीमारी, कुमति मनुष्यमें कहांसे ती 


हे ( रादिः, ससदिः, अ-वि--नदिः, म शता, सशि अ= -क्हां 
होती है! ॥ १० ॥ शेता, समृद्धि, भ-होनता, बुद्धि, और उदयकी प्रवरि: काख 


१ यः यतमः प्रथमः चित्वा, दिवं रुरोह, स देवः 
०३ तल्ल य ७ दि ॥ ~ देवने 
पाळ ओर जाबडोंका संचय, आदिको जिस पहिले देवग 


तिः, डादेतयः ङतः!) 


` तीवाः कपः कः ब्यद्घात्‌ १ ) इस मलुष्यमें विशेष घूमनेवाले क छोहिनी:, तामरधूनाः, उच्बाः, भवाचीः, [तिरयीः, 

७ > घूमनेवाले, नदोके नके लिये बने (गा? 
LE धके समान रंगवाले, ऊपर नोच क रत बहतेक लिये बने हुए, लाल. 
रक्तके प्रवाह ) ३सन बनाये हें १॥ ११ ॥ 1 तिरके, बोले चलनेवाले जलप्रवाह ( अर्था. 
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सू. २, मं ६-१८] केन-सूक्तम्‌ । (१५) 


का आस्मनू रुपमद्धात्‌ को मह्मांन च नाम च | 
गातु का आस्मन्‌ क; कतु कश्चरित्राणि पूरुषे || १२॥ 
का आस्मन्‌ प्राणमवयत्‌ को अपानं व्यानमं । 


४ 


समानसास्मन्‌ का दुवोडंध शिश्राय पूरुषे | १३ ॥ 


को असिन्‌ यज्ञमदधादेकों देवोऽधि पूरुषे । 
का आस्मन्त्सत्म कोऽनंतं कुतो मत्यु; कुतो5मतम्‌ ॥ १४ ॥ 


he 


को अस्मै वासः पर्येदधात्‌ को अस्यायुरकट्पयत्‌ । 

बलं को अस्म प्रायच्छत्‌ को अस्याकस्पयज्जवम्‌ ॥ १५ ॥ 
केनापो अन्वतनुत केनाहरकरोद्‌ रुचे । 

उषसं केनान्येद्र केन सायंभवं दंदे ॥ १६ ॥ 

को अस्मिन्‌ रेतो न्यदधात्‌ तन्तुरातायतामितिं । 

मधा का आस्मन्नY्याहत्‌ का बाण का नृतो दधा ॥ १७ ॥ 
केनमां भूमिमार्णोत्‌ केन पयंभवददिव ध्‌ । 

केनामभि मह्या परेतान केन कर्माणि पूरुषः । १८ ॥ 


भध- ( मस्मिन्‌ रूप क; भदृधात ? ) इसमें रूप किसने रखा है? (मह्मानं च नाम च कः भद्घात्‌) महिमा और नाम यश 
किसने रखा है? ( अस्मिन्‌ गातुं कः? ) इसमें गति किसने रखी है? ( कः केतुं ? ) किसने ज्ञान रखा है! और ( पुरुष 
चरित्राणि कः भद॒धात्‌ ? ) मनुष्यमें चरित्र किसने रखे हैं ? ॥ १२ ॥ 

( भस्मिन्‌ कः प्राणं भवयत्‌ १ ) इसमें किसने प्राण चळाया हे ? ( कः अपानं व्यानं उ £ ) किसने अपान और व्यानो 
लगाया है । ( अस्मिन्‌ पूरुषे कः देवः समानं अधि शिश्राय ? ) इस पुरुषे किस देवने समानको ठहराया है ?॥ १३॥ 

( कः एकः देवः भर्मिन्‌ पूरुष यज्ञ अदधात्‌! ) किस एक देवने इस पुरुषम यश रख दिया दे? ( कः लस्मिन्‌ 
सत्य ! ) कौन इसमें सत्य रखता दै ? ( कः भन्‌-ऋतम्‌ ? ) कौन असल्य रखता है ? (कुत मृत्युः! ) कहांसे मरयु होता है ओर 
( कुतः अमृतम्‌! ) कहांसे अमरपन मिलता है ? ॥ १४॥ 

( मश्मे वासः क: परि-अद्धात्‌ ) इसके लिये कपडे क्रिसने पहनाये हैं! कपडे=शरीर । (अस्य भायुः कः, भकहपयत्‌?) 
इसकी आयु किसने संकाहपेत की ? ( अस्मे बळं क; प्रायच्छत्‌ ?) इसको बळ किसने दिया १ और ( भस्य जव कः अकल्पयत्‌!) 
इसका वेग किसने निश्चित किया है ? ॥ १५ ॥ 

( केन भापः अन्वतनुत ? ) किसने जल फैलाया ? ( केन भदः रुचे अकरोत्‌ ?) किसने दिन प्रकाशके लिये बनाया 
( केन उषसं अनु ऐड £ ) किसते उषाको चमकाया १ ( केन सायंभव ददे! ) किसने सायंकाल दिया है १ ॥ १६॥ 

( तन्तुः भा तायतां इति, भस्मिन्‌ रेतः कः नि-भदुधात्‌?) प्रजातंतु चलता रहे इसलिये, इसमें वीय किसने रख दिया हे 
( मास्मिन्‌ मेघां कः अधि-भोइत? ) इसमें बुद्धि किसने लगा दी हे ( कः बाण ? ) किसने वाणी रखी है? ( कः नृतः दुघा? ) 
किसने नृत्यका भाव रखा हे? ॥ १७॥ 

( केन इमां भूमिं ओणोत? ) किसने इस भूमिको आच्छादित किया है £ ( केन दिवं पर्यभवत्‌ ? ) किसने यु- 
लोकको घेरा है ? ( केन महा परेतान्‌ भमि ? ) किसने महत्त्वसे पहाडाको ढका हे ? ( पूरुषः केन कमोणि? ) परुष किससे 


कर्माको करता हे ? ॥ १८ ॥ 
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[कां १०, 
केन॑ पर्जन्यमन्त्रैति केन सोमं विचक्षणम्‌ । 
केन॑ यज्ञ च श्रद्धा च केनास्मिनिहिंत मनः ।। १९ ॥ 
केन श्रोत्रँयमामोति केनेमं परमेष्ठिनम्‌ । 
केनेममग्नि पूरुषः केने संवत्सरं ममे || २० ॥ 
ब्रह्म शरोत्रियमाम्नोति ब्रह्मं परमोषठिन॑म्‌ । 
रह्मेनि पूरुषो ब्रह्म संवत्सरं म॑मे || २१ ॥ 
केन देवाँ अनु क्षियाति केन दैव॑जनी विंशः । 


न क्षियाते के 
केनेदमन्यनक्षत्रं केन सत्‌ क्षत्रमुच्यते ॥२२ ॥ 


नह्मदमन्यन्नक्षत्रे ब्रह्म सस्क्षत्रमुच्यते ॥ २३ ॥ 
केनेयं भूमिषिहिंता केन द्योरुत्तरा हिता । 
९ ९ I+ 


व ~ [eS 
कैनद्मूध्व तियक्चान्तरिक्षं व्यचो हितम्‌ ॥ २४ ॥ 


र्म 
1.4) 
| 
a 
क 


छो पजेन्ये क TNS क्र ७ ° ~ NT AE > 

स्व च (पजेन्ये केन अन्वेति! ) पजन्यका किससे प्राप्त करता है? (विचक्षणं सोस केन?) विलक्षण सोमको किससे पाता ६: 

भु > कि क २ ७५ ह र Ne ~ वि ने 

( अस च अद्धा च६) किससे यज्ञ और श्रद्धाका प्राप्त करता है? ( अप्मिन्‌ मन; केन निहितं ) इसमें मन किसने 
रखा ६१॥ १९ ॥ 

(केन श्रोत्रिय आमोति? ) किससे ज्ञानीको प्राप्त करता है ? (केन इस परमेष्ठिनप्‌ ? ) किससे इस परमात्माको आप्त 


चे _ ` > ~ ~ ७ न 
टे हे र ( प्रुषः केन इम झाभि ) मनुष्य किसेस इस अभिक्ने प्राप्त करता दै? (केन संवत्सर ममे ? ) किससे संवत्सर कार 
को मापत। ६१॥ २०॥ 


ब्रह्म ओत्निय आप्नोति । ) ज्ञान ज्ञानीको प्राप्त करता है। ( ब्रह्म इसे परमेष्ठिन । ) ज्ञान इस परमात्माको प्राप्त करता 
॥ ( पूरुषः ब्रह्म इमं आभ्िम्‌ । ) मनुष्य ज्ञानसे इस अभिके Sd मि को कालको 
असिको प्राप्त करता हे । ( ब्रह्म संवत्सर समे । ) ज्ञान ही की 
सापता है ॥२१॥ . र ) 
च हरि देवान्‌ अल्‌ सिति? ) किससे देवोके अनुकूल बनाकर वाया जाता है ? (केन दैव-जनीः विशः ` ) 
दिव्यजन रूप प्रज ३ कक रल ) "२. ड्‌ ह? 
(जडत त हक अनुकुल हरर चसाया जाता दै [ (केन सत्‌ क्षत्र उच्यते ? ) किसके उत्तम क्षात्र कहा जाता ६ 
(लक क र ) यो य दुपरा ननक्षत्र हे ऐसा कहते हैं ? ॥ २२ ॥ 
ब्रह्म देवान्‌ भनु क्षियति । ) ज्ञान ही देवोको अनुकूल बन दर च ग दिव्य 
[क्र वसात ह्य देवजनी: विश; ) ज्ञान ६९ 
रूप प्रजांको अनुकूल बनाकर वसाता है ह| (बरह्मद्‌व जनीः निशः) [र र 


1 ( बरह्म सत्‌ क्षत्रं उच्यते । ) >> हे ॥ (ब्रह्म इद 
प्‌ पट शान ही उत्तम क्षात्र सा कहा जाता हैं । ( 
झन्यत्‌ नक्षत्रम्‌ । ) ज्ञान यह दूसरा न-क्षत्र अथोत्‌ तरसे भिन्न अन्य बल है क. ॥ >> कब 

(केन इयं भूमिः विदिता? ) किसने यह भूमि विशेष रोतिश २२४, ॐ कट जक पर 
रिय रेष रीतिसे रखो हे । (केन चौ; उत्तरा हिता ? ) रिसने युलोक ऊ 
हा है १ (केन इदं ऊध्वे, तिथेक व्य: च हितम्‌ १) किसने \ थो: उत्तरा हता? ) स्स 5 हेथा 
रखा है १ ॥ २७ ए सन यह अंतरिक्ष ऊपर, तिरछ और १.४. 
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स्‌ २ | से० १९--३० ] Vinay Avasthi Sahib केन-सूक्तम्‌। Donations ( १७ ) 
NAN 01 | ~ eS 
ब्रह्मणा थामावाहता ब्रह्म धारुत्तरा हिता । ब्रह्ेदमध्यं तियक्‌ चान्तरिक्षं हतम्‌ ॥२५॥ 
9 ९ ।_Q | ® F ह हत 
यूधानमस्य ससाव्याथवा हृदय च यत्‌। मस्तिष्काद्ष्वः प्रेरयत्‌ पर्वमानोऽधिं शीर्षत! ॥२६॥ 
च्या दु 
तद्वा अथवण; शरा देवकोशः समुब्जत॥| तत्प्राणो आभि रक्षति शिरो अन्नमथो मर्न।॥२७॥ 


(2.40) 


ऊध्या चु सृष्टा २ स्तियङ्‌ नु स॒ष्टा३। सवा दिशः पुरुष आ ब॑भवाँ३ । 
पुरं यो ब्रह्मणो वेद यस्याः प॒रुंष उच्यते ॥ २८ ॥ 


२ 
| 


यो व तां ब्रह्मणो वेदाम्तेनाईतां पुरंम्‌। तस्म ब्रह्म॑ च ब्राह्माश्च चक्षुः प्राणं प्रजां दंदु॥॥२९॥ 
Ns कु ज ट्र क्र ० ES क्ट] 
नवे त॑ चक्षुजह्माते न प्राणी जरसः पुरा । पुरं यो बह्मणो वेद॒ यस्याः पुरुष उच्यते ॥३० ॥ 
| | ~ ९, च A ~ ~ ~ ~ 
अष्टाचक्रा नवद्वारा देवानां पूरयोध्या। तस्यां हिरण्यय! कोश! स्वर्गो ज्योतिषाऽऽव॑तः॥ ३१ 
NO IAN NN 


~ ~ ON च 
तास्मन्‌ ।हरण्यय काश ञ्य] र तत्रप्राताष्ठत। तास्मन्‌ यद्‌ यक्षमात्मन्वत्‌ तद ब्रह्मविदो विदु॥।३२ 
प्रश्राजमाना हरिण यशसा सपरावृताम्‌ । पुर हिरण्ययीं ब्रह्मा बिवेशापराजिताम्‌ ॥ ३३ ॥ 


3 पुन्य 


झेथे-(त्रह्माणा भूमि; विहित) ब्रह्मंने भूमि विशेष प्रकार रखी है (ब्रह्म यौ; उत्तरा हिता | ) ब्रह्मन युलोक ऊपर रखा 
है। ( ब्रह्म इदं अन्तरिक्षं ऊध्वे, तिग्रैक्‌, ऽ दितम्‌। ) ब्रह्मने ह यह अंतरिक्ष ऊपर, तिरछा और फैला हुआ रखा है ॥२५॥ 

( अथर्वा भस्य मूधानं, यत्‌ च हृदयं, संसीब्य ) अ-थर्वा अर्थात्‌ निश्चल योगी अपना सिर, और जो हृदय है, 
उसको आपसमें सीकर; ( पवमानः शीर्षतः अधि, मस्तिष्कात्‌ ऊध्वं; पेरयत्‌ । ) प्राण सिरके बीचमें, परंतु मस्तिष्केक ऊपर, 
प्रेरित करता है ॥ २६ ॥ 

( तद्‌ वा क्थवेण: सिरः समुब्जितः देव--कोशः। ) वह' निश्चयसे योगाका सिर देवाँका सुराक्षित खजाना हे । ( तत 
सिर; प्राण; , अञ्न, भयो मनः आभि रक्षति। ) उस सिरका रक्षण प्राण, अन्न ओर मन करते हैं ॥ २७॥ 

( पुरुष: ऊध्वेः नु सृष्टाः । ) पुरुष ऊपर निश्चयसे फैला है । ( तिक्‌ चु सष्टाः ) निश्चयसे तिरछा फैला हे । तात्पर्य 
( पुरुषः सवा; दिशः आबभूव । ) पुरुष सब दिशाओंमें दै । ( यः ब्रह्मणः पुरं वेद । ) जो ब्रह्मकी नगरी जानता हे । ( यस्याः 
पुरुष उच्यते । ) जिस नगरीके कारण ही उसको पुरुष कहा जाता है ॥ २८ ॥ 

( यः वे भरतेन भावृतां तां ब्रह्मणः पुरं वेद । ) जो निश्चयस्रे अमृतसे परिपूण उस ब्रह्मक्री नगरको जानता है। 
( तस्मे ब्रह्म ब्राह्माः च चक्षुः प्राणं, प्रजां च ददुः। ) उसको ब्रह्म और इतर देव चक्कु, प्राण आर प्रजा देते आये इं ॥ २९ ॥ 

( यस्याः पुरुष उच्यते, ब्रह्मणः पुरं यः वेद । ) जिसके कारण ( भात्माको ) पुरुष कहते हैं, उस ब्रह्मक्री नगरीको 
जो जानता दद ( तं जरसः परा चक्षुः न जहाति, न वे प्राण; । ) उसको व्ृद्धावस्थाक्रे पूवं चक्ष छाडता नहा, आर न प्राण 
छोडता हे ॥ ३० ॥ 

( मष्टा--चक्रा, नव-द्रारा, भयोध्या दवाना पू: । ) जिसमें आठ चक्र हैं, ओर नो द्वार हं, ऐसी यह अयोध्या, देवोंकी 
नगरी ६ ( तस्यां हंरण्यय कोशाः, ज्योतिषा आवतः स्वगः । ) उसमें तेजश्वी कोश ह, जो तेजसे पारपूण स्वग हं ॥ ३१ ॥ 

(न्नि--अरे, त्रि-प्रतिष्ठिते, तस्मिन्‌ तस्मिन्‌ दिरण्यये कोश, यत्‌ थात्मन्वत्‌ यक्ष, तद्‌ च ब्रह्म-विदः विदुः ) तीन 
आरोंसे युक्त, तीन केंद्रोमें स्थिर, ऐसे उसी तेजस्वी कोशमें, जो आत्मवान्‌ यक्ष हैं, उसको निश्चयसे ब्रह्मज्ञानी जानते हैं ॥ ३२ ॥ 

(ब््राजमानां, हरिणीं, यशस! सं परिवृतां, भपराजितां, हिरण्ययीं पुरं, रह्म भानविवेश ।) तेजस्वी, दुःख इरण करने 
वाली, यशसे परिपूर्ण, कभी पराजित न हुई, ऐसी प्रकाशमय .पुरीमें, ब्रह्म आविष्ट होता है ॥ ३३ ॥ 

( अ. सु, भा. कां. १०) 
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Vinay ^\अ्षेचि दबत 'सुयोध/भाष्य0११०७ 


[ कां. १० । 


केन-सूक्तका विचार । 


ही ~ ha 
(१) किसने अवयव बनाये ? 
चतुथ मंत्रमें “ कति देवाः ” देव कितने हैं, जो मनुध्यके 
अवयव बनानेवाले हैं ? यह प्रश्न आता है । इससे पूवे तथा 
उत्तर मंत्रोमे भी “ देव ” शब्दका अनुसंधान करके अभे 
करना चाहिये । “ मनुष्यक्जी एडियां किस देवने बनायीं हें??? 
इत्यादि प्रकार सत्र अथ समझना उचित हे । मनुष्यका शरीर 
बनानवाले देव एक हैं वा अनेक हैं और किस देवने कोनसा 
भाग, अवयव तथा इंद्रिय बनाया हे ? यह प्रश्नीका तात्पर्य 
है । इसी प्रकार आगे भी समझना चाहिये । 
(२)जञानेंद्रियों और मानासिक भावना- 
ऑकेसंबंधमें प्रश्‍न । 
मंत्र छ; में सात इंद्रियोंके नाम कहे हैं । दो कान, दो नाक, 
दो आंख ओर एक मुख । ये सात ज्ञानक्रे इंद्रिय हैं । वेदमे 
अन्यत्र इनको ही १ सप्त ऋषि, २ सप्त अश्व, ३ सप्त किरण, 
४ सप्त अग्नि, ५ सप्त जिहा, ३ सप्त प्राण आदि नामस 
वणन किया है । उस उस स्थानमै यदी अभ जानकर मेत्रका 
अथ करना चाहिये । गुदा और मूतद्दारके और दो सुराख 
हैं । सब मिलकर नौ सुराख होते हैं ।ये हदी इस शरीररूपी 
नगरोके नौ महाद्वार हैं। सुख पूवेद्वार हे, गुदा पश्चिमद्वार है, 
अन्यद्वार इनसे छोटे हैं। (इसी सूक्तका मंत्र ३१ देखो ) 
यद्यपि `" पूरुष °° शब्द ( पुर--वस ) उक्त नगरि वसने- 
वालेका बोध कराता है, इसलिये सै साधारण प्राणिमान्नका 
वाचक होता दै, तथापि यहांका वर्णन विशेषतः मनुष्यके 
शरीरकाही समझना उचित है । “ चतुष्पाद और द्विपाद्‌ ? 
शब्दोसे संपूर्ण प्राणिमात्रका बोध मंत्र ६ में लेना आवश्यक 
ही दे, इस प्रकार अन्य मत्रोमे लेनेस कोई हानि नहीं है, 
तथापि मंत्र ७ में जो बाणीका वणन हे वह मनुष्यकी वाणीका 
ही है, क्योंकि सब प्राणियोसें यह वाक्शाफे चैसी नहीं है, 
जैसी मनुष्यप्राणीमे पूर्ग विकसित हो गई है। मंत्र ५,१० भे 
* मति भसति ”' आदि शब्द मनुष्यका हो वर्णन कर रहे 


हैं। इस प्रकार यद्यपि मुख्यतः सब वर्णन मनुष्यका है, तथापि 


प्रसंगाविशेषमें जो मंत्र सामान्य अथैके बोधक हैं, वे सर्व 
सामान्य प्राणिजातिके विषयमें समझनेमें कोई हानि नहीं है। 

मंत्र आठमें “ स्वगपर चढनेवाला. देव कौनसा हदै? 
यह प्रश्न अत्यंत महत्त्वपूणे है। यह मंत्र जीवातमाका मात 
बता रहा है । इस प्रश्नक्र दूसरा एक अनुक्त भाग है वह 
यह है कि, “ नरकमें कौन गिर जाता है ? ”? तात्पर्यी जीब 
स्वर्गम क्यों जाता है? और नरकमें क्यों गिरता है ? 

मंत्र ९ ओर १० में अच्छे और बुरे दोनो पदलभोंक्रे प्रश्न 
हे । १ आप्रेय, स्वप्न, संबाध, तंद्री, आतिं, अवर्ति, निऋति, 
अमति ये शब्द हीन अवस्था बता रहे हैं,, और श्रिय,आनैद, 
नंद, राद्धि, समृद्धि) अन्यद्धि, मति, उदिति ये शब्द्‌ उच्च 
अवस्था बता रहे हें । दोनों स्थानोंमें आठ आठ शब्द हैं 
और उनका परस्पर संब्रंध भी हे । पाठक विचार करेनेपर 
उस संबंधको जान सकते हैं । तथा-- 


. (३) रुधिर, प्राण, चारित्र्य. अमरत्व 
आदिके विषयमे प्रश्‍न । 

मंत्र ११ में शरीरमें रक्तका प्रवाह किसने संचारित किया 
है £ यह प्रश्न है। प्रायः लोग समझते हैं, कि शरीरमें रुषिरा- 
भिसरणका तत्त्व यूरोपके डाक्टरोंने हूंढा हे । परंतु इस अथे 
वेदके मंत्रामे वह स्पष्ट ही हे । रुधिरका नाम इस मतर 
“कोहनी: भापः ” है, इसका अर्थ “ ( छोह--नीः ) छोदेको 
अपने साथ ले जानेवाळा ( भाप: ) जळ” ऐसा होता दै। 
अर्थात्‌ रुधिरमें जल है और उम्रके साथ लोहा भी दै। लोहा 
होनेके कारण उसका यह लाल रंग है । लोह जिसमें दै व्ही 
“कोहित” ( लोइ+इत ) होता है । दो प्रकारका रक्त होता 

एक “ अरुणा; नाप: ? अर्थात्‌ लाल रंगवाला और दुसर! 
> ताम्र-धूज्रा: भापः ” तबिके जंगके समान मलिन रंग” 
चाला । पहिला शुद्ध रक्त है जो हृदयसे बाहिर जाता है आर हि 
सब शरीरमै ऊपर, नीचे और चारों ओर व्यापता दै । दसरा 
मलिन रंगका रक्त है, जो शरीरमें भ्रमण करके और वहाँका 
शुद्धता करनेके पश्चात्‌ हृदयकी ओर वापिस आता दै। है 
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प्रकारकी यह आश्वयकारक रुधिराभिसरण की योजना किसने 
की है, यह प्रश्न यहां किया है । किस देवताका यह कार्य है? 
पाठको सोचिये । 
मत्र १२ म॑ प्रश्न पूछा इ, कि “ मनुष्यमें सौन्दर्य, महत्त्व 
श, प्रयत्न, शक्ति, ज्ञान ओर चारित्र्य किस देवताके प्रभावसे 
दिखाई देता दै? ” इस मंत्रके “चरित्र ” शब्दका अर्थ 
कई लोग “ पांव ” ऐसा समझते हैं, परंतु इस मंत्रके 
पूर्वापर संबंधसे यह अर्थ नश दिखाई देता । क्योंकि स्थूल 
पावका वर्णन पहिले मंत्रमें हो चुका है। यहां सूक्ष्म गुणधर्मोका 
वणेन चला दै । तथा महिमा, यश, ज्ञान आदिके साथ चारित्र्य 
ही अर्थ ठीक दिखाई देता दै । 
मंत्र १५ में “वासः” शब्द “कपडा” का वाचक है । यह 
जीवात्माके ऊपर जो शरीररूपी कपडे हैं, उनका संबंध हे, घोती 
आदिका नहीं । श्रीमद्धगवद्गीतामें कहा है कि--“ जिस प्रकार 
मनुष्य पुराने वल्लोंको छोडकर नये प्रण करता दै उसी प्रकार 
शर्रारका खामी आत्मा पुराने शरीर त्याग कर नये शरीर धारण 
करता दै । ( गीता २।२२ )” इसमें शरीरकी तुलना कपडेंकि 
साथ की है। इस गीताके छेकमें “वासांसि” अर्थात्‌ “वास?” 
यही शब्द है, इसालिये गीताकी यहद कल्पना इस अथवेवेदके 
मंत्रसे ली हुई दे। कई विद्व।न्‌ यद्वां इस मंत्रमें “वासः”? का 
अर्थ “निवास” करते हैं, परंतु “परि--झदघत्‌-(पद्दनाया)'” 


~ ५ ७ 


७०. ~ क 
यह क्रिया बता रही है कि यहाँ कपडोंका पहनाना अभीष्ट हे। 


इस आत्मापर शरीररूपी कपडे कितने पहनाये £ यह इस 
प्रश्नका सीधा तात्पय है । 
[a ~ 
(४) मन, वाणी, कमे, मेधा, श्रद्धा 
तथा बाह्य जगत्‌ के 
~ "क 
विषयम मरन |. 
| ~ ७ ० 
( समष्टि- व्यष्टिका संबंध ) 
मंत्र १५ तक व्यक्तिके शरीरके संबंधमें विविध प्रश्न हो रहे 
को ७ ० ~ ~ 24८1 ~ ~ 
थ, परंतु अब मंत्र १६ से जगतृके पत्रेषयमं प्रश्न पूछे जा रद ६, 
इसके आगे मंत्र २१ और २२ में समाज और राष्ट्रकै विषयमै 
भी प्रश्न आ जांयगे। तात्पर्यं इससे वेदकी शैलीका पता लगता 
है, (३) अध्यात्ममे व्यक्तिका संबंघ,(२) अधिभूतम्‌ प्राणिसमष्टिका 
५ ° धि < ° र 
अर्थात्‌ समाजका संबंध, और (३) अधिदेवतमें संपूर्ण जगतका 
न > ~~ ७. छि अक ८ ~ ~ 
संबध है । वेद व्यक्तिसे प्रारंभ करता दै ओर चळते चळत 


केन-सूक्तका विचार । 


सम्पूण जगतका ज्ञान यथाक्रम देता है | यही वेदकी शैली है। 
जो इसको नहीं समझते, उनके ध्यानमें उत्त प्रश्नों ही संगति 
नह आती। इसालेये इस शेलीकों समझना चाहये । 


वेद समझत हे, कि जैसा एक अवयव हाथ पांव आदि 
शारीरके साथ जुडा हे, उसी प्रकार एक शरीर समाजके साथ 
संयुक्त हुआ हे और समाज संपूर्ण जगतके साथ मिला हैं। 
'व्याक्ते समाज भोर जगात्‌”ये अलग नहीं हा सकते। हाथ पांव ' 
भादि अवयव जैसे रारीरसें हैं, उसी प्रकार व्यक्ति और कुटुंब 
समाजके साथ लगे हें ओर सब प्राणियोकी समष्टि संपूर्ण 
जगतसे संलम हो गई हे । इसलिये तीनों स्थानोमे नियम 
एक जेठे ही दे। ( चित्र अगले २० में पृष्ठपर देखो, ) 

सोलहवे मंत्रमें ' 'भाप्‌, भद्दः उषा, सायंभव? ये चार शब्द 
क्रमशाः बाह्य जगतूमें “जल, दिन, उषःकाळ भोर सायकाल” 
के वाचक दं, तथा व्यक्तिके शरीरमें “जीवन, जागात, इच्छा 
झार पवश्रांति” के सूचक हँ। इसलिये इस सोलहवें मंत्रका भाव 
दोनों प्रकार समझना उचित हे । ये चार भाव समाज और 
राष्ट्रके विषयमै भी होते हैं, सामाजिक जीवन, राष्ट्रीय जागृति, 
जनंताकी इच्छा और लोगाका आराम ये भाव सामुदायिक जीवन 
में हैं । पाठक इस प्रकार इस मंत्रका भाव समझें | 

संत्र १७ में फिर वैयक्तिक बातका उल्लेख है । प्रजाततु अर्थात्‌ 
संततिका तांता (धागा) टूट न जाय, इसलिये शरीरमें वीर्य है 
यद्द बात यहां स्पष्ट कही है। तेत्तिराय उपनिषदूमें “प्रजातंन्तु 
मा व्यवच्छेत्सी: (ते०१।११।१)” संततिक्रा तांता न तोड | यह 
उपदेश है । वढी भाव यहां सूचित किया है । यद्वां दूसरी बात 
सूचित होती हे कि वीयं याही खानेके लिये नहीं हे, परतु उत्तम 
संतति करनेके लियेद्दी हे । इसालिये कामापभोगक्रे आतेरेकमें 
वीर्यका नाश नहीं करना चाहिये, प्रत्युत उसको सुराक्षेत करके 
उत्तम संतति उत्पन्न करनेमे दी खच करना चादिये। इसी सूत्त- 
में आगे जाकर मंत्र २९ में कहेंगे के “जो ब्रह्मकी नगरीकोः 
जानता दै उसको ब्रह्म भोर इतर देव उत्तम इंद्रिय, दीर्घ 
जीवन भर उत्तम संतति देते हे ॥ ” उस मंत्रके अनुसंधानमे 
इस मंत्रके प्रश्नके! देखना चाहिये । वंश अथवा कुलक्रा क्षय 
नहीं होना चाहिये, और संततिका क्रम चलता रहना चाहिये; 
इतना नहीं परंतु उत्तरोत्तर संतातिमे झुभगुणोंकी बृद्धि दोनी 
चादिये इसलिये उक्त सूचना दी है। अज्ञानी लोग दीयेका 
नाश दुर्व्येसनोंमें कर देते हैं, और उससे अपना आर 
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| 
चायु 


(१० ) 
त्वष्टा | देव 
नारायण र मरुतः 
( बि-भूति ) 
विश्व 
2012 
01 
( स-भूति ) 
(भ-सं-भूति नर) 
थ a 
A ७1 


कुलका घात करते हैं; परंतु ज्ञानी लोग वोर्थका सं 
ईं ओर झुसंतति निमाण करने द्वारा अपना र नर 
घेन करते हैं । यही घाभिंकों और अधामिकोने भेद है । 
इसी मेत्रमें “बाण” शब्द “वाणी? का वाचक और“ "रुतः? 
शब्द “नाव्य'? का वाचक है । मनुष्य जिस समय बोलता है 
उस समय हाथ पांवसे अंगोंके विक्षेप तथा विशेष प्रकारके आवि- 
भोव करता दै । यही “चुत” हे । भाषणके साथ मनके भाव 
व्यक्त करनेक लिये अंगोके विशेष आविर्भाव होने चाहिये, यह्‌ 
आशय यहां स्पष्ट व्यक्त हो रहा है । 
` मन्न १८ में जगतूके विषयमै प्रश्न है । भूमि, युलोक और 
पवेत किसने ब्यापे हैं १ अर्थात्‌ व्यापक परमात्मा सब जगतूमे 
व्यास हो रदा हे, यह इसका उत्तर आगे मिलन है। व्यक्ते 
जैसा आएमा हे, वेषा संपूणे जगत्‌ में परमात्मा विद्यमान है । 


~ 
च्याक्त 


( प्राणिसमष्टि ) 


अध्यात्म (व्यष्टि) 


a, श 
शभर al 
पुरुष शब्द्से दोनॉका बोध हाता हे । व्यक्तिमें जीवातमा पुरुष 
है और जगतमें परमात्मा पुरुष हे । यह आत्मा कर्म क्यों 
करता हे ? यह प्रश्न इस मंत्रमें हुआ दै । 

मत्र १९ में यज्ञ करनेका भाव तथा श्रद्धाका श्रेष्ठ भाव मणु 
ष्यमें केसा जाता है, यह प्रश्न है। पाठक भी इसका-बहुत विचार 
करें, क्योंकि इन शुणोंके कारण ही मनुष्यका श्रेष्ठत्व है। ये 
भाव मनमें रहते हैं और सनके प्रभावके कारण “हौँ मनुष्यः 
श्रेष्ठ होता हैं। तथा- Et क LD 


- (५) ज्ञान औरज्ञानी। 


न २० में चार प्रश्न हे और उनका उत्तर मंत्र २% ग” 
दिया ६। शत्रियको केसा प्राप्त किया जाता है? गुरंकी किस रीति 
तु 0 

अ आप्त करना दे? इसका उत्तर“ज्ञानसे ही प्राप्त करना चाहिये” 
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अर्थात्‌ गुरु पहचाननेका ज्ञान शिष्यमें चाहिये । अन्यथा ढे।गी 
धूतेके जालमे फंस जाना असंभव नहीं हे 

परमात्माको केसे प्राप्त किया जाता हे ? इस प्रश्नका उत्तर 
“ज्ञानसे!” हा हे, ज्ञानसे ही परमात्माका ज्ञान होता है। “पर- 
ेष्टो” शब्दका अर्थ “परम स्थानमें रहनेवाला भात्मा" ऐसा 
इ । परेसे पर जो स्थान हे, उसमें जो रहता हे, वह परमेष्ठी 
परमात्मा इ ।(१) स्थूल, ( २ ) सुक्ष्म, (३ ) कारण और ( ४) 
महाकरण इससे परे वह हे, इसलिये उसको “परमेष्ठी”? किंवा 
“पर-तमे-ष्टी” परमात्मा कहते हैं। इसका पता ज्ञानक्ष ही लगता 
हे ।सबसे पहिले अपने ज्ञानसे सद्गुरुके। प्राप्त करना है, तत्प- 
थात्‌ उस सद्गुरुसे दिव्यज्ञान प्राप्त करके परमेष्ठी परमात्माके 
जानना होता हे । 

तीसरा प्रश्न “अग्नि केसा प्राप्त होता है!” यह है; यहां 
“अमि" शब्दसे सामान्य आग्नेय भाव लेना उचित हैं। ज्ञानाम्रि 
प्राण/रिन, आत्माग्नि, बरह्मार्नि आदि जो सांकेतिक अग्नि हैं, 
उनका यहां बोध लेना चाहिये । क्योकि गुरुका उपदेश और 
परमात्मज्ञानके साथ संबंध रखनेवाले तेजके भाव ही यहां अपे- 
क्षिते । वे सब गुरुके उपदेशसे प्राप्त होनेवाले ज्ञानसे ही प्राप्त 
होते हैं । 
चौथा प्रश्न संवस्सरकी गिनतीके विषयमें हे । संवत्सर “वर्ष” 
का नाम है | इससे ' काळ ” का बोध होता दै । इसके अति- 
रिक्त “ सं-वत्सर ” का .भर्थ ऐसा होता है ( से सम्यकू 
वसाति वासयति वा स सं-वरसरः ) जो उत्तम प्रकार सर्वत्र 
रहता इ आर सबको उत्तम रीतिसे वसात। है वद संवत्सर कह- 
छाता हव । विष्णुसह्र-नाममें संवत्सरका अर्थ सवेव्यापक पर- 
मात्मा किया हे । “ सम्यक्‌ निवास ” इतना ही अर्थ यहां 
अपेक्षेत हे । सम्यक्‌ निवास अर्थात्‌ उत्तम प्रकारसे रहना सहन। 
किससे होता दै ? यह प्रश्न है । उसका उत्तर “ ज्ञानसे ही 
उत्तम निवास हो सकता हे ?' अथात्‌ ज्ञानसे दी मनुष्य अपना 
बैयाकक ओर सामुदायिक कतव्य जानता है, और ज्ञानसे ही 
उष कतव्यका पालन करता हैं; तात्पय व्यक्ति, समाज आर 
जगते उत्तम शातिकी स्थापना उत्तम ज्ञानसे ही होती है । 
शान ही सब की सुस्थितिका हेतु दै । इस प्रकार इन मंत्रों 
दोरा ज्ञानका महत्त्व वर्णन किया है । 

शान गुण आत्माका होनेसे यहां ब्रह्म शन्दसे आमाका भी 
बोध होता है, और -आत्मांके ज्ञानसे यह सब होता है । ऐसा 


केन-सूक्तका विचार । 


(२१) 


भाव व्यक्त हाता हे । क्योकि ज्ञान आत्मास एथक नहा. हं ।: 
इसी लिये ब्रह्म शब्दके ज्ञान, आत्म, परमात्मा परब्रह्म आद 
अथ ६्‌। 


(६) देव और देवजन । 
मत्र २२ में“ देव '7 शब्दके तीन अर्थ हैं- ( १ ) इद्रियाँ 
(२) ज्ञानी शूर आदि सजन, (३) और भन्नि इंद्र आदि 
दवता । ये अथ लेकर पाहिले प्रश्नका अर्थ करना चांहिये। 


देवाको अनुकूल बनाना और उनको उत्तम स्थान देना, यह 
किसे होता हे यह प्रश्न है । इसका निम्न प्रकार तात्पर्य है । 
(१) आध्यात्मिक भाव = ( व्याक्तिके देहमें ) = किससे 
इद्रियां अवयवॉ और सब अंगाको अनुकूल बनाया जाता हू ? 
आर किससे उनका उत्तम प्रकारसे स्वास्थ्यपूर्वेक निवास होता 
हे ६ इसका उत्तर ज्ञानपे इद्रियोंको अनुकूल बनाया जाता है 
क्षार उनका निवास उत्तम स्वास्थ्यपूवेक दोनेक व्यवस्था की 
जाती द्‌ । ( २ )भआाधिभोति भाव = ( राष्टूके देहमें ) = * 
राष्ट्रमै देवोका पंचायतन होता है । एक ” ज्ञान-देव ” ब्राह्मण 
होते हैं, दूसरे “ बल--देव क्षत्रिय होते हैं, तीसरे धन- 
वैश्य द्वोते हैं, चौथे '* कमै-देव”” शूद्र होते हैं, पांचवें “वन- 
देव ” नगरोंसे बाहिर रहनेवाले लोग होते हें । इन पांचोंके 
प्रतिनिधि जिस सभामे होते हैं, उस सभाको." पंचायत ?” 
अथवा “पंचायतन? कहते हैं और उस सभाके सभासदोको 
“ पंच ” कहते हैं। ये पांचों प्रकारके देव राष्ट्रपुरुषके शरीरमें 
अनुकूल बनकर किससे रहते दें £ यह प्रश्नका तात्पर्य है 
८ ज्ञाने ही सब जन अनुकूल व्यवहार करते हैं, और ज्ञानसे 
ही सबका योग्य निवास होता है । ” यह उक्त प्रश्नका उत्तर ` 
है। राष्ट्रमै ज्ञानका प्रचार दोनेसे सबका ठीक व्यवाहर होता 
हं। इन दोनों मंत्रोमें ““ दुव-जनीः विशः ” थे शब्द हैं, 
इसका अर्थ “ देवसे जन्मी हुई प्रजा ” ऐसा होता दै । अर्थात्‌ 
सब प्रजाजनोंकी उत्पातिका हेतु देव दै यह सब संतान देवॉकी 
हे। तात्पर्य कोई भी अपने आपको नीच न समझे और दूसरेको 
भी हन दीन न माने; क्योकि सब लोंग देवतासे उत्पन्न हुये हैं 
इसलिये श्रेष्ठ दें और समान है। इनकी उन्नति ज्ञानसें होती है, 
(३) आधिदैविक भाव = ( जगतमें ) = अग्नि, विद्युत्‌, 
वायु, सूर्य आदि सब देवताओंको अनुकूल बनाना किससे होता 
है १ और निवासकें लिये उनसे सहायता किससे मिलती है | 


-इस प्रश्नका उत्तर भी “' ज्ञानसे यह सब होता है, ” यही है | 
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(११) 


ज्ञानसेही भूमि, जल, तेज, वायु, सूयं आदि देवताओंकी अनु- 
कूलता संपादन की जाती है और ज्ञानसेही अपने सुखमय 
निवासके लिये उनकी सहायता ली जाती है; अथवा जो ज्ञान- 
स्वरूप परब्रह्म है वही सब करता है। उक्त प्रश्नका तीनों 
स्थानोमें अर्थ इस प्रकार होता है। यहां भी“ ब्रह्म ” शब्दसे 
ज्ञान, आत्मा, परमात्मा आदि अथ लिय जा सकते हैं, क्‍योंकि 
केवल ज्ञान आत्मासे भिन्न नहीं रहता है । 

दूसरे प्रश्नमे “ देव-जनीः विशः”? अर्थात्‌ दिव्यप्रजा 
परस्पर अनुकूल बनकर किस रीतिसे सुखपूण निवास करतो है, 
यह भाव है। इस विषयमे पूव स्थलमें लिखाही है । इस प्रश्ने 
उत्तर मौ 'ज्ञानसे यह सब होता हे? यहा है। 

तीसरे प्रश्नमें पूछा हे कि “ सत्‌ क्ष-त्र ?? उत्तम क्षात्र 
किससे होता है ! क्षतों अर्थात्‌ दुःखोंसे जा त्राण अर्थात्‌ रक्षण 
किया जाता हे, उसको क्षत्र कहते हें। दुःख, कष्ट, आपत्ति, 
हानि, अवनति आदिस बचाव करनेकी शाक्ते किससे प्राप्त होती 
है, यह प्रश्न है। इसका उत्तर “ज्ञानसे वह शक्ति भाती है!” 
यही है । ज्ञानसे सब कष्ट दूर होते हूं, यह बात जेसी व्यक्ति में 
बैसीही समाजमें भोर राष्ट्रम बिलकुल सत्य है | 

“ दूसरा न-क्षत्र किससे होता हे ?” यह चोथा प्रश्न हे । 
यहो “° न- क्षत्र ” शब्द विशेष अथपे प्रयुक्त हुआ है । 
आकाशमे जो तारागण हैं उनको “नक्षत्र ” कहते हैं, इस लिये 
कि वे ( न शरान्त) अपने स्थानसे पतित नदीं होते । अर्थात्‌ 
अपने स्थानसे पतित न द्दोनेका भाव जो “ न-क्षत्र'! शब्दभें 
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[ कां १०, 
है वद यहाँ अभीष्ट है । यह अर्थ लेनेसे उक्त प्रश्नका तत्पर 
निम्नालेखित प्रकार हो जाता है, “ किससे यह दूसरा न मिए- 
नेका सद्गुण प्राप्त होता है ? ?? इसका उत्तर “ ज्ञानसे न बिर- 
नेका सदूगुण प्राप्त होता है ”' यह है । जिसके पास ज्ञान होता 
है, वह अपने स्थानसे कमी गिरता नहीं। यहद जैसा एक व्यक्ति 
सत्य है वैसाही समाजमें ओर राष्ट्रमै भी है। अथीत्‌ ज्ञानके कारण 
एक व्यक्तिमें ऐसा विलक्षण सामर्थ्य प्राप्त होता है कि वह व्यक्ति 
कभी स्वकीय उच्च अवस्थासे गिर नहों सकती। तथा जिस 
समाज और राष्ट्मँ ज्ञान भरपूर रद्देगा, वढ समाज भी कभी 
अवनत नहीं हो सकता । 

इन मंत्रॉमें व्यक्ति ओर समाजकी उन्नतिके तत्त्व उत्तम 
प्रकारसे कहे हैं । ज्ञानके कारण व्यक्तिक्रे इंद्रिय, राष्ट्रके पांच 
ही जन उत्तम अवस्थामें रहते हैं, प्रजाओंका अभ्युदय होता है, 
उनमें दुःख दूर करनेका सामथ्ये भाता हे ओर ज्ञानके कारण वे 
कभी आपना श्रेष्ठ अवस्थासे गिरते नहीं । यहां ज्ञानवाचक ब्रह्म 
शब्द है,यह पूर्वोक्त प्रकारही “ज्ञान,आत्मा,परमास्मा,परब्रह्'” 
का वाचक है, क्‍योंकि सत्य ज्ञान इनमें ही रहता है । 

AN 
(७) आघद्बत । 

इस प्रश्नोत्तरेम त्रिलोदीका विषय आ गया हे, इसका थोडासा 
विचार सूक्ष्म दृष्टिसे करना चाहिये । भूलोक, अंतरिक्ष लोक 
और द्युलोक मिलकर त्रिलोकी होती दै । यह व्यक्तिमें भी है। 


~~ 


और जगत में भी हे। देखिये- 


लोक . व्यक्तिर्म राष्ट्मे जगतमें 
€्प रूप रूप 
( विश: ) 
नाभिसे गुदा- जनता पृथ्वी 
भूः तकका प्रदेश, प्र्जा ( अभि ) 
पॉव घनी और कारीगर लोग 
(क्षत्रे) 
भुवः छाति और शूर लोग अतरिक्ष 
हृद्य लोकसभा र 
१ ह ( वायु ) इंद्र 
| झरे हि ( ब्रह्म ) - 
न खः र्‌ ज्ञानी लोग 
सगे मस्तिष्क मोर उ 


नभो मंडळ ( सृथ ) 


PS CO. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


सू०२] 


= ~ 


मंत्र २४ में पूछा है कि, एथिवी, अंतरिक्ष, और द्ुलोकोंको 


अपने अपने स्थानमें किसने रखा हे ? उत्तरमें निवेदन किया है 
कि उक्त तीनों लोकोंको ब्रह्मने अपने अपने स्थानमें रख दिया है। 
उक्त कोष्टकसे तीनों लोक व्यक्तिमें, राष्ट्रमै और जगत्में कहाँ 
रहते हैं, इसका पत्ता लग सकता है । व्यक्तिमे सिर, हृदय 
भोर नाभिके निचला भाग ये तीन लोक हैं, इनका धारण 
आत्मा कर रहा है | शरीरमें अधिष्ठाता जो अमृत आत्मा है, 
वह शरीरस्थ इन तीनों कद्रोको घारण करता दै और वहांका 
सब कार्य चलाता है। अमूर्त राजशाक्ति राष्ट्रीय त्रिलोकीकी 
सुराक्षितता करती है। तथा भमूत व्यापक ब्रह्म जगतूकी त्रिला- 
कीकी घारणा कर रहा है। 


CT 


इस २४ वे मंत्रके प्रश्नमें पूर्व मंत्रामें किये सब ही प्रश्न संग्र- 
हीत हो गये हैं । यह बात यहां विशेष रीतिसे ध्यानमें धरना 
चाहिये कि पहिले दो मंत्रोंमें नाभिकै निचले भागोके विषयमें 
प्रश्न हैं, मंत्र ३ से ५ तक मध्यभाग और छातिके संब॑घके प्रश्न 
हैं, मंत्र ६ से ८ तक सिरके विषयमे प्रश्न हैं। इस प्रकार ये 
प्रश्न व्यक्तिकी त्रिलोकीके विषयमै स्थूल शरीरके ४बधमें हैं। 
मंत्र ९, १० में मनकी शाक्ते और भावनाके प्रश्न दे, मंत्र ११ 
में सवै शरीरमें व्यापक रक्तके विषयका प्रश्न है, मंत्र १२ में 
नाम, रूप, यश, ज्ञान और चारित्यके प्रश्न हैं, मंत्र १३ में 
प्राणके उंबंघके प्रश्न हैं, मंत्र १४ और १५ में जन्म. मत्यु 
आदिके विषयमै प्रश्न हैं । मंत्र १७ में संतति वीर्य आदिके 
श्न हुं | ये सब मंत्र व्यक्तिके शरीरमें जो त्रिलोकी है, उसके 
संबंधमें हैं । उक्त मंत्रेंका विचार करनेसे उक्त बात स्पष्ट हो 
जाती है 1 इन मंत्रोके प्रश्नोंका क्रम देखनेसे पता लग जायगा 
कि वेदने स्थूलसे स्थूल पांवसे प्रारंभ करके केसे सूक्ष्म आत्म- 
शक्तिके विचार पाठकोंके भनमें उत्तम री।तिसे जमा दिये हैं । जड 
शरीरके मोटे भागसे प्रारंभ करके चेतन आत्मातक अनायाससे 
पाठक आ गये हैं | केवळ प्रश्न पूछनेसे ही पाठकोंमें इतना 
भडुत ज्ञान उत्पन्न हुआ दै। यह खूबी केवल प्रश्न पूछनेकी और 
प्रश्नोंके क्रमकी है । 

चोवीसरवे मंत्रमें प्रश्न किये हैं कि, यह त्रिलोकी किसने 
धारण की है । इसका उत्तर २५ वे मंत्रमें है कि, “ ब्रह्मद इस 
त्रिलोकीका धारण करता है । ” अर्थात्‌ शरीरकी त्रिलोकी 
शरीरके अधिष्ठाता आत्माने धारण की हे, यह “ माध्यामिक 
भाव ') यहां स्पष्ट हो गया है। इस प्रकार पचास प्रश्नोंका 
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कन-सूक्तका विचार । 


(२३) 


उत्तर इस एकही मंत्रने दिया है । 

अन्य मंतरॉमें (मंत्र १६, १८ से २४ तक )जितने प्रश्न पूछे 
हें उनके “ भाविमौतिक ” और “ श्लाधिदेविक ?! एव. 
दो ही विभाग होते हैं, इनका वैय्यक्तिक भाग पू विभागमें 
आ गया है । इनका उत्तर भी २५ वा मंत्र दीदे रहदा है। 
धर्थात्‌ सबका धारण '' ब्रह्म ” ही कर रहा दै। तात्पर्य 
संपूर्ण ७१ प्रश्नोंका उत्तर एक ही “ ब्रह्म ?? शब्दमें समाया 
है । प्रश्नके अनुसार “ ब्रह्म ” शब्दके अथे “ ज्ञान, आत्मा 
परमात्मा, परबह ” आदि हो सकते हैं। इसका संबंध पूर्वे 
स्थानमें बतायादी दै । 


व्यक्तिम और जगत्‌ में जो 'प्रेरक' है उसक। 'त्रह्म' शन्द्से इस 
प्रकार बोध हो गया । परंतु यह केवल शब्दकाद्दी बोध है, 
प्रत्यक्ष अनुभव नहीं दे । शब्दस बोध होनेपर मनमें चिंता 
उत्पन्न होती दे कि, इसका प्रत्यक्ष ज्ञान क्रिस रीतिसे प्राप्त 
किया जा सकता दै ? हमें शरीरका ज्ञान होता हे भोर बाह्य 
जगतूको भी प्रत्यक्ष करते हैं, परंतु उसके अंतर्यामी प्रेरकको 
नश जानते |! उसको जाननेका उपाय अगले मंत्रमें कहा हे- 


्रह्म-प्रापिका उपाय । 


इस २६ मे मंत्रदें अनुष्ठानकी विद्या कही दै । यही अनु- 
छान है जो कि, आत्मरूपका दशन कराता है । सबसे पहिली 
बात है“ भथर्वा ” बननेक्ी । ५ अ-थर्वा " का अर्थ 
है निश्चल । थर्व का अर्थ दै गति अथवा चंचलता । चंचलता 
सब प्राणियोंमें होती हे । शरीर चंचल है, उससे इंद्रियां चंचल 
हे, किसी एक स्थानपर नहीं ठहदरतीं। उनसे भी मन चंचल 
है, इस मनकी चचलताकी तो कोई हृददी नहीं दे। इस प्रकार 
जो चंचलता हे उसके कारण आत्मशक्तिका आविर्भाव नहीं 
होता। जब मन, इंद्रियां और शरीर स्थिर होता है, तब 
आत्माकी शक्ति विकसित द्वोकर प्रगट होती है । 

आसनोंके अभ्याससे शरीरकी स्थिरता होती दे, और शारी- 
रिक आरोग्य प्राप्त होनेके कारण सुख मिलता है। ध्यानसे 
इंद्रियोंकी स्थिरता होती है और भक्तिप्ते मन शांत होता हे । 
इस प्रकार योगी भपनी चेचलताका निरोध करता दै । इस- 
लिये इस योगाकों “ अ-थर्वा ” अर्थात्‌ “ निश्चल ?' कहते 
हैं। यह निश्चलता प्राप्त करना बडेही अभ्यासका कार्य हे । 
सुगमतासे साध्य नहीं दोती । साळासाल निरंतर भोर एकनिष्ठासे 
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प्रयत्न करेनेपर मनुष्य “ भ-थवी ” बन सकता है। 
इस अथर्वाक। जो वेद है वह अथववेद कहलाता है। हरएक 
नुष्य योगी नहीं होता, इसालेये हरएकके कामका भो अथव 
बेद नहीं हे । परंतु इतर तीन वेद “ सद्वोघ--सस्कम- 
सदुपासन]-?? रूप होनेसे सब लोगोंके लिये ही हें । इसलिये 
वेदको “ त्रयी विद्या !” कहते हूँ । चतुथं “ अथववेद ” 
किंवा “ ब्रह्मवेद ” विशिष्ट अवस्थामें पहुंचनेक्रा प्रयत्न करने- 
बाले विशेष पुरुषांके लिये होनेसे उनकी “त्रयी” में नहीं 
गिनते । तात्पये इस हाष्ट्रिसे देखनेपर भी ' अथवा” की 
बिशेषता स्पर दिखाई देती है । 
इस प्रकार “क्ष-थवां ” अर्थात्‌ निश्चल बनेनेके पश्चात्‌ 
सिर और हृदयको सीन चाहिये । सानिका तात्पर्य एक करना 
अथवा एकही कायम लगाना हे । सिर विचारका का करता 
है ओर हृदय भक्तिमें तीन होता है । सिरके तर्क जब चलते 
हैं, तब वहां हृदय की भक्ति नहीं रहती; तथा जब हृदय 
भैक्तित्ते परिपूर्ण हो जाता हे तब वहां तक बंद हो जाता 
है। केवल तर्क बढनेपर नास्तिकता और केवल भक्ति बढने 
पंर अंधविश्वास होना स्वाभाविक है । इसलिये वेदने इस मंत्रमें 
कहा ह के, सिर भोर हृद्यकोसी दो । ऐसा करनेसे सिर 
अपने त्क भक्ति के साथ रहते हुए करेगा और नास्तिक 
बनेगा नहीं, तथा भक्ति करते करते हृदय अंधा बनने लगेगा 
तो सिर उसको ज्ञानके नेत्र देगा । इस प्रकार दोनोका 
छाभ हे। सिरमें ज्ञान नेत्र है ओर हृदयकी भन्छिमै बडा 
बल | इंसील्ये दोनोंके एकात्रेत ददोनेसे बडाही लाभ हे | 


राष्ट्रीय शिक्षाका विचार करनेवालोंको इस मंत्रसे बडाही 
बोध मिल सकता है। शिक्षाकी व्यवस्था ऐसी होनी चा हिये 
दो जिससे पढनेवाळोंके सिरकी विचार शक्ति बढे और 
साथ साथ हृदयको भक्त भी बढे । जिप. शिक्षाप्रणालीसे 
केवळ तशेना-शक्ति बढती है, अथवा केवल भक्ति बढती है 
वह बडी घातक शिक्षा दै । 

सिर ओर हृदयको एक मागेमै लाकर उनको साथ साथ चलाने 
का जो स्पष्ट उपदेश इस मंत्रमे है, वह किसी अन्य प्रंथोंमे 


__ सही हे । किसी अन्य शाख़में यह बात नहीं है। वेदके ज्ञानकी 


विशेषता इस मेन्नसे ही जिद्ध होतो है। उपासना कौ सिद्धि 
इसोस होती है। पाठक इस मंत्रमें वेदके जानकी सच्चाई 
सक्तेदै। ` ` 


३ 
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पहिली अवस्था “` भ-थवां !! बनना है, तत्पश्चात्‌ ` सिर 
ओर हृदयको साकर एक करना चाहिए । जब दोनों 


एक द्दी 
मागसे चलने लगेंगे तब बडी प्रगति होती है। इतनी दा 
आनेके लिये बडे दृढ अभ्यास की आवश्यकता है । इसके श्वात्‌ 


प्राणको सिरके अंदर परंतु मल्तिष्कके परे प्रेरित करनाई। 
सिरमें मस्तिष्कके उच्चतम भागमें ब्रह्मलोक हैं । इस ब्रह्मलोकरमें 
प्राणके साथ आत्मा जाता हे । यह योगसे साधय अतिभ उच्च- 
तम अवस्था इं । यहा प्राण केसा जाता हे? ऐसा प्रश्न यहां पूछा 
जः सकता हे। गुदाके पास मूलाधार स्थान है, वहसे प्राण पृष्ठ- 
वेशके बाचमेंसे ऊपर चढने लगता है। मूलाधर, खाधैष्ठान 
आदि आठ चक्र इसी पृष्ठवंश किंवा मेरुदण्डके साथ लगे हैं । 
इनमेंस होता हुआ, जैसा जेसा अभ्यास होता है वैसा येवा 
प्राण ऊपर चढता हे और अंतमें ब्रह्मलोकमें किंवा सिरमें परंतु 
मस्तिष्कके ऊपर प्राण पहुंचता है । यहां जाकर उस उपासक 
को ब्रह्म स्वरूपका साक्षात्‌ होता है। तात्पी जो सबका 
प्रेरक ब्रह्म है वह यहां पहुंचनेके पश्चात्‌ अनुभवे आता. है। 
पूर्व पच्चीस मंत्रोंद्वारा जितका वर्णन हुआ, उसको जाननेका 
यह माग हे । सिरकी तकेशक्तिके परे ब्रह्मका स्थान है, इसलिये 
जबतक तक चलते रहते हे, तबतक ब्रह्मक अनुभव नहीं 
होता । परंतु जिस समय तर्कसे परे जाना होता है, उस समय 
उस तत्त्वका अनुभव होता दै । इस अलुष्ठानका फल अगले 
चार मंत्रोमे कहा है। 


क. 
(९) अथवाका खिर। 

इस २७ वें मंत्रमें अथर्वाके सरकी योग्यता कही है | 
स्थिराचेत्त योगीका नाम “ अ-धर्बा”' है। इस योगीका पिर 
देवोंका सुरक्षित भण्डार है | अथीत्‌ देवोका जो देवपन है वह 
इसके सिरमें सुरक्षित होता हे । शरीरमें ये सब डाद्धिय ज्ञान 
आर कम इंद्रियदेंव हैं; तथा प्राथेवी, आप, तेज, वायु, विद्युत्‌ 
सूये आदि देवोके अश जो शरीरमें अन्य : स्थानोमे हैं, वे भी 
देव हैं | इन सब देवोका संबंध सिरमें होता है, मानो सब 
दवताओकी मुख्य सभा सिरमें होती है । सब देव अपना सेल 
सिरमें रख देते हे । सब देवोंके सत्त्वांशासे यह सिर बना दै ओर 
सिरका यह मस्तिष्कका भाग बडा ही सुरक्षित ह । इसकी 
सुराक्ष॑तता “ प्राण अन्न भोर मन ”” के कारण होता. ह 
अथोत्‌ प्राणायामे, सात्विक अननक सेवनसे और मनकी शांतिसे 
ग उक्त खजाना सुराक्षेत रहता है। प्राणायामसे सब 
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सू० २ ] 


दोष जल जाते हैं, सात्त्विक अन्नसे शुद्ध परमणुओऑका संचय 
होता है और मनकी शांतिसे समता रहती दै । अर्थात्‌ प्राणा- 
याम न करनेसे मस्तकमें दोष-त्रीज जैसे के वेसे ही रहते हैं, 
बुरा अन्न सेवन करनेसे रोग-बाज बढते हैं और मनकी अशांति 
से पागलपन बढ जाता है । इस कारण देवोका खजाना नष्ट- 
भ्रष्ट हो जाता है। 

इस मंत्रमें योगीके सिरकी योग्यता बताई है और आरोग्यकी 
कूंजी प्रकट की दै । ( १) विधिपूर्वक प्राणायाम, (२) शुद्ध 
सात्विक अन्नका सेवन और ( ३ ) मनकी परिशुद्ध शांति, ये 
आरोग्यके मूल कारण हैं। योगसाधनकी सिद्धताके लिये 
तथा बहुत अशमे पूर्ण खास्थ्यके लिये सदा सर्वदा इनकी 
आवश्यकता ह । 


अपन। सिर देवोका कोश बनानेके लिये हरएकको प्रयत्न 
करना चाहिये । अन्यथा वह शाक्षसोंका निव।स-स्थान बनेगा 
आर फिर कष्टोंकी कोई सामाही नहीं रहेगी। राक्षस सदा 
हमला करनेक्रे लिये तत्पर रहते हैं, उनका बल भी बडा होता 
करके ख- 
संरक्षण करना चाहिये । तथा देवी भावनाका विकास करके 


राक्षसा भावनाको ससूल हूटांना चाहय। एसा दवा भावनाका 


स्थिति होनेके पश्चात्‌ जो अनुभव होता है, वह अगले मंत्रमें 
लिखा दै । 


(१०) सवेत्र पुरुष । 


जब मंत्र २६ के अनुसार अनुष्ठान किया जाता है ओर 
२ 


(९, 


तब मंत्र २८ का फल अनुभवमें आता हे । “ऊपर, नीचे, 
तिरछा सभी स्थानमें यह पुरुष व्यापक है ” ऐक्षा अनुभव 
आता हैं । इसके विना कोई स्थान रिक्त नहीं दै । परमात्माको 
सवेव्यापकता इस प्रकार ज्ञात होती है । पुरीमें वसनेके कारण 
( परिकवंस; पुर+उस = पुरुषः ) आत्माको पुरुष कहते हैं । 
यह्‌ पुरुष जैसे बाहिर है वेसा इस रारीरमें भी हे । इर्सालय 
बाहिर हुँडनेकी अपेक्षा इसको शरीरमें देखना बडा सुगम है। 
गोपथ ब्रोह्मणमे “ अथर्वा ” शब्दको व्युत्पात्ति इसी दृष्टिसे 


* निम्न प्रकार की है- 


“झथ अर्वाक्‌ एनं-एतासु भप्सु भन्विच्छ हात) १(गो.१।४) 
(अब इश्वरही इसको तू इस जलमें ढूंढ । ) तात्य बाहर 
४ (अ. सु. भा, कां० १०) 


केन-सूक्तका विचार । 


(२५) 


। प्राप्त हो गा। 


त्य 


हूंढनसे यह आत्मा प्राप्त नहीं होगा, अंदर हूं 
यहां अथर्ववेदका कार्य बताया हे--- 
अथ--(अ )वा ( क्‌) = अथर्वा । 

अपने अद्र लात्माको हृढनेकी विद्या जिसने बत। दी है, वढी 
अथववेद इं । सब अथववेद की यही विद्या ह | अथववेद 
अन्य वेदोंसे प्रथक्‌ और वह बेदत्रयीसे बाहिर क्यो दै, 
इसका पता यहां लग सकता है । संपूर्ण जनता अपने अंदर 
आत्माका अनुभव नहीं कर सकती, इसलिये जो विशेष सज्जन 
योगमागम प्रगति करना चाहते हैं, उनके लिये तथा जो सिद्ध 
पुरुष होते दृ उनके लिये यह वेद्‌ हूँ । 

जो जहां रहता हे, उसको वहां देखना चाहिये । चूकी यह 
आत्मा पुरिमें रहता है,इसलिये इसक्रा पुरिमें दी हृंढना चाहिये! 
इस शरीरको पुरि कहते हैं, क्योंकि यह सप्त धातुओसे तथा 


अन्यान्य उपयोगी शक्तियोंसि परिपूर्ण है। इस पुरिमें जो वसता 


~ 


हे, उसको पुरुष कद्दते हैं। पुरुष किंवा पूरष ये दोनो शब्द हैं 


और दे।नोंका अर्थ एक ही हैं । 

आगे मंत्र ३१ में इस पुरिका वणेत आ जायगा । पाठक वहां 
ही पुरिका वर्णन देख सकते हैं । इस ब्रह्मपुरी, ब्रह्मनगरी, अम- 
रावती, देवनगरी, अयोध्यानगरी आदिको यथावत्‌ जाननेसे जो 
फल प्राप्त होता है, उम्रको इस मंत्र २८ ने बताया है । ब्रह्मनग- 
रीकों जा उत्तम प्रकारसे जानता है, उसको सर्वात्मभावका 
अनुभव आता है। जो पुरुष अपने आत्मामें, अपने हृदयाकाशे हे 
बह ऊपर नीचे तिरछा सब दिशाओंमि पूर्णतया व्यापक है । 
वह किसी स्थानपर नहीं ऐसा एकर भी स्थान नहीं हे। यह अनुभव 
उपासकको यहां होता द्दे । “अपने भापको शात्मामें भोर 
आत्माको अपनेमें वह देखने लगता हे ।” (ईश उ० ६) जो 
इस प्रकार देखता है, उसको शोक मोह नहीं होते और उससे 
कोई अपवित्र कार्य भी नहीं होता । 

इस मंत्र “ सृष्ट ” शब्द विशेष अथम प्रयुक्त हुआ दै । 
(poured out,copnected, abundant, 0709110 ९- 
11९0) फैला हुआ, संबंधित रहा हुआ, विपुल, सुशोभित ये 
“सृष्ट? शब्दके यहां अर्थ हें ।( १ ) जिस प्रकार जल झरनेसे 
बहता हुआ चारों ओर फेलता है,उस प्रकार आत्म सवेत्र फैला 
हे, आत्माको सबका मूल “स्रोत” कहते ही है । खातसे जलका 
निकलना और फेलना होता दै । इसलिये यह अथ यहां हे 
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(२६) अथवैविद्‌का सुबाध भाष्य । 


(२) फेलनेसे उसका सबके साथ संबंध'आता हे। (३) वह बिपुल 
होनेके कारण ही चारों तफे फेल रहा है । ( ४) सबकी शोभा 
उसी कारण होती है, इसलिये वह सुशोभित भी है। ये “सृष्ट” 
शब्द्के अर्थ सब कोशोमें हैं और इस प्रसंगमें बडे योग्य हैं । 
परतु इसका विचार न करते हुए कईयोंने “उत्पन्न हुआ" ऐसा 
प्रसिद्ध अथे लेकर इस मंत्रका अर्थ करनेका यत्न किया है। 
इसका विचार पाठक ही कर सकते हैं । 
इस मंत्रमें “ सृष्टा-३: " “बभूबॉ३”! शब्द प्लुत 
हैं। प्लत स्वरका उच्चार तीन गुणा लबा करना चाहिये । प्लुत 
शब्दका उच्चारण अत्यंत आनंदके समय प्रेमातिशयम होता 
हे । इसके अन्य भी प्रसंग हैं, परंतु यहां भानंदातिशयके 
प्रसंगमे इसका उपयोग किया दै । ब्रह्मपुरीको जाननेसे अद्यत 
आनंद होता है ओर परमात्माकी स्व्यापकता प्रत्यक्ष अनुभव 
में आनेसे उस आनेदका पारावार ही क्या कहना दे ? इस 
परम आनेद्को शब्दोमें व्यक्त करनेके लिये प्लुत स्वरका प्रयोग 
इस मंत्रमें हुआ हे । 
जिध पुरुषका परमात्मसाक्षात्कारका अनुभव उक्त प्रकार आ 
जाता है, वह आनंदसे नाचने लगता है, वह उस आनंद मे 
मग्न हो जाता है, वह प्रेमसे ओतप्रोत भर जाता हे, वह 
शोकमोहसे रहित अतएव अत्यंत आनंदमय हो जाता है । 
अब ब्रह्मज्ञानका और एक फल देखिये- 


(११) ब्रहमज्ञानका फल 
ब्रह्मनगरीका थोडासा अधिक वर्णन इस २९ वे मंत्रमे हे । 
“झमृतेन क्षावृता ब्रह्मणः पुरिः?? अर्थात्‌ “अमृतसे आहृत 
ब्रह्मकी नगरी हे ।” यहां “अ-मृत ”शब्दस अज, अमर 


अजरामर आत्मा लेना उचित हे। इस त्रह्मपुरिम भात्मा परि- - 


पूण है । आत्मा अ-मत रूप होनेसे जो उसको प्राप्त करता है 


* वह अमर्‌ बन जाता है । इसलिये हरएकको यथाशक्ति इस 


भागेमे प्रयत्न करना चाहिये । यह ब्रह्मकी नगरी कहाँ है, उस 
स्थानका पत। मंत्र ३१ में पाठक देखगे। 
ब्रह्मतगरीको यथावत जाननसे ब्रह्म आर ब्राह्म प्रभन्न होते 
सर उपासकको चक्कु, प्राण और प्रजा देते हैं । "ब्रह्म? 
ब्द्से “आस्सा, परमाप्मा, परब्रह्म” का बोध होता है और 
“ब्राह्मा; शब्दसे “्रह्मसे बने हुए इतर देव, अर्थात अग्नि 


वायु, रवि, विद्युत्‌, इंद्र, वरुण थादि देव बोधित होते हें।” 
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ब्रह्मनगराका जाननस ब्रह्मका प्रसन्नता होती नि आर सपूण इतेर्‌ 
देवाका भो प्रसन्नता होती ६ । प्रसन्न होनेसे ये सब देव और 
सब देवाका मूल प्रेरक ब्रह्म इस उपासकके तीन पदार्थों का 


अपेण करते ६। ये तोन पदाथ ““चक्षु, प्राण और प्रजा!” नामसै 


इस मनत्रम कह द्द । 


“चक्षु ”शब्दसे इंद्रियोंका बोध होता हे,सब इंद्रियोमे चक्षु 


मुख्य होनेसे, मुख्यका ग्रहण करनेसे गोणोंका खयं बोध होता 
हे । “ प्राण ” शाब्दुसे आयुका बोध होता हे । क्योंकि प्राणही 
आयु हे । “प्रजा” शब्दसे “अपनी ओरस संतति ” ली जाती 
है । ताप्पये “ 
संपूर्ण इंद्रियोंका खास्थ्य, ( २) दाष आयुष्य और (३) 
उत्तम संततिका बोध होता है । उपासनासे प्रसन्न हुए ब्रह्म और 
देव उक्त तीन बातें अर्पण करते हैं । ब्रह्मज्ञानका यहद फल है। 


> ~ 
चक्षु, प्राण आर प्रजा ” शब्दोंखे क्रमशः (१) 


(१)शरीरका उत्तम बल और आरोग्य,(२) अतिदीर्ध आयुष्य 


और ( ३) सुप्रजानिमोण की शक्ति ब्रह्मज्ञानसे प्राप्त होती है। 
इनमें मनकी शांति, बुद्धिकी समता और आरिमक बळकी संप- 
न्ता अंतभूत है, यह बात पाठक न भूलें । इनके अतिरिक्त 
उक्त सिद्धि हो नहीं सकती । मानसिक झांतिके अभावे 
बौद्धिक समता न होनेपर तथा आत्मिक निबेलता की अवस्था, 
नतो शारीरिक खास्थ्य प्राप्त होनेकी संभावना दे आरन 


दीघोयुष्य तथा सुप्रजानिर्माण की शक्यता हे। ये सद्गुण तथा 
इनके सिवाय अन्य सब शुभ गुण ब्रह्मज्ञानसे सहज प्राप्त 
होते हैं। 

्रह्मकी कृपा और देवोंकी प्रसन्नता होनेसे जो उत्तम फल 
मिल सकता है वह यही हे । हमारे आयेराष्ट्रमे प्राचीन काठके 
लोग अति दीर्घ आयुष्यसे संपन्न थे, बलिष्ठ ये और अपनी 
इच्छानुसार ख्रीपुरुष संतानकी उतपात्त तथा विद्वान्‌ झर आदि 
जिस चाहे उस प्रदृत्तिकी संतति उत्पन्न करतेथे । ३५ 
बिषयमें शतपथ ब्राह्मणके अंतिम अध्यायमें अथवा बृ हृदारण्यक 
उपनिषद्के अतिम विभागमे प्रयोग ही स्पष्ट शब्दोमे लिख ६ 
शास प्रथोर्मे इस विषयकी बहुतसी साक्षियाँ ह। पाठक १९ 
इस बातको देख सकते हैँ। उसका यहाँ उद्धरण क 
लिये स्थान नहीं हे। यहां इतना ही बताना है कि रहत 
होनेसे अपना शारीरिक खास्थ्य संपादन करके भति 
आयुष्य प्राप्त करनेके साथ साथ अपनी इच्छाके डु 
उत्तम संतति को उत्पत्ति की जा सकती दै; जिस कालमें, क 
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सू० २ | 


देशमें, जिन लोगोको यह विद्या साध्य होगी वे लोग ही धन्य 
हों सकते हैं। एक कालमें आर्योको यह विद्या प्राप्त थी 
प्रयत्न करनेपर इस विद्याकी प्राप्ति हो सकती है 
सेतान-उत्पात्तिकी संभावना होनेकी आयुर्मे ही ब्राह्मज्ञान 
होनेयोग्य शिक्षाप्रणाली होनी चाहिये । आठ वर्षकी आयुमें 
उपनयन करके उत्तम गुरुके पास योगादि अभ्यासका प्रारंभ 
करनेसे २०, २५ वर्ष की अवधिमे ब्रह्मसाक्षात्कार होना भसंभव 
नहीं है । अष्टावक्र, झुकाचार्य, सनत्कुमार आदिकोंकों बीस 
वर्षके पूर्वे ही तत्त्वज्ञान हुआ था | इससे बडी ऊमरमें जिनको 
तत्त्वज्ञान हो गया था ऐसे सत्पुरुष भरतखंडके इतिद्दासमें बहु 
तही हं। त'त्पय विशेष योग्यतावाले पुरुष जो कार्य अल्प आयुमें 
कर सकते हूँ, वही कार्य मध्यम योग्यतावालाके अधिक 
कालमें सिद्ध होगा, ओर कनिष्ठ योग्यतावालोको बहुतही काळ 
लगेगा । इसलिये यद्वां सर्वाधारण रीतिसे इतनाही कहा जा 
सकता है कि ब्रह्मचर्य-समाप्तितक उक्त योग्यता प्राप्त हो 
सकती है, ओर तत्पश्चात्‌ गृहस्थाश्चममें सुयोग्य संतान उत्पन्न 
करनेकी संभावना कोई अशक्य कोटीकी बात नहीं । 


ल 
त थी, आगे भी 


आजकल ब्रह्मज्ञानका विषय तृद्धोंकाही है ऐसा समझा जाता 
है, उनके मतका निराकरण इस मंत्रके कथनसे हो गया है। 
ब्रह्मज्ञानका विषय वास्तविक रीतिसे ""ब्रह्म-चारि”यॉका ही है। 
वनमें गुरुकुलोंमें रहते हुए ये “ब्रह्म-चारी “ ही ब्रह्मप्राप्तिका 
उपाय कर सकते हैं और ब्रह्मचय-आश्रम की समाप्तितक 
“'ब्रह्म-पुरी”” का पता लगा सकते हैं। तथा इसी आयुमें ( १ 
शारीरिक खास्थ्य, (२) दीर्घ आयुष्य भोर (३) सुप्रजा 
निर्माण की शक्ति, आदिकी नींव डाल सकते हैं । इस रीतिसे 
सच्चे ब्रह्मचारी, ब्रह्मपुरीमे जाकर, ब्रह्मज्ञानी बनकर, ब्रह्मनिष्ठ 
रहते हुए उत्तर तीनों आश्रमोरमे. झांतिके साथ त्यागपूर्वक्र भोग 
करते हुए भी कमळपत्रके समान निर्लेप ओर निर्दोष जीवन 
व्यतात कर सकते हैं । इस विषयके आदरी वसिष्ठ, याज्ञवल्क्य, 
जनक, श्रीकृष्ण आदि हैं । > 


हरएक आयुमें ब्रह्मज्ञानके लिये प्रयत्न होना ही चाहिये | 
यहां उक्त बात इसालिये लिखी है कि यदि नवयुवकोकी प्रत्रात्त 


इस दिशाम हो गई तो उनको अपना जीवन पवित्र बनाकर 


उत्तम नागरिक बननेद्वार। सब जगतूमें सची शांति स्थापन कर- 

गेके महतकार्यमै अपना जीवन समर्पण करनेका बडा सौभाग्य 

भप्त हो सकता है । अस्तु । यह मंत्र और भी बहुत बातोका 
+ 
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केन सूक्तका विचार । 


बोध कर रदा है, परंतु यहां स्थान न होनेसे अधिक स्पष्टीकरण 

1 नहीं हो सकता। आशा है कि पाठक उक्त दृष्टिसे इस मंत्रका 
अधिक विचार करेंगे । इसी मंत्रका और स्पष्टीकरण अगले 
मत्रम है, देखिये- 

मंत्र २९ में जो कथन है उश्वीका स्पष्टीकरण इस मंत्रमें 
६ । ब्रह्मपुरीका ज्ञान प्राप्त होनेपर जो अपूर्वं लाभ होता है 
उसक। वर्णन इस मत्रमें हैं। (१) भति वृद्ध अवस्थाके पूव उसके 
चक्षु आदि इंद्रिय उसको छोडते नहीं,(२)और न प्राण उसको 
उस बृद्ध अवस्थाकै पूवद्दी छोडता हे | प्राण जलदी चला 
गया तो झकालमे मृत्यु होता है, और अल्प आयुमेँ इंद्रिय 


नष्ट होनेसे अंधापन आदि शारीरिक न्यूनता कष्ट देती है 
ब्रह्मज्ञानीको ये कष्ट नहीं होते । 
आठ वर्षकी आयुतक कुमार अवस्था 
सोलह ,, i बाल्य 
सरार 0) 0) लल .. 
सौ के वृद्ध छ 
एकसो वीस » , जीर्ण ' पश्चोतृमत्यु। 


ब्रह्मज्ञानी प्राण जरा अवस्थाके पूव नही जाता । इस 
भवस्थातक वह आरोग्य और शांतिका उपभोग लेता है और 
तत्पश्चात्‌ अपनी इच्छासे शरीरका त्याग करता है । जैसा 
कि भाष्मपितामद आदिकोने क्रिया था। ( इस विषयमें '* मानवी 
आयुष्य ” नामक पुस्तक देखिये ) 
त्पय यह ब्रह्मविद्या इस प्रकार लाभदायक है । ये लाभ 
प्रत्यक्ष हें । इसके अतिरिक्त जो अभोतिक अमृतका लाभ 
होता हे तथा आत्मिक शक्तियोंके विक्रासका अनुभव होता 
है वह अलगही है । पाठक इसका विचार करें। अगले मत्रम 
देवोंकी नगरीका स्वरूप बताया हे, देखिये 


(१२) ब्रह्मकी नगरी । अयोध्या नगरी । 

यह मनुष्यशरीर दी “ देवोंकी अयोध्या नगरी ” हे। इसके 
ने द्वार हें । दो आंख, दो कान, दो नाक, एक सुख, एक 
ुत्रद्वार और एक गुदद्वार मिलकर नो दरवाजे हैं। पूवेद्वार 
मुख है और पश्चिमद्वार गुदा है । पूर्वद्वारंस भद्र प्रवेश 
होता है भार पश्चिमद्वारसे बाहिर गमन होता हे । अन्य द्वार 
छोटे हैं और उनसे करनेके कार्य निश्चितही हैं। प्रत्येक 
द्वारमें रक्षक देव मौजूद हें और वे कभी अपना नियोजित 
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वेदका सुबोध भाष्य । 
(२८) अथवेवंद्‌ सु 


काँ छोड़कर अन्य कार्ये नहीं करते । इन नौ द्वारोंके विषयमै 

श्रीमद्धगवद्वीताम निम्न प्रकार गदा ६ “जो ब्रह्ममे अपण 

कर आसकितविरहित कम करता हैं, उसका वेसह! पाप 

नद्द लगता जप के कमलक पत्तेका पाना नहा लगता | 

अतएव कर्मयोगी शरीरे, मनसे बुद्धिसे और इद्वियांसे भी 
(4002 


आसक्ति छोडकर आत्मशाद्धक लिये कम किया करते ६ं। 
जो योगयुक्त हा गया बह कमेफल छाडकर अतका पूण शात 


` पाता है, परतु जो योगयुक्त नह| हे वह वासनास फलक 


विषयमें आसक्त होकर बद्ध हो जाता हे । सब कमाका मनसे 
संन्यास कर, जिर्तेद्रिय देहवान्‌ पुरुष नो द्वारोंके इस दहरूपी 
नगरमे न कुछ करता और न कराता हुआ आनंदस रहता 
है। (गोता ५५१०-१३)” अर्थात्‌ सब कुछ करता हुआ न कर- 
नेवालिके समान शांत रहता है । यह श्रेष्ठ सिद्धि इस देहमें 
रहते हुए प्रयत्नसे प्राप्त हो सकती है । 
नो द्वारोंके अतिरिक्त इस देहमें किंवा इस ब्रह्मपुरीमे आठ 
चक्र हैं। (१)मूलाधार चक्र--गुदाके पास पृप्रवेशसमाप्तिक स्थान 
में है, यही इस नगरीका मूल: आधार है। (२) स्वाधिष्ठान 
चक्र-- उसके ऊपर हैं। (३ ) मणिपूरक चक्र-- नाभिस्थानमें 
है। (४) अनाहत चक्र-हृदय-स्थानमें हे । (५) विद्धि चक्र- 
कंठस्थानमें है। (६) ललना चकऋ---जिह्वामूरमें है। ( ७) भाजा- 
चक्र-दोनों भोहींके बोचम है । (८)सहखार चक्र- मस्तिष्क- 
में हे । इसके अतिरिक्त और भी चक्र हैं, परतु ये मुख्य 
हे । इनमेस एक एक चक्रका महर्व योगसाधनके मार्गमें 
अत्यंत है, क्योंकि प्रध्येक चक्रमें प्राण पहुंचनेसे यहांसे अद्भुत 
शक्तिका आविष्कार होता हे । इन आठ चक्रोके कारण यह 
नगरी बडी शक्तिशाली हुई है । जैसे कोलेपर शत्रु निवारण 
के लिये शस्राल्न रहते दे, वेस दी इस नगरोके सेर क्षणके लिये 
इन आठ चक्रोम संपूण शक्तियां शतराह्नोंमेत रखी हैं। 
इन चक्रके दारा ही हमारा आरोग्य हे ओर बुद्धि, मन 
इद्रियां और शरोरकी सब शक्ति हे । जो मनुष्य ये सब 
शक्तियोके आठ केंद्र अपने आधीन कर लेता है, उसको शारी- 


रिक आरोग्य, दीषे आयुष्य,सुप्रजा निर्माणकी शक्ति,ईद्रियौको 


स्वाधीनता, मनकी शांति, बुद्धिकी समता ओर आक्षिक बल 
सहज आप्त द्वोते हैं । 


इससे जो हृदयक्तोश हे, उस कोशमें “ झात्मन्वत्‌ यक्ष ” 
र्ता दे, इस यक्ष्को अह्मज्ञानीदी जानते हैँ । यही यक्ष केन 


[ कां० १०, 
उपनिषद्‌ भें है और देवी भागवत की कथामें भोहै। यह 
क्षही सबका प्रेरक हे, यह “ भात्मवान्‌ यक्ष ” है। यह 


सव इंद्रिय्रा, ओर प्राणोको प्रेरणा करके सबसे काये कराता 
है । यद्दा अन्य दवाका आधदव ह; शरारम जो देवोंके अंश 
हैं, उन सब देवाकी नियंत्रणा करनेवाला यही आत्मदेव है। 
यही आत्माराम हैं। इस “ राम ” की यह दिव्य नगरी 


[oS 


योध्या ? नामसे सुप्रसिद्ध हे । 

इस नगरीमें तेजोमय स्वर्ग है | खगंघाम यह्टांही है, खगै- 
्राप्तिके लिये बाहिर जानेवी जरूरत नहीं हैं 
स्वर्ग है, जा'इसको देखना चाहते हैं यहां: ही देखें 
भावना, राजस भावना ओर तामस भावना ये ते 
इं । इसके कारण इसमें तीन गातियां उत्पन्न होती 
देखनेसे इसकी अद्भुत रचनाक। पता लग सकता है।इन 
तीनां गतियोंक्रो शांत करके त्रियुणोंक्रे परे जानेले उस ''आत्म- 
वानू यक्ष” का दशन होता हे । | 

यह जैसी ब्रह्मकी नगरी ( ब्रह्मणः पूः ) है, उसी प्रकार यही 
(देवानां पृः )देवोंकी नगरी भी हे जसी यह ब्रह्मत पारपूणइ 
वेसांहो यह देवोसे परिपूर्ण है। परथिव्यादि सब देव अ.र देवता 
इसमें रहती हैं, ओर उनको आकषण करनेवाला यह ,आत्मदव 
इसमें अधिष्ठाता रहता हे। यह आत्मवान्‌ यक्ष''आत्मा”'शब्दके 
पुढिंग होनेपर न पुरुष है, ''देवी” शब्दके ख्रीलिंग हेनिपर 
न स्री है, और “ यक्षे !” शब्द नपुसकलिंग होनेसे न वह 
नपुसक हें। तीनों ।छंगोसे भिन्न वह शुद्ध तेजस्व 'केवल भात्मा 
हैं। यदी दर्शनीय है। उक्त ब्रह्मपुरीमें जाकर इसका दर्शन क्सा, 
किया जाता है, यह बात भगले मंत्रमें कही है- 


(१३) अपनी राजधानीमें ब्रह्माका प्रवेश । 


यह ब्रह्मपुरी तेजस्वी है और ( हरिणी ) दुःखका Lis 
करनेवाली है । इसके। प्राप्त करनेसे तथा पूणैतासे वर ले 
करनेसे सबही दु:ख दूर हो जाते हें। इसी लिये इसका “री 
कहते हे क्योकि इसमें पूर्णता द्वे। जो पूण होती है वद! पुरी 
कहलाता हे । पूर्ण हानाही यशस्वी बनना ६ । जा परिएः 
बनता दे वही यशस्वी होता है । अपूर्णताके साथ यशर ख 
नहीं होता, परतु सदा पूणेताके साथही यशका संबंध दे 

जो तेजस्वी, दु:खहारक, पूण और यशस्वी होता द 
कभी पराजित नहीं होता, अर्थात्‌ सदा विजयी होता है! 
तेज, (२ ) निदाषता, ( ३ ) पूर्णता, (४ ) यश झौर( ४ 
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स्‌०२] 


विजय? ये पांच गुण एक दूसरेके साथ मिले जुळे रहते हैं 
(१) भ्राज, (२) हरण, (३) पुरी, (४) यश, (५) 
अपराजित ये मंत्रक पांच शब्द उक्त पांच गुर्णोके सूचक हैं, 
पाठक इन शब्दको स्मरण रखें भोर उक्त पांच गुणोंकों अपनेमें 
स्थिर करने ओर बढानेका यत्न करें । जहां ये पांच गुण होंगे, 
वहां ( हिरण्य ) धन रहेगा इसमे कोई संदेहद्दी नहीं है। 
धन्यता जिससे मिलती है वही घन होता है ओर उक्त पांच 
गुणोके साथ धन्यता अवश्यहीं रहेगी । 

उक्त पांच गुणोंसे युक्त, ब्रह्म-नगरामें ब्रह्म प्रविष्ट होता दै। 
पाठक प्रत्यक्ष अनुभव कर सकते हैं कि अपने अंदर व्यापक 
यह बहा हृदयाकाशमें है । जब अपना मन बाहिरके कामधंधे 
छोडकर एकाग्र हो जाता है तब आत्माक। ज्ञान होनेकी संभा- 
वना होती है और तभी बह्मका पता लगना संभव है । क्योंकि 
बेदमें अन्यत्र कहा दै कि “जो पुरुषमें ब्रह्मको दे खते हें वेही 
परमेष्ठीको जान सकते हैं। (झथवे०१०।७।१७ )” अर्थात्‌ जो 
अपने हृदयमें ब्रह्मका आवेश अनुभव करते दें वेही परेष्टी प्रजा- 
पतिको जान सकते हैं । 

(१४) अयोध्याके मार्गका पता । 

प्रिय पाठको! यहांतक आपका मार्ग है। आप कद्दांतक चले 
आये हैं और आपके स्थानसे यह अयोध्या नगरी कितनी दूर है, 
इसका विचार कीजिये । इस अयोध्या नगरोमें पहुंचतही| राम- 
राजाका दशन नहीं होगा, क्योंकि राजधानीमै जाते ही मह।- 
राजाकी मुलाकात नहीं हो सकती । वहां रहकर. तथा वढाँ के 
स्थानक अधिकारी सय श्रद्धा आदिकों की प्रसन्नता संपादन करके 
महाराजाके दरबारमें पहुचना होता हेँ। इसाळ॑थ आशा ह्‌ (क 
आप जरा शीघ्र गतिसे चलेंगे और वहां जलदी पहुंचेंगे। आप 


~ ~ ~ दी ~ 
के साथी ये ईर्ष्या द्वेष आदि हैं, ये आपको जलदी चलने 


हीं देते; प्रतिक्षण इनके कारण आपकी शाक्ते क्षीण ददो रही 
है,इसका विचार कीजिये। और सब झंझाटोको दूर कर एकही 
उद्देशयसे अयोष्याजीके मार्गका आक्रमण दीजिये । फिर आपका 

पी “'यक्ष”का दीन होगा कि जिसका दशन एकवार इंद्रने 
क्रिया था) आपको मागेमें'दवेमवती उमादेवी दिखाई दगा । 
उसको मिलकर आप आगे बढ जाईये। वह देवी आपको ठीक मागे 
बता देगी । इस प्रकार आप भक्तिकी शांत राशन।म सुविचार! 
के साथ मार्ग आक्रमण कीजिये, तो बडा. दूरका माग भा 
आपके लिये छोटा हो सकता दे । आशा हे कि आप एसा 
करेगे और फिर भूलकर भटकेंगे नहीं । 


'केन-सूक्तका विचार। 


(२९) 


( १५) केनसूक्त ओर केनोपनिषद्‌ । 

जैसा यह केनसूकत अथर्ववेदमें हे वैसाही उपनिषदोमें केनो- 
पनिषद्‌ है। दोनोंका प्रारंभ 'केन' इस पद॑से ही हुआ है। 
यही 'केन' पद बडा महत्त्वपूर्ण है, इसका अथे 'किससे ऐसा 
होता है। सब तत्वज्ञानोंका उगम इसी पदसे होता हे। 
यह जो संसार दीखता है वह ( केन) किसने बनाया, भौर 
(केन) किससे बनाया, तथा ( केन ) किसने इसक्रा विचार 
किया, ( केन ) किसकी सहायतासे विचार किया, (केन) 
किस साधनसे विचार किया, किंस कारण विचार किया, इसको 
जो बोध हो रहा है वह केंस होता है, इत्यादि भनेक विचार 
इस “केन” शाब्दमे इ । 

नुष्य जो देखता हे उसका हेतु जानना चाहता हे, छोटेसे 

छोटा बाळक भी जब आश्चयसे किसीकी ओर देखता हे, तो 
उसका कारण जानना चाहता हे, यद्व कौन है, क्या करता 
है, कहांसे आया, कहां जायगा ऐसे अनेकविध प्रश्‍न बालक 
करता है और हरएक प्रइनका उत्तर जानना चाहता दै। 
उत्तरमे समाधान हुआ तो ही वह चुप रहता हे। नहीं तो 
फिर प्रश्‍न पूछता ही रहता हे । इतनी विलक्षण जिज्ञासा 
मानवके मनमें स्वभावतया। होती है । 

परंतु जब मनुष्य बडा होता है, तब संसारकी चिन्तामें 
फैसकर इस जिज्ञासाको खो बैठता हे और फिर वह ( केन ) 


, किसते यह हुआ, ऐसा प्रश्‍न करना भूल जाता हे ।जब यदद 


प्रन करना भूल जाता है तबसे इसको ज्ञान प्राप्त होना भी 
बंद होता दै । क्‍योंकि ज्ञान तो जिज्ञासा रही तोही हो 
सकता हैं । 

इस त्रिश्वमें करोडो मुनुष्य हैं, परंतु उनमेंसें कितने लोग 
: में कहांसे आया, क्यों यहां आया हूं, किधर मुझे जाना 
है! इत्यादि स्वाभाविक उत्पन्न होनेवाळे प्रश्‍नांको अपने मनमें 
उत्पन्न होने देते हैं, येही प्ररन इस केन ” पदसे यहाँ किये 
गये हैं । साधारणतः मनुष्य जागता है, खाता है, सोता हे, 
फिर जागता है और अन्तमें मर जाता दै । 


यह जीवनमरणका व्यापार इतना आश्चर्यकारक हे कि 
काई मननशील मनुष्यके मनमें इस संबंधके प्रश्‍न आयेविना 
नहीं रह सकते । परंतु कितन मनुष्य इसका विचार करते है । 
मनन करनेवाला ही मनुध्य कहलायेगा । जो मनुष्य मनन 
नहीं करता उसको मनुष्य कहना असंभव हे । भतः इस 
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मनुष्यसमाजमें वे ही मनुष्य हैं कि जो“ केन ' यह प्रन करते 
हे, यह है ' केन ' शब्दका महत्त्व । यह प्रन मनुष्यकी मान- 
बता सिद्ध करनेवाला हे, पाठक इस शब्दक। महत्त्व जानें 
भौर अपने जीवनका विचार करना इससे सीखें। 

भें किस शाक्तिसे बोलता हूं, किस शक्तिसे सोचत हु, 
किस शक्तिसे जीवित रहता हूं, किस शाकितसे जन्ममरण 
तथा प्रजनन हो रहे हैं, इस संपूर्ण संसारके भाधारमें कौन 
हे, तह इसका निर्माण क्यों करता हे ? ये प्रश्न हें जो हरएक 
मनुष्यके मनमें उत्पन्न होने चाहिये। परंतु किन मनुष्योके अन्त 
करणमे ये प्रशन उठते हैं १ पाठकों विचार तो कीजिये । 

अर्थात्‌ मनुष्यजाति अगणित वर्षोसे इस भूमंडळपर उत्पन्न 
हुई है, परंतु भभीतक सष मनुष्य सच्चे मानव नहीं बने जो 
'केन' इस प्ररनको कर सकते हैं ओर उत्तर सुयोग्य गुरुसे 
प्राप्त होनेतक चुप नहीं रह सकते । 

जैसे अन्यान्य कृमिकीटक हैं जन्मते भौर मरते, वैसेही 


अथववदका सुबाध भाष्य । 


[ काँ० १०, 


मनुष्य प्राणी भी जन्मते भोर मरते ओर भै क्यों =< 

क का म कयां जन्मको प्राप्त 
हुआ ओर क्यों मर गया इसका विचारतक करते नहीं । 
अपने जीवनके विषयमे कैसे प्रश्‍न करने चाहिये यह इस सक्त 
ने स्पष्ट कर दिया है। मानवजीवनके विषयमे कई प्रन? उच 
RN. ळं यहां 
हैं, यांदे इतने हा प्रश्‍न मनुष्य करना साख जांयगे तों 
उनको आत्मज्ञान हो जायगा और उनका जीवित सफळ भौ 
हो जायगा । 


अतः पाठक इस जिज्ञासा-बुद्धिकी जाग्रति करनेवाले इ 
केनसुक्तका मनन करें, ओर विश्वके अंदर जो अद्भुत शाके 
है उस भदू भुत शाक्तिके विषयमें ज्ञान प्राप्त करके भपने जीवन- 
का सार्थक करें । मानवी जीवनक़ी सफलता करनेवाला यह 
ज्ञान है। आशा है किइस केनसूक्तने जो यद्द जिज्ञासा 
जाप्रतिका-साधन बताया हे वद आचरणमें लाकर सब साधक 
सिद्ध बनेगं । 


(३) सपत्ननाशक वरणप्नाणि । 
( ऋषिः अथवो । देवता- बरणमाणिः, वनस्पतिः, चन्द्रमा; । ) 
be भे बरणो मणि; संपत्नक्षयंणो वृष । तेना र॑भस्व तवं शत्रन्‌ प्र मणीहि दुरस्यतः ॥ १ ॥ 
न्छृणीहि प्र मणा र॑भस्व मणिस्ते अस्तु पुरएता पुरस्तात्‌ fe 
अवारयन्त व्रणेन देवा अंभ्याचारमसुराणां श्वःश्वः ॥ २ ॥ 
अयं मणिवेरणो विश्वभेषजः सहस्राक्षो हरित हिरण्ययं; | 
स ते शत्रुनधरान्‌ पादयाति पूर्वेस्तान्‌ देभुहि ये स्वा दिषास्ति ॥३॥ 


| अर्थे-( मे नं वरण; मणिः) भरा यह वण लि (इस सद उठ उ ऊ एज उ दाल में अयं वरणः मणिः) मेरा यह वरण मणि 
हे। ( तेन) उसके सहायसे ( स्वं शत्रून्‌ भा रभस्व) तू श 
नाश कर ॥ १ 0 


_ ( एनान प्र शृणीहि ) इनको मार, ( प्रमूण ) नाश कर 


न ) तेरे अप्रभागमे जानेवाला अग्रेयर होवे । (दे 
। प्रतिदिन होनेवाळे अत्याचारोका ( वार 
के प य वरणो मणिः विश्वभेषजः ) यह द 
सब दुःखका हरण करनेवाला है और यइ(हिरण्यय; णै 
नीचे गिराता है। (ये त्वा द्विषन्ति) जो तेरा द्वेष र 


(इषा सपलक्षयण; ) बलवान्‌ है और इत्रुओंका नाश करनेवाला 
> कक, 
दुका नाश कर बोर (दुरस्यतः प्र मणी हि ) दुष्ट इच्छा करनेवालोका - 


च ( भा रभस्व) नष्ट कर । यह (माणिः) मागि ( ते पुरस्तात्‌ पुरणवा 
` वरणेन ) देवोने इस वरण मणिसे ही ( असुराणां श्र: श्वः भभ्याचारं ) 
यत्न) निवारण किया ॥ २ ॥ 
खै > शी 
रणमणि च भषधियोका सार हे। ( सहस्ाक्ष: रितः ) सदस आंखवाला, 
( द हः ते शत्रून्‌ अधरान्‌ पादयाति)तरद तेरे सब शत्रुआको 
स्वः दभ्नुदि ) उनको सबसे पूवै दबाकर नीचे रखो ॥१॥ 
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सू० ३, मं० १-११ ] सपत्ननाशक वरणमणि। (२१) 


अयं तें कृत्यां विततां रुपेयादयं सयात्‌ । अयं त्या सर्वैस्मात्‌ पापाद्‌ बरणो वारयिष्यते॥४॥ 
चरणों वारयाता अयं देयो वनस्पति: यक्ष्मो यो आफिन्रार्बिष्टस्तमु देवा अवीवरन्‌ ॥ ५ ॥ 
खम सुप्त्वा यदि पश्यासि पापं मग; सति यति धावादजुशम । 

परिक्षवाच्छकुनेः पापवादादुयं मणिबरणो वारयिष्यते ॥ ६ ॥ 

अरात्यास्त्वा नित्या आमेचारादथों भयात्‌ । मत्योराजीयसो व॒धाद्‌ वरणो व।रायेष्यते।।७॥ 
यन्मे माता यन्में पिता आतरो यच्च॑ मे स्वा यदैनश्वकृमा व॒यम्‌ | 

ततो नो वारायिष्यतेऽयं देवो वनस्पतिं? ॥८॥ 

वरणेन प्रव्यथिता आतृव्या मे सबन्धव। । अस्त रजा अप्यंगस्ते य॑न्स्वथमं तम! ॥ ९ ॥ 
षो$हमरिष्टगुरायुष्मान्त्सवपूरुप! । तं मायं वरणो मणि; पार पातु दिशो दिंशः।१०॥ (७) 
में वरण उरंसि राजां देवो बनस्पति; । 

मे शत्रून्‌ वि बांधतामिन्द्रो दस्यानिवासुरान्‌ ॥ ११ ॥ 


अ 
स्‌ 


अर्थ-( भये वरण;) यह वरण मणि (ते विततां कृत्या ) तेरे चारों ओर केले हुए कृत्याप्रयोगका, ( पोरुपेयात, भयातू ) 
मनुष्यक्कत भयसे, ( भय त्वा सवेस्मात्‌ पापात्‌ ) यह तुझे सब प्रकारके पापों ( वारयिष्यते ) निवारण करेगा ॥ ४ ॥ 

( भयं बरणः देवो वनस्पतिः ) यह वरण मणि वनस्पति देव (वारयातै ) दुःखनिवारक है । ( यः यक्ष्मः भस्मित्‌ आ- 
विष्टः ) जो क्षयरोग इसमें प्रविष्ट हुआ है, ( त॑ देवा अवीवरन्‌) उसको देव निवारा करते हैं ॥ ५॥ 

( समनं सुप्स्वा ) खप्नमें निद्राके समय ( यदि पाप पर्‍यसि,) यदि तू पापके इर्य देखता'है (यति भजुष्टो सृतिं धावत्‌) 
यदि अयोग्य गतिसे कोई दौडे, ( शकुनेः परिक्षवात्‌ ) शाकुनिके अत्यंत दुष्ट शब्दसे और( पापवादात्‌ ) निन्दाके शब्दोसे (भयं 
वरणो मणिः वारयिष्यते ) यह वरण मणि निवारण करता हे ॥ ६ ॥ 

(भरात्याः निक्रेत्या; ) शत्रुभयसे, विनाशसे, ( भाभिचारात्‌ भयो भयात्‌ ) विनाशक प्रयोगसे भोर अन्य भयसे,(मत्योः 
'झोजीयसो वधात्‌ ) मत्युके भयानक वघते ( त्वा वरणः वारयिष्यते ). तुझे.यद्द वरण मणि निवारण करेगा ॥ ७॥ 

( यत्‌ मे माता ) जो मेरी माता, ( यत्‌ मे पिता ) जो मेरा पिता (यत्‌ च में आतरः ) जो मेरे भाई, जो मेरे 
( स्वा: ) आप्तजन तथा (वय यत्‌ एनः चकूम ) हम सब जो पाप करते रद ६, तत ) उस पापस (भयं ,वनस्पीत: देवः ) यह 
वनस्पति देव ( नः वारयिष्यते ) हमारा निवारण करेगा ॥ ८॥ 

( मे सबन्धवः भ्रातृच्या: ) मेरे बांधवोंके साथ शात्रुगण ( वरणेन प्रब्यथिता; ) वरण मणिक कारण पीडित होकर 
( असूत रजः अपि भगुः ) अन्धकारमय धूलिमय स्थानको प्राप्त हों। ( ते अघम तमः यन्तु ) वे निकृष्ट अन्धकारको प्राप्त 

हो॥९॥ 

( अहं अरिष्टः ) में अविनाशी, ( भरिष्टगुः ) अविनाशी वस्तुओंको प्राप्त करनेवाला ( आयुष्मान्‌ सवेपूरुषः ) दीर्घायु 
ओर समस्त पुरुषार्थी जनोसे युक्त हूं । ( भयं वरणः मणिः ) यह वरण मणि ( दिशोदिशः मा परि पातु ) समस्त दिशाक्नो्म 
मेरी रक्षा करें ॥ १० ॥ वि 

भयं वरणः राजा वनस्पति: देवः ) यह वरण मणि राजा वनस्पति देव ( मे डरासे ) मेरी छातीने विराजता हुआ 
(सः मे शत्रून्‌ वि बाधतां )मेरे शत्रुओंकों पीडा देवे ( इन्द्रः दस्यून असुरान इव ) जैसा इन्द्र असुरो और शन्रुओंको ताप 
देता है ॥ ११ ॥ | 
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इमं बिभामि वरणमार्युष्मान्छतशरदः । स में राष्ट्रं च क्षत्रं च॑ पशनोज॑श्र मे दघत्‌॥ १२ ॥ 
यथा बातो वनस्पतीन्‌ वक्षान्‌ भनक्त्योजसा । 

एवा सपत्नान्‌ मे भड़ग्धि पूवान्‌ जाताँ उतापरान्‌ बरणस्त्वाभि रक्षतु ॥ १३ ॥ 

यथा वातथ्रामिश्र वृक्षान्‌ प्सातो वनस्पतीन्‌ । 

एवा सपत्नान्‌ भे प्साहि पूवोन्‌ जातो उतापरान्‌ वरणस्त्वाभि रक्षतु ॥ १४ ॥ 

यथा वातेन प्रक्षीणा वृक्षा; शेरे न्य[पिता! । 

एवा सपत्नांस्त्व मम प्र क्षिणीहि न्य[पय पूर्वीन्‌ जाता. उताप॑रान्‌ वरणस्त्वाभि र॑क्षतु ॥१५॥ 
तासं प्र च्छिन्थि वरण पुरा दिष्टात्‌ पुरायुंष।। य एनं पशुषु दिप्सान्ति ये चाख राष्ट्रदिप्सरव;॥१६ 
यथा बयो आतेभाति यर्थाऽस्मिन्‌ तेज आह्रितम्‌। | 

एवा में वरणो मणि; कीर्ति भूतिं नि य॑च्छतु तेज॑सा मा समुक्षत यशसा सम॑नक्तु मा ॥१७॥ 
यथा यशचन्द्रसस्यादित्ये च नचक्षेसि । एवा में० ॥ १८ ॥ 


< 


"ळल ७. क ८६ = > > जा दी 
भथ- ( इभं वरणं बिभर्मि ) इच्च वरण मणिको में धारण करता हूं । जिसस में ( आयुष्मान्‌ शतशारदः ) दीर्घायु 
आर शतायु होऊंगा। ( सः मे राष्ट्र च क्षेत्रे च ) वह मेरे 


I मेरे लिये राष्ट्र और क्षत्रियदलका तथा ( पञ्चन्‌ ओजः च मे दधत्‌) 
पशुओं तथा ओजको मेरे लिये धारण करे ॥ १२ ॥ 


र यथा वातः ) जैसा वायु ( भाजता ) वेगसे ( वृक्षान्‌ वनस्पतीन्‌ ) वृक्षों और वनस्पातियोको ( भनक्ति ) तोड 
ताई) (एवा ) उसी तरह (से पूर्वान्‌ जातान्‌ ) मेरे पहिले बने हुए (डत अपरान्‌ सपत्नान्‌ ) और दूसरे शब्रुओंकी ( भि 
तोड दे । ( वरणः त्वा भभिरक्षतु ) वरण मणि तेरी रक्षा करे ॥३३ ॥ 
७ टि से सरि कदे 
( यथा वातः लिः च ) जैसा वायु और असि मिळकर ( वनस्पतीन्‌ बृक्षान्‌ ) वृक्षवनस्पतियोंकों ( प्सातः) नष्ट कर देते 
५» ( एवा सपत्नान्‌ से स्पाद्वि ) इस तरह मेरे शन्ुओंक। नाश कर ० | १४ ॥ गए 
॥ ऱ्य 1 टी व 
। ( यथा वातेन अक्षीणा इक्षा ३ ) जिस तरह वायुसे क्षीण वृक्ष ( न्यर्षिताः शेरे ) गिराय हुए लेट जाते हे, ( RI 
`मम सपत्नान्‌ ) उसी तरह मेरे शत्रुआंकोी तू वरण मगि ( न्यर्पेय ) गिरा दे ० ॥ १५॥ 
दि ह ( चरण ) वरण मणि! ( ये एन पशुषु दिप्साःति ) जो इसको पशुओंमें घातक होते हैं तथा. (.ये भस्य राष्ट्र 
एवः ) जो इसके राष्ट्रविघातक शत्रु हे, हे वरण मणि | | के के पूवे दिशत्‌ परा ) 
Se राजु है, तू ( पुरा लायुषः ) आयुके क्षय होनेके पूरे और ( दित पु 
३ ॅ मयसे भी 0. तान्‌ माच्छान्घ ) तू उनको छिन्न भिन्न कर ॥ १६ ॥ 
यथा सूये; भतिभा[ते ) जस शेत होता है स्मिन्‌ तेज; भाहितं में ते है 
जत पख ) जेसा सूयै प्रकाशित होता है, (यथा अस्मिन्‌ तेज; भाहितं) जैसा इसमें तेज रखा है, ( एवा 
र हे यह वरण मणि ( से कीति भूति नि यच्छतु ) सझे बलि लर एम देवे तेजसा समक्ष ) 
मुझे तेजके साथ संयुक्‍त करे तु ) सुझे कीति और ऐकश्वय देवे । (मा तेजसा 
6. हा 1410 युक्त क थु ( मा यशसा समनक्तु ) मुझे यशसे यशस्वी बनावे ॥ ६७॥ 
4 (यथा यशः चन्द्रमासे नूचक्षसि भादित्ये० ) जै थिब्यां भरि 
i द ने भर चन्द्रमा और दशनीय आदित्यम है, (यथा यशः एथिब्यां हा 
४ EE वी ह सञ्चुते रथे० ) जैसा यश कन्याओंमें और युद्धके लिये ड ड 
ह और मधुपकेमै है; ( भपिददोत्रे वषट्कोरे० ) जैसा यश अभिहोत 7 
2 यज्ञमें हे ( प्रजापतो परमेष्टिनि० ) जैसा यश प्रजापति नौर 
र तज जार यशसे युक्त करे ॥ १८-२४ ॥ 
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यथा यश; पृथिव्यां यथाऽस्मिन्‌ जातवेंदसि । एवा में०॥ १९ ॥ 

यथा यश! कन्या[यां यथा5स्मिन्त्संभते रथे । एवा में० ॥ २० ॥ 

यथा यश; सोमपीथे मंधुपकें यथा यश! । एवार्मे |) २१॥ 

यथा यशोंडम्रिहोत्रे वषट्कारे यः! यश॑ः । एवा मे०॥ २२॥ 

यथा यशा यजमान यथाशस्मन्‌ यज्ञ आहितम्‌ | एवा मे ० ॥ २३ ॥ 

यथा यश? प्रजापती यथा$स्मिन्‌ परमेष्ठिनिं। एवा में ० ॥ २४ ॥ 

यथा दवष्जमूत यथेषु सत्यमाहितम्‌ । एवा में वरणो माणि! कीर्ति भूतिं नि य॑च्छतु 
तेजसा मा सयुक्षत यर्शसा समनक्तु मा ॥ २५॥ 


( यथा देवेषु अमृत ) जेसा देवोमें अमृत है ( यथा एपु सत्यं माहित ) जेसा देवाम सत्य रखा ह, (एवा मे वरणो माणि:) 
इसा तरह मर लिये यह वरण माणे कात आर ऐश्वय ( नि यच्छतु ) देवे ओर मुझे ( तेजसा समुक्षतु ) तेजसे युक्त करे और 
(यशसा मा समनक्तु ) यशसे सयुक्त करे ॥ २५ ॥ 
| इस सूक्तमें शत्रुनाश और अपने यशकी अभिवृद्धिके र्थना है । यह सूक्त सुबोध होनेम्रे अधिक स्पष्टीकरण की 
कोई आवश्यकता नहीं है । 
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सू २-४, स० १२-२५।१-8 ] सपीविष दूर करना । (३३) 
| 


MR 
(४) सपोविष दूर करना । 

( क्रषि।- गरुत्मान्‌ । देवता- तक्षकः । ) 

' (१)३न्दरस्य प्रथमो रथो देवानामर्परो रथो वरुणस्य तृतीय इत। अहीनामपमा रथ स्था णुमारद्थ्षित्‌॥ १ 

दर्भ! शोचिस्तरूण॑कमश्च॑स्थ वार॑ः परुषस्य वार॑ः । रथ॑स्य॒ बन्धुरम्‌ ॥ २ ॥ 

अर्व श्वेत प॒दा ज॑हि पूण चार्परेण च । उदसुतमिँव दार्वहीनामरसँ रिषं वाहुग्रमू ॥ ३ ॥ 

अरंवुषो निमज्योन्मज्य पु्नरत्रवीत्‌ । उदछुतमिंव दार्वहीनामरसं बिष बारुग्रम्‌ ॥ ४ ॥ 


[१]भर्थ- ( इन्द्रस्य प्रथमः रथः ) इन्द्रका पहिला रथ हे, ( देवानां अपर; रथः) देवोंका दूसरा रथ है, (बर्णस्य तृतीयः 
इत्‌ ) वरुणका तीसरा. है । ( अहीनां अपमा रथः) सर्पोका रथ नीच गतिवाळा है जो (स्थाणुं आरत्‌ अथ ऋत्‌) समपर चलता 
' है और नाशको प्राप्त द्वोता है ॥ १॥ 
( दर्भः शोचिः तरूणकं) कुशा, आग, तृणविशेष आर (अश्वस्य वारः पुरुषस्य वारः ) अश्ववार आर पुरुषवार 
ये सब औषधियां तथा ( रथस्य बन्धुरम्‌ ) रथ-धुर या नाभि ये सब सपविष दूर करनेवाला दै ॥ ३ ॥ 
हे ( श्वत ) त भोषधे | ( पूव अपरेण च )पूवं आर उत्तर ( पदा भव जहि ) पदसे GR कर । इससे 
॥ 
| 


( विषं उग्न अरसं ) भयानक विष भी नीरस हो जाय | ( उदप्लुतं दारु इव ) भर्‌ हुए जलम लकडा [गरनझ समान वष बहू 


जाय ॥ ३ ॥ 
( भरंघषः निमज्य उन्मञ्य ) अळंघुर औषधि निमञ्जन भार उन्मज्जन करक ( पुनः भत्रवीत्‌ ) फिर कहने लगी 


कि उप्र भयानक विष भी पारहीन हो जायगा जसी जलम लकडा दाता हृ ॥ ४ ॥ 
, ५ (६ भर, सु. भा. कां. १०) 
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जिनको ( इन्द्रः जघान ) इन्द्रने मारा है और ( वयं जश्चिम ) 
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(३४) अथववदका सुबाध भाष्य | [बा 
° ०, 
NS १. २ ष्ट्र Las “NS, UY Se ENTS * mM 
ढो हान्त कसर्णील पंड! थित्रमुतासितम्‌ । पैद्वो रथर्व्याः शिर! से विभेद पृदाक्वा:॥ ५ 
NN _ Ie a - ~ र 
प्रहि प्रथमोऽनं त्या व॒यमेम॑सि । अहीन्‌ घयु|स्यतात्‌ प॒थो येनं स्मा वयमेमासे ॥६॥ 
इद्‌ पदों अजायतेदमस्य परायणम्‌ । इमान्यर्धत; पदाहिघ्यो वाजिनीवतः || ७ ॥ 


संतं न वि प्परद्‌ व्यात्तं न सं य॑मत्‌ । अस्मिन्‌ क्षेत्रे द्वावही खरी च पुमाँश्च तावुभावरसा॥८ 
अरसार्स इहाहयो ये आन्ति ये चं दूरके । घनेन हान्स वृञ्चिकमहिँ दण्डेनागंतम्‌ ॥ ९ ॥ 

अधाश्चस्येदं भषजमुभयों। स्वजस्य च। इन्द्रो मेऽहिंमघायन्तम हि पैदो अरन्धयत्‌। ।१०॥(१०) 
पैद्दस्य मन्महे व॒यं स्थिरस्य स्थिरधांम्न।। इमे पश्चा पृदाकवः प्रदी ध्य॑त 


| [oN] =| ~ [| आसते | १ १ ॥ 
नष्टासवो नष्टविषा हता इन्द्रेण वाजिणा । जघानेन्द्रों जप्निमा वयम ॥ १२ ॥ 

[0 | 0२ AO | व्‌ ee टश To) YT IA» [oe 
ठत [स्तर थराजयो निपिष्टासः पृदाकवः । द्वि करिंक्रतं शत्रं दर्भेष्व॑सितं ज॑हि ॥ १३ ॥ 


Nr | ७. NN २». (र ४1८5. “२ त ह्र $ 
केरातिका कुमारेका सका खनति भेषजम्‌ ) हिरण्ययीभिरश्रिभिर्मिरीणामप सानुषु॥ १४॥. 


(५ ३). न YT UNS A‘ NS क ०० ~ टर. च्य ७९ > 
भथ-(पहुः कसणींळ पवित्र उत असिते, पैद्व कसणील थित्र और असित सर्पोक्ों मारता है, (पैद्वः रथर्व्या; पदाक्वः सिर; 
> 


SN पोट आ ॥ नो ~ तो SSS 
स बिभेद ) पढ़ रथब्या और पृदाकुका सिर तोड देता है ॥ ५॥ 
> > २ ~~ जड र ० हु ङ्‌ पद h 
हे ( पेद) पह! ( प्रथमः प्रेहि ) तू प्रथम आगे जा ( त्वा अनु वय एमसि ) तेरे पीछे हम चलेंगे । ओर ( येन वयं 
एसा ) जिन मागोसे हम जांयगे उन ( पथः अद्दीन्‌ व्यस्यतात्‌ ) मार्गोसे सर्पोंको दूर कर दें ॥ ६॥ 


CONN ० ह ७ ७ ~ 
र (इदं च अजायत) यह पेद हुआ है, ( इदं भस्य परायणं ) यह इसका परम स्थान है । ( वाजिनीवतः 
अिष्न्यः अवतः ) बलवान्‌ सपनाशक अर्वाके (इमानि पदा) ये पदचिन्ह हें ॥ ७॥ 


( संयत न वि प्परत्‌ ) सर्पका बंद सुख न खुले और ( ब्यात्त न यमत्‌ ) खुला हुआ बंद न होवे । ( अस्मिन्‌ क्षेत्र व 
अही ) इस खेतमें दो सपं हैं ( खी च इमान्‌ च ) एक खी और दूसरा पुरुष है।( तो उभौ अरसो ) वे दोनों सारहीन 
दो जांय ॥ ८ ॥ 

( इह ये भन्ति ये दूरके ) यहां जो पास और जो दूर (बयः अरसास; ) सांप हैं वे सारदीन हो जाँय । ( घनेन 
इन्मि बश्चिक) हतोडेसे बिच्छुको मारता हू और ( आगतं भरि दण्डेन ) आये हुए सर्पको दण्डसे मारता है ॥ ९ ॥ : 

( अघाश्वस्य स्वजस्य च ) अघाइव और स्वज्ञ इन ( उभयोः इदं भषजं ) दोनोंका यही औषध है, ( इन्द्रः मे अघा- 
ते आदि ) इनद मरे ऊपर आक्रमण करनेवाले सपक्षो तथा ( पैद्वः आइ झरन्धयत्‌ ) पैद्द सपको नष्ट जहा ॥ १० ॥ 

( स्थिरस्य स्थिरधान्न; पैदस्थ ) स्थिर और अचळ धामवाठे पैद्वकी महिमा ( वयं मन्महे ) हम मनन करते हैं. जिसके 
rans ककन पय भासते ) ये एदाकु नामक सप देखते हुये दूर उ ॥ ११ ॥ 

( नशसब; चष्टविषाः ) जिनके प्राण और विष नष्ट हो चुके हें, ( इन्द्रेण वाज्रिणा हताः ) जो वज्रधारी इन्द्रने मारे हैं। 


हम भौ सर्पोको मारते हे ॥१२ 
( तिरश्चिराजयः हताः) तिरछी लकोरोंवाले सै सारे गये ge 
है। 


; [oy 
एरिक दियं ~ ८ पृदाकच: निपिष्टासः मव पीसे गये, ( दाव, 
ङं ह्र ) दर्वि, करिकत लर खेत जातिके सांपको तथा ( 1 नक ह ) शरक सांप पीसे न ७ 

(सका केरातिका कुमारिका ) वह भोलोकी लडकी { हिर दे ) काले सांपकों दर्भोमें मार ॥ 
\ 


पहाडोंके शिरोपर ( भिषजे डय खनति ) औषधको खोद्यो र्‌ Se नञ्जीसः ) लोहेकी कुदारोंसे ( गिरीणां साउ ) 
च 3 } 
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लू० ४, मं० ५-२३] सपंविष दूर करनो। (२५) 


आयमगन्युवा भिपक्पृश्चिहापराजित; । स वे स्वजस्य जम्भ॑न उभयाबोश्रेकस्य च ॥१५॥ 
इन्द्रो मे[हिमरन्थयाम्मेत्रश्र वरश्च । बातापञन्यो३भा ॥ १६ ॥ | 

इन्द्रो माहिमरन्धयस्पर्दाङ च पृदाक्कम्‌ सतर तिरंशरिराजे कणी दशनसिम्‌ ॥ १७ ॥ 
न्द्रो जघान प्रथमं ज॑नितार॑महे तत्र । तपा तृह्यमाणानां कः स्वित्तेपामसद्रसः ॥ १८ ॥ 

सं हि शीपाण्यग्रंमं पोजिष्ठ इव करम्‌ । सिन्थोमंध्यं परेत्य व्य [निजमहेविपम्‌ ॥ १९ ॥ 
अहीनां सर्वेपां विष परां वहन्तु सिन्ध॑वः । हतास्तिर॑बिराजयो निपिष्टास; परदाकः२०(१ 


० । 0. ~ 


ओषधीनामहं वृण उवरीरिव साधुया । नयाम्यर्ेतीरिवाहे निरैत ते विषम्‌ ॥ २१ ॥ 

यदुझौ सये विषं प॒थिव्यामोषधीप यत्‌ । कान्दाविषं कनक्रकं निरेखैतु ते विषम | २२ ॥ 
ये आंग्रेजा ऑपधिजा अहीनां ये अप्सुजा विद्यत॑ आबभवु; । 

येषाँ जातानि बहुधा महान्त तेभ्यः सर्पेभ्यो नम॑सा विधेम ॥ २३॥ 


अर्थ-( अये युवा प्रश्निद्दा ) यह तरुण सपैनाशक्र ( भपराज्जितः भिषक्‌ ) अपराजित वेद्य आता है । | (सः यै स्वजस्य 
वृश्चिकस्य ) वह निःसंदेह स्वज नामक सपक्रा और बिन्छुझा इन ( उभयो; जम्भनः) दोनोंका नाश करनेवाला है ॥ १५ || 
( इन्द्रः मिन्नः वरुणञ्च ) इन्द्र, सूर्य और वरुण [ भे भहि पृदाकुं च अरन्धयन्‌ ] ये मेरे पास आये सपोको मारते 


-तथा [ वातापजेन्यो उभा ] वायु ओर पजन्य ये दोनों भी सर्पको मारते ई ॥ १९॥ 


एदाकु, पृदाक्व, स्वज, तिरश्चिराजी, कसणलीं, दशोनसि इन सपौँकी जातियोंको [ इन्द्रः भरन्धयत्‌ ] इन्द्र मार 
देता है ॥ १७ ॥। | | 

हे ( भहे ) सर्प | [ तव प्रथमं जनितारं ] तेरे पहिले उत्पादक को [ इन्द्रः जघान ] इन्द्र नाश करता है। [ तेषा 
तृह्यमाणानां ] उनके नाशको प्राप्त हुओंमें [ तेषां कः स्वित्‌ रस; भसत्‌ ] क्या उनका कुछ रस रहता हें? अर्थात्‌ वे सब पूर्ण 


मर जाते है ॥ १८ ॥ 
में सापोंके [ शीर्षाणि भग्नभं ] सिरोंको पकड लू [ इव ] जेसा [ पौजिप्रः ।सैन्धोः कवरं मध्यं परेत्य ] केवट नदीऊे 


,गहरे मध्य भागतक जाकर सहजही वापिस आता दै, उस प्रकार में भी [ क्षद्देः विषं ब्यनिज ] सांपका विष विशेष प्रकारसे नष्ट 


करता हूं ॥ १९ ॥ 

[ सवेषां भद्वीनां विषं ] सब सपैँके विषको [ सिन्धवः परा वहन्तु ] नदियां दूर बहा ले जांय । इस तरह तिरश्विराजी 
ओर पृदाकु जातिके सब सर्प मारे गये हैं ॥ २० ॥ 

[ अह ओषधीनां उवरीः इव साध्या वणे ] में भोषधियाक्रो उपजाऊ भूमापर धान्य उगनेके समान सहजदासे प्राप्त 
करूं और [ भर्वती; इव नयामि ] उनको ले जाऊं, अतः हे [ अददे] सप! [ते विष निः ऐतु | तेरा विष दूर दो 
जावे ॥ २१॥ र 
(“यत्‌ विष अग्नौ पाथेव्यां ओोषधिषु ) जो विष अभि, भूमि और ओषाधैयोमे है, तथा जो (कान्दाविष कनक्तकं ) 


कन्दोंमें तथा वनस्पति विशधोंमें संगठित होता है, यह तेरा विष (निः ऐतु ऐतु.) निःशेष चला जावे ॥ २२ ॥ 
( ये भाभिजाः भोषाधिजाः ) जो अग्निसे उत्पन, ओषधियाम उत्पन्न, (ये अद्दीनाँ झप्सुजाः ) जो सापोम जलाम उत्पन्न, 


( विद्युत; आबभूवुः-) जो बिजलीसे प्रक्रट होते हैं, ( येषां जातानि बहुधा मद्दान्त ) जिनकी अनेक प्रकारकी जातियां हें, 
( तेभ्यः सर्पेभ्यः नमसा विधेम ) उन सांपोको हम नमन करते हैं ॥ २३ ॥ 
सा 
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३६ अथववद्‌ 5: ५ 
(१६) [ कां० १७ ; 


7 ^ I~ =| ~ ew 
तौढी नामासि कन्या|वृताची नाम वा असि । अधस्पदेनं ते प॒दमा ददे विष॒दूष॑णम्‌ ॥२४॥ 
So, छ (७ ] ८८ ~ हि जि ~ 
अङ्गादडात्प्र च्यावय हृद॑यं परि वजेय । अथां विपस्य यत्तजोंऽवाचीनं त 
~ A (७ (oS) AO aN ~ (४५ 
आरे अंभृद्विपमरोद्विषे बिषमप्रागापि । अग्निनिपमहेनिरधात्सोमो निरणयीत्‌ ॥ 
देष्टारमन्बगाद्विपमाहिरमृत ॥२६॥ (१२) 
॥ इति द्विर्तायोञनुवाक; ॥ 
भर्थ-( तोदी नाम घृताची नाम ) तौदी और घृताची इन नामों की ( कन्या भलि ) कन्या नामको एक औषधि है । 
(भधः पद्देन ते विषदूषणं पदं भाददे ) नीचेवाले विषनाशक्र भागक्रे साथ तेरी जड में प्राप्त करता हूं ॥ २४ ॥ 
है ओषधि| तू (झगात्‌ अंगातृ) प्रत्येक अवयवसे (प्र च्यावय) विषको दूर कर, ( हृदयं परिवजेय ) हृदयको भी छुडा दे, 
(विषस्य यत्‌ तेज: ) विषको जो चमक हे, ( तत्‌ ते अवाचीनं एतु ) वह तेरे शरीरसे नीचे की ओर दूर हो जावे ॥२५॥ 
(विषे आरे अभूत्‌ ) विष दूर हुआ, ( विषं अरोत्‌ ) विष चला गया, ( विषे विषं झप्राग्‌ भपि ) विषमें विष मिल- 
कर पहिले जेसा विषरहित हो चुका । ( भहश विष अझ्निः निरघात्‌ ) सपका विष अभ्नि दूर करता है, ( सोमः निरणयीत्‌ ) 
सोम औषधि विष दूर करती हे ! ( देशार विषं अन्वगात्‌.) देश करनेवाले सर्पको विष पहुंचा और उससे ( भ्दिः भमृत ) 
चद्दी सपे मर गया ॥ २६ ॥ 


1, he 


७ ९० ~ ०० ४०० झे ** Nw फो ~ ~ मु 
यह संपूर्ण सूकत सपीविषको दूर करनेके लिये है । इसमें कई नाम औषाधियोके हैं, जो अच्छे वैद्योंको ही ज्ञात हो सकते हैं। 
~ ~ ४० य २. पे 7”. ७ केल म्य यन्य क क ~ न 
यह जीने मरने का विषय. हे, इसलिये वेद्यविद्य न जाननेवाले कवल कोशो को देखकर न लिखेंगे, तो ही अच्छा है ।वैसा तो 
0 tS 5 की इष्टिसि देखनेवाल $ 555 हौ ~~ $ 
यह सूक्त सरल है, परंतु १३ मंत्र मंत्रशाद्च की दृष्टिस देखनेवाले हैं और कई संकेत पैद्याक्रकी दृश्सि खुलनेवाले हैं । इस 


_ [oS ७५४) > ७) ~ ~ ‘~ ह 
लिये उन विषयोके विशेषज्ञ इस सूक्तकी अधिक खोज करें, इतना हो यहां लिखा जा सकता है । 


~ ~ 
(५) विजयप्राप्ति । 

(ऋषि:-- १-२४ सिन्धुद्दीप।, २५-२५ कोशिक;, ३६--४ १ ब्रह्मा, ४२--५० विहव्य! | 

दवता-१-२४ आपः चद्रमाश्च, २५-३५ विष्णुक्रमः, मन्त्रोक्ता, ३६-५० मंत्रोक्ता! ) 

जु रह कै) | 1 DN | 
(१)इन्द्रस्याज स्थेन्द्रस्य सह स्थेन्द्रस्य बलं स्थेन्द्रस्य वार्थे) स्थेन्द्र॑स्य नम्णं स्थ॑ । 

जिष्णवे योगाय ब्रह्मयोगेतरों युनज्मि ॥ १ ॥ 
इन्द्रस्यौज० । जिष्णवे योगाय क्षत्रयोगेर्बो' युनज्मि ॥ २ ॥ 


हु 


र 
` अथे-- इन्द्रस्यथ भोज: स्थ) आप इद्दक बल हो | ६... साणराणाणाणणणणणईई हत इत्र 
हः बलं स्थ) कप इन्द्रका बल हो ठ a ६, ( इन्द्रस्य सह: स्थ ) आप इप्रका शत्रुपराभवका सामथ्ये हो, ( 
hs स्य बल रु न १ (इन्द्रस्य घोय स्थ) आप ड्न्द्र्का डे के ढं य हो 
है जलन योगा) विजयप्रापिके कार्य पराक्रम हो, (इन्द्रस्य नुम्णं स्थ) आप इंग्रका पेश न 
ते गा), विजयप्रासिके कायमै ( अहायोगेः वः युनज्मि ) ज्ञानसाधनोंके साथ संयुक्त करता हूं ॥१ ॥ ° (क्षत्र 


७ ` योग: ) क्षात्रबलके साथ, ... ०( इन्द्रयागा:) इन्द्रशक्तियेक 
| (न्वे) जळादे जू । साथ ... गै: > जके साथ...“ 
| ( भपष्छुयोगे: ) जछादि योजनाओके साथ संयुक्त करता न दु ॥ सोमयोगेः ) सोमादि औषधियोंके शाकियोके सा 
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सू० ४-५; मं० २४-२६; १-१७ ] विज्ञय-प्राप्ति । (३७) 
इन्द्रस्योज० । जिष्णवे योगायेन्द्रयोगेबी युनज्मि ॥ ३ ॥ 


so 3 च जर 


इन्द्रस्थीज ० | जिष्णवे योगाय सोमयोगेवों यनाज्मि ॥ ४ ॥ 
इन्द्रस्योज ० । जिष्णवे योगांयाप्सुयोगेव युनाज्मि ॥ ५॥ 
इन्द्रस्याज स्थन्द्रस्य सह स्थेन्द्रस्य बल स्थेन्द्रस्य वीर्य? स्थेन्द्र॑स्य नम्णं स्थ॑ | 
जिष्णव यागाय विश्वाने मा भतान्युप तिष्ठन्तु युक्ता म आप स्थ ॥ ६॥ 
(२)अभ्नभांग स्थ । अपां शुक्रमापो देवीबचों अस्मासुं धत्त । 
प्रजापतवा धाञ्नास्मे लाकाय सादये ॥ ७ ॥ 
रस्य भाग स्थ॑ ।०।०।८। सोम॑स्य भाग स्थ॑ ।०।०।९। वरुणस्य भाग स्थं ।०।०॥१०।। (१३) 
एत्रावरुणयाभांग स्थ।०।०।११। यमस्य भाग स्थ।०।१२। पितणां भाग स्थ।०।० ॥ १३ ॥ 
देवस्य सावितुभाग स्थ। अपां शक्रम्रापो देवीवेचों अस्मासु धत्त । 
प्रजापतवा धाञ्चास लाकाय सादय ॥ १४ ॥ 
(३)यो च आपोऽपां भागो ३५प्य्ब१न्तरजष्यो| देवयजनः | इदं तमाति सजामि त॑ माभ्यवनिक्षि । 
तन तमभ्यातंसजामो यो३ऽस्मान्द्रोष्टि य वय द्विष्मः। 
तं वधेयं तं स्तृषीयानेन ब्रह्मणानेन कमणानया मेन्या ॥ १५ ॥ 
योवं आपोऽपामामरप्स्वन्त ०।०।०।०।१६। यो व॑ आपोऽपां व॒र्सोरऽप्स्व॑१न्त ०।०।०।०। १७॥ 


भर्थ- ( जिष्णवे योगाय ) विजयप्र।प्तिके लिये (विश्वानि भूतानि उपतिष्ठन्तु) सब भूत आपके पास आ जांय तथा (आपः 
मे युक्ता स्थ ) जल मुझे समयपर प्राप्त होवे ॥ ६ ॥ 

[२](कम्नेः भागः स्थ)आप अग्निका भाग द्वो,हे (देवी: भ।पः) दिव्य जला!(अस्मासु वचेः धत्त)हमारेमें तेजको धारण करो, 
क्योकि आप (अपां शुक्र) जलॉका वीय॑दी हो।(प्रजापतेः धात्रा) प्रजापाठिके धामसे आये (बः) आपको (भस्मे लोकाय सादये) इस 
लोकके लिये स्थिर स्थान देता हूं ॥७॥ आप (इन्द्रस्य भाग: स्थ) इन्द्रका भाग हो, ० (सोमस्य भागः०) सेमादि ओषधियोका . 
भाग हो,० ( वर्णस्य ) वरुणका०,-( मित्रावरुणयो$० ) सूये और वरणका० ( यमस्य ) यमका०, ( पितृणां ) पितरोका०, 
( देवस्य सचितुः० ) सवितादेवक्रा भाग आप ई० ॥ ८-१४ ॥ 

[३]हे ( आपः ) जलो | (यः बः अपां भागः ) जो आपमें जलॉका भाग है, जो ( अप्सु भन्तर्‌, यजुप्यः देवयजनः ) 
जर्लाके अन्दर होता हुआ यज्ञकर्ममें लगनेवाला देवोंके लिये यजनरूप दै, ( इदं त अति सजामि ) यह भें उस सोप देता हूं, 
( त मा अनि भवानिक्षि ) उसका तिरस्कार न करें | ( तेन तं भाभे भति स॒जामः ) उससे उनको दूर्‌ कर दते ई। ( य 
भस्मान्‌ द्वेष्टि ये वयं द्विष्मः ) जो हमारा द्वेष करता हे और जिसका हम द्वेष करते ई । ( अनेन ब्रह्मणा भनेन कमंणा भनया 
अन्या ) इस ज्ञानसे, इस कर्मसे और इस इच्छसे (तं वधेयं तं स्तूषीय ) उसका वध करें ऑर उसका नाश करं॥ १५ ॥ 

( यः भपः अपां ऊमिंः० ) जो जलके तरंग हे०, ( भपां वृषभः ० )जो जलॉका वषग करनेवाला मेघ है", ( अपां हिरण्य 

गर्भः०) जो जलोका धवर्णके समान तेजस्वी भाग दै०, ( भपां भइमा एक्षेः दिव्यः० ) जो जलोंका पत्थर जेसा बर्फादिका 

ठग भाग हे, तथा जो ( अपां भझयः० ) जलेमिं आमे जसा उष्णताका भाग ६० उसकी सहायतास हम द्वेषीका नाश करते 
॥ १५--२१ ॥ | 
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कि 


` [७] त्‌ [ विष्णोः कमः भसि ] त्‌ विष्णुका आक्रमण जि 
झजुका नाझ करनेवाला, पृथ्वापर तेजस्वी ओर आभिके समान प्रतापी 
छु, [ त पृथिव्याः निभेजामः ] हम उसको पृथ्वीसे हटा देते हैं हि 


ही 
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हि ९० पर 
द्क ब हद 4 
(३८) अथववदका खुबाध भाष्य । [ कां १७, 


यो ब॑ आपोऽपां वपमो$ ऽपस्व)न्त०|०।०।०॥१८॥ 

यो ब आपोऽपां [रण्य मों द ऽप्स्यं१न्त ०।०।०।०।०।। १९ 

यो व॑ आपोऽपामशा पश्च दिव्यो $5पस्व१ न्त०।०।०।०।०।।२०॥ (१४) 
ये ब॑ आपो$पामभ्रयो5प्स्वंशन्तयेजुष्या| देव॒यज॑ना। । 

इदं तानातें सृजामि तान्माभ्य्वनिक्षि । 

तैस्तमभ्यातिपृजामो यो३ऽस्मान्द्रष्टि ये बयं द्विष्मः । 

तं वधेय तं स्तृपीयानन ब्रह्मणानेन कमेणानयां मेन्या ॥ २१ ॥ 

(४)यद्धाचीनं त्रेहायणादनुत कि चोदिम । आपों मा तस्मात्समैस्माुरितात्पान्स्वह॑सः ॥२२॥ 
समुद्रे बः प्र हिंगोमि स्वां योनिमपीतन। आरटः सवैहायसे मा चं नः कि चनाममत्‌ ॥ २३॥ 
अरिभ्रा आपो अप रिप्रमस्मत्‌। | 
प्रास्मदेनो दुरित सुप्रतींका! प्र दुष्परस्यं प्र मेल वहन्तु ॥ २४ ॥ 

(५)विष्णो। क्रमोऽसि सपत्हा थिवीसंशितोऽञ्ितेजाः । 
पाथेवीमनु वि क्रमेऽहं पुथिव्यास्त निभेजापो योड«स्मान्दरेष्टि यं वयं द्विष्मः ॥ 

स मा जीवीत्तं प्राणो जहातु ॥ २५ ॥ 
विष्णो+ क्रमोऽसि सपलहान्तरिंधसंशितो वायुतेजा। । 
अन्तरिक्षमनु वि क्रमेऽहमन्तरिक्षात्‌ तं निभेजामो०।० ॥ २६ ॥ 


[४] णर्थ- ( ब्रैद्दायणात्‌ अर्वाचीन यत्‌ | [शे जे (अदासः असीन बत कि च) तोन बेन अन्दर ज कामा सवम) अ माण 
किया हे, ( तस्मात्‌ सबेस्मादू दुरितात्‌ अंहसः ) उस सब पापसे (आप: मा पान्तु ) जल मुझे बचावें ॥ २२ ॥ 

है आपः | ( व: सुद प्र हिणोमि.) आपको से समुद्रके प्रति भजता हूँ, आप (स्वां योनि अपीतन) अपने उगमस्थानको 
प्राप्त होओ। ( सबहायसः अरिष्टाः ) संपूण आयुतक आहोसेत होते हुए [ ~ मा-भागमत्‌ ] हम सबको किसी तर 
रोग न हो ॥ २३ ॥ र ग 

[ सापः लारभ्राः ] जल निर्दोष है, इसलिये वह [अस्मात रिरे क्षप 
एनः प्र ] उत्तम रूपवाा जल हम सबसे पाप ओर मल दूर करे र 
दूर ले जावें ॥ २४ ॥ 


] हम सबसे दोष दूर करें । [सुप्रतीकाः अस्मत्‌ डरते 
[ दुष्वप्न्ये मले प्र प्र वहन्तु ] दुष्ट स्वप्न और मळ बहाकर 


आक्रमक है, तथा [ सपत्नहा प्राथिवीसेशितः भभ्चितेजाः 1 
हे, में [ झह पृथिवीं भनु बि क्रम ] पृथ्वापर पराक्रम करता 
१ अस्मान्‌ दृष्टि य वयं द्विशमः ] जो हमारा द्वेष करता 
हः रहे, [ त प्राणो जहातु ] उत्ते प्राण छोड देवे il सकी 
आर)ब्रायुके तजसे युक्त, ( अददः अन्तारिक्ष भनु ति क्रस 
) अन्तरिक्षसे उसको हटा देते ह --॥२६॥. = # छः 


(है ओर जिसका इम द्वेष करते हें, [ सः मा जीदीत्‌ | वह जावत 
५. चु. झन्तरिक्षसंशितः वायुतेजाः ) अन्तरिक्षे तेजस्वी 
| गी... रिक्ष कमें ` परा ७ रे “> ७ 

“भै अन्तारेक्षमें पराक्रम करता हूं और ( अन्तरिक्षात त॑ निर्भजाम: 
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सू० ५, मं० १८-३६ ] विज्ञय-प्राप्ति । (३९) 


विष्णोः क्रमोऽसि सपत्रहा दयौसंशितः पर्भतिजा! । दिवमनु वि क्रमेऽहं दिवस्तं ०।०।। २७॥ 
म क्मजिस सपत्नहा ।देक्संशितो मनस्तेजाः। दिशोऽनु वि क्रमेऽहं दविगभ्यस्तं०।०।२८। 
किया) कसित सपलहाशासाशतो वाततेजा। आशा अनु वि क्रमेडहमाशाभ्यस्तै ०।० ।।२९॥ 
विष्णोः रम ऽसि सपत्नह क्रक्संशितः सामतेजाः। ऋचोऽनु वि त्॑मेऽहमगभ्यस्तं०।०।३०।(१५) 
विष्णा। क्रमाऽसं सपत्नहा यज्ञसाशेता ब्रह्मतेजाः। यज्ञमन वि क्रमेऽहं यज्ञात्‌ ०।०। ॥ ३ १॥ 

विष्णो? क्रमोऽसि सपत्नहौप॑धीसंशितः सोम॑तेजाः । 


|| 
| ओषधीरनु वि क्रमेऽहमोष॑धीभ्यस्तं ०।०॥३२ ॥ 


४ | 


४ | 


मे 
तुवि 
झा 


विष्णो; क्रमोऽसि सपत्नह्वा5प्सुसँशितो वरुणतेजाः । अपोऽनु वि ऋमेज्हमद्भयस्तं ०1० ॥३३ ॥ 
विष्णोः ऋमोंऽसि सपत्नहा कृषिसंशितोऽन्नतेजाः । कृपिमनु बि ऋषेऽहं कष्यास्तं ०।०॥३४॥ 
विष्णोः क्रमोऽसि सपत्नहा प्राण संशितः पुरुपतेजाः | | र 

| प्राणमनु वि क्रम5ह प्राणात्‌ तं निभेजामो यो३5स्मान्‌ द्वेष्टि ये वयं द्विष्मः ॥| 

| स मा जीयात्‌ त॑ प्राणो ज॑हातु ।।३५। 

| जितमस्माकसु ड्रिन्रम॒स्माकम भ्युष्ठां विश्वाः प॒तना अराती! । 

| इदमहृमामुष्यायणस्याग्रुष्या; पुत्रस्य बचस्तेजः प्राण मायुनिं वेष्टयामीदमेंनमधराश्चं पादयामि ३६ 

| 

| 


९०. ~ 


अथ-[द्यो; सांशितः सूयेतेजाः] तू द्यलोक्रमें तेजस्वी ओर सूर्ये तेजसे युक्त है, में [दिवं भनु वि क्रमे] यलोकमे पराक्रम 
करता हूं और उस युलोकसे उके हटा देता हूं ॥ २७ ॥...[ दिक्संशितः मनस्तेजाः० ] तू दिशाओंमें तेजस्वी और मनके तेजसे 
युक्त युक्त हैं, भं [ दिश;० ] दिशाओं पराक्रम करता हूं और दिशाओंसे उसको हटा देता हूं० ॥ २८ ॥'** [ भाशासँशित 
वाततंजाः ] तू उपादेशाओंमें तेजस्वी झार वातके तेजसे युक्त हें, सत्र उपदिशाओंम मे पराक्रम करता हूं ओर उसको वहांसे 
हटा देता हुँ २९॥ [ क्रक्संशित; सामतेजाः ] ऋग्वेदके ज्ञाने तेजस्वी और सामके तेजसे युक्त दै, में [ऋचः भनु वि क्रमे] 
ऋग्विज्ञानम पराक्रम करता हूं और ऋचाओंसे उसको हटाता हूं ॥ ३० ॥ १ 
` [यज्ञसेशितः ब्रह्मतेजा: ] तू यज्ञत्े तेजस्वी व ज्ञानके तेजसे युक्त है, में यशक्षेत्रमे पराक्रम करता हूं और उसको 
यज्ञसे हटाता हूं० ॥३१॥--* [औषधिसंशित; सो मतेज!ः] तू ओषधिद्वार। तेजस्वी और सोमके तेजते युक्त है, में (ओषधीः भनु- 
वि क्रमे) ओषाधीविद्यार्मे पराक्रम करता हूँ ओर औषधियेंस उसको हटाता हूं० ॥३२॥ “*'[ अप्सुसंशितः वरुणतेजाः | तू जासे 
तेजस्वी ओर वरुणके तेजसे युक्त [ भप भनु वि क्रमे 1 जलोमें भ॑ पराक्रम करता हूं आर जलूसि उसको हृटाता हू० ॥३३॥ 
। [ कृषिसंशित: भन्नेतजाः ] त कृषिते तेजस्वी और अनके तेजसे युक्त है, में [ झषिं अनु वि क्रमे ] कृषिमें पराक्रम करता. हूं 
आर कृषिसे उसे हटाता हूं॥ ३४ ॥""- [ प्राणसंशितःपुरुषतेजाः ] तू प्राणे तेजस्वी और पुरुषके तेजसे युक्त हे [प्राण भनु 
वि क्रमे ] प्राणक्षेत्रम विक्रम करता हूं और [ प्राणात्‌ त निर्भजामः ] प्राणे उसको हटाता हूं, कि जो हमारा द्वेष करता 
भोर जिसका हम द्वेष करते हैं, वह न जीवे, उसको प्राण छोड देवे ॥ ३५ ॥ “ 
` [६] [ अस्माकं जितं ] हमारा विजय है, [ अस्माकं उद्भिन्नं ] हमारा प्रभाव हैं। | विश्वाः पृतना अरातीः अभ्यस्तं ] 
धब शत्रुसेना और बैरी परास्त हुए हैं । [ भह इदं ] में यह [ भासुष्यायणस्य भमुध्याः पुत्रस्य ] अमुक गोत्रे अमुक माताओ 
पुत्रके शत्रक [ वच: तेजः प्राणं आयु: निवेष्टयामे ] बचस्‌, तेज, प्राण आर आयुका पूण रातेस बांधता हू आर [ इद्‌ एन 
भषराञ्चं पादयामि ] इस तरह इसको में नीचे गिराठा हूं ॥ ३६ ॥ 
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न Vinay AV, भृच वेटकी oe Wy भ nations 
(४०) रण अभ (स्थिः [ कार १७, 


स्रथस्पाइत॑मन्बावर्ते दक्षिंणामन्वावृत॑म्‌ । सा भे द्रविण यच्छतु सा में न्ाह्मणवर्चसम्‌ ॥ ३३ 
` दिशो ज्योतिष्मतीरभ्यावर्ते । ता मे द्रविणं यच्छन्तु ता में ब्राह्मणवर्चसम्‌ ॥ ३८ ॥ 
सप्तक्रपीन्यावर्ते ते मे द्रविणं यच्छन्तु ते में ब्राह्मणवचेसम्‌ ॥ ३९ ॥ 
र्माभ्याबतें | तन्म द्रविणं यच्छतु तन्मे ब्राह्मणवर्चसम्‌ || ४० ॥ 
ब्राह्मणों अभ्यावर्ते ते मे द्रविणं यच्छन्तु ते में ब्राह्मणवर्चसम्‌ || ४१ ॥ 
(७)ये शयं मृगयामहे तं वे स्तुणवामहे । व्यात्तं परमेष्ठिनो ब्रह्मणापीपदाम तम्‌ ॥ ४२ ॥ 


NAT SS ७ 


च CR | २ ~ o_O [os NN (411 
वैश्वानरस्य दंष्ट्राभ्यां हेतिस्तं समधादाभि | इयं तं प्सात्वाईतिः समिद्दे ग सहीयसी ॥ ४३॥ 
` राज्ञो वरुणस्प बन्धो|5सि । सोईऽमुमामुष्यायणममुष्याः पुत्रमन्ने प्राणे ब॑धान ॥ ४४ ॥ 
७1 (oS (३ | (१ ॥ [| ७ का च त ¢ ~ 
य अन्न शुवस्पत आक्षियति पाथिवीमनु । तस्य नस्त्वं भ्रुषस्पते संप्रयंच्छ प्रजापते ।।४५॥ 
NC | Os का [| (> ei _७ १ 

अपा दिव्या अंचायिषं रसेन समपृ्महि । पयस्वानग्न आगमं तं मा से संज वर्चेसा ॥४६॥ 

म संज 


वल NNN 


र [ hy ७ ९ र ७१५ ग ची चर 
झथ- [सूयस्य जावृत] सूयका आवतंन अर्थात्‌ [दक्षिणा भन्ववुत्त] दक्षिण दिशामे गमन है,उसके साथ [भनु भावर्ते]ुमे 


अनुकूल होकर जाता हू । [ सा मे द्रविणं यच्छतु ] यह मुझे धन देव । [सा मे ब्राह्मणवचसं ] वह मुझे ज्ञानतेज दवे ॥३७॥ 
PI SC + >~ ~ ७०५७५ 
[ ज्यातष्मतीः दिशः झभ्यावर्ते] तेजोयुक्त दिशाओम भें गमन करता हु । वे [ताः०] मुझे धन और ज्ञानतेज देवें ॥३८॥ 
[ सप्तकषीन्‌ अभ्यावतें ] सप्त ऋषियोंके अनुकूल गमन करता हूं। [ ते० 
च्य Se ७ 
[ ब्रह्म अभ्यावत | ज्ञानके अनुकूल में चलता हूं [ तत्‌० ] वह 
[ ब्राह्मणा झभ्यावर्त ] ब्राह्मणेंके अनुकूल में चलता हू 
[७][से वयं सगयामहे] जिसे हम हंढते हे, [ तं वञ्चेः 
ब्यात्त ] परमश्वर की विकराल दुंष्टामें [ त ब्रह्मणा मापीपदा 
७ ७ A ° 
[ वेश्वानरस्य दंष्ट्राभ्यां ] इश्वरकी दाढों द्वारा बननेवाला जो [ » पाद 
i वाला जो [ हेतिः ] हथियार हे, उससे [ तं अभि समदात्‌ ] उसका 
नाश करते हैं । [ त प्सात्वा ] उसका नाश करके 


[ इय समित्‌] यह जे न डे हवी 
सहीयसी ] शन्ुको दूर करनेके लिये समथ हे ॥ ४३ ॥ १] यह जा समिधा इस यज्ञम डाली जाती है, वह [दे 


[ वरुणस्य राज्ञः बन्धः सि ] वरुणराजके 
गोत्रक अमुक माताके पुत्रको [ खन्ने प्राणे बधान 
हे [ सुवः पते ] पृथ्वी के स्वामी ! [यत ते झन दद 
(0 कत. ८ अनं] जो ते थे क्षियति हे, दें 
[ प्रजापते ] प्रजाके पालक | [ तस्य स्वं नः संप्रयरछ उल क [ पृथिवीं अनु भाक्षियति ] पृथ्वीपर ४१ 

> [दा करे 

है दिव्य [ झाप: ] जलो | [झयाचिषं] याचना ह दि हक 


] वे मुझे धन ओर ज्ञानतेज देवें ॥ ३९ ॥ 
मुझ धन ओर ज्ञानका तेज देवें ॥ ४० ॥ 

[ति० ] वे सुझ धन और ज्ञानतेज देवें ॥ ४१ ॥ 

स्तृणवामहे] उसे वर्धोसे-हथियारोंसे नष्ट करते हैं, और[परमेष्ठिनः 
म ] उसे हम ज्ञानके योगसे डाळ देते हैं ॥ ४२ ॥ 


तू बंधनमें पडा ह [ सः मस ् तट 
, | सः असुं ] वह इस [ अमुष्यायणं अमुष्याः पुत्र ] 
] अन्न ओर प्राण [ सु सु 


मं बांध देता हूं ॥ ४४ ॥ 
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सू०५, म० ३६-५०] विज्ञय-प्रात्ति। (8१) 
७ I~ ४] ७. 
से माग्ने वचसा सज यु । 
~ cu 5 व्‌ न गजना ne 
विद्युत स्य दुवा इन्द्रा विद्यात्‌ सह क्रापाभ। ॥ ४७ ॥ 


अ 

यद्रे अद्य मिंथना शपातो यद्वाचस्तष्ट जनयन्त रेभाः । 
मन्योर्मनसः शरव्याई जायते या तयां विध्य॒ हृदये यातधानान्‌ ॥४८॥. 
| परां शृणीहि तप॑सा यातुधानान्‌ पराऽभ्ने रक्षो हर॑सा शृणीहि । 
| प्राजचैपा मूरदेवा छुणीहि परासुतृपः शोशुंचतः णीहि ॥ ४९ ॥ 
| अपामस्म वजे प्र हरामि चतुर्भृष्टिं शीषेभिद्याय विद्वान्‌ । 
| 


१७ [| र ~ 
सो अस्याङ्गानि प्र शंणातु सत्री तन्में देवा अरु जानन्तु विश्वे ॥ ५० ॥ (१७) 


c 


MPSS न क... 
अयं अग्ने ! [मा वर्चसा संखुज ] मुझे तेजसे युक्त कर, [ प्रजया आयुषा से ] प्रजा और आयुसे युक्त कर । [दिवा; 
भस्य मे विधुः ] देवता मेरे इस भावको जानें ।[ इन्द्रः ऋषिभिः सहृ विद्यात्‌ ] इन्द्र ऋषिशोंकरे साथ इस विषयको जानें 
॥ ४७॥ 
दे अग्ने | [ यत्‌ भद्य मिथुना शपातः ] आज जो मिलकर गाली देते हैं, [ यत्‌ रेभाः वाचः तष्टं जनयन्तं | जो वक्ता 
वाणीका दोष करते हें, [ या मन्योः मनसः शरब्या जायते ] जो क्ोधसे मनक्री हिंसा होती दै, [ तया यातुधानान्‌ हृदये 
विध्य ] उससे दुष्टोंके हृदयोंका वेध कर ॥ ४८ ॥ 
[ यातुधानान्‌ तपसा परा शटणीदि ] दुषटोंक्ो अपने तापसे दूर भगा, हे अग्ने | [ रक्षः रसा परा दाणीदि] 
| राक्षसोको अपने बळसे दूर कर ।.[ अर्चिषा मूरदेवान्‌ पर! झणोदि ] अपनी ज्ाळाते मुखाको दूर्‌ फेंक, अर [ असुतृपः 
शोशुचतः परा शणीहि ] दूसरोंक़े प्राणोंपर तृत होनेवालोंक शोक कराते हुए दूर भगाओ ॥ ४९ ॥ 

[ विद्वान ] में यह सब जानता हुआ, [ भरमे शीर्षभिद्याय ] इसका सिर तोडनेके [लय [अपां चतुरि वज्र प्र हरामि] 
जलोके च.रों ओर नाश करनेवाले वज्रको फेकता हूं | [ सः भस्य सर्वा भगानि प्रशणोतु ] वद इसके सत्र अर्गोको काटे, [ तत्‌ 
मे विश्वेदेवाः भनु जानन्तु ] वह भेरा कर्म सब देव अनुकूलताके साथ जानें ॥ ५० | 

शत्रके पराजयके लिये. यत्न । 

शत्रुका पराभव करनेके लिये ( ओज ) शारीरिक बल, ( सहः ) शत्रुफें हमले सहन करनेका सामर्थ्य, ( बळ ) सैन्य 
तथा अन्यान्य प्रकारके बल, ( वीर्थ ) पराक्रम, वीर्यकी शक्ति, ( नृम्णं ) मानवी अनुकूल्यका सामर्थ्य, इतने साधन अवश्य हैं। 
पश्चात्‌ [ जिष्णुयोग ] विजय प्राप्त करनेकी चातुर्यमयी योजना केसी करनी है, इसका उत्तम ज्ञान चाहिये, सत्र अन्य वळ होनेपर 
भी समयपर ' जिप्णु-योग ” में न्यूनता हुई, तो कुछ भी सिद्धि नहीं हो सकती। इसीके साथ ब्रह्मयोग! अर्थात्‌ ज्ञानसे सिद्ध 
होनेवाली योजना अवश्य चाहिये । इसी तरह 'क्षत्रथोग ' क्षात्र युदक्षेत्रमे कुशलतासे करनेयोग्य युद्वे व्यू आदि रचनाः 
विशेष करनेकी प्रवीणता आवश्यक दै । ' इम््रयोंग ? राजा और रजिश्चयँ इनके साथ योग होना चाहिये; इसके अभावमें छेष 
कार्योका कोई प्रयांजन तिद्ध नहीं हो सकता । ' सोमयोग ' का दूसरा नाम है औषधियोग, शत्रुके साथ युद्ध छिडनपर अपने 
लोग जखमी हो गये तों उनको शीघ्र आरोग्यसंपन्न करनेके लिये इस वेद्योके ओषधियोगका बडा उपयोग हो धकता 8 । इसी 
तरह खपक्षीय लोगोंका शारीरिक बल बढानेके लिये भी इस भोषधियोगकी अत्यंत आवश्यकता है । 

८ झप्सुयोग ' का नाम हैं जळयोंग । जलका तो मानवा जावनके साथ बडा उपयोग दे । इसलिये विजयप्राप्तिके लिये 
जलक संयोग अच्छी प्रकार होना चाढिये । जल न मिला तो पराभव होनेमें कोई देरी न लगेगी । 

६ ( भ. सु. भा. कां, १०) 
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(४९) अथववेद्का सुबोध भाष्य । का 
) 
संक्षेपत्ते प्रथमके ६ मंत्रोमें विजयप्रात्तिके लिये अत्येत आवश्यक विषयोकी सूचना इस तरह दी है । 
मंत्र ७ से २१ तक कहा है कि जो या साधन अपने पास हैं, उनका उपयोग शत्रुनाश करनेफे लिये करना चाहिये 
जिससे शत्रु नाशको प्राप्त हो और अपना विजय हो । ८ 
मंत्र २२ से २४ तक कहा है कि जलसे सब शरीर, मन आदिकी निदोंषता सिद्ध होती है, उसीसे शरीरके और मनझे 
भल दूर होते हैं। मनके मलोंसे खप्तदोष होता है और शरीरके मलोपे रोग होते हँ । जलप्रयोगसे ये सब दोष दूर होते हैं हा 
मनुष्य निर्दोष होता दै और विजय प्राप्त करनेमें समर्थ होता दै । जबतक शरीर और मनमें दोष होंगे, तबतक विजय हे 
नहीं हो सकता ओर प्राप्त होनेपर स्थिर भी नहीं रह सकता । 
पृथ्वी, अन्तरिक्ष, यौ, दिशा उपदिशा, ऋचा, यजु, यज्ञ, भोषाथे, सोम, आप, कृषि, अन्न, प्राण आदि सब स्थानोंसे 
शत्रु गो हटाना चाहिये और इन स्थानोंझो शत्रुरहीत करना चाहिये, यह आशय २५ से ३५ तक मंत्रोंका हे | 
इतना करनेपर विजय होगा भोर ऐसा पवित्र वीरही शत्रुक्षे बांधकर उसको पांवके तले दबा सकता है, यह बात ३६ वे 
मंत्रमे कही है । 
सूर्यस तेजस्विता, दिशाओंसे विस्तृत कार्यक्षेत्र, ऋषि ओंसे ज्ञान, ब्रह्म अर्थात्‌ मंत्रोसे सुविचार और ब्राह्मणोंसे उत्तम 
उपदेश प्राप्त करके विजयी होनेकी सूचना मंत्र ३७ से ४१ तकके मंत्रोंमें है । 
४२-४३ इन दो मंत्रॉंमें अपने शुक परमेश्वरके अधीन अर्थात्‌ उसके न्यायक्रे अधीन करनेको लिखा दै । खय उसके 
नाश त करते हुए ऐसा करना, कि वह अपना कुछ न कर सके, और पश्चात्‌ उसे ईश्वरके हवाले करना । परंतु ऐसा करनेके लिये 
अपना बल बढ।ना चाहिये, शन्रुका घटाना चाहिये और ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये कि शत्रु अपना कुछ भी न बिगाड सके । 
दानु भपना कैदी होनेपर भी उसे परमेश्वरका कैदी मानना चादिये । उप्का नाश करना हे तो परमेश्वर करै । 
ER बल, अन्न, ५, शौय, तेजस्विता आदिकी अधिकता रहे, भोर शन्रुके पास येही वस्तुएं कम हों, ऐसी योजना 
करना च।।देये । यहांतक ४७ वे भन्नतकके संत्रभागसे बोध मिलता है । [ 
गोली गळोछ अपने राज्यम कोई सिको न देवे यह वाणीहा अपव्यवहार शत्रुके राज्यमें चादे होता रहे। ढुशेंका 
चिध्वंस इस तरह करना और सज्छूतों। रक्षा करनी चाहिये। यह इब सूक्तका संक्षेपसे आशय है। ट 


(६) माणिबन्धन | 


षि के > [eS ~ 
कि ( Cu + । देवता-फाठमाणेः, वनस्पतिः ,३ आपः ) 
अरातीयो श्रोते दो द्विपत! दि 
रज. च्य दुढादे। द्विपत! शिर; । अपिं वृड्चाम्योजेसा ॥ १ ॥ 
0 ha a माणः फ्‌, | रि ति ग ड 
00 रज्ञात! करिष्यति । पणो मन्थन मागमद्रसेन सह वचसा ॥ २॥ 
ह 53६ 12 ही ve meee 7 ( अराती यो$ भ्रावृष्यस्य ) न दि Rees 
ल पि जुः ुश्चामे ] वगसे में तोडता हू ॥ i Ge, की ) दुष्ट हृदयी कौर द्वेष करनेवालेका सिर [ गोड 
| फाळात्‌ जात; झथे मणि; ] फालस बना 
[ मन्थेन रेन वचसा सह पूण; ] मस्थन-सामध्ये 
पास आगया है WRN : 


। 


हुआ यह मणि [ महो चमे करिष्यति ] मेरै लिये कवच जैसी रक्षा करेगा । 
रस आर वचसे युक्त दोनेके कारण पूणे समर्थ यह मणि [मा आगमत्‌ | मेर 


न 


RE ० १-..७> 
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सू० ६, मं० १-९ | माणिबंधॅन । (४१) 


यत्‌ त्वा शिक्क; पराशवधीत्‌ तक्षा हस्तेन वास्या । 

आपस्त्वा तस्माजीव॒लाः पुनन्तु शुच॑यः शुर्चिम ॥ ३ ॥ 

हिरण्यस्रगयं मणिः श्रद्धां यज्ञं महो दध॑त्‌ । गहे वसत नो5तिंथि। ॥ ४॥ 

तस्मै घ॒तं सुरां मध्वन्नमन्नं क्षदामहे । 

स नः पतव पत्रेभ्यः श्रेयः श्रेयश्चिकित्सत भूयोभूयः श्वःश्वो देवेम्यों मणिरेत्यं ॥ ५ ॥ 
यमबधश्नाद्‌ बहस्पतिमार्ण फालं घृतश्चतमग्रं खदेरमाज॑से । 

तमाग्नि; प्रत्यपुश्वत सो अस्मे दुह आज्यं भूयोभूयः श्वःश्वम्तेन त्वं द्विपतो ज॑हि ॥ ६ ॥ 
यमबझ्ाद्‌ बृहस्पतिमेणि फालं घृतश्रुत॑मग्रं खंदिरमोजस । तामिन्द्र; ्रत्यरुञ्चतो जत वीर्या थि कम्‌ । 
सो अस्मे बळामिद्‌ दुहे भूयोभूयः श्वःश्वस्तेन त्वं द्वितो ज॑हि ॥ ७ ॥ 

यमबध्नाद्‌ बहस्पतिर्मणि फालं घृतश्चुतमुग्रं खंदिरमोज॑से । 

त सोमः प्रत्यप्रुश्चत महे श्रोत्राय चक्षसे । 

सो अंस्मै वचे इद्‌ दुंहे भूयोभूयः श्वःश्वस्तेन त्र द्विंपतो ज॑हि ॥ ८ ॥ 

यमबधाद्‌ बृहस्पतिमीणिं फालं घृतञ्चुतमग्ने खदिरमोजसे । 

तं बर्थ! प्रत्य॑मुञ्चत तनेमा अंजयद्‌ दिशं; । 

सो अस्मे भूतिमिद्‌ दुहे भूयोभूयः श्वःश्वस्तेन सं द्वितो जहि ॥ ९ ॥ 


अथ- [ यत्‌ त्वा शिक्कः तक्षा ] जो तुझे कुशल तर्खाण [वास्या हस्तेन परा अवधीत्‌ ] शम्नयुक्त हाथसे मारता है [तस्मात्‌] 
उससे [ जीवलाः झुचयः भाषः ] जीवन देनेवाले शुद्ध जल [ छुचि स्वा घुनन्तु | तुझ पावित्र वीरको पवित्र बनावे ॥। ३॥ 

[ क्षय मणिः ] यह मणि [ हिरण्यत्लकू ] सुवणमाला [ श्रद्धां यज्ञं महः दधत्‌ ] श्रद्धा भक्ति, यज्ञ आर महत्त्वका धारण 
करे और यह [ नः गृद्दे भतिथिः वसतु ] हमारे घरमं पूजनीथ जसा हाकर रहें ॥ ४ ॥ 

[ तसमै घृत सुरां मधु अन्नं क्षदामद्दै ] उसके लिये घी, तरष्टि जल, शद आर अन्न हम देते है [ सः नः पुत्रेभ्यः पिता 
इव ] वह हमें जैसा पिता पुत्रोंको देता दै, वसे [श्रेय चिकित्सत] परम कल्याण देवे । यह [माणः देवेभ्ग्रः एत्य | मणि देवोंके 
पाससे यहां भाकर [ भूयो भूयः श्वः-श्वः | वारंवार ओर प्रतिदिन हम सुख दव ॥ ५ ॥ 

[फाल घृतइ्चुतं खदिरं उग्रं मागें ] फालसे उत्पन्न घास भरपूर खाद्रका बनाया भार वीरता बढानेव'ल! माणि है, [ य॑ 
ओजसे बृहस्पति: भबक्नात्‌ ] जिसको 'बल्त्रृद्धिक लिये बृहृस्पातिन यह माण बाधा ह [ त भम्निः प्रति अमुञ्चत ] उसे आम मुझे 
देवे, धारण करावे, [ सः अस्मे भूयो-सूयः श्वः-श्वः,आउ्यरं दुद ] वद इसके लिय प्रातादन वारवार घ देव । ( तन त्वं द्विषतो 
जहि ) उससे तू शत्रुओंको मार अर्थात्‌ विध्वंस कर ॥ ६ ॥ 

[ यं० ] जिसपर बृहृस्पातिने `` मणि बांधा हे, [ तं इन्द्रः प्रात सुबत 


कम्‌ ] ओज, वीर्यं और सुख प्राप्त करावे। [ सः अस्मे बले इत्‌ दुढ़० ] वह उसको बल देव ० ॥ ७॥ 
[२० ] जिसपर०... [ ठं सोस: प्रति अमुञ्चत ] उस सोम मुझ देवे [ मदे श्रोत्राय चक्ष मे ] महत्त्व, श्रेत् आर दृष्टि 


देवे। उसे [ वर्चः दुहे०] वह वर देवे० ॥ ८ ॥ [ यंश ] जिसवर०... [ तं सूर्य: प्रति अ्ुञ्चत ] उस सुय देव [ तन इमा 
दिशः भज्ञयत्‌ ] ओर उससे यह सब दिशाको जति [सः अस्मे भूतिं दुद्देश ] वह इसक [लिय एश्वय दवेऽ ॥ ९ ॥ 


म 


] उमे इन्द्र सुझे देवे भौर [ भोजसे वीर्याय 
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यमधाद्‌ बृहस्पतिमाणि फालं घृतइचुत॑मग्र॑ खदिरमोजसे । 

तं बिभ्रचन्द्रमा मणिमसुराणां पुरॉडजयदू दानवानां हिरण्ययीं || 

सो अभे श्रियमिद्‌ हुँदै भूयों भूयः श्वःश्वस्तेन तै द्विंपतो जादै ॥ १० ॥ ( १८) 

यमबध्नाद्‌ बुहस्पतिर्वाताय माणेमाशव । 


सो अंसै वाजिनं दुहे भूयोभूयः श्रःश्वस्तेन त्वे द्वितो ज॑हि ॥ ११ ॥ 

यमबधाद्‌ बृहरपतिवाताय मणिमाशवे । तेनेमां मणिना कृपिमश्चिनावभि रक्षत; । 
स भिषणभ्यां महों दुहे भूयोभूयः 'श्वस्तेन त्तं द्विषतो जहि ॥ १२॥ 

यमबधाद्‌ बृहस्पतिवाताय मणिमाशवै । तं बिभ्रत्‌ सबिता माणे तेनेदम॑जयत्‌ ख|; । 
सो असे सूनुतां दुहे भूयोंभूय। श्वःश्वस्तेन त्वं द्वितो ज॑हि ॥ १३॥ | 


(९ |) €> व्र 


यमबधाद्‌ बृहस्पतिवोताय मणिमाशवे । तमापो बिभ्रैतीर्मणिं सदा घावन्त्यक्षिताः । 


स आभ्यो5मृतमिद दुहे भूगोभय! श्व श्रस्तेन त्वे द्विपतो ज॑हि ॥ १४॥ 
|] 


भूयोभूय 
यमभेध्नाद्‌ बृहस्पतिवोतांय मणिमाशते । तं राजा वरुणो म॒णिं प्रत्य॑मुञ्चत शंभुम्‌ | 

सो अंखै सत्यमिद्‌ हुंहे भूयोभूयः श्वःश्वस्तेन त्वं द्वितो जेहि ॥ १५ ॥ 

यमबध्नाद्‌ बृहस्पतिर्वातांय माणमाशवें । तं देवा बिभ्रंतो मणि सवीछोकान्‌ युधा5ज॑यन। 
स एम्यो जितिमिद दुहे भूयोभूय इवःश्वस्तेन सवं द्वितो जहि ॥ १६॥ | 


अथे-[ यं ].. हे [ त मणि जिश्रत्‌ चन्द्रमाः] उस मगिको धारण करनेवाला चन्द्रमा [ असुराणां दानवानां हिरण्ययीः पुर; 
रो ७ ~ € sw भरी 
भजयत्‌ ] असुर आर दानव सुव“युक्त नर्रियोंको पराजित करता हे । [ सः अस्मै श्रियं दुद्दें० ] वह इसके लिये श्री 
दत्त ६० ॥ १८ ७ 
रः. क्के NS [a ५ ~ 
द [यं ० छ पो बुदस्पति मणि बांधता है ओर [ भाशवे वाताय ] गतिमय वायुवी शक्तित युक्त करता है, [ सः 
नरम वाजित दुद्दे० | बह इभके लिये अश्च देता है ० ॥ ११ ॥ 
[ य० ] । जेस जृदस्पात मणि बांधता हे, [ तेन मणिना ] उस माणिमे 
NE चि ४. इ ०७ आ ७ भ्या ७. पो 
देव इसकी छषिकी रक्षा करते है । [ सः भिषगभ्या महः हु | बद उन वेद्याके द्वारा इसे बडा तेज या अन्न देता है ० ॥१२॥ 
` ण ण ८ | 
[ पुर }...[त म। सविता बिञ्नत] उस मागिओ सबिताने धारण किया, [ तेन स्वः भयजत्‌ ] उससे स्वगीय प्रकाश 
का यजन किया, [ सः भस्मे सूनृतां दुद्दे | वह इसके लिये सत्य देता हे ० ॥१३ ॥ 
P+ त मणि नप; ।बश्रतीः ] उस माणि: ज़ ~ 'होकर- 
( के 3 [ > क i de रो जल घारणकरती हैं, [ सदा; भक्षिता धावन्ति ] अक्षय दोकर 
सदा दोडती हं [ स अभ्य; भमत दुद्द० ] वह्‌ इनक लिय अमृत देता ह्‌ ॥ १४ ॥ 
[ यं० | ... [ त शेभुवं मणिं राजा वरुण: प्रयमुञ्च 
eS = >. हेट ~ i त्‌ ] उस 151 भी णि दे है 
आरंमे सत्यं हुहे ] वह इसके लिये सत्य देता हे ० ।। १५ ॥ गा छोर दता र. 
` [ये]... [ दं मागि देवा बिभ्रतः | उस मणिरो देवो 
कर्‌% सब लोकको जात लिय। । [ स एभ्य: जित इत्‌ दुद 
७ ~ 


[ अश्विनो इभं कृषि अभिरक्षतः ] भाविना 


ग धारण किया और [ युधा सर्चान्‌ लोकान्‌ भजयन्‌ | 3 
° ] वह इनको विजय देता हे ० ॥ १६ ॥ 9 
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हू? ६, मं० १०-१६ | मणिबंधन | ॥ (४५) 


|] द Lo | ७ २९. 81 ००५ लहै 
यमबध्नाद्‌ बहस्पतित्राताय माणिमाशवें । तमिमं देवता माणे प्रत्य॑मञ्चन्त शभुवस्‌ । 
स आस्या ।वश्वामद्‌ दुह भयोभय। श्र)श्वस्तन त्वं द्वितो जहि॥ १७॥ 
ऋतवस्तमबन्नतातृवास्तमबच्नत । संवत्सरस्त बद्धा सै भतं बि रक्षाति ॥ १८ ॥ 


अन्तदशा अभधत प्रांदशस्तमबभत । प्रजापतिसृष्टो मर्णिद्विषतो मेञ्थरॉअक! ॥ १९ ॥ 
अथवाणो अबधताथत्रेणा अबधत | 


तपादना आङ्गरसा दस्यूनां बिभिदुः पुरस्तेन त्वं द्विपतो ज॑हि ॥ २० ॥ (१९) 
त धाता प्रत्यमु&त स भूतं व्यकल्पयत्‌ । तेन त्वं द्वितो जहि ॥ २१ ॥ 


यमबधाद्‌ बृहस्पतिदेवभ्यो असुरक्षितिम्‌ | स मायं माणिरागमद रसेन सह वर्चेसा || २२ ॥ 
यमर्यक्षाद्‌ बृहस्पतिदेवेभ्यों असुराक्षातम्‌ । | 


स साय माणरागमत्‌ सह गाभरजावाभरनषन प्रजया सह ।। २३ ॥ 
यप्नबझादू बृहस्पातिदवभ्यो असुरक्षितिम्‌ । 


स माये मणिरागमत्‌ सह त्रीहियवाभ्यां मह॑सा भूत्या सह ॥ २४ ॥ 
यमबध्नाद्‌ बृहस्पतिरदेवेभ्यो असुंराक्षितिम्‌ । 

स मायं मणिरागमन्मधोधुतस्य धार॑या कीलालेन मणि। सह ॥ २५ ॥ 
यमब॑धाद बुहस्पतिदेबेभ्यो असुरक्षितिम्‌ । 

| स मायं मणिरागमदूजया पय॑सा सुह द्रविणेन श्रिया सह ॥ २६ ॥ 


र्य 


अथ-[यं०]-[त शम्मुव इम मणि देवता प्रत्यमुश्वन्त] उस सुखदायी माणको देवत। अनि छोड दिया,[सरेभाभ्यः विश्व इद्‌ दुहे] 
वह इनके लिये सब सुख देता है ० ॥ १७ ॥ 

[ ऋतवः ते क्षबन्नत ] ऋतु उसको बांधते रहदै, [ भातेवरा: त॑भबघत ] ऋतुपे उत्पन्न पदार्थ उसको बांधते हैं । 
[ संवत्सर: ते बध्वा ] संवत्सर उघे बांधकर [ सर्व भूतं विरक्षीत ) सब भूतमात्रकी रक्षा करता है ॥ १८।। 

( भन्तर्देशा ते अबधत ) अन्तर्दिशाऑने उठ बांधा, ( प्रदिशः त अबधत ) दिशाओोने उसे बांधा, यह ( प्रजापति 
सृष्टो मणिः ) प्रजापतिने निर्माण क्रिप्रा मणि ( मे द्विषतः भधरान्‌ अक: ) मेरे शत्रुओको नीचे करता हैं ॥ १९॥ 

( भथर्वाणों अबघत ) अथर्वाओंने इसे बांधा ( भाधवणा श्षबन्नत) आथवोणिकोने इसे बांधा था; ( तेः मंदिन: अंगिरसः) 
उससे बलवान्‌ हुए आंगिरस ( दध्यूनां पुरः बिभिदुः ) शत्रुओके नगराको तोडते रहे, (तेन व्वं द्विषतः जद्दि इससे त्‌. अपने 
। दाव्रुअक| पराक्ष कर ॥ २० ॥ 

( तं धाता प्रबमुञ्चव ) उतै धाताने धारण किया या । (सः भूतं व्यकल्पयत्‌ ) वद भूतोको बनानेमे समर्थं हुआ 
तेन स्वं द्विषत: जहि ) उसके बलसे तू अपने शत्रुको परास्त कर ॥ २१ ॥ 

(यं) ...| भसुरक्षितिं ]जिस अघुर-विनाशकरो (देवेभ्यः बृहस्पति: भबघात. ) देवोंके लिये बृहस्पतिन बांध। था, (स 
अये मणिः मा ) वह माग मेरे पास ( रसन वचपा सद भागमत्‌ ) रस आर तेजक्रे साथ आगया ई ॥ २२ ॥ 

( य° ). ( गोभिः भजञामिः अन्नेन प्रजया सद्द ) गोव बकरियां, अन्न आर प्रजारे साय ०॥ २३ ॥ 

(य०)...(त्रीहियवाभ्यां महरा भूत्या सद्द) चावल जा त4। ऐश्वर्यकरे साथ. ॥२४॥ .., ( मधोः घृतस्य धारया कीलाङेन 
सह ) धी, मड और पेयकी घाराओके खा4०॥२५॥...( पयसा द्रविणेन त्रिया सह ) दूध धन ओर श्रीके साथ० ।। २६ ॥ 


eo 
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[ कां० १५, 
यमबध्नाद्‌ बृहस्पातिदेंबेभ्यो असुरक्षितिम्‌ । 
स मायं मणिरागंम्रत्‌ तेज॑सा स्विष्यां सह यशा कीत्या| सह ॥ २७ ॥ 
(५०५०७ २ च NAST 02 ७ ~ | बीरि ७ 
यमबध्नाद्‌ बृहस्पतिर्देवेभ्यो असुराक्षितिम । स मायं मणिराग॑मत्‌ सर्वोभिभातोभेः सह ॥ २८॥ 


ऱ्या व्या जी I~ ८. ५ ~ 
तमिम देवता मार्ग मह्य ददतु पुष्टये । अभिथु क्षत्रवधेन सपत्नदम्भनं मणिम्‌ ॥ २९ || 
र्मणा तेज॑सा सह प्रतिं मुञ्चामि मे शिवम्‌ । 
असपत्न! संपत्न॒हा सपत्नान्‌ भेऽधरा अकः ।।३०।। (२०) 
उत्तरं द्विषतो माम॒यं मागेः कृणोतु देवजा। । यस्यं लोका इमे त्रय॒ः पयो दग्धमपासंते ॥ 
ह न र ख 
स मायमाधें रोहतु मणिः श्रेष्ठयाय मूर्धतः ॥३१॥ 
OS oS AI (9 [a] [oS 
यं देवाः पितरों मनुष्या| उपजीवान्ति सर्वदा |स प्रायमाधिं रोहतु मणिः श्रैष्टठयाय मूर्धत! ३२॥ 
CU वळ ~ (oS पया ॥ + | जक 
यथा बीज॑मुषरायां कुष्टे फालेन रोहेति । एवा मथि प्रजा पशवोअ्न्मन्न वि रोहतु ॥ ३३॥ 
1 _ ९ 0०0९ | नट १ ७. a ७ ) ~ ~ 
यस त्वा यज्ञवधन मणे प्रत्यंचं शिवम्‌ । तं त्य शेतदक्षिण मणे श्रैष्ठयाय जिन्वतात्‌ ॥३४॥ 
Lo) _ १७ > 
एतमिध्म समाहित जुपाणा अभ्रे प्रति हये होम; । 
[a] ~~ ce ~ ° ~ 
तास्भन्‌ बिदेम सुमत स्वास्ते प्रजां चक्षुः पशन्त्समिंद्ध जातवेदसि ब्रह्म॑णा ॥ ३५॥ (२१) 
॥ इति तृतीयोऽनुवाकः ।।३॥ 
अर्थ-- ( तेजसा ,स्विष्या यशसा दोर्त्या सह ) तेज, चमक, यश ओर कीर्तिके साथ० ॥ २७॥ 
( सवोभेः भूतिभिः सह...... ) सब ऐश्वर्योके साथ वह मणि (मा भागमत्‌) मेरे पास आया हे ॥२८॥ 
(त Ra ) इस मणिको ( देवता पुष्टये मह्यं ददतु ) देवताएं पुष्टिक लिये मुझे देवें | यह ( भमिसुं क्षत्रवधनं 
सपरनद्‌म्भनं माण ) शत्रुनाशक, क्षात्रतेज बढानेवाला, वेरीका विध्वंसक यह मणि है ॥ २९ ॥ 
(जह्मणा तेजसा सह) ज्ञान और तेजके साथ(मे शिब प्रति मुचामि 
(बसपर्नः सपरनदा)शत्रुरहित भोर शात्रुघातक है, तथा[मिस 
[ अयं देवता: मणिः } यह देबोसे उत्पन दोनेबाल 
उत्तम अवस्थामें रखे । [ यस्य दुग्ध ] जिससे दुद्‌ 
[ सः भयं मणिः ] वह यह मणि [ मा श्रेष्ठ्याय 
(देवा: पितरः, मनुष्याः यं सर्वदा उपजीवा 
स्थानपर मुझे चढावे ॥ ३२ ॥ छ 
( फाळेन कृष्टे उबरायां ) फालसे हल किये हुए भूमिमै ( यथा बीज रो र - 
है बीज रोहति ) जैसा बै है, ( एव मयि प्रजाः 
पशवः अञ्नं दि द्र ) वेदी मेरे पाप संतान, पशु और अन्न बत लत मा बाज उगता है, ( ए 
हे (यज्ञवधेन मणे) यज्ञ बढानेवाले मणे! ( स्वाँ शिव यस्म प्रति अप्च णि के लिये 
हे (शतदक्षिण मण) सो प्रकारकी दक्षिणा देनेवाळे माणि | (तत्वं क्व हक यम ड डी सित ता ॥२४॥ 
हे अभ | ( समाहित इध्म जुषाण; ) प्रदिप इ > न्वतात्‌) उसे तू श्रेष्ठाताके लिये बढा 
क दितं इध्मं जुषाणः ) प्रदिस इंघनका सेवन कर पे र से सद 
हो। शत नह >>>. १७७ [oS डे ~ ता हुआ ( ददोमेः प्रात ह्य ) होमहवन 0 
1) ( तास्मन्‌ समिद्धे जातबदासि ) उस प्रदो आग्निसे ( ब्रह्मगा ) ज्ञानते ( सुमति स्वरि दि द्वि, कल्याण, 
संतान, ( चक पः) दि भोर पशुओंको ( बिदेम क सुमात स्वास्त प्रजां ) उत्तम बाढ, 


सूक्तमें पे प्त करें ॥ ३५॥ 
इस सऊमें विशेष प्रकारके मणिके धारण करनेका महत्व दशा । | 
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नें इस कल्याणकारी माणेको धारण करता हूं। यद्द मणि 
पत्नान्‌ अधरान्‌ झकः]इसने मेरे शत्रु ओको नीचे किया है ॥३९॥ 
1 मणि [ मां द्विषतः उत्तर कृणोतु ] मुझे शत्रुओसे श 
1 गया सार [ इमे त्रयः लोकाः उपासते ] ये तीनों लोक प्राप्त करते हैं। 
स मूथतः अषिरोहतु ] मुझे भ्रष्ठ स्थानके ऊपर चढावे ॥ ३१ ॥ खै 

ते) देव पितर और मनुष्य जिसपर सदा निर रहते हैं, वह ( श्रेष्ट याय०) श्रेष्ट 


ये में धारण कराऊ, 
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सू० ६-७; म॑. २७-३५; १-६ ] सर्वाधारका वर्णन । ` (8७) 


(७) सवोधारक़ा वर्णन । 

( क्रांपे!-अथवा । देवता-स्कम्भः आत्मा वा ) 
कस्मिन्नङ्ग तपो अस्याधेँ तिष्ठति कस्मिन्नङ्ग ऋतमरयाध्याहिंतम्‌ । 
क्व बृतं क श्रद्धाउस्य तिष्ठति कस्मिनङ्गै सत्यम॑स्य प्रतिष्ठितम्‌ ॥ १ ॥ 
कस्मादङ्ाद्‌ दीप्यते अग्निरस्य कस्मादड्भांत्‌ पवते मातारेश्वा । 
कस्मादङ्गाद्‌ वि मिंमीतेऽधिं चन्द्रमा मह स्कम्भस्य मिमानो अङ्गम्‌ ॥ २ ॥ 
कस्मिमङ्गे तिष्ठति भूमिरस्य कस्पिन्नङ्ग तिष्ठत्यन्तारिक्षम्‌ । 
कास्मन्नङ्ग तिष्ठत्याहिंता द्योः कस्मिनडगे तिष्ठत्यत्तरं दिवः ॥३॥ 
क प्रेप्सन्‌ दीप्यत ऊर्ध्वो अग्नि! क प्रेप्सन्‌ पवत मात रिश्वां । 
यत्र॒ भ्रेप्सन्तीराभियन्त्यावृतः स्कम्भं ते ब्रहि कतमः स्विदेव स। ॥ ४ ॥ - 
काषिमासाः क्क यान्ति मासा! संवत्सरेण सह संविदाना! । 
यत्र यन्त्यृतवो यत्रार्तवाः स्कम्भं तं ब्रुहि कतमः स्विदेव सः ॥ ५ ॥ 
क्क प्रेप्स॑न्ती यवती विरूपे अहोरात्रे द्रवतः संविदाने । 
यत्र प्रेप्सन्तीरभियन्त्यापः स्कम्भं त ब्रूहि कतम स्विदेव सः ।। ६ ॥ 


| भर्थ--( अस्य कस्मिन्‌ भंगे तपः भाविष्टात ) इस मनुष्यके किस अवयवमें तप करनेकी शक्ति रहती है? ( भस्य 
कस्मिन्‌ भंगे क्त अध्याहितं ) इस मनुष्यके किस भागमें ऋत-- सरलताका भव रहता है? ( भस्य श्रद्धा त्रत क्क तिष्टति) 
| इसमें श्रद्धा और व्रत कहां रहते हैं ? ( भस्य कर्मिन्‌ अंगे सव्यं प्रतिष्ठितम्‌ ) इसक्रे किस अवयवे सत्य रहता है? ॥ १॥ 
1 


(भस्य कस्मात्‌ अंगात्‌ भग्निः दीप्यत) इस परमात्माके किस अंगसे अभि प्रदीप्त द्वोता है ? (कस्मात्‌ अगात्‌ मातरिश्वा 
. पवते ) इसके किस अवयवसे वायु बहता हे! ( कस्मात्‌ भगात्‌ चन्द्रमा अघि वि मिमीते ).किंस अवयवसे चन्द्रमा प्रकाशित 
होता है £ ( महः स्कंभस्य अगां मिमानः ) भोर महान्‌ स्क्रभ अर्थात्‌ विश्वाधारके क्रिस अंगका मापन वह करता दे? ॥ २ ॥ 

( अस्य कस्मिन्‌ भंगे भूमिः तिष्ठति )इस परमात्माके किस अंगमें भूमि रहती दे? ( कस्मिन्‌ भंगे भन्तरिक्षे तिष्ठति ) किस 
अंगमें भन्तरिक्ष रहता है ? ( कस्मिन्‌ भंगे आहिता द्योः तिष्ठति ) किस अगमं यह सुराक्षित युलोक रद्दता दे? ओर ( कस्मिनू 
मगे उत्तरं दिवः तिष्ठति) किस अगेमें उच्चतर द्यलोकके परल। भाग रहता हे? ॥ ३॥ 

( अध्वै; भम्निः क्क प्र-ईप्सन्‌ दीप्यते ) ऊपरका आमि अर्थात्‌ सूये किस ओर देखता हुवा प्रकाशता है ? ( मातरिश्वा क्व 
प्र-इंप्सन्‌ पवत) वायु कहाँ दृष्टि रखकर बहत हे £ (यत्र प्र इप्सन्तीः भावृत; भभियन्ति) जहां दृष्टि रखते हुए ये जलप्रवाह 
चल रहे हैं, ( तं स्क्रभं ब्रि ) उस सर्वाधारके विषयमें मुझे कह दे कि ( सः कतमः स्वित्‌ एव ) वह कोनसा हे ॥ ४ ॥ 

( भर्धमासाः मासाः ) पक्ष और महीने ( संवस्सरेण सद्व संविदानाः ) वर्षकै साथ मिळते हुए ( क क यान्त ) कहां 
कहां भला चल रहे हैं ? ( यत्र ऋतत्रः यत्र भातेवाः यन्ति ) जहाँ ये ऋतु आर ऋतुम उत्पन्न पदार्थ चल रहे दे, (ते स्कंभं 
न्रृद्दि) उस सर्वाधारके विषयमें कह कि वद कौनसा पदार्थ है ? ॥ ५॥ 

(क्व प्र-इंप्सन्ती विरूपे युवती ) किस ओर लक्ष्य रखकर -य विरुद्ध रूपवाळी क्रिये अर्थात. ( भहोरात्रे ) दिन प्रभा 
ओर रात्री ( सविदाने द्रवतः ).मिलकर दोड रहीं ६ ? ( यत्र प्र इंप्पन्ती: भापः भभियन्ति ) जहां लक्ष्य रखकर जल जा रह 


है, ( स्केल» ) उसी सवोधारके विषयमें कह दे कि वह कौनसा पदार्थ है ! ॥ ६ ॥ 
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[ _ 
(४८) अथवचेदका सुबोध भाष्य! [कति 
१ 


यस्मिन्तस्तब्ध्या प्रजापतिर्लोकान्त्सवा अर्धारयत्‌ । स्कम्भं तं बूहि कतमः स्विदेव सः ॥ ७ 
यत्परममबमं यञ्चं मध्यम प्रजापति; ससजे व्रिश्वरूपम्‌ । ॥ 
कियेता स्कम्भः प्र विवेश तत्र यत्न प्राविशात्कियत्तद्वभूव ॥ ८ ॥ 
कियता स्कम्भः प्र विवेश भृतं किय॑ङ्कविष्यदुन्वाशयेऽस्य । 
एक यदङ्गमकृणोत्सहस्रधा किय॑ता स्कम्भः प्र बिरेश तत्रं ॥ ९ ॥ 
यत्र लोकांच कोशांश्रापो ब्रह्म जनां विदुः । 
असंच्च यत्र सच्चान्त स्कम्भं तं ब्रहि कतमः स्बिदेव स! ॥ १० ॥ (२२) 
यत्र तप; पराक्रम्य व्रत धारयत्युत्तरम्‌ । ' 
क्तं च॒ यत्र श्रद्धा चापो ब्रह्म॑ समाहिताः स्कम्भं तं नहि कतमः स्मि 
यस्मिन्धू मिरन्तरिक्ष द्योर्येस्मिन्नध्या हिंता | 
यत्रामिश्वन्द्रमा! सर्यो बातस्तिछन्त्यापेत्ता; स्फम्म ते ब्रूहि कतमः बिंद्रेर सः || १२ ॥ 
l~ 


म्‌ हे 
Ire > hn ७9 ७. 
यस्य त्रयखिशदेवा अङ्गे सर्वे समाहिताः । स्कम्भं तं ब्रूहि कतमः स्विदेव सः ॥ १३ ॥ 


देव सः ॥ ११ ॥ 


६५ ~ 
अथ--( यस्मिन्‌ स्तब्ध्वा ) जिस आधारपर रहकर ( 
धारण किया ( त स्कमं० ) उस सर्वाघारके विषयमें क 


१ क अवमं यत्‌ च अ) श्रे निक और जो मध्यम ( बिश्वष्पं प्रजापतिः सरू ) विश्वरूप प्रजापतिने 
उत्पन्न किया ह्‌, (तन्न स्फम्भः कियता प्रविवेश ) वहां सर्वाधारन कितना प्रवेश किया है ओर ( यत्‌ न प्राविशत्‌ तत्‌ किग्रत्‌ 
बभूव ) जहां वह प्रविष्ट नह हुवा वह कितना हुवा है १ ॥ ८ ॥ है ई 

स्मः तत वि वि Fs \ Sn ७ टि 
र ( स्कम्म: भूः a वेवर ) यह सवोधार भूतकालके विश्वमें कितने असे प्रविष्ट हुवा था? ( भस्य कियत्‌ 
क अनु-भाशये ) इसका गकेतना अश भविष्यरम उत्यक्ष होनेवाले विश्वमे: प्रविष्ट होगा ? (यत्‌ एकं भंगं सहखधा भक” 
त्‌ ) जिछने अपने एक अंगको ही हजारों प्रकारोंमें बमानझालमे प्रकट क्रिया है ( तत्र स्कः [कयता प्रविवेश ) वहां सर्वा- 
धार कितना प्रविष्ट हुआ है ? ॥ ९ ॥ “कु 
( यत्र छोकान्‌ कोशान्‌ ) जिसमें सब लोक झर कोश रहते $ ले 
> सकार 'र कोश रहते हैं और ( आपः i और ब्रह्म रहता है ऐसा 
( जनाः विदुः ) लोग जानते हैं, ( असत्‌ च सत्‌ च यत्र कल आर आकार 


त्र अन्त) सत्‌ और असत जहां मिला है ( तं स्कंभं उस स्वाधार 
का बणेन मुझे कह ( सः कतमः स्वित्‌ एव ) वह भळा कोन ९ ! या हां मिला हे( त स्कंभ बृद्दि ) 


(यत्र ) जिसके आधारसे ( पराक्रम्य तप; ) बडा प्रयत्न करके 
धारण करता है तथा जहां ( यत्र ऋते श्रद्धा च अःप : बहा रा 
(तं स्कंभे अृहि० ) डस सर्वाधारके विषयमें कह कि वह कौन है १॥ १ | 

( यस्मिन्‌ ) जिसमें ( भूमिः अन्तरिक्षं यौः ) पृथ्वी, अन 
 चन्द्रमाः सूयेः वातः ) जिसमें अभि, चन्द्र, सूर्य और बायु [ 
१ हः कह कि वह कोन है ?॥ १२॥ > 

_ [सर्व त्रयःत्रिशत्‌ देवा: ] सब तेतीस देव त 
सर्वा'भारके विषय कह कि हर कौन है १॥ १ । हे अग समाहिताः ] जिसके शरीरम स्थिर हुए हैं [तँ स्कंभ० ] उस 


ति ° ~~ ७9 
प्रजापति; सवानू ळोकान अधारयतू ) प्रजापतिने सत्र लोका 
ह कि वह कोन दे १ ॥ ७॥ 


तप ( उत्तर ब्रतं धारयति ) उच्चतर प्ररत 
नाप और ब्रह्म { सभाद्विताः ) सुस्थिर रहे है 


EN 
तरिक ओर युलोक ( ्ध्याहिता ) टिके हैं और ( यत्र भमि 
न 7७, ~ > नृ कुम 

भारषिता: तिष्ठन्ति ] आश्रय लेकर रहते हैं उस हित 
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सु० ७ सं० ७-२० ] सर्वाधार वर्णन । (४१) 


यत्र क्रषय! प्रथमजा ऋचः साम॒ यजुमही । 

एकर्षियस्मिन्नापितः स्कम्भं तं ब्रूहि कतमः स्विदेव सः || १४ ॥ 
यत्राश्रते च मृत्युश्च पुरुषऽधिं स॒माहिंते | 

समुद्रो यस्य नाड्यः पुरुपेऽधिं समाहिताः स्कम्भं तं रहि कतमः स्थिदेव स! ॥ १५॥ 
यस्य चत॑स्रः प्रदिशों नाड्य१स्तिष्टन्ति प्रथमा! | 

थज्ञो यत्र पराक्रान्तः स्कम्भं त॑ बहि कतमः ।सविंदेव स! || १६ ॥ 

ये पुरे ब्रहम विदुस्ते बिंदुः परमष्ठिनम्‌ । यो वेद परमेष्ठिनं यशच वेद प्रजातिस्‌ । 

ज्येष्ठं ये ब्राह्मणं विदुस्ते स्कम्भम॑नुसं विदुः ॥ १७॥ 

यस्य॒ शिरों वैश्वानरशचक्षरङ्गिरसोऽभंवन्‌ । 

अङ्गानि यस्यं यातवः स्कम्भं ते बूहि कतमः स्विदेव स! ॥ १८॥ 

यस्य ब्रह्म॒ मुख॑माहुजिह्वां मंधुकृशामुत । 

विराजपूधो यस्याहुः स्कम्भं तं ब्रहि कतमः स्विदेव सः ॥ १९ ॥ 

यस्मादचों अपातंक्षन्‌ यज़यस्म।दपार्कषन्‌ । 

सामानि यस्य॒ लोमान्यथवाङ्गिरसो मुखं स्कम्भं तं ब्रहि कतमः स्विंदृव स; ।।२०॥ र 


~ 


झथे- [यत्र प्रथमजाः ऋषयः] जिसमें पहिले बने ऋषि तथा [कऋचः साम यजुः मही] क्ररबद, सामवेद, यज़ुबद व बडी 
ब्रह्मविद्या अर्थात्‌ अथववेद रहे दें, [ यस्मिन्‌ एक ऋषि; आपिंतः ] जिसमें एक मुख्य ऋषि आधार लिये ह, [ ते स्फ्म० | 
उस सर्वाधारके विषयमै कह कि वह कोन है ? ॥ १४॥ 

[यत्र पुरुष ] जिस पुरुषमें [ अमृत च मृत्यु; च समाते ] अमरत्व ओर मरण रहता हे, [ यस्य नाड्य 
समुद्र; ] जिसकी नाडियां समुद्र हे, जो [ पुरुष भ्र समाहिताः ] जो पुरुषके शरीरमें हैं, [ तँ ₹#मं० ] उ सवाधारक 
विषयमें कह कि वह कोन दै? ॥ १५॥ 

[ चतज्जः प्रथमाः प्रदिशः ] चारों पहिली दिशा [ यत्र नाञ्चः तिष्ठन्त ] जहां नाडियां होकर रहीं दै, [ यत्र यज्ञ 
पराक्रान्ठः ] जहां यज्ञ पराक्रम कर रहा हे [ तं स्कंभं० ] उस स्कंभके विषयमे कह कि वह कोनसा दँ £ ॥ १ 

[ये पुरुष ब्रह्म विदुः ] जो इस मनुष्यके ब्रह्मका साक्षात्कार करते हैं [ ते विदुः परमेष्ठिन ] व॑ परमको जानति ह, 
[ यः वेद परमेष्ठिनं ] जो परमेष्ठीको जानत| हूँ और [ यः च प्रजापति वेद | जो प्रजापतिका जानता ४, अं [ ये ज्येष्ठं 
ब्राहाणं विदुः ] जो ज्येष्ट ब्राह्मगक्रो जानते है [वे स्कंभ अलुसंविदु: ] वे सर्वाबारका अच्छी तरद कावले है १ ॥ १ 9 

[यस्य शिर: वैश्वानरः] जिसका सिर वेश्वानर अभि है,[चक्षु; लागरस क्षमवन्‌] आर आं | सरस हो छौ ही [चस्य 
लगानि यातवः ] जिसके अवयव यातु- राक्षप-- दै [ तं स्कंभ० ] उस सरकभके विषयमे कह । बह ।निह ¦ ॥ १८ ॥ 


[ यस्य मुख ब्रह्म भाहु ]जिलका मुख ब्रह्म दै ऐसा कहते हे [उत मधुकर्शा जिह्नं] आ! [जद “धु०न हुः ९! [जह्य 
शय-यह विराट्‌ स्वरूप दै [ ते स्कंभं० ] उत्त सकंभेके विधय में कह % वढ ऋन हैं; ॥ १९ ॥ 


जिससे ऋचाएं बनीं, [यस्मात्‌ यजुः अपाकषनू | जिससे यजु बच [यस्य छोमानि सामनि] 
] मुख लांगिरस अशर्वा है, [तं स्कंभं० ] उघ सराधारके विषयम 


ऊघः विराज] जिसके स्तन-दुग्धा 
[यस्मात्‌ ऋचः भपातक्षन्‌] 


कह कि वह कौन हवे? ॥ २० ॥ 
७ (अ. सु. भा. कां. १० ) 
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(५०) अथवेबेदका सुबोध भाष्य । [बोर 
असच्छाखाँ प्रतिष्॑न्ती परमाम! जना विदु! । उतो सन्मन्यन्ते$वरे ये ते शाखांमुपासते ॥२ १॥ 
यत्रादित्याश्च रद्राश्च वर्सवथ समाहिताः । 

भृतं च यत्र भव्यं च से लोका; प्रतिष्ठिताः स्क्रम्भे तं रहि कतमः स्बिदेव सः ॥ २२ ॥ 


3 
Ss 


यस्य॒ त्रय॑सतिश्वेरा निधि रक्ष॑न्ति सवेदा | निधि तमद्य को वेंदु यं देवा अभिरक्ष॑थ ॥ २३ ॥ 
तर देवा त्रह्मविदो बरं ज्येष्ठमुपार्सते । यो वै तान्विदयाप्रत्यक्षे स ब्रह्मा वेदिता स्यात्‌ ॥२४॥ 
बृहन्तो नाम ते देवा येऽसंत। परि जज्ञिरे । एक तदङ्गं स्कम्भस्यासदाहु; परो जनाः ॥ २५॥ 
यत्र स्कम्भ जनयन्‌ पुराण व्यव॑तेयत्‌ । एकं तदङ्गं स्कुम्भस्यं पुराणम॑नुसंविंदुः ॥ २६ ॥ 
यस्य॒ त्रयखिशद्देवा अङ्गे गात्रा विभेजिरे । तात्‌ वे त्रय॑ल्धिंशद्देवानेके त्रहमविदों बिदुः ॥२७॥ 
हिरण्यगर्भ परममंनत्युद्य जनां विदु। । स्कम्भस्तदग्रे प्रातिश्वद्धिरण्य लोके अन्तरा ॥ २८ ॥ 
स्कम्भे लोका; स्कम्भे तप; स्कम्भेञ्ध्यतमाहिँतम्‌ । 

स्कम्भ तवा वेद प्रत्यक्षामेन्द्रे सबै समाहितम्‌ ॥ २९ ॥ 


MRS प. 0... तत 
भर्थ- [असत्‌-शाखां प्रतिष्ठन्ती] असतूसे उत्पन्न हुई भोर स्थिरताप्ते रहनेवाली एक शाखा है उसे [जनाः परमं हव विदुः] 
मनुष्य परमश्रेष्ठ तत्त्व हे ऐसा मानते हैं । [उत ये भवरे सत्‌ मन्यन्ते ] और जो दूशरे लोग हैं वे उसको सत्‌ ही मानते हैं 
.[ति शाखां उपासते] वे उसी शाखाकी उपासना करते हैं ॥ २१ ॥ 

[ यत्न ] जहां भादित्य रुद्र और वसु [ समाहिताः ] रहते हैं, [ भूतं भव्यं च ] भूत, वतमान भोर भविष्य तथा [यत्र 

सबै छोका: प्रतिष्ठिताः] जहाँ ये सब लोक आधार लिये हैं [ ते र+भं०] उस सर्वाधारके विषयमें कह कि वह कौन है?॥२२॥ 

| ब्रयभब्रिशत्‌ देवाः ] तेतीस देव [ यस्य निघे सव॑दा रक्षन्ति ] जिसके निधिकी सर्वदा रक्षा करते हैं, हे देवो! 

[ यं भाभिरक्षथ ] [Rt ठम रक्षा करते हो, [ तं निधि अदकः वेद ] उस निधिको आज कौन जानता हैं ? ॥ २३॥ 

बु [यत्र हि देवाः 1 जहां रद जाननेवाले चिद्वान्‌ ज्ञानी [ ज्येष्ठं ब्रह्म उपासते ] श्रेष्ठ अह्मकी उपासना करते हैं, 

[यः वे तात मत्य विद्यात्‌] जो निश्चयपूवक उनको प्रत्यक्ष जानेगा [सः वेदिता ब्रह्मा स्यात्‌ ] वह ज्ञाता ब्रह्मा हो जायगा ॥२४॥ 

} [ते देवाः बृहन्त; नाम ] वे देव बडे प्रसिद्ध हॅ, [ये ्सतः परि जज्ञिरे ] जो असत्‌ से अर्थात्‌ प्रकृतिसे उत्पन्न हुए हैं, 
क पज तग हा वह स्कभका एक भग हैं, जिसको [ जना: भसत्‌ परः आहुः ] ज्ञानी लोग असत्‌ परंतु श्रेष्ठ है 
ड [ चन्र स्कंभः प्रजनयन्‌ ] जदा सवीधार आत्मा सृष्टि 


र “उत्पत्ति करता हुआ [ पुराणं ब्यवत॑यत ] पुराणको जिवर्तितः 
करता हे, [ तत्‌ स्कंसस्य एक जंगे ] वह रूवाधर अत्माक [पु i 


। एक झंग [ पुराणं अनुसाविदुः केही जानते हें ॥ २६॥ 
झरे जिसके शरी स: पुराण अनुसावदुः ] पुराण करकेही जानते द 
७ (य लय गाडा ] जितके शरीरके वयबॉमे [त्रयःत्रिशत्‌ देवाः विभेजिरे ] तेतीस देव बिमकत होकर रहे हैं, [ठाद 
वे त्रयःन्रिशत्‌ देवान्‌ ] उन तेतीस देवों [ एके विद: 1 : [स देवावभक्त हृ 2 
( जनाः हिरण्यगर्भ ) लो एके बह्मविद विदुः ] अकेले रहनी जानते हैं ॥ २७॥ 
के बचने (न भे ) लोक हिरण्यय भेका (परमे अनति-उद्य विदुः) श्रेष्ठ और उच्च जानते हैं, (ळोके अन्तरा ) इस 
क भग्र स्कः तत हिरण्य प्रासिञ्चत्‌ Te हक 2. ३ ठ 
क्षिया ॥२८॥ त्‌.) प्रारंभमें सवांघार आत्मानेदी वह सुवणैमय द्विरण्यगभं निर्म 


> ( रुके लोकाः ) स्कम्म सवोधार परमात्मा है है 

स » उसके आधारसे सब लोग रहे कुंभ मैं i 

- ( स्कंभे अधि अतं Sa लोग रहे हैं, ( स्कंभ तपः) उसीमें तप रहता ६ 

प जानता ने गया वज "च ऋत रहता है, हे ( स्कंभ ) कोनी में ( र क्षं बेद ) मैं दर 
७ फि तुझ ( इन्द्रे सव समाहित ) इन्द्रमेदी यह सब समार्‍याहे॥२ २. 
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। . उस भेष ब्रह्मे लिये नमस्कार है ॥ ३६ ॥ 
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सू० ७, मं० २१-१६ | सवांघार-धणंन । (५१) 


इन्द्र लाका इन्द्र तप इन्द्रेऽध्य॒तमाहितम्‌ । इन्द्रं त्वा वेद प्रत्यक्षं स्कम्भे सतर शातितम्‌ ३०(२४) 
नाम नाम्ना जोहवीति पुरा स्रूयोत्‌ पुरोषसं; | 
यदज) प्रथम संब॒भूव॒ स ह तत्‌ स्वराज्यमियाय यस्मान्नान्यत्‌ परमारत भूतम्‌ ॥ ३१ ॥ 

स्य॒ थम; प्रमाऽन्तारक्षमृतोदरम्‌। दिवं यश्चक्रे मधोन तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमा! ॥ ३२ || 
यस्य सयशक्षुइचन्द्रमाइच पुनणव! । आग्रि यञ्चक्र आस्यं) तमे ज्येष्ठाय ब्रह्म॑णे नम॑;॥३३॥ 
यस्य॒ वात; ग्राणापानों चक्षुराङ्गेरसोऽभवन्‌। दिशो यङ्चक्रे प्रज्ञानीस्तस्मे ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नम! ३४ 
स्कम्भो दाधार द्यावापृथिवी उभे इमे स्कम्भो दाधारो३१न्तारक्षम्‌ । 
स्कम्भो दाधार प्रदिशः पडवी स्कम्भ इदं विश्वं नमा विवेश ॥ ३५ ॥ 
य! श्रमात्‌ तपसो जातो लोकान्त्सवान्त्समानशे । 
सोमं यश्चक्रे केवलं तस्में ज्येष्ठाय ब्रह्म॑णे नमः । ॥ ३६ ॥ 


भर्थ-[ इन्द्रे ] इन्द्रमें सब लोक, तप ओर ऋत रहता दै । दे इन्द्र! में ( त्या प्रत्यक्षं वेद ) तुझे प्रत्यक्ष जानता हूं कि 
तूही ( स्कंभे सर्व प्रतिश्तिम ) स्कंभ हे जिसमें यह सब समाया हे ॥ ३० ॥ 

[सूयांत्‌ पुरा उषसः पुरा ] सूयोंदयके पूवे उषःकालके भी पूर्व [नाम्ना नाम जोहवीति ] नामके साथ इश्वरके यशक्रा गान 
करता है, ईशभक्ति करता दै। [ यत्‌ भजः प्रथमं सं बभूव ] जब इस प्रकार प्रयत्नशील क्षात्मा प्रथम ईश्वरसे सभ्यक्‌ संगत दौता 
है, [ सः हृ ततू स्वराज्यं इयाय | वही उस स्व॒राज्य--खात्मानंद स्वराज्यक् प्राप्त करता है कि [ यस्मातू अन्यत्‌ परं भूतं न 
भर्ति ] जिससे दूसरा श्रेष्ठ कुछ भी बना नहीं है ॥ ३१ ॥ 

[ यस्य भूमिः प्रमा ] जिसकी भूमिं एक पांवका प्रमाण है, [उत अन्तरिक्षं उद्र ] और अन्तरिक्ष उदर है, [यः दिवे 
मूधोन चक्रे ] जिसने युलोकको अपना सिर बनाया दै [तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः] उस श्रेष्ठ ब्रह्मके लिये नमस्कार दै ॥३२॥ 

[ यस्य सूर्य: चक्षु: ] जिसके आंख सूर्य, [ पुनः नवः चन्द्रमाः च ] भोर फिराफर नया बननेवाल। चन्द्रमा है, [यः 
मिं भास्यं चक्रे ] जिसने आमिको अपना सुख बनाया है, | तस्मे ज्येष्टाय ब्रह्मणे नमः ] उस श्रेष्ठ बढमओे लिये नमस्कार 

॥ ३३ ॥ 
[यस्य प्राणापानो वात 
[ यः दिशः प्रज्ञानीः चक्रे ] 
लिये नमस्कार है ॥ ३४॥ 
[ स्कंभः इमे उभे द्यावाट्रथिवी दाधार ] इस सवाधारने ये पृथ्वी भोर युलोक धारण किये हैं, [ स्कंभः उरु भन्तारिक्ष 
दाधार ] उसीने विस्तृत भन्तरिक्ष धारण किया दै, [स्कभः षटू उवाः भादूश दाधार] उसीने ये छः बडी दिशाएं धारण की 
हुँ, [ स्कंभः इदं विश्वं भुवन भाविवेश ] वही इस सब विश्वमै प्रविष्ट है ॥ ३५ ॥ 
( यः तपसः श्रमात जातः) जो तपके श्रमसे प्रकट होकर ( सर्वान्‌ लोकान्‌ सं भानशे ) सत्र लोकॉको ब्यापता दे, 
(यः सोमं केवरं चक्रे ) जिसने सोमकोही केवल [ एकही उत्तम भापाधरूप बनाया | दें, ( तस्मे ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नम; ) 


म 
= 

०_ ७, s 2० मी 
[ण और अपान यह वायु हैं, और [चक्षुः आगिरस; अभवन्‌ ] भाँख आंगिरस बने दै, 


जिसके 
ने दिगाओंको प्रज्ञा साधन कान बनाये दें, | तस्मे ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः | उस श्रेष्ठ ब्रह्मे 


दे 
ज 


न 


be र 
FCS > 
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अथववदका खुबाध भाष्य । ४ 

(५९) EEE | का १०, 


॥ ९ 


॥ कथं रातो तेल्याति कथं न रमते म्नः । किमार्प; सत्यं प्रेप्सन्ती्नेछयन्ति कदा चन ॥३७॥ 

$ मथनं चनस्य मध्ये तपसि क्रान्तं संलिलस्य पृष्ठे । 

| तस्मिन्छयन्ते य उ के च॑ देवा वृक्षस्य स्कन्ध; परितं इव शाखा! ॥ ३८ ॥ 
यसमै हस्ताभ्यां पादाभ्यां वाचा श्रोत्रेंण चक्षुषा । 
यस्तै देवा: पर्दा बालि प्रयच्छन्ति विभ्ितेऽमिंतं स्कम्भं तं हि कतमः स्बिदेव सः ॥ ३९ ॥ 
अप तस्यं हत तमो व्यावृत्त। स पाप्मना । सर्वाणि तस्मिन्‌ ज्योतीषि यानि त्रीणि प्रजापती ७० 
यो बेतस हिरण्ययं तिष्ठन्तं सहिले वेद । स वे गुह्य॑। प्रजापति! ॥ ४१ ॥ 

तन्त्रम युवती विरूपे अभ्याक्रामे वयतः षण्मयूखम्‌ । 

प्रान्या तन्तेस्तिरत धत्ते अन्या नाप वृज्ञाते ग॑मातो अन्त॑म्‌ ॥ ४२ ॥ 

तयं।रहं परिनृत्यन्त्योरिष न वि जानामि यतेरा परस्तात्‌ । 

एुमानेनयत्युद्श॑णत्ति पुमानेनद्वि ज॑भाराधि नाके ॥ ४३ ॥ 

इमे मयूखा उप॑ तस्तभदिवं सामानि चक्रुस्तसंराणि वात॑वे ॥ ४४ ॥ (२५) 


>a 


अर्थ- ( कथं घात; न इलयति) कैसा वायु स्थिर नहीं १ (कथं मनः त) क्यों हीं किं ससय 
प्र'इप्सन्ती; नि ) बया सत्यकी 6 मत रा ता हि Ce cl क 
ने 1 स्थिर नहीं रहता ॥ ३७ ॥ 
त क खुवनस्य बधय सइत्‌ यक्षं ) इस विश्वके मध्यमें बडा पूज्य एक देव है, ( तपासे क्रान्तं साहिळस्य पृष्ठ ) ताप-उष्णता 
देनेमें विशेष क्रान्तिवाल। जो जलके पृष्ठभागमें दै, ( तस्मिन्‌ ये उ के च देवाः श्रयन्ते ) उसीमें जो कोई देव हैं,-रदते हैं, 
| वक्षस्य हसथः परितः शाखा इव ] जिस तरह वृक्षका स्कन्ध और उसके चारों ओर शाखा होते है ॥ ३८ ॥ 
[ यसमै हस्ताभ्यां पादाभ्यां | जिसके लिय हाथों पावो [वाचा श्रोत्रेण चक्षुषा ] वाणी, कानों और आंखोंसे [ देवाः 
सदा शासेत बलि यस्म विसिते प्रयच्छन्ति ] देव तदा अपरिमित उपहार जिसके अपरि/ित क्रे लिये दे 
कतः स्वित्‌ बुध सः ] उप सबोधारके बिषयमे कह, कि वह झोन है ? ॥ ३९॥ 
[ तशय तमः अपहतं | उसका अज्ञान दूर हो चुका है, 
[ यानि त्रीणि ज्योतीषि | जो तीन ज्योतियां है, [ सवीणि ताप्ने 
[ यः सालिळे हिरण्य़यं वेतसं तिष्ठन्तं वेद्‌ ] जो जलमें सुव 
- प्रजापतिः ] चही गुह्य प्रजापति दे ॥ ४१ ॥ 
| एक दिख्पे युवती ] दो विरुद्ध रूपवाली ज्यां [ षर्‌ म 
| ` चारवार घूमघूमकर बुनती हैं, उनमेसे [ अन्या तन्तून्‌ प्रतिरते 
उनको घारण करती है, [ न झपद्दञ्जाते ] न विश्राम करती है छौं 


ते हैं, [ स्कंभं त ब्रूहि 
कु डर 
[ सः पाप्सना व्यावृत्तः ] वह पापसे दूर हो चुक! ६) 
he ~ D~ 
च्‌ प्रजापतो ] वे सब प्रज्ञापतिमे हैं ।। ४० ॥ 
णक] वेतस झहरा हुआ है, यह जानता है, [ सः वे गुह्यः 


nd 1 4.०2 


[ एनत्‌ इमान वयति ] इसको एक पुरुष बुनता है [ 
: नाळ ज्जिसार ] खगेमे इसको धारण करत 
. _ हिलि सयू; दिऽ उध तस्तसुः] वे खूरियां लोकको 
केक, न के (हिय ७ डर | थाम द्‌ व्र ७ © 
तनो बुनतेके लिय तन्तुझाळ जेस बनाये हैं ॥ ४७ ॥ * धारण करती हे । [ सामानि वातबे तराणि चढुः ] 


hs 
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सू० ७-८, मं० ३७-४४;१-६ ] ज्येष्ठ ब्रह्मंका वर्णन । (५३) 
(<) ज्येष्ठ ब्रह्मका वर्णन । 


( क्रपि।- कुत्सः । देवता- आत्मा ) 


तस्थौ रज॑सो विमानो हरितो हरिणीरा विंवेश ।। ३॥ 
द्वाद॑श प्रथयंच्चक्रमेकं त्रीणि नभ्यानि क उ तच्चिकेत । 
तत्राहतास्रीणिं श॒ताने शङ्कवः वृष्टिच खीला अविचाचला ये ॥ ४ ॥ 


इद्‌ संबितार्वि जांनीहि पड्यमा एकं एकज! । तास्मिंत्‌ हापित्वामिंच्छन्ते य एपामक एकज॥५॥ 


आविः सन्निहितं गुहा जरन्नामं महत्पदम्‌ । तत्रेदं सवै मार्पितभेजंत्मराणत्मतिंष्ठितम्‌ ॥ ६-॥ 


भर्थ-[ यः भूतं भव्यं] जो भूतकालके ओर भविष्यकालके तथा वर्तमानकालके भी [ यः सव अधितिष्ठति ] जो सब- . 
पर अघिधाता होकर रहता है, [ यस्य च केवळ स्वः ] जिसका केवल प्रकाशमय स्वरूप है, [ तस्मे ज्येष्ठाय ब्रह्मे नमः ] 
डस भ्रेषठ ब्रह्मके लिये नमस्कार दै ॥ १॥ 

[ स्कंभेन वि-स्तभिते ] इस सर्वाधार परमात्माने थोपे हुए [ द्योः च भूमिः च तिष्ठतः ] इ और भूमि ये 
` उदरे हैं, [ यत्‌. प्राणत्‌ यत्‌ निमिषत्‌ च ] जो प्राण धारण करता है और जो आंखें झपकता है, [ इदं सव भात्मन्वत्‌ स्कंमे ] 
यह सब आत्मासे युक्‍त विश्व स्कंभमें दे ॥ २ ॥ ह व 

[ विरत: हृ प्रजाः अध्यायं भायन्‌ ] तीन प्रकारकी प्रजाएं अतिक्रमणको प्राप्त होती हैं, [ अन्या हात भभितः नि ws 
शन्त ] एक प्रकारकी [ सत्त्वगुणी प्रजा ] सूर्यको प्राप्त होती है, दूसरी [ बृन्‌ ६ रजसः विमानः तस्थो ] बडे रजे।लोकको 
मापती हुई रहतीं है, ओर तीसरी [ हरिणीः रितः आविवेश ] हरण करनेवाली दरिद्रो प्रविष्ट होती हे ॥ ३ ॥ 

[ द्वादश प्रधयः ] बारह प्राघियां है, [ एकं चक्र ] एक चक्रं है, [ त्रीणि नभ्यानि ] तीन नाभियां हैं, il कः उतत्‌ 
चिकेत ] कोन भला उसे जानता है? [तत्र त्रीणि शतानि षष्टिः च शङ्कवः भाइताः ] उप चक्रमें तीन सो साठ खूटियांः 


~ 


७ ~ ~ 0 हि ० _ दीं > 

लगायी हैं और उतने ही [ खीला! ] खील लगाये हैं, [ ये अविचाचढाः ] जो हिलनेवाले नदीं है ॥ ४ ॥ कट 

हे [ सवितः ] सविता ! [ इदं विजानीदि ] यह तू जान कि यहां [ षट्‌ यमाः एकः पुकज: ] छ; जोडे हं आर एक 
झक्रेला है । [ यः पुर्षा एकजः एकः ] जो इनमें अकेला एक हे [ ताश्मन्‌ ] उसमें [ द्द आपित्वं इच्छन्ते ] निश्चयस भना 
संबन्ध जोडनेकी इच्छा भन्य करते दे ॥ ५ ॥ न > दिदै न 

[गुदा जरन्‌ नाम ] ग्रहामें संचार करनेवाला जो [ मदत. पदं ] बडा प्रसिद्ध स्थान हे, वह [ भावि! सन्निद्वित | बह 

0. ७ ९ ७ श्र ७ 

k दोनेयोग्य संनिध भी है, जो [ एजत्‌ प्राणत्‌ | कांपनेवःला और प्राणवाला है, वह [ तत्र इदे सब कार्पित प्रतिष्ठित | 
` वहीं उस गुट्दात समर्पित और प्रतिष्टित दै ॥ ६.॥ 
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अथववंदका सुबोध भाष्य | 


[ कान १९, 


एक चक्र वर्तत एकनेमि सहसाक्षरं प्र पुरो नि पश्चा । 

अधेन विश्वं श्रवन ज॒जान यदस्यार्धं क्व१ तद्वभूव ॥७॥ 

पञ्चवाही वहत्यग्रमेपां प्र्टयो युक्ता अंनुसंवहन्ति । 

अयातमस्य दहशे न यातं परं नेदीयोञ्वर दवीयः ॥ ८॥ 

तियेग्बिलअ्रमस उध्वबुध्नस्तस्मिन्‌ यशो निहिंतं विश्वरूपम्‌ । 

तदासत क्षय! सप्त साकं ये अस्य गोपा महतो ब॑भूयुः ॥ ९ ॥ 

या पुरस्ताद्युज्यते या च॑ पश्चाद्या बिश्वतों युज्यते या चं सवेत! । 

यया यज्ञः प्राङ्‌ तायते तां तवा पच्छामि कतमा सचीम्‌ ॥ १० ॥ (२६) 

यदेज॑ति पतति यचच तिष्ठंति प्राणदभ्राणन्निमिषच्च यद्भुव॑त्‌ । 

तदाधार पृथिवीं विश्वरूपं तत्संभूय॑ भवत्येकंमेव ॥ ११॥ 

अनन्तं विततं पुरुत्रानन्तमन्तवच्चा सम॑न्ते । ` 

f ते नाकपालश्वरति विचिन्वन्विद्वान्भतमृत भव्य॑मस्य ॥ १२ ॥ 

ड भरोसे युक्त भागे और पीछे होता है । [ अधैन विश्व भुवनं जजान ] आधेसे सब भुवन बनाये हैं और [ यत्‌ भस्य अर्ष 
के तत्‌ बभूव ] जो इसका झाघा भाग हे, बह कहां रहा है ॥ ७॥ 

[ एषां पञ्चवाही अग्रं वहति ] इनमें जो पांचोंसे उठायो जानेवाली है, वद्द अन्ततक पहुंचती है। [ प्रध्यः 


` युक्ताः भचुसवहान्ति ] जो घोडे जोते हैं, वे ठीक प्रकार उठा रहे हें । [ अस्य भयातं दरे, न यातं ] इसका न चलना 
Et ही दीखता है। परंतु चलना नई दीखता । तथा [ परं नेदीयः भवरे दुवीय:] बहुत दूरका बहुत समीप है और जो पास है, 
बहो अतिदूर है ॥ ८ ॥ 

[ तियेरिबळः उध्वेबुध चमसः ] तिरे मुखवाला और ऊपर 
निहित ] उसमें नाना रूपवाला यश रखा है। [ तत्‌ सप्त ऋषयः सा 
अस्य सहतः गोपाः चमूचुः ] जो इस महानुभावके संरक्ष हे ॥ ९ ॥ 
[या इरस्तात युज्यते या च पश्चात्‌] जो आगे और पीछे जुडी रहती है, [या विश्वतो युज्यते या च सबेतः ] जो 
ओरसे सब प्रकार जुडी रहती हे । [ यया यज्ञः प्रङ्‌ तायते ] जिससे यज्ञ पूवंकी ओर फेलाया जाता है, [वां खा 


|] उस बिषयमे मैं तुसे पूछता हू [ ऋचां सा कतमा ] ऋचाओंपे बह कोनी है ?॥ १० ॥ 


प्रष्ठभागवाला एक पात्र है [ तस्मिन्‌ विश्वकप यशः 
क॑ भासत ] वहां साथ साथ सात ऋषि बैठे हैं [ये 


| 


| यत्‌ एजति, पतति, यत्‌ च तिष्ठति ] जो कांपता है, 
षत च अवस्‌ ] जो प्राण धारण करनेवाला, प्राणरहित और जो निसेषो 


अस्य भूत उत भष्यं ते विजिन्वर ( अनन्व अन्तवत्‌ च समन्ते ] अनन्त और अन्‍्तवाला ये दोनो 
करता हुआ और पश्चात्‌ स इसके भूतकालीन ओर्‌ भविष्यकालीन तथा बर्ठमानकालीद के 
हुनछ: । कै जानता हुआ,[नाकपाळः चरति]पुखप।नक चलता दे ॥१२॥ 


नस 
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अर्धेन विश्व वनं जजान यदस्यार्ध कतमः स केतुः ॥ १३ ॥ 
ऊध्वं भरन्तयुदुक कुम्भेनेबोदहार्य म्‌ । पश्यन्ति सर्वे चक्षुषा न सर्वे मनसा विदुः ॥१४॥ 
दूरे पूर्णेन बसाति दूर ऊनेने हीयते । महद्यक्षं वनस्य मध्ये तसें बालि राष्ट्मतो भरान्ति।१५ 
यत! सूर्य उदेत्यस्तं यत्रं च गच्छति । तदेव मन्ये5ह ज्येष्ठ तदु नात्यैति किं चन ॥ १६ ॥ 
ये अवङ्‌ मध्य उत बां पुराणं वेदै बिडांसंमभितो वद॑न्ति |. 
आदित्यमेव ते परि वदन्ति सबै अग्नि द्वितीयं त्रित च हेसम्‌ ॥ १७ ॥ 
सहस्राह्य विय॑तावस्य पक्षौ हरेसस्य पत॑तः स्वरम्‌ । 
स देवान्त्सवालुर॑स्युपदुर्य संपश्य॑न्‌ याति भुवनानि विश्वां ॥ १८ ॥ 

_ सत्येनो्स्त॑पति ब्रह्म॑णाऽग्रीङ्‌ वि प॑श्यति । 
प्राणनं तिथङ्‌ प्राण॑ति यस्मिन्‌ ज्येष्ठमघिं श्रितम्‌ ॥ १९ ॥ 


भर्थ-[ प्रजापतिः भदरयमानः गर्भ भन्तः चराति] प्रजापति अदृश्य होत। हुआ गर्भे अन्दर संचार करता दै, और [बढुघा 
विजायते ] वह अनेक प्रक!रसे उत्पन्न होता दै । [ अर्धेन विश्वं भुवनं जजान ] आधे भागसे सब भुवनोंको उत्पन्न करता ६, 
[ यत्‌ भस्य भर्धं सः कतमः केतुः ] जो इसका दूसरा आधा हे, उसकी निशानी क्या हे १॥ १३ ॥ 
3 [ कुम्भेन उद॒क अघ्बै भरन्तं उदहार्यं इव ] जैसा घडेसे जलके। भरकर ऊपर लानेवाला कहार होता है । [ सर्व चक्षुषा 
पड्यन्ति ] सब आंखसे देखते हैं, [ सर्वे मनसा न विदुः ] परंतु सब मनसे नहीं जानते ॥ १४ ॥ 

[पूर्णेन दूरे वस्ति ] पूर्ण होनेपर भा. दूर रहता है, [ ऊनेन दूरे द्वीयते ] न्यून होनेपर भी दूर हो रहता 
है। [ झुवनस्थ मध्ये महत्‌ यक्षं ] विश्वके बीचमै बडा पूज्य देव है, [ तसम राष्ट्र्टत; बर्छि भरन्ति ] उसके लिये राष्ट्र 
सेवक भपना बलिदान करते हैं ॥ १५॥ नट ८ 

[ यवः सूर्थः डदेति ] जहांसे सूर्य उगता है और [यत्र च भस्त गच्छति ] जहाँ भस्तको जाता हे, [ तत्‌ एव भद्‌ 
ज्येष्ठ मन्य ] वही श्रेष्ठ है, ऐसा में मानता हूं, [ तत्‌ उ किं चन न भत्येति ] उ अतिक्रमण कोई नहीं करता॥ १६ ॥ 
[ये अर्वाङ्‌ मध्ये उत वा पुराणं ] जो उरेवाळे बीचके अथवा पुराणे [ वेद विद्वांस आमेतः वदन्ति ] उरता 
चारों ओरसे प्रशंसा करते हें, [ ते सर्वे भादित्यं एव परि बदन्ति ] वे सब आदित्यकी ही प्रशंसा करते हैं [ द्वितीय अग्नि ] 
दूसरा अभि और [ त्रिवृतं इस ] त्रिवृत हंस की ही प्रशंसा करई १७ ॥ »/ 
' ( अस्य इंसस्य ) इस इंसके ( स्वग पततः ) स्वगैको जाते हुए ( पक्षौ सहस्नाह्मय वियत ) इसके दोनों पक्ष सहस 
८ दिनोतक फेलाये रहते है । ( सः सर्वान्‌ देवान्‌ उरसि उपपद्य ) वह सब देवॉको अपनी छातीपर लेकर ( बिश्वा सुवनानि 
` संपश्यन्‌ याति ) सब भुबनोको देखता हुवा जाता है ॥ १८ ॥ 
= (सस्यन उध्वंः तपाति ) सत्यके साथ ऊपर तपता है, ( ब्रह्मणा झा विपश्यति ] ज्ञानसे नीचे देखता है | 
द्‌ जै (( प्रानेण तिथैङ्‌ प्राणति ) प्राणसे तिरछ प्राण लेता है, ( यास्मिन ज्येष्ट भधिश्रितं ) जिसमें श्रष्ठ ब्रह्मा रहता है १९॥ 


हि प हा न 
| Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 
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| प्रजापतिश्चरति गर्भे अन्तरह॑श्यमानो बहुधा वि जायते | 
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 ॥२५॥ 
ह आ इयं कल्याणी भञजरा ) यह कल्याण करनेवाली अक्षय है 
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[ कां० १०, 
यो वै ते विद्यादरणी याभ्यां निर्मेथ्यते वर्स । 

स विद्वान्‌ ज्येष्ठ म॑न्येत स विधाद्राक्षण महत्‌ ॥ २० ॥ (२७) 

अपादग्रे सम॑भवत्‌ सो अग्ने ख) राभरत्‌ । चतुष्पाद भूत्वा भोग्यः समैमाद॑त्त भोजनम्‌ ॥२१॥ 
भोग्यो भवदथो अन्नमदद्वहु । यो देवमुत्तराव॑न्तमुपासति सनातन॑स्‌ ॥ २२ ॥ 
सनातनमेनमा हुरुताद्य स्यात्युनर्णव। । अहोरात्रे प्र जायेते अन्यो अन्यर्यं रूपयोः ।२३॥ 

श॒तं सहस्रमयुतं न्य| बुदमसंख्येयं खम॑स्मिन्निविंटम्‌ । 

तदस्य घ्रम्त्यभिपश्यंत एव तस्माद्देयो रोचत एष एतत्‌ ॥ २४॥ 

बाळदेकमणीयस्कमुतेकं नेतरं रयते । तत; परिष्वजीयसी देवता सा मम॑ प्रिया ॥२५॥ 

इयं केल्याण्य३जरा मत्येस्यासृता गृहे । यस्मे कृता शये स यश्चकार जजार स! ॥२६॥ 


लर्थ- (यः वे ते भरणी विद्यात्‌) जो उन दोनों अरणियोंको जानता दै, (याभ्यां वसु निमथ्यते) जिससे बघु निर्माण 
किया जाता है । ( सः विद्वान ज्येष्ठ मन्पते ) वह ज्ञानी ज्येष्ठ ब्रह्मको जानता है और ( सः महत्‌ ब्राह्मणं विद्यात्‌) वह 
बडे त्रह्मको भी जानता है ॥ २० ॥ 


( अग्ने अपात्‌ स भभवत्‌ ) प्रारंभमें पादरहित आत्म। एक ही था। (सः प्रे स्वः लाभरत्‌ ) वह प्रारंभमें स्वात्मा- 


नंद भरता रहा । वही ( चतुष्पाद्‌ भोग्यः भूत्वा ) चार पांबवाला भोग्य होकर ( सर्व भोजने आदत्त ) सब भोजनको 
प्राप्त करने लगा ॥ २१ ॥ 


( भोग्य: अभवत्‌ ) वह भोग्य हुला.( भथो बहु भन्न भदत्‌ ) बहुत अन्न खाने लगा । ( यः सनातन उत्तरावम्तं 
देव उपासाते ) जो सनातन भोर श्रेष्ठ देवको उपासना करताहै। ॥ २२ ॥ 


(एन सनातनं आहुः ) इसे सनातन कहते हैं. ( उत अद्य पुनः नवः स्यात्‌ ) और बह भाजद्दी फिर नया होता हे 
इससे ( अन्यः अन्यस्य रूपयोः ) परस्परके रूपके ( भद्दोरात्ने प्र जायेते ) दिन और रान्न होते हैं ॥२३॥ 


(शर्त सक्त अयुतं ) सो, हजार, दस हजार, ( न्यजुद असलय स्व अस्मिन्‌. निविष्टम्‌) ळाख अथवा असंख्य 
सवरव इसमें हें । ( भश्य अभिपश्यतः एव ) इसके देखते दी ( तत्‌ न्ति) र 


i बह संत्त आघात करता है ( तस्मात्‌ एप देवः 
एतत्‌ रोचते ) इसंस यह देव इसको प्रकाशित करता है ॥ २४ ॥ 


( एक बालात्‌ भणीयस्क ) एक बालसे भी सूक्ष्म है, 


दद त्य ( उत एक नेव इउयते दूरसा दीखता दी नहीं । 
(ततः परिष्वजीयसी देवता) उससे जो दोनोंश आडिगन इयते ) और दूर 


देनेवाली देवता हे; ( सा मम प्रिया ) वह मुझे १. 


(सत्यस्य गृहे भरता ) मरनेवालेके घरमै अमर है । 


(यस्मे कृता सः शये) जिसके लिये की जाती हे, बह लेखा 3 र 
९ हे ती है, बहू लेटता है भोर ( यः चकार सः जजार ) जो करता वै वह ठ 


होता हे॥ २६७ . 
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सु० ८, म० १०-३३ ] ज्येष्ठ बरह्मका वर्णन । (५७) 


से | 

तवं जीर्णो दुण्डेन वञ्चसि त्वं जातो भवासि विश्वतोमुखः ॥२७॥ 

उतेषाँ पितोत बा पुत्र ऐपामुतैपाँ ज्येष्ठ उत वा कनिष्ठः । 

एको ह देवो मन॑सि प्रविष्ट! प्रथमो जातः स उ ग अन्तः ॥२८॥ 

पूर्णात्पृणेमुर्द चति पूर्ण पूर्णन॑ सिच्यते । उतो तदद्य विंद्याम यतस्तत्परिषिच्यतें ॥२९॥ 
एषा सनल्ली सनमेव जातेषा पुराणी परि सर्वे बभूव । 

मही देव्युशपसों विभाती सैकेनेंकेन मिष॒ता वि चरे ।।३०॥ 

अविं नामं देवतर्तेनांस्ते परीवृता। तस्यां रुपेगेमे वृक्षा हरिता हरितस्रजः ॥३ १॥ ; 

आन्ति सन्तं न ज॑हात्यन्ति सन्तं न पैश्यति। देवस्य पश्य काव्यं न म॑मार न जीयीत॥३२॥ 
अपूर्वेणेषिता बाचस्ता बंदान्ति यथायथम्‌ । वर्दन्तीयेत्र गच्छान्ते तदाहुब्रौक्मणं महत्‌ ॥३३॥ 


झर्थ- [ स्वं खी खं पुमान्‌ भसि ] तू त्री हे और तूही पुरुष दे । [छ कुमारः उत वा कुमारी ] तू लडका है भोर 
लडकी भी:तूही है। [ सबं जीणे: दण्डेन वञ्चसि ] तू वृद्ध होनेपर दण्डके सद्वारे चलता है, [त्वं जातः विश्वतो सुखः भवसि] 
तू प्रकट होकर सब ओर मुखवाला होता हे ॥ २७॥ 

[उत एषां पिता ] इनका पितां, ( उत वा पुषां पुत्र; ) और इनका पुत्र [ एषां ज्येष्ठ: उत वा कनिष्ठः ] इनमे 
ज्येष्ठ अथवा कनिष्ठ, यह सब [ एकः ह देवः मनसि प्रविष्टः ] एकही देव मनमें प्रविष्ट होकर [ प्रथमः जातः स उ गर्भे 
अन्तः ] पहिले जो हुआ था, वही गर्भमै भाता है ॥ २८ ॥ 

[ पूर्णात्‌ पूर्ण उद्चति ] पूर्णसे पूर्ण होता है, [ पूर्ण पूर्णन सिच्यते ] पूर्ण ही पूर्णके द्वारा सींचा जाता है, [ डतो अद्य 
तत्‌ विद्याम ] अब आज वह हम जाने, कि [ यतः तत्‌ परिप्रिच्यते ] जहासे वह सांचा जाता हैं ॥ २९ ॥ 

[ एषा सनत्नी ] यह सनातन शाक्त है, ( सनं एव जाता ) सनातन कालसे विद्यमान हे, यही [पुराणी सर्व परि वभूव] 
पुरानी शक्ति सब कुछ बनी है, [ मही देवी उषसः विभाति ] यद्व बडी देवी उषाओंको प्रकाशित करती दै, [ सा एकेन- 


१ ~ [oS ~ ~~ ~~ ०० 0. ^ 
एकेन मिषता वि चष्टे ] वह अकेले अकेले प्राणीके साथ दीखती हे ॥ ३० | 


पर ~ ~ गी > . 

[ आतिः वे नाम देवता ] रक्षणक्रत्री नामक एक देवता है, वह [ ऋतेन परिता भास्ते | सत्यसं घर हुई है। ( तस्याः 

३ क्य ८: ~ CS 
रूपेण इमे ब्रक्षाः ] उसके रूपसे ये सब वृक्ष [ हरिताः हरितस्रजः ] हरे ओर हरे पत्तोबाले हुए हैं ॥ ३१ ॥ 

१ 3 PORN Ts) (> षी हो ने- 

[ अन्ति सन्तं न जहाति ] समीप होनेपर भी वह छोडता नहीं और [ भन्ति सन्त न पद्यात ] वह समप होन 


“पर भी दौखता भी नहीं। [ देवस्य परय काव्ये ] इस देवका यह काव्य देखो, जो [ न ममार न जीर्यति ] नहीं मरता और 


नहीं जीणे होता है ॥ ३२ ॥ जि 
` [झपूर्वेण इषिताः वाचः ] जिसके पूर्व कोई नहीं है, इस देवताने प्रेरित की ये वाचाएं ई, [ ताः यथायथ वदान्त ) 

> ६ जा 2 र x 
` वाणियां यथायोग्य वर्णन करती हैं । [ वदन्ती: यत्र गच्छन्ति ] बोलती हुई जहाँ पहुंचती हं, [ तत्‌ महत ब्राह्मण भाहुः Io 
इ बडा ब्रह्म दे, ऐसा कहते हैं ॥ ३३ ॥ a श 
८ (अ. सु. भा. कां, १०) 
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यत्र देवाश्च मनुष्या[धारा नाभांविव श्रिताः । | 
अपां त्या पुष्पं पच्छाम्ति यत्र तन्मायया हितम्‌ ॥२४॥ 
येभित्रातं इषितः प्रवाति ये ददन्ते पश्च दिशः सध्रीची! । | 
य आहुंतिमत्यमन्यन्त देवा अपां नेतार! कतमे त आंसन्‌ ॥३५॥ 
इमामेपां प्रथिवीं वस्त एकोऽन्तरिक्षं पर्येकों बभूव । 
दिवमेषां ददते यो बिंधती विश्वा आशाः प्रतिं रक्षन्त्येके ।।३६।। 
यो विद्यात्सत्रं वित॑तं यस्मिन्नोत।; प्रजा इमाः । 
त्र त्रस्य यो विद्यात्स विद्याइ्मणं महत्‌ ॥३७॥ 
वेदाहं हननं वित॑तं यस्मिन्नोतं! प्रजा इमा; । पत्रे तर॑स्याहं वेदाथो यह्राहणं महत्‌ ॥३८॥ 
यदन्तरा द्याबापरथिबी अभिरेत्प्रदहन्चिश्चदाव्य| । 
यत्रापि्ननेकपरनी। परस्तारक्वासीन्मातरिश्वा तदानीम्‌ ॥ ३९ ॥ 
अप्स्वा|मीन्मातरिश्वा प्रविष्ट; प्रविष्टा देवाः सलिलान्यासन्‌ । 
बृहन्ह तस्थो रज॑सो विमान; पव॑मानो हरित आ बिवेश ॥ ४० ॥ 


€ ~ ति न ~ hs 2३2 टि क 
भथ- [ देवाः च भेजुष्या: च ] देव और मनुष्य [ नाभी घाराः इव यत्र श्रिताः ] नाभिमें ओर लगनेके समान जहां 
आश्रित हुए है, सस [मपां पुष्प (वा पृच्छा मि] आप-तत्त्वके पुष्पको में तुझे पूछता हू, कि [यत्र तत्‌ मायया हितम] जहां वह 
मायासे आच्छादित होकर रहता है ॥ ३४ ॥ ४ | 
| येभिः इषितः चातः प्रवाति | जिनसे प्रेरित हुआ वायु बहता है, [ये सभ्रीचीः पञ्च प्रदिशः ददन्ते ] जो मिठी. 
जुळी पांचों दिशायें धारण करते हैं, [ ये देवाः आहुति भति भसऱ्यन्त.] जो देव आहुतिको अधिक मानते हें, [ ते भपां 
नेतार; कतमे आसन्‌ ] वे जलोके नेता कौनसे हैं ? ॥ ३५॥ 
७. रे ७ र्र, प he त्‌ 
रिक्षमें [ पूषा पुकः स 0 न 1 इनमे एक इस इध्यीपर रहता हे [ एकः अन्तरिक्षं परिबभूव ] एक अन्त- 
में व्यापता हे षां यः विधत प्न है ये ददते को विश्वाः 
bee र [प 0. i) इनमें जो घारक, हे, वह [ दिवे ददठे ] युलोकका धारण करता है, और [एके विश्वाः 
शाशा; प्रति रक्षति ] कुछ सब दिशाओंदी रक्षा करते हैं ॥ ३६॥ 
[ यस्मिन्‌ इमाः प्रजा: ओताः | जिसमें ये सब प्रजा पिरोदी हे 
x न्य.) के जो १ 
है,और [सूत्रस्य सूत्र यः विद्यात्‌ ] सूजके पुत्रदो जो जानता हे,[ सः महत्‌ घाह्मण विद्यात्‌ ] वह बडे ब्रह्मकों जनता है। ३०॥ 


| यस्मिन्‌ इमा; प्रजा: क्षोताः ] जिसमें ये प्रजा पिरोयी हे. [ बहू 

रोयी वितत सूत्र चे छ 
है. [ सूजस्य सन्नं बहे वेद ] सूत्रका सूत्र भी में जानता हूं और वा नर र कण, ह 
झे जानता हूं ॥ ३८॥ र्‌ मदवत्‌ ब्राह्मणं ) ओर जो बडा ब्रह्म दै, 


[ यत्‌ यावाप्थिवी अन्तरा ) जो धुले।क और पृथ्वीके बीचमें। डि 

क चमे | विश्वदाब्यः प्रदृहन्‌ भभ्निः विश्वको चलानिवाठा 
अग्नि होता हे, [ यत्र परस्तात्‌ एकपस्नीः अतिष्डन्‌ ] जहां दूरतक एक पलीरी रहती है, [ तदानी ऐत्‌ i क्व इव लाली 
जस्‌ समय वायु कहाँ था १॥ ३९ ॥ ता 


` (६ सातरिशवा विष्टः सें प्रविष्ट दे 
ज ्रबिष्ट थे, ( जक हु कक सु कद विष्ट था, ( देवा; सलिलानि प्रविष्टाः आसन्‌ ) सब दत 
क ) कक हे समय बड! बल : । 
आ विवेश ) वायु सूयेकिरणोक साथ था ॥ ४० ॥ 1 ही रजका विशेष प्रमाण था, और ( पवमान; -इरित 


[ यः विततं सूत्र बिद्यात्‌ ] जो इस फैले सूत्रको जानता 
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खू० ८-९; म° ३४-४४; १-३ ] शोतेद्ना गौ । (५९) 
I eas 
उत्तरणेव गायत्रीममृतेऽधि वि चक्रमे । साम्रा ये साम॑ संविदुरजस्तईदश क्ष ४१ ॥ 


| | ल | 
है निवशन। सगमना वस्नो देव इच सविता सत्यधर्मा | इन्द्रा न तस्था समर धनानाम्‌ ॥४२॥ 


Ce 
पण्डराक नवद्वार त्र भगण भिराइतम | तास्मन्यद्यक्षमात्मन्वत्तद्व ब्रह्मविदो [वदुः ॥४३॥ 


अकामा धीरो अमृतः खर्थंभू रसेंन तृप्तो न कुतंश्रनान! | 
तमव ।पद्वान्न ।बभाय म॒त्योरात्मान धीरमजरं युवानम्‌ ॥ ४४ ॥ (२९) 


अथ-[डत्तरेण भरते भाषि गायत्री आधि वि चक्रमें] उच्चतर रूपसे अमृतमें गायत्रीको विशेष रीतिसे प्राप्त करेत हैं। [ये 
साञ्चा साम स विदु ] जा साम साम जानते हूँ [ तत्‌ भज! क़ दरश ] वद अजन्माने कहां देखा 1 ॥ ४१॥ 

[ सत्यधर्मा सविता देवः इव ] सत्यके धर्म से युक्त सविता देवके समान [ बसूनां संगमनः निवेशनः ] राब धनोंका 
देनेवाला आर निवासका हेतु है वह [ धनानां समरे ] धनोंछे युद्धमें [ इन्द्रः न तस्थौ ] इन्त्रके समान खिर रहता हे ॥ ४२॥ 

[ नवद्वार पुण्डरीकं ] नव द्वारवाला कमल [ त्रिभिः युणेभिः आवृत | सत्त्व-रज-तम इन तीन गुर्णोसे घरा हुवा है। 
[ तास्मिन्‌ यत्‌ भास्मन्वत्‌ यक्षे ] उसमें जो आत्मावाला पूज्य देव हे (तत्‌ वे ब्रह्मविदः विदुः ) उसे ब्रह्मज्ञानी जानते हैं ॥४३॥ 

( भकामः धीरः झमतः स्वयंभूः ) निष्काम, धीर, अमर स्वयंभू ( रसेन तृप्तः ) रससे संतुष्ट वह देव ( न कुतञ्चन 
ऊतः ) कहांसे भो न्यून नहीं हे, ( त एव विद्वान्‌ मृत्योः न बिभाय ) उसे जाननेवाला ज्ञानी खत्युसे डरता नहीं, क्योंकि 
( भासमानं धीरं अजरं युवानं ) वही धीर अजर युवा भात्मा हे ॥ ४४ | 


"४ =irermgee ल ees 


[९ ] शतोदना गौ । 
( ऋषि।-- अथर्वा । देवता-- शतोदना ) 
(५) अघायतामपिं नह्या मुखानि सपलेंपु व्जमर्पयेतम्‌ । 
न्द्रेण दत्ता प्रथमा श॒तोदना आतृव्यप्ती यर्जमानस्य गातुः ॥ १ ॥ 
वेर्दिष्टे चम भवतु बहिंलोमानि यानि ते । एषा त्वा रशनाग्रभीदू ग्रावा त्वेपोडर्थि नृत्यतु ॥२॥ 
बालांस्ते प्रोक्षणीः सन्तु जिह्वा से माष्टेध्य । 
शद्धा त्व यज्ञिया भृत्वा दिव प्राह शतादने ॥ ३ ॥ 


भयं ( अघायतां सुखानि अपि नह्य ) पापी लोगोके सुख बंद कर | ( सपर्नेषु एतं वञ्रं अपथ ) शनुर्आप्रर यह 
बज फेंक । ( इन्द्रेण दत्ता प्रथमा शतौदना ) इन्द्रने दी हुईं पहिली सैंकडों भोजन देनेवाली ( श्र।तुध्यज्ली यजमानस्य गातुः) 
शत्र॒का नाश करनेवाली, यजमानका मार्ग दर्शानेबाली गो ही हें ॥ १ ॥ 

( ते चम वेदिः भवतु ) तेरा चमं वेदी बने, ( यानि ते लोमानि बहिः ) जो तेरे रोम इ बे दर्भ ६, ( एषा रशना त्वा 
अग्रभीत्‌ ) जो रसी तुझे बांधी दै, दे ('मौषाधि ) सोमवछी | ( पुषः ग्रावा त्वा अधिनुत्यतु ) यह ग्रावा तेर ऊपर आनंदच 
k तेरा रस निक्रालनेके लिये बनस्पातिपर पत्थर नाचे ॥ २ ॥ 
हे ( अध्न्ये ) अहिसनीय गौ ! ( ते बाळा; प्रोक्षणीः, सन्तु ) तेरे बाल प्रोक्षणी होवें, ( जिह्वा से माइ ) तेरी जिह्वा 


~ 


` शोधन करे, ( त्वं यज्ञिया शुड। भूत्वा ) तू पूज्य भौर शुद्ध दोकए, दे शतोदना गौ ! (स्व दिवं प्रेदि ) तू युलोकमें जा। ३ । 
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rs (६०) ॥०/ऑर्थवैयेद्ट्वी पलुक्षैधे/भोर्थिर॥00101015 ॥ क १ 
य! शतौद॑नां पर्चति कामप्रेण स क॑स्पते । प्रीता द्युस्थित्विज। सर्वे यास्तै यथायथम्‌ ॥४॥ 
स स्वगमा रोहाते यत्रादाखदिवे दिवः । अपूपनांभि कृत्वा यो ददांति शतौदनाम्‌ ॥५॥ 


स तांहोकान्त्समांझोति ये दिव्या ये च॒ पार्थिवा। । 

हिरण्यज्योतिष कृत्वा यो ददाति शतोद॑नाम्‌ ॥ ६ ॥ 

ये ते देवि शमितार; पक्तारो ये च ते जना!) ते त्वा सर्वे गोप्स्यन्ति भेभ्यों भेपी! शतौदने ॥७॥ 
वसवस्त्वा दक्षिणत उत्तरान्मरुतस्त्या । आदित्या! पश्नाद्रॉप्स्यन्ति साग्निशेममति द्रव ॥८॥ 
देवा। पितरों मनुष्या| गन्धर्वाप्सरसश्च ये। ते त्वा सर्वे गोप्स्यान्ति सातिरात्रमाति द्रव ॥९॥ 


अन्तरिक्ष दिवे भूमिमादित्यान्मरुतो दिशः । लोकान्त्स सर्वानाप्तोति यो ददाति शतोदनाम १० 
NTS || na Ne च 2७1 ०५८७ ५ ७ ८७ च च 
त प्रोक्षन्ती सुभगा देवी देवान्गमिष्यति | प॒क्तारमध्न्ये मा हिंसीदिय प्रेहिं शतौदने ॥११॥ 


ये देवा दिंबिषदों अन्तरिक्षसदश्च ये ये चेमे भूम्यामधि । 
[| ° 


तेभ्यस्त्वं धुक्ष्व सवदा क्षीरं सापिरथो मधु ॥ १२ ॥ 


अथे ( यः शतोदनां पचति ) जो शतौदताका परिपाक करता हे, वह ( सः कामप्रेण कल्पते ) वह संकल्पॉको पूर्ण 
करता हे | अस्य सभ प्रीताः ऋत्विज: ] इसके सब संतुष्ट हुए ऋरिवज (यथायथं यन्ति) यथायोग्यःमारीसे वापस जाते हैं॥४॥ 
( सः स्वगे आरोहति ) वह स्वगेपर चढता हैं (यत्र भदः त्रिदिचं दिवः ) जहां बंदे स्वधाम दे, ( यः शतोदनां 
अपूपनाि कसबा ददाति ) जो शतोदनाओो मालपूवोके रूपभे करके दान देतां हैं ॥ ५ ॥ 
(ये दिव्या: ये च पाथिवाः ) जो दिव्य और .जो पार्थिव भोग हैं, (तान्‌ लोकान्‌ सः समाझोति ) उन सब लोगाको 
वह प्राप्त करता है, ( यः शतोदनां हिरण्यज्योतिषं कृत्वा ददाति ) जो शतौदना गौको सुबर्णसे तेजस्वी करके दान देता है ॥६॥ 
[ये शमितार; ये च पक्तारः जनाः ] जो शमिता भोर जो पकानेवाले लोग हैं, [ ते सवै त्वा गोप्स्यान्ति ] वे सब 
तेरी रक्षा करेंगे । हे [ शतोदन ] सौ मनुष्यांका भोजन देनेवाली गौ ! [ एभ्यः सा भैषीः ] इनसे तून भय कर ॥७॥ 
र [ दाक्षिणत: त्वा वसवः ] दक्षिणको झोरसे तुझे वसुदेव, [ उत्तरात स्वा मरुतः ] उत्तरकी ओरसे तुझे मरत देव, 


[ भादिल्या: पश्चात्‌ गोप्स्यान्त | आदित्य तेरी पीछेते रक्षा करे, [ सा त्वं भभिष्टोम अति दव ] बह तू. अभैष्टोम यज्ञके पार 


जा॥८॥ 

> ये) जो देव, पि रौर गन्धर्द ~ स्स रै 
E [ Rl दव, ।पतर्‌, 8 आर्‌ ग धष-अप्सरागण हैं, [ ते सबै त्वा गोप्स्यान्ति ] वे सब तेरी रक्षा करेंगे, 
दु [सा अतिरात्रे क्षति दव ] वह तू अतिरात्र यज्ञके पार जा ॥ ९ || 


> ते - बक >> जन 

दु ( ट्र शतोदनौ ददाति ) जो सतारनाको देता इ, ( सः सर्वानू लोकान्‌ आप्नोति ] बह सब लोगोंके प्राप्त करता है, जो 

लोक अन्तरिक्ष, यु, भुमि, आदित्य, मरुत्‌ ओर दिशाओं$ नामस प्रसिद्ध हे ॥ १०॥ 

द्देश कप ते के ॥ च करनेवाली भाग्यवालों देवी ( देवान्‌ गमिष्यसि ] दवताओंको प्रात होगी । 

ह ज्व ) अहिसनीय भ) ` [ पक्ठार मा हसी] पकोनेबालेकी हिंसा मत्‌ कर, [ दिव प्रेद्दि ] स्वर्गको प्राप्त दो॥) ) 

. ( ये दिवि-सद॒ः देवाः ) जो युलेकमें रइनेवाले देव हें र ले ा [ दिवं प्रेहि ] क शा 

भूम्यां अघि तते हे त्र रर क्ष-सदः ) जो अन्तरिक्षमें रहते ह, र 
ह झि ) जो भूमिपर रहते दे, ( तेम्यः त्वं सबेदा ) उनके [ले तू सर्वदा ( क्षीर सर्पिः अथे च, घी भार 
मधु दे॥ १२॥ रा ( क्षीर सर्पिः अथा मधु छुक्ष्व ) दूध, -. 
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स० ९, भं० ४-२६] शातोदंना गो | (११) 


ये 
ड्दयं पुरीतत्सहकण्ठिका । आमिक्षां दुहतां दात्रे क्षीरं सपिरथ 
ने यदान्त्रं याश्च ते गुदा! । आमिक्षां दुहतां दात्रे क्षीरं स 


he | [oN 


घु ॥१६॥ 
शिर्यो वनिप्ठुर्यो कुक्षी यच्च चम ते। आमिक्षां दुहतां दात्रे क्षीरं मधु ॥१७॥ 
जा यदस्थि यन्मांसं यच्च लोहिंतम्‌ । आमिक्षां दुहतां दात्रे क्षीरं सपिरथो मधुं॥ १८॥ 
थे दे सि दात्रे क्षीरं सर्पिरथो मधु॥१९॥ 
ग्रीवा ये स्क सर्पिरथो मधु।२०।(३१) 
यौ त उरू अंष्ठीवम्तौ ये श्रोणी या च॑ ते भसत्‌ । आमिक्षां दुतां दात्रे क्षीरं सर्पिरथो मधुं ॥२१॥ 
यत्ते पुच्छं ये ते बाला यदूथो ये च ते स्तनांः। आमिक्षां दुहतां दात्रे क्षीरं सपिरथो मधु॥२२॥ 
यास्ते जङ्घा या; कुष्ठिका ऋच्छरा ये च ते शफा?। आमिक्षां दुइता दा थो मधु ॥२३॥ 
यत्ते चमे शतौदने यानि लोर्मान्यध्ये । आमिक्षां दुहतां दत्र क्षीरं सर्पिरथों मधु ॥२४॥ | 
क्रोड ते स्तां पुरोडाशावाज्येनाभिघारितौ । तौ पक्षी देवि कृत्या सा पक्तारं दिवे बह ॥२५॥ 
उलूखले मुसंछे यश्च चमणि यो वाशे तण्डुल कण! । 
ये वावातों मातरिश्रा पवमानो ममाथाम्िष्टद्वाता सुहुतं कृणोतु ॥ २६ ॥ 
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वा ये स्कन्धा या; पृष्टीयाश्च पशेव। । आमिक्षा दुहतां दात्रे क्षी 
त्र 


स्‌ 
पिं 


भर्थ- ( यत्‌ ते शिरः ) जो तेरा सिर, (यत्‌ ते सुखं) तो तेरा मुख ह, (या च तै कर्णौ) जो तेरे कान हैं, (ये च ते इन्‌) 
जो तेरी इनू दै, ( दात्रे भामिक्षां क्षीरं सर्पिः भथो मधु दुहतां) दाताकी दहा, दूध, घी भार मधु देवें ॥ १३ ॥ 

[यौ ते ओष्टौ ] जो तेरे ओठ हैं ( शुंग अक्षिणी ) जो तेरे सींग ओर आंख दं, (दे क्ळोमा हृदयं पुरीतत्‌ सह 
कंठिका ) जो फॅफडा, हृदय, मलाशय ओर कण्ठका भाग दै, ( ते यकृत्‌ मतस्ने भान्त्र गुदा:.) जो तरा यक्त, गर, आत 
झौर गुदा हैं, [ ते छाशीः, वनिष्डुः, कुक्षी, चमे | जो तेरे पिलही, युदाभाग कोख और चर्म हे, ( त मज्जा, मास्थ, मांस 
लोहितं ) जो तेरी मज्जा, अस्थि, मांस और रुघिर हे, ( ते बाहू दोषणी भंसौ, ककुत्‌.) जो तेरे बद्ध, बाजू, कन्थे और 
कुद्दान हैं, ते ग्रीवा स्कन्घाः एष्टी; पशेव: ) जो तेरे गदन, कन्थ, पीठ आर पडल्या ४, (ते ऊरू अष्ठीदन्तो श्रोणी भसत्‌) 
जो तेरी जंघाएं, घुटने, कुल्हे आर युह्यांग हैं, ( ते पुच्छं बाळा: ऊधः स्तना ) जो तेरा पूछ, बाल, डुग्धाशय आर स्तन हि 
( ते जंघाः कुष्टिकाः ऋच्छराः शफा ] जो तेरी जघाएं, खुट्टियां, कलाई के भाग आर खुर द (ते चन्ने लोमानि ) जो तेरे 
चर और लोम हैं, हे ( शतोदने ) गौ ! ( दात्रे क्षीरं भामिक्षां० ) दाताको दूध, दही, घी भोर मधु देते रहें ॥ १४-२४ ॥ 

हें शतौदने गो | ( ते ढो ) तेरे पाश्चमाग ( भाज्येन भभिघारितो पुरोडाशे स्वां ) घीद्वारा सिँचित पुरोडाश 


हों। हे देवि ! ( तो पक्षा इत्वा ) उनके पंख बनाकर (सात्वं पक्तारं दिव वह ) वह तू पकानवालेका स्वगपर ले 


जा ॥ २५ ॥ न न 5 
[ उलख़ले मुसछे ] ओखली ओर मुसल, [ चमेणि शूप च वा यः तण्डुछ। कण चतर तथा सूरे जो यावके 


त रहते हैं, ( यं वा वातो मातरिश्वा पवमानः ममाथ ) जिसको पवित्र करनेवाले वायुने मथा था [ तत्‌ द्दोता भम्निः सुहूत 
॥ 
कृणोतु ] उत्तै होता आभि उत्तम भाहुतिरूप बनावें॥ २६ ॥ 
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अथववेदका सुबोध भाष्य । [काठ १०, 


=) ७, | [oS 
वीर्मधुमतीूतश्चुतो बरह्मणां हस्तेषु प्रपृथक्सादयामि । 
सु कर ० ७ है | ७ ७ || [eS he 
त्कॉम इदम॑भिषिश्चामिं वोऽहं तस्मे सरवे से पं्यतां बयं स्याम पतयो राणाम्‌ ।।२७॥ (३२) 
 झथ-[ मधुमतीः घृतइच्युतः देवीः भापः ] मधुयुक्त घीको देनेवाली दिव्य जलधाराएं ( ब्रह्मणां इस्तेषु प्र एथक्‌ साद- 
दामि) ब्ाहमणोंके हाथोमें अलग अलग देता हूं । ( यत्‌ कामः इदं वः भह शाभिषिञ्चामि ) जिसकी इच्छा करता हुभा, भे 
हृ आपको अभिषेक करता हूं, [तत्‌ मे सवे संपद्यतां ] वह मुझे सब प्राप्त हो, ( वयं रयीणां पतयः स्याम ) दम सब घनोके 
ति बनें ॥ २७ ॥ 


५ 


Ce 


( १० ) वशा गो । 
( ऋषि।--कश्यप) । देवंता-वशा । ) 


नमस्ते जाय॑मानाये जाताया उत ते नम! । बालेभ्य! शफेभ्यों रूपायाध्ये ते नम्‌! ॥ १ ॥ 
यो विद्यास्सप् प्रवत; सप्त विद्यात्परावतः । शिरों यज्ञस्य यो विद्यात्स व॒शां प्रतिं शृह्णायात्‌२॥ 
बेदाह सप्त प्रवतः सप्त चेंद परावतः । शिरों यजञस्याहं वेद॒ सोमं चास्यां विचक्षणम्‌ ॥ ३ ॥ 


¢ 9. ° न | . ० ० 
शत कसा; शतं दोग्धारः शत गोप्तारों अघि पृष्ठे अस्याः । 
च देः नस ढा “> _ २२ | < 
[ देवास्तस्यां प्राणन्ति ते ब॒शां विदुरेकधा | ५ ॥ 
थे ( अघ्न्ये ) हनन करने अयोग्य गो! ( ते जायमानाये नमः ) उत्पन्न होनेके समय तुझे नमस्कार है। (उत 
मः ) उत्पन्न हुई तुझको नमस्कार है। ( ते बालेभ्यः शफेभ्यः रूपाय नमः ) तेरे बालों, शाफों और रूपेके लिये 
जी क 
प्रवतः विद्यात्‌ ) जो सात प्रवाह-जीवनप्रवाह--जानता है, ( यः च सप्त परावतः विद्यात्‌) ओर जो सात 
को- ११ 0० > य न न 
[नतु। हे तथा जो ( यज्ञस्य शिरः विद्यात्‌ ) यज्ञका सिर जानता हे, वही (-वश्चा प्रति गृह्णोयात्‌ ) 
२॥ 
र) मैं सात जीवनप्रवाहोको-प्रागीको-जानता हूं, ( सस परावतः वेद ) सात स्थानोंको-इंब्रिय 
| (यजस्य सिरः च अई वेद) यज्ञस शिर भौ-यशका मुख्य साध्य भी जानता हूं ( अस्यां विचक्षणं 
मक््नेवाले सोमको भोमे जानता हूं ॥ ३॥ 
जिने युलोक, पृथिवी और सब जलोंको सुरक्षा की है, उघ [ सदख 
(अपा अच्छा वदामसि ) ज्ञानद्वारा उत्तम रीतिसे प्रदर्शित करते 


शत दोरधारः शतं कंसाः} सौ मनुष्य दूध दोढनेवाले/ 
चलते हैं । [ ये देवा; तस्यां 


यथावत्‌ जानते है ॥५।। | 
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सु० १०, म० २७;१-१३ ] घशा गौ । (६३) 


यज्ञपदीराक्षीरा स्वधाप्राणा महीलुका । वशा पर्जन्यपत्नी देवाँ अप्योति नह्ल॑णा ॥ ६ ॥ 
अननु त्याभिः प्राविशदनु सोमो वशे त्वा। अधस्ते भद्रे पर्जन्यों विद्युतस्ते स्तना वशे॥ ७॥ 
अपस्त्वे कष प्रथमा उवरा अप॑रा वशे । तृतीये राष्ट्र केन कषीरं वशे स्वम्‌ ॥ ८ ॥ 
यदांदित्येहयरमानोपार्तिष्ठ ऋतावरि । इन्द्र सहस्र पत्रान्त्सोमं त्वापाययद्वशे ॥ ९ ॥ 
यढनुचीन्दरमैराच्नं ऋषृभोऽह्ण॑यत्‌ । तस्मे वृत्र॒हा पयः क्षीरं कुद्वोऽहरशे ॥ १० ॥ 

यत्ते कुद्धो धन॑पतिरा क्षीरमहरद्वशे । इदं तदद्य नार्कश्चिषु पात्रेषु रक्षति ॥ ११॥ 

त्रिषु पात्रेषु तं सोम॒मा देव्युहरढशा । अर्थवा यत्र दीक्षितो बाहिष्यास्त हिरण्ये ।। १२ ॥ 
सं हि सोमेनागंत समु संवेण पद्दता । वशा संभुद्रमध्यष्टाहन्थवेः कुलिमिं। सह ॥ १३ ॥ 


नर्थ-[यज्ञपदी आक्षीरा] यज्ञमें जिसको स्थान प्राप्त हुआ हे, जो दूध देती द्दे, [ स्वधाप्राणा महीलुका ] अन्नरूप प्राणका 
धारण करनेवाली द्वोनेके कारण इस पृथ्वीपर जो प्रसिद्ध हे । यह [ पर्जेम्यपरनी वशा ] वृश्द्धारा घास आदि उत्पन्न हवोनेसे 
जिसका पालनपोषण होता दे, वह गौ ( ब्रह्मणा देवान्‌ अप्येति ) ब्रह्मरूप अन्नसे देवोको प्राप्त करती हे॥६॥ 
दे (वशे) गौ | ( खा अग्नि: अनुप्राविशत्‌ )तुझे आमि प्राप्त हुभा दे,( सोमः भनु ) सोम भी प्राप्त हुआ हे। हे( भद्रे ) 
कल्याण करनेवाली गौ | ( ते अधः पञन्यः ) तेरा दूधस्थान पजैन्य ही दै । हे वशा गौ | (ते स्तना विद्युतः ) तेरे स्तन 
विद्युत्‌ हैं । इस तरह अग्न्यादि देवतानोंकी शक्तियां तेरे अंदर हैं ॥ ७॥ 
है ( पढे ) वशा गो | (त्वं प्रथमः अपः धुक्षे ) तू सबसे प्रथम जळको दुहती--देती दै, ( भपरा उवरा ) 
पश्चात्‌ उपजाऊ भूमिके समान धान्य देती दै । (तृतीय राष्ट्र धुक्ष ) तीसरा राष्ट्रीय शाके देती दै, (त्वं भन्न क्षीरं ) व. 
अन्न और क्षीर-दूध-देती है ॥ ८॥ के 
हे ( वशे ) गौ ! हे ( ऋतावरी ) दूधरूपी अन्न देनेवाली गौ ! ( यत्‌ भादिस्यें! हूयमाना ) जब तू. आदित्यों द्वारा 
शाक्ते प्राप्त करती हुई (उपाति्ः) समीप आती है, तब ( इन्द्रः सहन पात्रानु ) इन्द्र हजारों बर्तनोंको लेकर (खा सोमं 
` पाययत्‌ ) सोमरस पिलाता है ॥ ९ ॥ 
हे ( वशे ) गौ! (यत्‌ भनूचीः इनक्ष ऐ; ) जब तू अनुकूलतासे इन्द्रको प्राप्त होती है, ( स्वा ऋषभः आत्‌ भहृयत्‌ ) 
तब तुझे वृषभ समाप्त पुकारता रहा । हे वशा गौ | ( तस्मात्‌ कुढः वृत्रहा ) इस कारण क्रोधित हुआ इन्द्र ( ते पय! क्षीरं 
लद्दरत्‌ ) तेरा दूध ओर जल हरता रहा ॥ १० ॥ 
हे वशा गौ ! ( यत्‌ कुद्धः धनपतिः ) जब क्रोधित हुआ धनपति (ते क्षीरं भरत्‌) तेरा दात है, तब समझो कि 
( इदं तत्‌ क्षय ) यह वह आज ( नाकः त्रिषु पात्रेषु रक्षति ) स्वर्गंधामही सोमके रूपसे तीन बतेनोंम रखता ह्वै ॥११॥ 
(यत्र दीक्षितः भथवाँ ) जहां दीक्षा लिया अथवेवेदी यज्ञकर्ता ( हिरण्यये बार्हिषि साते ) खुवणेमय आसनपर 
बैठता है, ( तं ) उसके पास (त्रिषु पत्रेषु सोमं ) तीनों बर्तनोमे रखा सोम ( बशा देवी भद्दरत्‌ ) देवी वशा गो छ जाती है, 
दूध रूपसे पहुंचा देती हे ॥ १२ ॥ HI 
- (वशा सोमेन सं अगत ) गौ सोम ओषधीकी प्राप्त हुई, भोर ( सवेण पद्दता सं ड) अ म भी 
ह हुई । ( वशा कलिभिः गंधवें। सह) यह गौ कलह करनेवाले गंधों के साथ ( समुदं भध्य्रष्ठात्‌ ) समुद्रपर अधिष्ठान करती 
रही । अर्थात्‌ समुद्रपर भी गौका मान वैसाही है, जैसा मानवोंमें हैं ॥1३॥ ` 
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अथ ॥ 


्रधवनदका सबि मरि 


(६४) 


[ कां० १७ 


न्य कप त > ल [oe ii च! IN र. | ह 
सं हि बातेनागत समु सव; पतत्रिभ। । वशा समुद्र ग्रानंत्यदृचः सामानि बिभ्रती ।। १४) 


70 शतक न क १०५ A, 
A 


सं हि बर्येणागंत समु सब चकुषा । वशा संमुद्रमस्यख्यद्धद्ा ज्योतीषि विश्रती ॥ १५॥ 
अभीव॑ता हिरण्येन यदातिष्ठ क्रतावरि । अश्वः समुद्रो भृत्वाध्य॑स्कन्ददशे स्वा॥ १६ ॥ 
तड़्द्रा! समगच्छन्त वशा देष्ट्यथो स्व॒धा । अर्थवा यत्र दीक्षितो बहिष्यास्त हिरण्ययें | १ ७) 


बशा माता राजन्यस्य वशा माता स्वंघे तव । ब॒शायां यज्ञ आयुधं ततश्चित्तमजायत ॥१८॥ - 
ऊध्वों न्दुरुदचरह्ृह्णण। ककुंदादाधि । ततस्त्वं जज्चेषे वशे ततो होताजायत ॥१९॥ 

आस्ते गाथां अभवच्नुष्णिहभ्यो बलं वशे । पाजस्याजिज्ञे यज्ञ स्तनेभ्यो रइमयस्तव।|२०॥(३४) 
इमाभ्यामयने जातं सक्थिभ्यां च मशे तव । आन्त्रेभ्यो जाज्षिरे अत्रा उदरादार्थि वीरुधः २१ 


९ ~ धा > ~ = ७ ० ७ 
भथ-(वञ्ा ऋचः सामनि बिभती) गो यज्ञमें ऋचा और सामे।को धारण करती हुई (वातेन ले लगत) व।युसे संगत हुई, 


क ~ क . Ce ~ ~ ~ क 
( सर्वे: पतात्रिभिः हि सं ) सब पांववालांसे मिलकर ( समुद्रे प्रनृत्यत्‌ ) समुद्रपर नाचने लगी । इस तरह गौका संमान सर्वत्र 
होता हे॥ १४॥ 


ये ७ जे 000 मिलै रे न्य ७ ५ २५४५) OS 
(बशा सूयण स भगत) गा सूयसे मिली हे, ( सर्वेण चक्षुषा से उ ) सब आंखवालोसे मिली हे । ( भद्रा वशा ज्योतींषि 


षि 
बिञ्जती ) कल्याणकारिणी गौ अनेक तेजोंका धारण करती हुई ( समुद्र भत्यख्यत्‌ ) समुद्रके पेरे देखने लगी । दूरतक उसकी! 
प्रतिष्ठा हुई हे ॥ १५ ॥ 


ho] 


~ ~ _ ~ ~ भे ~ ~ tx J नी 
हे [ ऋताबरि ) हे अन्ञक्ो देनेवाली गो! | हिरण्येन भभिवृतता यत झतिष्ठः ] जब सुवर्णाभूषणोंसे युक्त होकर 
चे ~ > ७, के 
जब तू खडी होती हे, हे [ वक्ष ] गो! [स्वा भषि समुद्र! अश्व; भूरवा भस्कन्दत्‌ ] तेरे पास समुद्र अश्च बनकर आ गया, 
यह तेरा महत्त्व है ॥ १६ ॥ 
[यत्र दीक्षितः झथवी ] जहां जिस यज्ञम दीक्षित अथवेवेदी ( हिरण्यये बहिषि आस्ते ) सुवणेमय आसनपर बेठता 
५ १ ससगच्छन ~ स द्‌ २ ५ 
है, बहां ( भद्राः CR ) भद पुरुष इकठ हुए ओर वहां ( वशा दृष्टी थो स्वधा ) दान देनेवाली"गो और खयं अर्षः 
रूपमै उपस्थित हुई ॥ १७ ॥ 
(राजन्यस्य साता बशा ) क्षत्रिय की माता गे है, हे ( स्वधे ) अन्न ! 
( वशाया आायुधे जे ) गोसे शस्त्र उत्पन्न हुआ है, और ( तत; 
और बुद्धि दोनों होती हैं ॥ १८ ॥ 
ब्रह्मणः ककुदादुधि ) ब्रह्माके उच्च भागसे ( बिन्दु: ऊध्ये: 0 > गो! 
( ४ ह्‌ ) ब्रह्म «डच भागसे ( बिन्दु: ऊध्वे: उद्चरत्‌ ) एक बूंघ ऊपर चल पडा, हे ( बशे ) गा" 
(ततः स्त्रं जज्ञिषे ) उससे तू उत्पन्न हुई है। ओर ( ततः होता क्षजापत ) उसबेही पश्चात दोता-इबन कती-उस्पन्न हुआ | 
अर्थात गोम ब्रह्मशक्ति भषिक हे, क्योंकि वह पहिले हुई है ॥ १९ ॥ द 


(तव माता वशा ) तेरी भी माता गौदी है। 
चित्तं अजायत ) उससे चित्त बना हे। अर्थात्‌ गोसे बल 


हे (दसे )गो! ( ते भाखः गाथाः भवन्‌ ) तेरे सख्त रा 
प्र है सुख गाथाएं बनीं, ( उघ्णिहाभ्यः बळं ) तेरे गर्दनके 
६ ` दुक उत्पन हुआ है, ( पाजस्पात्‌ यश: जशे ) तेरे डुर्धाशयसे यश हुआ, बर र तव.) तेरे ( बल स्तनों 
से किरण हुए हैं। इस तरह गौसे यह सब उत्पन्न हुआ दै, इतना गौका जया र न, तरे (र : | 
न्त्रेभ्य त न क ने र कर ( सक्यिम्याँ भयने जाते ) रांगते गमन होता हे । हे (वक्ष ) गो! तेरे( भा. 
` अश्र; ) आंतेंसि अनेक पदाथ और [ डदरात्‌ वीरुधः ] पेटते वनस्पतियां उत्पन्न हुई हैं ॥ २१ ॥ 
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सू० १० म० १४-२९ ] वशा गो। ( ६५ ) 


यदुदरं वरुणस्यनुप्राविंशथा चशे । ततंस्त्वा ब्रह्मोदहय॒त्स हि नेत्रमवेत्तव ॥ २२ ॥ 
| सर्वे गभोदवेपन्त जाय॑मानादसूख[ : । 
ससूव हि तामाहुवशाते ब्रह्मभिः क्लप्तः स ह्यस्या बन्धु; ॥ २३ ॥ 
| युध एकः सं संजति यो अंस्या एक इद्दशी । तराँसि यज्ञा अंभवन्तरंसां चक्षुरभवद्ठशा ॥२४॥ 
| वशा यज्ञं प्रत्यंगह्वाद्वशा सरयैमधारयत्‌ । व॒शायामन्तर॑विशदोदुनो त्रह्मणां सह ॥ २५ ॥ 
व॒शामेवासृतंमाहुषेशां मत्युग्नुपासते। बशेदं सर्वैमभवदेवा मनुष्या असुराः पितर्‌ ऋषयः २६॥ 
य एवं विद्यात्स व॒शां प्रतिं गृह्णीयात्‌ ।तथा हि य॒ज्ञः सबैपाइहे दातरेऽनपस्फुरन्‌ ॥ २७ ॥ 
तिसरा जिह्वा वरुंणस्यान्तदीद्यस्यासानिं । तासां या मध्ये राजेति सा वशा दु'प्रतिग्रह ॥२८॥ 
| चतुर्धा रेतों अभवट्ठशायांः । आपर्तुरींयममृतं तुरीयं यज्ञस्तुरीय॑ पशवस्तुरींयम्‌ ॥ २९ ॥ 


भर्थ- हे ( वशे ) गो ! ( यत्‌ वरुणस्य उदरं ) जो वरुण के उदरमें तु( भनु प्रविशथाः ) प्रविष्ट हुई है,( ततः ब्रह्मा त्वा 
के ति 59 नन्द » 
उत्‌ अह्वयत्‌ ) तब ब्रह्माने तुझ आह्वान किया था। ( सः हि वव नेत्र अवेत्‌ ) वह तेरा नेत्र जानता दै । अर्थात्‌ गौका महत्त्व 
> ~ ~ 
ज्ञानी ही जानता हे ॥ २२॥ 
“~ ९, ५६ ०७ कक eS ०७ ० स छ 
( भसूस्वः जायमानात्‌ ) प्रसवमं असमथ गोकी ( गर्भात्‌ सर्वे भवेपन्त ) गर्भस्थितिसे सब कांपने लगते ईँ।( हाँ 
झाहुः वश्या भलूस्व इति ) उसीको कहते हे कि यह गो प्रसवके लिये असमर्थ हे। ( सः हि बह्याभेः अस्याः बन्धु : क्लृपः ) 
वही ब्राह्मणोंने इसका बंधु माना है ॥ २३ ॥ क : 
[ एकः युधः संसुजति ] एक योद्धा व्यवस्थाको उत्पन्न करता हे । (यः अस्याः इत्‌ वशी एक; ) जो इस 
पि ~ झु पे ° 
गौका एक ही वश करनेवाला है । ( यज्ञाः तरांसि झभघन्‌ ) यज्ञ पार करनेवाले इ, और (तरसां चक्षुः वशा ल भवत्‌) 
> ~ ७०२५ = 
पार होनेवालो की आंख गौ बनी है । गोकी सहायतासे सब लोग दुःखोंसे पार होते हं ॥ २४॥ 
| ® ~ € ~ 
| ( वशा यज्ञ प्रत्यगह्वात्‌ ) वशा गौ यज्ञ स्वीकारती है, ( वशा सूय भधारयत्‌ ) वशा गाने सूर्य हा किया दै। 
( वशायां ओदनः भविशत्‌ ) गोमें भात अन्न प्रविष्ट है और वह ( बह्मणा सद ) ज्ञानके साथ प्रविष्ट हुआ है । गोके आधार 
से यज्ञ, भन्न और ज्ञान सुरक्षित रहते हैं ॥ २५॥ न bs 
( देवाः वर्षां अस्त भाहुः ) देव यको अमृत कहते ई, ( वशां मृत्यु उपासते ) गोको मत्यु समझकर उपासना 
करते हैं । ( वशा इदं सवं भभवत्‌ ) गौ ही यह सब हुई हे, अर्थात्‌ ( देवाः मनुष्याः असुराः पितर ऋषयः ) देव, मलुष्य, 
असुर, पितर और ऋषि यढ वशाकाद्दी रूप दै ॥ २६॥ io ०२. 
( यः एवं विद्यात्‌ ) जो यह तत्त्वज्ञान जानता है,( सः चशां प्रतिगृह्णीयात्‌ )वह वशा गोका दान लेवे | तथा बशा गां 
न से होकर विचाले योग्य फल प्रदान करता ६॥२७॥ 
दाताको (यज्ञः सवपात्‌ अनपस्फुरन्‌ दुद्दे)यज्ञ सब प्रकार सफल होकर [a रि होता हुआ सुयोग्य जज रता हे: 
( वरुणस्य भासनि भन्तः तिखः जिह्वाः ) वरुण के मुखमै तान जिह्वाएँ ( दीद्यति ) चमकती ई। ( तासां मध्ये या 
दु ह: २० ८ 
राजति ) उनके बाचम जो विशेष चमकती है, (खा वदा ) वह वशा गो ही हैं, अतः वह ( दुप्प्रतिग्रद्दा ) दानम खीकार 
करना कांठेन है ॥ २८ ॥ उ हु धी 2 का 
( वशायाः रेतः चतुर्धा भभवत्‌ ) वशा गौका वीर्य चार प्रकारसे विभक्त हुआ दै । ( भापः तुरीय ) आप्‌ चतुर्थ भाग है, 
र द . >. > 3 रीय 
( अमृत तुरीयं ) अमृत अन्न चोया भाग है, ( यज्ञः तुरीय ) यज्ञ चोथा भाग हे ओर ( पशव; तुरीयं ) पशु चथा भाग द्वे 
- यह सब वशाका चतुर्धा वीयै हे ॥ २९ ॥ ् 
् ९ (अ. सु. मा. कां०१०) ह 
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(१६) अथवेवदका सुबोध भाष्य । ब 
[ का० १० 


वशा बौवेशा पृथिवी वशा विष्णु! प्रजाप॑तिः। बाया दुग्धर्मपिबन्त्साध्या वर्सवच ये ।३ 
॥ > च ~ ~ Oe घ — 
वशाया दुग्ध पीत्वा साध्या वसंवइच ये । ते वे बस्य विष्टपि परयो अस्या उपासते | | 
गोसप्रताप्रछै 7३ | को ७ ON ° < ८1० ५ 
सोममैनामेके दुहे घृतमेक उपासते । ये एवं विदुषे व॒शां दुदुस्ते गताल्लिंदेव दिव! र्र | 
ब्राह्मणस्यों बा दरवा सबै छाकान्त्समश्ुते । कतं द्यस्यामार्पितमपि ब्रह्माथो तरपः ॥ ३३॥ 
जे [| [oS ° | 6 < = Ro र्क 
बशा देवा उप जीवन्ति वशा मनुष्या| उत । वशेदं सर्मेमभवद्यावत्सर्यी विपड्याते ३४ (३५) 


॥ इति पञ्चमोऽनुवाकः ॥५॥ 
॥ इति दशमं काण्डं समाप्तम्‌ ॥ 


ञि ० - x नित्‌ 
भ ( वशा द्या: ) वशाद्यो है, ( वशा परथिवी ) वशा ही पृथिवी है, ( वशा प्रजापति विष्णुः ) वशा ही प्रजापालक विष्णु 
व्र ह च) जो साध्य ओर बघु हॅ, वे ( वशायाः दुग्ध लपिबन्‌ ) वशा गोका दूध पीते हैं ॥ ३० ॥ 
ये (१ ६ जे हे : 
ः साध्या वसव च ) जो साध्य भोर वसु है वे ( वशायाः दुग्ध पीत्वा ) वशा गोका दुध पीकर पश्चात्‌ (ते वें 
ह ) १ संगक स्थानभ ( अस्याः पयः उपासते ) इसके दूधकी प्राप्ति करते हैं ॥ ३१ ॥ 
ह ve एके दुद्र ) ou सोमका कईयोंने दोहन किया है, ( एके घृत उपासते ). कई इससे घृतकी प्राप्ति 
ब विदुषे बशां ददुः ) जो इस प्रकारके विद्वान को गौका प्र ने ते 2 > 
दान करते ते दिवः त्रिदिवं गताः गमे 
गोह पर्त हैं, (ते दि वं गता!) वे स्व 
५०4 &. ७. पै 
A न अशा) तराहाणोको बशा गो देकर( सर्वान्‌ छोकान्‌ सं अइनुते ) सब लोकोँको प्राप्त करते हैं ।( भस्य 
कत बह्म क्यों तप: दि जापिंतस ) इसमें ऋत, ज्ञान, तप आश्रित होते हैं ॥ ३३ ॥ 
देवा; वशां उपजीवन्ति ) देधताएं वशा गौ न ५ 
( चन्ति ) देवताएं वशा गौपर उपजीवन करती हैं ( उत मनुष्याः वश्या ) और मनुष्य भी वशा गो 


पर हो जीवित रहते हैं । ( वशा इदे सपे अभवत्‌ ) वश। गौ ही 
ड | गा हो यह सघ 5 ~ हि 0 
सूये का प्रकाश पहुंचता हैं ॥ ३४ ॥ हो गयो है ( यावत्‌ सूर्य: विपश्यति ) जहां तक 


पंचम भनुवाक समाप्त । 


दशम काण्ड समाप्त. । 
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सर्वाधार-प्रेष्ठ अहा । 


(६७) 


सर्वाधार श्रेष्ठ बह । 


सूक्त ७ से सूक्त १० तक का स्पष्टीकरण किय। नहीं, वह 
अब संक्षेपसे करना है । 

सूक्त ७ और ८ में सर्वाधार श्रेष्ठ ब्रह्मका वणन है और यह 
विशेष सूक्ष्म दृष्टिस देखने योग्य है । 

प्रथमके २२ मंत्रोतक ' कतमः स्वित्‌ एव सः › वह देव 
कौनसा है ? ऐसा प्रश्न किया दै । उस एक सर्वाधार देवताके 


विषयमै किसीको संदेह नहीं हे उसका वर्णन पूर्व मंत्रभागमे 


करते है और अन्तमं पूछते हैं, कि ' वह देव, जिसका की 
यद्दांतक वर्णन हुआ हें, वद कौनसा है, इस उपदेशकी अपूर्व 
विधिका तात्पर्यं यह है कि, जिसका वर्णन पूर्व मंत्रभागमें 
अथवा मंत्रभारगोमें किया गया हैं वह देव कहां है, उसका 
अनुभव पाठक लेवें, । जो श्रेष्ठ ब्रह्म दै उसका वर्णन मंत्रोंमें 
किया है, वह अनुभव आने योग्य हें मनुष्यका जन्म ही इस 
कार्यके लिये है । अब देखिये इस वर्णनका अनुभव कैसा आ 
सकता हे। 

प्रथम मंत्रमें “ तप, ऋत, ब्रत, श्रद्धा और सत्य किस 
अंग या अवयवमें रहता है, ” यह पूछा है । मनुष्यके किस 
अंगमें ' सत्य? रहता है ? पाठक सोचें और अपने अन्दर 
देखें, तथा अनुभव लें, कि अपने अन्दर कहां [केस स्थानमें 
सत्य रइता है, वद्दी आत्मा है, यह* निश्चयसे पाठक जान 
सकते हैं, आत्म-बुद्धि-मन-चित्त इस भन्तःकरणचतुष्टय्े हि 
सत्य श्रद्धा आदिका निवास है| 

आगे भत्र २, ३ ओर ४ इन तीन मंत्रोम विश्वात्माके 
किस झगमे अम्नि, वायु, चन्द्रमा, भूमि, अन्तरिक्ष, यलोक, 
उत्तर युलोक, जलप्रवाह ये रहते हैं इसकी पृच्छा की दै । 

पहिले मंत्रमें सत्य श्रद्धा भादिका स्थान मानव-व्यक्ति 
में पूछा है और अगले इन तीन मंत्रोंमें विश्वात्माके देहकें 
भमि वायु आदि देव किस अंगम ओर.किस भवयवमें रहते 
है, यह प्रश्न पूछा हे । 'ेदमें ब्यक्तिगत आत्मतत्त्व और 
विश्‍वगत आत्मतत्त्वका विचार विभिन्न रीतिसे नहीं हाता हैं, 
यह पाठक यहां देखें । विइवव्यापक आत्मतत्त्व का ज्ञान 
त रीतिसे होनेके लिये इस वर्णन की शैली को यथावत्‌ 
जानना चाहिये । 
छे 


० 


गे मंत्र ५ ओर ६ कालखरूप का वर्णन है। इस 

काल-खरूप के मास, पक्ष, ऋतु अयन, अहोरात्र, पर्जन्यघाराएं 
( वर्षाकाल ) सर्वाधार परमारमाके भाधार से रहते हैं । 

यहांतिक पाठक देख सकते हैं कि प्रथम मंत्रम वैयक्तिक 
सत्य श्रद्धा आदि गुण, क्षागेक्रे तीन मंत्रोंमें प्रथिव्यादि विश्वके 
पदार्थ ओर आगेके दो मत्रोमि कालके सब अवयव उसी एक 
सर्वाधार परमात्माके भाधार से रहते हें, ऐसा कहा दे । यहां 
वयक्तिक श्रद्वादि गुण व्याक्तिगत आत्माके आधारसे रद्दते हैं 
एसा नहीं कहा, प्रत्युत येभी विश्वाआत्माकेही आधारसे रहते 
हॅ, ऐसा कहा हे । 

जो संपूर्ण छोकलेकान्तरोंको धारण कर रहा है, वह प्रजा- 
पतिभी उसी सर्वाधार स्कंभमें आश्रित है, यह कथन मंत्र ७ में 
है । यहां. प्रजापति नाम सर्वाधार विश्वात्माक आघार से रहने- 
वाले लोकपालक का हे । अष्टम मंत्रमें कहा है, कि प्रजापति 
उच्च, मध्यम ओर कनिष्ट [ सात्त्विक, राजस और तामस ] 
विश्वके पदार्थ निर्माण करता हे- और इस तरह त्रिविध विश्वकी 


उत्ति होते ही स्क्रभ नामक जो सवोधार आत्मा है, वह उस 


त्रिविध विश्वम प्रविष्ट होता है और अन्दर व्याप कर रहने 
लगता है । ऐसा होनेपर मंत्रमें प्रश्न पूछा है, कि इस तरह 
सवाधार आत्माका प्रवेश विविध विश्वमें होनेके पश्चात्‌ उस 
विश्वात्माके क्रितनेघे अंशने इस विश्वक्रो व्यापा हे आर कितना 
विश्वात्माका भाग भवाशि्ट रहा है,जो इस विश्वके साथ संबोधे- 
त दी नहीं हुआ १ भर्थात्‌- 

पादोऽस्य बिधा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि।॥(ऋ, १०।५०) 

एक अशमात्रमे ये सब भूत हैं और शेष सब परमात्मा अपने 
स्वरूपमें विराजता हे । यह अनंत विश्व यद्यपि हमारी दृष्टिमे 
अनन्त और अगाध हे, तथापि परमात्मा की दृष्टिसे वह असंत 
अल्प, अंशमात्र दै । यही बात समझाने के लिये इस अष्टम 
मंत्रमें ये दो प्रश्न किये हें, कि विश्वमें इसका कितना अंश प्रविष्ट 
हुआ दै और इसका शेष अंश कितना है? इसका उत्तर यहीं 
है, कि विश्व एक अल्पसा भश हे और रेष अनन्त परमात्मा 
है, जो इस विश्वसे बाहर इ । 

नवम मैत्रम फिर पूछा है, कि भूतकालके विश्वमे कितन! 
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(६८) 


परमात्मा प्रविष्ट हुआ था, और भविष्यकालके विश्वमें कितना 
प्रविष्ट होगा, और वत॑मानकालीन विश्वमें कितना प्रविष्ट हुआ 
हे ? अथात्‌ इनका उत्तर यही हैं, ।क भूत, वतमान आर 
भविष्यकालीन सब मिलकर विश्व एक अल्प अशके बराबर ह 
विश्वके बडेपनसे परमात्माका बडापन अनंतगुणा हं, यद्दी यहां 
कहनेका तात्पर्य हे । इस संत्रमें तीसरा चरण अत्यंत महत्वका 
है वह यह है-- 

यत्‌ एक भग सहस्रा अक्रोत्‌।।( मं० ९ ) 

“जो अपने एक अंगको सहो भागोंमें विभक्त करता हे।'” 
जैसा सूर्यका बिभाग द्दोकर ग्रह और उपप्रह बने, पृथ्वीके वि- 
भाग होकर स्थावर, जंगम, वृक्ष, पशु, पक्षी, मनुष्य बने । 
एक छागके सहस्रे पदाथै इस तरह बनते हैं। यही बात इसी 
तूक्ते २५ वें मंत्रमें इस तरह कही हे -- 

बृहन्तो नाम ते देवा; ये भसतः परिजज्ञिरे । 

एक तदङ्ग स्कम्भस्य भसदाहुः परो जनाः ॥ २५॥ 

चे बडे देव असत से उत्पन्न हो चुके हें और यह असत्‌ सवो- 
धार पंरमात्माका एक अंग ही हे, ऐसा ज्ञानी लोग कहते है॥” 

| स्कम्स नाम सवाधार परमातमा है, इसके दो अंग हे । एक 
का नाम सत्‌ और दृसरेका नाम असत्‌ है। इन दोनो अगोंका 
मिलकर नाम स्कम्भ अथात्‌ सवोधार परमात्मा हे) इस 
स्कंभ के एक अगसे पृथ्वी, अन्तरिक्ष और थु आदि सब लोक 
लोकान्तर बने हैं, इसीका अथं “ इसने अपने एक अंगको 
सहस्रधा विभक्त कर दिया । ” इस ९म मंत्रमें स्पष्ट कह 
दिया हैं । पाठक इस तरह मंत्रका आशय जान सकते हे । 

शतपथादि बाह्मणमें कहा दै कि 

हवे वाव ब्रह्मणो रूपे मूतं चेवामूते च ॥ 

« ब्रह्मके दो रूप हैं, मूते और अमूते ” । इनका अधिक स्प- 
न ीकरण ऐसा किया हे, कि सूते शरीर ओर इल्यिया हैं और 
अमूते प्राण, सन भादि हैं । यह मूले और अमूते मिलकर ब्रहम 


` नामक एक अगते सव लोकलोकान्तर बने हैं, इस मंत्रे प्रकट 
हुआ हे, और वे केसे बने हैं, इसका स्पष्टीकरण ' इस स्कंभ 
_______ तांसक दिश्वात्माने अपने एक अंगको सहखघ। विभक्त करके यह 
हु विश्व बनाया, इस ९ म संत्रमै हुआ है 
हक दाम संत्रसे इस स्कम्भ भामक सर्वाधार में लोक, कोश 
आप, असत्‌ और सत्‌ रहते हैं और ये वहां हे, यह बात 


अथववदका सु 


होता दै । यही आशय स्कंभ नाम सवोधार परमात्माके असत्‌ 
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ब्रह्मज्ञानी ग यथावत्‌ जानते ६,ऐसा कहा हे, वह उक्त बात 
उक्त दृष्टिसे ही समझना चाहिये | 
गे ११ भोर १२ इन दो मंत्रोमे वही चात दुहरा 
के जो पहिले १ से ४ संत्रोमें कही है । स्कम्भ नामक विश्वा- 
घार के अंग म अथात्‌ शारीरमें अमि आदि देवताएं अपने 
अपने स्थानमें रही ४। अथात्‌ अम्नि, आप पथ्वीं सूर्य, च 
मिलकर उस सवाधार का शरार है। आगेके चार मंत्नेमिं अथीत्‌ 
मंत्र १३ से १६ तक यही बात कही ह -- 
मंत्र १३= जिस सवाधारेक शरीर 
रही हैं । 
मंत्र १४ = सब पहिले उत्पन्न हुए ऋषि, भूमि, ऋचा, 
साम, यजु , एक मुख्य ऋषि ये सब उसी सवाधार में रहते हैं। 


गेम ३३ देवताएं 


मंत्र १५ > पुरुषमें अमृत ओर मृत्यु रहते हैं। समुद्र 
जिसकी धमानियो हैं। 
मंत्र १६ = चारो दिशा-उपदिशाएं जिसमें नाडियां हैं 


जहां यज्ञ विशेष महत्त्व का स्थान पाकर रहा दै । 
इस तरह सवीधार परमात्माके दारीरके अंग बनकर ये सब 
पदाथ रहे हैं। इसका ही स्पष्टीकरण पाठक आगे देख सकते 
ह 
मंत्र १८ = इस सवीधारका सुख आमि दे, चक्ष अंगिरस 
हैं, अन्य अवयव यातु-जन्तुमात्र है, 
सत्र १९ = ब्राह्मण जिस सर्वाधारका मुख है, जिह्वा मधु 
कशा-- गौ है, जिस का दुराशय विराट्‌ विश्वदे। _ 
मत्र २० = उसे ऋग्वेद, यजुवेंद हुए और साम जिसके 
लोम हे और अथर्चो-ब्रह्म-जिसका सुख है । 
पाठक इस वर्णनक्नी तुलना १३ से १६ मंत्रोंके साथ कर । 
मत्र १३ से १६ तक जो कहा हे, वही आधिक सुरढ करनेके 
लिये मंत्र १८ से २० तक के मंत्र हैं । विश्वरूपी परमात्माके ये 
सूर्यादि अवयव हैं, यह विश्वही उसका शरीर दे, वेद दी उ 
वाणी है, वेदके द्वारा वही सब मनुष्योंके साथ बोल रहा 
जो वेदवेत्ता ब्राह्मण है, वही उसका सुख है इस तरह परम 
अत्यक्ष हो रहा हे, पाठक इस रूपमें परमात्माका साक्षात्कार 
करना सीखे। 
१७ वे मंत्रमे परमात्मसाक्षात्कार करनेकी और एक 
युक्त दी हे, वह यह हे [कि 
ये परुष ब्रह्म ।बढु; ते बिदु परमेष्टिनम्‌ ॥ (१७ ) 


[मा 


बिशेर् 
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संवांघांर श्रेष्ठ ब्रह्म । 


~ पक 


“ जो पुरुषमें-मनुष्यके अन्दर ब्रह्म जानते हैं वे ही परेष्टी 
परमात्माको जानते हैं। यहां व्यष्टि, समष्टि और परमेष्टी का 
| भेद देखना चाहिये । व्यष्टि एक व्याक्ति दे, समष्टि ब्यक्तिसमूह 
का नाम है, ओर परमेष्ठी स्थिरचर विश्वसंपूणका नाम है। 
मनुष्य विश्वव्यापक परमेष्टी को किस तरह जान सकता है १ 
मनुष्यका इन्द्रियसमूह अल्प शक्तिवाला दै, उससे विश्वसमाषटि 
का आकलन केसे हो सकता है? उत्तरम क्ते हैं कि मनुष्य 
अपने अन्दर बही विश्वकी बातें अनुभव करे। मनुष्य अपने 
अन्दर देखे, कि मेरा आंख सूये ही हे, अभि शरीरमें उष्णता 
रूप घारण किये हैं, जलतत्त्व रक्‍्तरूपसे मेरे शरीरम हे ओर 
नाडियों में प्रवाहित हों रहा है, वायु मेरा प्राण बना हे, पृथ्वी 
भी हाइयोकि रूपसे शरीरमें दै, दिशाएं कान में रही हैं, इसी 
तरह ३३ देवताएं मेरे इस छोटेसे शरीर में अशरूपसे आकर 
रही हैं और यहां मुझे सहायता दे रही हे । में आत्मा हूं और 
थे ३३ देव यहां मेरे सहायक होकर इस शरोरमें मेरे वशवर्तों 
हो रहे दें। यही ज्ञान पुरुष-मनुष्य-के शरीरमें लेने योग्य दै । यही 
दारोरम मूत और अमूत ब्रह्म रहता दै । इसको यथावत्‌ जान- 
नेसे विश्वमे -विश्व त्मामै- येही ३३ देव वैसे रहें दे, यह साधक 
जान सकता दै और अपने शरीरके अशरूप देवोंका विश्वव्यापक 
परमात्मदेइमें रहनेवाले देवोंके साथ क्या संबंध हे, यहभी देखा 
जा सकता है। जैसा आंखका सूर्यसे संबंध इ० । इस तरह 
बिचार करनेसे साधक अपने आपको परमात्माके विश्वव्यापक 
देदमें एक अंश- भत्प अंशरूप देख सकता है । जो इस तरह 
अपने शरीरमें अनुभव कर सकेंगे, वेही ब्रह्माण्डदेहमें ब्रह्मका 
अनुभव भोर साक्षात्कार कर सकते है। यह ब्रह्मसात्क्षाकार की 
साधना है । 
जो इस तरह मनुष्य अपने अन्दर त्रह्म देख सकते हैं, 
परमेष्ठी, प्रजापति और ज्ये ब्रह्मको भी क्रमशः जान सकते 
ह और अन्ततः सत्री घार परमात्माको जान सकते हैं ' 
$ साधक असतको ही श्रेष्ठ मानकर उसकी उपासना 
करते हैं, और दूसरें साधक सत्‌ को ही श्रेष्ठ मानकर उपासना 
करते हें | इस तरह दोनों उपासनाएं मनुष्यों में शुरू हैं। यह 
मंत्र २१ में वर्णन है । परंतु आगे ( मं० २२ में ) कहा है, कि 
जिसमें आदित्य, रू और वसु रहते दें, और जिसमें भूत, 
वर्दमान और भविष्य काल के सब लोकलोकान्तर रहे दें, वही 
सर्वाधार परमेश्वर सबका उपास्य देव है ॥ " 
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पं कै 


(१९) 


(मं० २३ = ) जिस परमात्माक्रे निधिका संरक्षण सब 
तेतीस देव करते हैं, उस निधिको कौन जानता है ? इस मंत्रका 
अनुभव पाठक अपने अन्दर भी देख सकते हैं, क्‍योंकि सब 
३३ देवों द्वारा--देवताओंके अशोद्वारा- ही यहांके आत्माकी 
रक्षा हो रही है। यहां सूर्य, चन्द्र, वायु, अमि, एथ्वी आदि 
आये हैं, रहे दें और यहांके निधिकी रक्षा कर रहे हैं। इसी 
का वर्णन आके २४ बें मंत्रम कहा दे कि ब्रह्मज्ञानी और देव 
जहां श्रेष्ठ ब्रह्मकी उपासना करते हैं, यह जो जानता हे, वही 
ज्ञानी होता है। २५ वे मंत्रे सर्वाधार परमात्मा का एक अंग 
असत्‌ है, जिससे अग्न्यादि सब देवताएं बनी दें, ऐसा बर्णन हे 
अथीत्‌ यह बात यह स्पष्ट हो चुकी दै कि सर्वाधार परमात्मा 
के शरीर के दो अक हैं, एक सत्‌ और दूसरा असत्‌ । दोनों 
मिलकर सवीधार परमात्मा होता दे, जिसका [अधार सब 
विश्वको दै । इसी बातका अधिक स्पष्टीकरण मंत्र २७ में करते 
हैं" जिसके शरीरमें ३३ देव एक 'एक अवयवमें रहते दें; 
अर्थात्‌ जिसके शरीरके अवयव इन देवताओंके दि बने हैं, 
सर्वाधार परमात्मा है, इसको ब्रह्मज्ञानी ही जानते हैं । 


० 


वही 

इस स्थानपर परमात्मा मूर्त- अमूतै, दोनों हपोंवाळा है, यह 
बात स्पष्ट हो चुकी दै । परमात्माका प्रत्येक गात्र एक एक 
देवताका बना है । वस्तुतः मनुष्यक्रे गान्रभी सब देवताओंके 
ही बने हैं । क्या हमारे गात्रों और अंगोंमें पृथ्वी, आप, अमि 
वायु आकाश ये देवताएं नहीं है ! हैं और अवश्य हैं। इसी तरह 
विश्वाधार परमात्माके विश्वदेहके प्र्येक अंगभी देवताओंके दी 
बने हैं । इस तत्त्वज्ञानको ब्रह्मज्ञानी दी जानते हैं, अन्य मूढ 
क्या जानेंगे ? 

२६ वे मंत्रमें एक विशेष ही महत्त्वकी वात कही है, वह 
यह कि-- 

स्कंभः पुराणं प्रजनयन्‌ ब्यवतंयत्‌॥ ( २६ ) 

“ सर्वाधार परमात्मा अपने पुराणे अंगको पुनः जन्म देता 
हुआ, उसको परिवर्तित करता है, अथीत नया ही बनाता है । 
यह इस सर्वाघारका अंग पुराणा होनेपर भी उसीकाई। समझना 
चाद्विये। उसीका दै ऐवा ज्ञानी जन मानते ट । यद्वी बात भागे 
अररे सूत्तमे दर्शायेंगें-- 

एको ह देवो मनसि प्रविष्टिः 
अन्त $ । (सूक्त ८ । २८ ) 


~ 


प्रथमो जावः सड गभे | 
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क्या 
| (७०) 


¦ एकही देव जो मनें प्रविष्ट हुआ है, वह पहिले जग्गा 
था, वही पुनः गर्भ भा गया हे। ! यह नया बननेके लिये हवा 

गभेमे आ गये हे॥ यही वात अन्य वेदाम भी ६ -- 

एषो ह देवः प्रादिशोऽनु सर्वाः पूर्वा 
हृ जातः स उ गभे भन्तेः । 
स एव जात! स जनिष्यमाणः 
प्रयङ्‌ जनास्तिष्ठेति स॒देतोसुखः ॥ 

(-बा० यजुः० ३२। ४,) 
“ यह देव सब दिशाओंमें व्याप्त है, यही पहिले.जन्मा था 
ओर यही भब गर्भमै आ गया है, यही भूत कालमें हुआ था 
और यही भविष्य कालमें जन्म लेनवाला है, तात्पर्य यह कि यही 
सब अनंत सुखवाळा प्रसेक मनुष्यमें रहता हे । ” अतः यही 
पुराणा हो जानेपर पुनः पुनः जन्म लेता हे और नपा बनता है 
क्योंकि मृध्युभी यही दे और जन्म भी यही है । यम (मृत्यु ) 

भी वही हे और .प्रजापतिभी अथवा पिताभी वही दै । 
मं० २८ में हिरप्यगर्भे भी उसी स्कंभ-सवीधारसे सामथय 
प्राप्त करके हुआ, यह बात दशाइ हे । तात्पर्य यह कि इस 
साधार परमात्मामें सब लोक, सब तप, सब ऋत, अर्थात्‌ 
सब कुछ समाया हे । इसीका नाम इन्द्र हे और .इंसो कारण 
जमे यह सब कुछ दे, ऐसा कहा जाता हे । (मं० २९-३० ) 
इस परम देवका नाम.प्रातःकालमं सूर्योदयके पूचे और उषः- 
कालके पूवे ध्यानद्वारा स्मरण करनेसे अपना आत्मिक खराज्य 
प्राप्त होता हे, जो सबसे श्रेष्ठ मनुष्यका प्राप्तव्य है। यह नाम: 

जप एक प्रकारका वाभ्यज्ञ ही दै । 


इश्वरका शरीर । 
गि ३ मंत्रोमें ( अथात्‌ स० ३२-३४ इन मेत्रोम ) 

इश्वरके शरीरका वणन हे) भूमि उसके पांव हे, अन्तरिक्ष पेट 
EE हे, योक खिर हे, सूयै भांख दे, नया नया बननेवाला चन्द्रमा 
___ झो उसका दूसरा आंख है, अभि सुख हे, वायु प्राण और अपान 
. है, ऑगेरस आंख बने हैं, दिशाएं कान है।इस तरह इस 
` सवोधारका ब्रह्माण्ड देह है। पाठक इस तरह इस परमात्माको 
र क करे। इसी परमातमाने यह पृथ्वी, अन्तरिक्ष 
_ खुलोक, इब दिशा उपदिशाओ का धारण किया हे, वह सब 
र. वनोक भन्द्र व्याप कर रहता है । सबका धारण करता हद 
_ (मं०३५) 

__ इस परमास्माने ही ' सोम ” नासक दिव्य औषधि बनायी 
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है, वायु आर मन को चञ्चल बनाया है, जलोको प्रवाही बनाया 
८। इसी भुवनेकि बीचमें वतमान देवताके आश्रयसे सब देव 
ताएं रहती हैं, जिस तरह शाखाएं वृक्षके आश्रयसे रहती हे । 
हाथ, पांव, वाणी, कान, चक्षुसे जिसको उपहार पहुंचाया 
जाता इ, सब देवता जिसकी उपासना करके उपहार पहुंचाते 
हैं, वहां अनन्त इश्वर सबका उपास्य हे । (मं० ३६-३९ ) 
उसमें अन्धकार नहीं हे, पाप उससे दूर है, तीनों ज्योतियां 
खाम ६ । वह सवत्र गुप्त रहनवाला प्रजापति है। दिनप्रभा 
और, रात्री ,ये दो ल्लियें छः ऋतुवाला संवत्सररूपी वस्न बुन रहीं 
न ये कभी थकती हैं ओर न अपना कार्य समाप्त करती हैं । 
इनपर अधिष्ठाता एक पुरुषभी हे, जो धागा देता हवे और काथ 
करवाता हे । सब ताना ओर बाना यह काल ही दै । यह उसी 
परमात्माकी शक्तिका एक महिमा है । ( सं० ४०-४४) 
पाठक इस तरह इस सूक्तका मनन. करें ओर परमात्माका 
साक्षात्कार करनेको सीखें | इसीलिये मनुष्यजन्म प्राप्त हुआ है। 
अब इसी परमात्माके वर्णनपरका आगेका मनोरम सूक्त देखिये-- 


सूक्त ८ ज्येष्ठ बह्म । 
पूर्व सूक्तमें जिस स्केभ-स्तेम-सवोधार परमात्माका. वर्णन 
हुआ हे, उसीका वर्णन करके पुनः इसी सूक्तमें वही विषय 
समझाते हे-- 
भूत, वतेमान ओर भविष्य कालमें जो कुछ विश्च है, उस 
सबका अनिष्ठाता वही परमातमा है, वही सबका प्रकाशक हे, 
वही सबका उपास्य है ( मं० १) । इसी परमात्माने पृथ्वी 
और यु धारण किये हैं, इतनाही नहीं परंतु-- 
स्क॑श्र: इदं सवे, आत्मन्वत 
यत्‌ प्राणत्‌, यत्‌ निमिषत | 
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(मं० २) 
८ जिसमें 


आत्मा हे ओर जो प्राणापान लेताछोडता है और निमेषोन्मेष 
करता ह \ देखिये -- 
स्कभ इद्‌ सव । [ अथवं० १०।८।२] 
पुरुष एवेद सव । [ 9२० 1९०२] 
एक अग सहखघा भळूणात । [ ऋ० १०१७९ ] 
वासुदेव: सचे । [ स० गीता ७।१९ ] 
विश्वे विष्णु: । विष्णुनाम [म० भारत ] 
५ स्कभही सब कुछ है पुरुषही सब कुछ हैं उसके एक 
अगसे सहसों चस्तए बनी है वही सब कुछ है। ये सब वणन 
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बिशवत्माके ही हैं । यदि वही सब कुछ है, तो जो दीखता है, 
वह भी सब उसीका रूप है । यह सिद्ध है। 

[ मं० ३ ] तीन प्रकारकी प्रजाएं हे, एक सत्त्वगुणी, दूसरी 
रजोगुणी और तीसरी तमोगुणी । सब विश्व इन तीनों गुणास 
भरपूर दे, कोई वस्तु इन गुणोंसे रहित नहीं हे । सत्त्व- गुणी 
प्रकाशने रहते हें, रजोगुणी भोगमें विराजते हें और तमोगुणी 
अन्धकारमें जाते हैं । 

[ मं० ४-५ ] बारह महिने, तौन काल अर्थात्‌ गर्मी, दृष्टी 
और सदा, ओर तीन सो साठ दिवस यद्द सुस्थिर कालचक्र हे । 
इसमें ६ ऋतु हे, एक अधिक मास हे, वह अकेला ही रहता है! 

[ मे० ६-. ८ ] एक पुराणकालसे विद्यमान महत्पद ह 
उसी पदके साथ स्थावर जंगम सब कुछ संबन्धित हे । कोई 
वस्त उससे संबंध न रखनेवाली यहां नही हे । एक चक्र ढं जो 
आगेपीछे चछता रहता हे, उसके आधे भागसे यह सब विश्व 
उप्पन्न हुआ दे,जों दूसरा आधा भाग डे वद्दी गूढ टै वह हरएक 
जान नहीं सकता । इसकी गति दीखती नहीं हे, परतु उसकी 
जो स्थिति है, बद्दी दीखती है । गतिमें भूतकाल गया हे, इस 
लिये दाखती नद्दी, ओर भविष्य काल आया नहा है, इस 
कारण दीखता नहीं है, वतमान काल अति अल्प हे, वह अश 
रूप दीखता हवै । 

[ मं० ९ ] मनुष्यका सिर एक पात्र हे, उसका मुख नीचे 
है, इसमें सब विरवरूपी यश रहता हे, सब मनुष्यका सामथ्ये 


इसीमें रहता है. । मस्तक बिगड गया तो मनुष्यत्व हा नष्ट. 


होता है। वहां सात ऋषि साथसाथ रहते ई, दो आंख, दो कान 
दो नाक और एक मुख ये सातऋषि हँ। यद्दी इस खजानक बड 
संरक्षक हें । मनुष्यको चाहिये कि वह इस का महत्त्व जान 
भौर इसकी उत्तम रक्षा करे । क्योंकि संपूण मानवता यहा ह । 


एकह है । 
यत्‌. एजति, पतति, यत्‌ च 
तिष्ठति, प्राणत्‌, अप्राणत्‌; 
निमिषत च यत्‌ भुदत्‌। 
तत्‌ विश्वरूपं एाथवीं दाधार, तत्‌ 
संभूय एक एव भवति? [ मं० ११ ] 
इस. विइवमें कंपन, पतन, स्थिरश्व से युक्त, प्राणयुक्त,प्रण- 


रहित, निमेष करनेवाळा ऐसे भनेक वस्तुमात्र देँ । यह संब 
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मिलकर एकही सत्‌ तत्त्व होता दै और वहीं तत्त्व विश्वरूप दै 
अर्थात्‌ सब रूपोंका धारण करता है, उसीने इस पृर्थ्वाको धारण 
किया दै। ' वही एक तत्त्व दै, शेष जो है, वे सब उसके रूप दें 

( मंत्र १२ ) एक अनन्त सत्‌ तत्त्व ह, वहां सवत्र व्याप्त 
है । अनन्त और सान्त ये दोनों अन्तमं एक दूसरेमें मिले हुए 


हैं। इसका भूत भविष्य देखता हुआ विद्वान्‌ ही आगे बढता दै, 


उन्नति करता है । 

(मं. १३ ) एक प्रजापति है? वह वस्तुतः अद्श्यमान है, 
वह गर्भम संचार करता है और गुप्त रूपसे भनेक रूपाम 
उत्पन्न होता हे । उसके एक आधे भागते ही यहद सब विश्‍व 
उत्पन्न हुआ हे, उसका जो शेष भाग है, वह गुप्त हे, वह पह- 
चानना कठिन है। 

सब लोग इस सत्‌ तत्त्वको आंखसे देखते इं, परेतु सब 
इसके मननसें जानते नहीं । (मं १४) जो दिखाई देता 
है, वह भी उसीका रूप हे, परतु- यह सबको समझम नहीं 
आता है ।( मं० १५) वह सत्‌ तत्क सत्र परिपूण है, वह 
दर भी है और पास भी है, वह पूणभी हे ओर द्वीनमें भी वढी 

। यही बड पवित्र और उपास्य हे, सब इसीके पास उपद्दार 
पहुंचाते हे ।(मं० १६) जिसके बलसे सूय उदयको प्राप्त 
होता हे और जिसमें अस्त को प्राप्त होता हे, वही श्रष्ठ ब्रह्म 
है, उससे और दूसरा कोइमी श्रेष्ठ तत्त्व नहीं दै। [ मं०१७ ] 
वेदवेत्ता जिसकी प्रशसा करते दं, वदी प्रकाश देनेवाला आदिः 
त्य. हे., जो सबका आदान करता हे । वही सबका आधार ६! 
उसी के आधारसे सब अन्य देव हैं । सबको प्रकाशित करनें- 
वाळा वदी एक देव है । [ मं० १८] 


एकद्दी ज्येष्ठ ब्रह्म दे । सत्य, ज्ञान और प्राण उस्रीसे संब 
घित हैं । जसा दोनों अरणियोसे अभि निकलता है, वैसा हो 
सर्वत्र वही सत्त्व हे और प्रकटमी होता हे । गममं [ अपाद ] 
पादरदित ही गर्भ सर्वप्रथम होता दै, वद्दी आगे [खर] 
प्रकाशको प्राप्त करता हैं, और वहा चतुष्पाद-- दो हायो 
और दो पावोंसे युक्त-- हो कर सब प्रकारक भोग भोगता 
है।[ मं० १९-२१ ] वह: भोग्य होता है; भोक्ता होता. है 
बहुत अन्न प्राप्त करता है और ओर वही सनातन देवता की 
उपासना करके कृतकृत्य होता हे । [ संश २२ | 

यही एक सनातन सत्तू तत्त्व हे । जो फिरसे नया नया 


FS हर 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


(७९) 
होता है, जैसे वारंवार दिन और रात होते हैं इसी तरह यह 
उत्पत्ति और लय होता है । [ मं* १३] सो, हजार, दश 
लक्ष, भर्बुद असंख्य शाक्ते इसमें है, इसकी यह शक्ति कोइ जान 
नहीं सकता । यही देव इस सबको प्रकाशित करता है । [में ० 
२४ ] बालसभी सूक्ष्म यह है, सबको घेरनेवाली हौ यह 
देवता है और वही प्रियरूप है। [ मं० २५ ] यही कल्याण 
करनेवाली, अजर और अमर है । इस मृत देहमें यह न मर- 
नेवाली, देवता दै । यह खरी, पुरुष, कुमार, कुमारी, वृद्ध आदि 
सब रूपोम होती है, इसी लिये इसको विश्वतोमुख कहते हैं। 
[मं० २६-२७ ] 
यही पिता और यही पुत्र है, यही ज्येष्ठ हे ओर यही 
कनिष्ठ है । यद्दी एक देव मनमे प्रविष्ट हुआ हैं, वही एक बार 
जन्मकर्‌ फिर गर्भमें पुनजन्म के लिये आता हैं । [ मं० २८] 
पुणे परमात्मासे हौ यह पूण विश्व बना हे, क्योंकि जैसा 
वहपूण हे, वैसा यह भी पूर्ण है । इसका जीवन उसीसे मिल- 
ता है । जहांसे इसको जीवन मिळता हे, उस मूल खोत को 
जानना चाहिये । ( म० २९ ) यही सनातन है, और यही 
सब कुछ बन गयी दै । यही बडी देवता हे) [ मं० ३० ] 
एक देवता है जो ऋतसे युक्त है, उसकी दा शक्तिसे ये वृक्ष हरे 
भरे दीख रहे हैं। ( मं० ३१) पास होनेपर भी दीखता नहीं 
ओर पास होनेपर भी उसका त्याग नही किया जाता । उसी 
इश्वरको यह काव्य है, जो नाशको नहीं प्राप्त होता और 
जीणेभी नहीं होता । ( म० ३२) 
अपूव देवतान प्रेरित हुई वाणी सब कोई बोलते हैं, इस 
वोणीदी मूल प्रेरणा जहांतक पहुँचा देती है, वहो बडा ब्रह्म है। 
ब्रह्माको प्राप्त करनेका यही साधन है कि वाणीका मूल देखे।। 
(मं ३३ ) जहां देव भोर मनुष्य नाभिमें आरे रहनेके समान 
` आश्रित हुए हैं, वही माया से छिपा हुआ सत्तत्त्व है, उसको 
` ` जलका पुष्प कहते हैं, क्योंकि उसी फूलसे बिश्वका बीज उत्पन्न 


5924 केक, 


~ 


कोश, तथा अन्यान्य काये उडोसे हो रहे हैं । (१०:३५ ) 
` पृथ्वी, अन्तरिक्ष और युलोक मेंजो रहता है वह्‌ 
ही एक देव हे, इसीके ये रूप हैं, प्रस्येक दिशामें वही भिन्न- 
दीखता हे) ( मं० ३६) जो इस फैले हुए विश्वव्यापक 
जात्मा को जानता है,जिस सूत्रमें सब विश्वके लोकलोकान्तर 


का 


रोये हैं, खच प्राणी उसां है और कोई उससे बाहर नहीं 


र कर 
कल 
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अथववेद्का सुबोध भाष्य | 


| काऽ १० 
है ।( म०३७-३८ ) 
विश्वका जलानेवाला अग्नि पृथ्वीपर हे, उसका सहायक वायु 
भौ अन्तरिक्ष ह्‌, बुलाकर सबको प्रकाश देनवाला सत्यधर्मा 
सूय हे। यह सब एकके ही सामथ्येस काय हो रहा है । (३९-४२ 
एक कमल है, तीन गुणोंसे वह था दे नो द्वार हे,उनमें 
वह कमल रहता है। यही हृदयकमल हे। नो द्वारोंवाला स्थान 
यह शरीर ही हे । इस कमलमें जो पूज्य देव है, वही ब्रह्म- 
ज्ञानी जानते है। ( म० ४३) 
निष्काम, यैययुक्त, अमर, स्वयंभू, रससे संतुष्ट होनेवाला, 
कहीं भी न्यून नहीं, सर्वत्र आतप्रोत भरा हुआ वह देव है, 
उसको यथावत्‌ जाननेसे ही मृत्युका डर दुर हो जाता है; यही 
आत्मा अजर, अमर ओर सदः तरुण है । यही सब शक्तियों 
को केन्द्र है । यही आनंद देनेवाला है । उसको यथावत्‌ जानने 
के लिये ही मनुष्य यहां उत्पन्न हुए हे । 
शो । 
आगे सूक्त ९ ओर १० में गोका वर्णन है | गौका यहां नाम 
८ शतोद्ना हे । सेंकडों मनुष्योंका अन्न देनेवाल गो शतो- 
दूना कहलाती हे | कल्पना करिये कि प्रतिदिन १० सेर दूध गो 
देती है । इस दिसाबसे प्रतिदिन पांच मनुष्योंका पेट भरती दै, 
एक मासम १५० मनुष्यों का पेट भरती दे ओर छः सात महि 
नोंमें एक सहर मनुष्योका पेट पालन करतीहे। इस 
हिसाबसे एक आयुमे गो दस हजार मनुष्योका पेट पालन कर 
सकती हे और उसकी संतानसे और भाधेक। गोका यह महत्त्व 
है। गोका दूध बीमारों और अशक्तोको तो अमृत जैसा दे, 
बालकोंके लिये तो गौ माताका स्थान धारण करती दै। गौके 
दूधसे बल मेधा और बुद्धिकी वृद्धि होती हे । शतौदना गोका 
यह महत्त्व है। 
यह गौ खगाय वस्तु है । कामधेनु यही है, जो गौ जिस 
सभय चाहिये उस समय दूध देती है, उसका नाम * कामदुघा' 
हे । कामधेनु यही है । गो विद्वान्‌ ब्राह्मण को दान देनेसे षडा 
लाभ हे, यह दान अन्न और सुवर्ण के साथ, ( अपूप, हिरण्य ) 
होना चाहिये । ( म० ७-८ ) यज्ञके शमिता, अज्ञके पाक, 
देवोंके वसु, मर्त्‌ और आदित्य ये सब गो के संरक्षक हैं । देव 
पितर, मनुष्य, गघवे ओर अप्सरागण ये सब गोकी रक्षा र 
वाले हैं, क्योकि गोके दुधसे ही अभिष्टोम भोर अतिरांन 
यज्ञ होत हैं । ( म० ९) 
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सर्वाधार श्रेष्ठ ब्रह्म । 


जो शतोदना गोका दान विद्वान्‌को करता है, उसको अन्त- 
रिक्ष, भूमि, दिशा, मरुत्‌ तथा अन्य सब छोकोंमें उत्तम स्थान 
प्राप्त होता है। ( मं० १० ) सबकी पवित्रता करती हुई यह 
गा देवोंको यज्ञद्वारा प्राप्त करती हे। त्रिळोमें जो देवताएं हैं 
वे सब गांके दूधसे तृप्त होती हैं, दृध, घी इसीस उनको प्राप्त 
होता है । ( मं०११-१२) 
आगे म० ६३ से २४ तक कहा है कि इसी तरह गोका 
वणेन है कि यद्द गोके अवयव और गौ दाताका कल्याण करे 
ओर दूधदहोधत आदि सब वस्तु उसको पर्याप्त प्राप्त हों शोर 
दाता खगको प्राप्त हो । 
आगे २७ मंत्रतक ब्राह्मगोंको पृथक्‌ पृथक गौ दान करने 
का वणन है । 
दशम सूक्तम भी ऐसा ही गोका वर्णन है । गोका दान लेने 
का अधिकारी कौन है, इस विषयमें द्वितीय मंत्रकी सूचना 
* अत्यंत महत्त्वकी है। जो यज्ञका तत्त्व जानता है,वही गौका दान 
लेवे | गो अपने भोग के लिये लेनी नहीं. है, प्रत्युत यज्ञे लिये 
लेनी है, यह जो जानता है, वही दान लेव ओर उसीको दात 
दिया जावे । ( म०१-३ ). व 
इस सूक्तमें गोका नाम वशा है | वशा गो वह है कि जो 
सुखेस दोहि जाती हे । दूसरी ' सूतवशा? है, अर्थात्‌ जो 
नोकर को वश रहती है। अन्य गोवें वशमे नहीं रहती । वशा 
गो-सबमें उत्तम हे, क्योकि वह न'मारती हे; न छाथें लगाती 
है ओर दर शमय दश्रःदेती है। 
संपूण पृथ्वी, तथा आप इन सबकी रक्षा यह गौ करती है। 
सहस्र धाराओसि दूध देकर यह गो हरएकःका-संरक्षण करत! 
हे। ( मं० ४) दु 


गोका उत्सव । 

जो उत्तमसे उत्तम गौ होती हैं,,उसका: महोत्सव करते. हैं 
गा आग चलाया जाती ह, उसके पीछे सा मनुष्य पात्र लकर 
चलते हैं, सौ मनुष्य दाइन करनेवाले चलते हें, सौ मनुष्य 
उसका रक्षा करनेवाले गोपक रूप में चलत हैं; गोके पीछे इस 
तरह २०० मनुष्य बडे आनंदस चलते हैं । ( मं० ५ )०बड- 
बाज बजाय जात हैं और नंगर भरमै इसका यह उत्सव 
मनाया जाता हे। यज्ञद्रारा गोके दूधस सबका जीवन उत्तम 


517 हुआ 


(७३ 


जाता हैं। 

गोको " यज्ञपदी ? अर्थात्‌ यज्ञका आधार कहा जाता है, 
क्योकि इसके दूध और घृतसे यज्ञ होता दे, पर्जन्य से घास की 
उत्पत्ति होकर इस गौकी रक्षा होती' है, ( मं० ६ ) सोमवही 
गौ खाती हे, ओर उधका परिणाम दूधपर होता है, वह द्ध 
पौनेसे मनुष्यमें भी सोमका बळ आप्त होता दै। दूध दही 
घृत तो गौके अधीनही हे, परंतु बैलसे खती होती है, जिससे 
सब राष्ट्की रक्षा होती हैं, इस तरह गोही सबकी रक्षा 
करती है । ( मं० ७-१७ ) 

गौ क्षत्रियकी माता हे, अन्न को भी वदी माता हैं ( मं०- 
१८-), ब्रह्मकी विशेष बलवत्तर शक्तिस गोक़ी उत्पत्ति हुई है 
( मं० १९ ), गोके अवयवांको विशेष बल प्राप्त' होता .है, 
उससे सब विश्व का धारण होता है । गो यज्ञ ही का स्प है 
(मं०२०-२५ ) 

गा अमृत का धारण करता हे जाम युक मागपर हात 
हैं वे गौकी उपासना करके दीघंजांवी होते हैं । गोही सब कुछ 
बनी है; देव, मानव, असुर, पितर और ऋषि गौके दूधसेद्दी 
पुष्ट होते हैं ( म० २६ ) | इस तरहका सब ज्ञान जो जानता 
है वही वश्या गोका दान लेवे ( मं०२७ ) । 
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( मं०२८ ) वरुण राजाक्री जसी जिह्व बडी तेजाखनी 
होती हे, कोई उसका विरोध नहीं कर सकता, उसी तरह 
वशा गौ प्रतिगृह करनेके लिये कठिन होती है । अज्ञानी मनुष्य 
उसका दान नहीं ले सकता ( मं० २९ ) । विश्वत्माका वॉय॑ 
चार वस्तुओ्म विभक्त हुआ, उसमें एक्र वशाके रूपम प्रकट 
। अन्य तीन भाग यज्ञ, जल आर पशुके रूपमें प्रकट 


हुए हैं । 


साध्य वसु, आदि देव वशाका दूध पाकर ही सिद्धि को प्राप्त 


. हुए । वशा गा हो पृथ्वापर भाम या आर प्रजापातका काय 


कर रही है ( मं० ३०८०) । यह सब ज्ञान जो जानते हूँ वे 
ज्ञानी को गौ दान देकर खगक भागी हुए हैं । ( ३२-३३ ) 

वशा गौपर देव उपजीवन करते हैं,गोका दूध पीकर मनुष्य- 
भी जाँवित रहत हं | जदाँतक सूय प्रकाशत! ह॑ वह्ांतक 
का विश्व मानो वशाका ही रूप है,, इतना महत्त्व गाका ह| 
पाठक इस तरह गोका महत्त्व जानें आर गोपालन तथा गो 
संवर्धन करके अपनी पुष्टि प्रास करें आर दाघायुका सेवन करके 


रा तिस होता हे, इसालये उत्तम गोका यर वार्षिक -उत्सवनकिया-- यराखी बने । 
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अथव॑घेदका सुबोध भाष्य । 


अथववेदका सुबोध भाष्य । 


दशमकाण्डकी विषयसूची । 


बिषय 


अथवेवेद दशम काण्ड । 
ग्रह्मज्ञानका फल 
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दशम काण्डकी ऋषि-देवता छद-सूची ३ 


[१] कुत्यादुषणम्‌ । 
घातक प्रयागको असफल बनाना । 
दृत्याप्रयोग । 
[९] कनसुक्तम्‌ । 
स्थूल शरोरम अवयवाक' संबंधंम 
केनसक्तका विचार । 
१ किसन अवयव बनाये? 
२ ज्ञानेन्दिया ओर मानसिक 
भावनाओके संबधम प्रश्न । 
३ रुधिर, प्राण, चारिञ्य, अमरत्व 
 आदिके-विषयमें प्रश्न । 


१३ 
अस्त । ,, 


११ 
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४ मन, वाणी, कम, मधा, श्रद्धा तथा बाह्य 


जगतूके विषयम प्रश्न । 
( समाष्व्याष्टका सबंध ) 
५ ज्ञान ओर ज्ञानी । 
६ देव ओर देवजन। 
७ अधिदेवत । 
< ब्रह्मप्रातिका उपाय । 
९ अथवाका सिर। 


१९. 


२० 
२२१ 
२२ 
२३ 
२४ 


विषय 
१० सवत्र पुरुष । 
११ ब्रह्मज्ञानका फळ । 
१२ ब्रह्मफी नगरी । 
अयोध्यानगरी । 
१३ अपनी राजधानीम 
ब्रह्माका प्रवेश । 
१४ अयोध्याके मागका पता । 
१५ केनसूक्त ओर केनोपनिषद । 
[३] सपत्ननाशक वरणमणि । 
[8] सवविष दुर करनो । 
[५] विजयप्राप्ति । 
शत्रुके पराजयक लिप यत्न । 
[६] मणिबंधन । 
[७] सर्वाधारका वर्णन । 
[८] ज्येष्ठ बह्मका वर्णन । 
[९] शतौदना गो । 
[१०] वशा गो! 


सर्वाधार श्रेष्ठ ब्रह्म । 
इश्वरका शरीर । 
ज्येष्ठ ब्रह्म ' (सूक्त ८) 
एकही ह। 

गा 


गोका उत्सव । 
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